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कृष्ण वन्दे जगहुरुम्‌ 


वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्‌ । 
देवकीपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्‌ ।।१।। 


मन्दारगन्धसंयुक्त चारुहासं चतुर्भुजम्‌ । 
बर्हिर्पिछावचूडाङ्गं कृष्णं .वन्दे जगद्गुरुम्‌ ।। २।। 
श्रीवत्साङ्कं महोरस्कं वनमालाविराजितम्‌ । 
शंखचक्रधरं देवं कृष्णां वन्दे जगहुरृम्‌ ।।३।। 


प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये 
ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः II¥II 


ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं 
व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्येमहाभारतम्‌ । 


अद्वैतामृतवर्षिणी भगवतीमष्टादशाध्यायिनी - 
मम्ब त्वामनुसंदधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्‌।। ५।। 


सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । 
पार्थो वत्सः सुधीभोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्‌ ।।६।। 


एकं शास्रं देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्र एव । 
एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा । । ७।। 


'लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम्‌ 1 
अस्मदाचार्यपर्यन्तरो वन्दे गुरुपरम्परामू ।। ८।। 
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गीता सुगीता कर्त्तव्या किमन्यैः शास्रविस्तरैः । 
या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्‌ विनिःसृता ।। 


गीता परमरहस्यमय ग्रन्थ है। इसमें सम्पूर्ण वेदों का सार संगृहीत 

है। यह साक्षात्‌ परमात्मा की दिव्य वाणी है। इतिहास, पुराण आदि में 
सर्वत्र इसकी महिमा गायी गयी है। गीता में सारे शास्त्रो 

गीता माहात्म्य का सार भरा है। इसलिए यह सर्वशाख्रमयी कही गयी 
है। यह एक निर्मल हीरा है। इसमें विश्व-रचयिता श्रीपरमेश्वर से सृजित 
प्रत्येक वस्तु के यथार्थ स्वरूप का स्थूल तथा सूक्ष्म रूप से चित्रण किया 
गया है। भगवान्‌ के अव्यक्त रूप से विश्व रूप तक की दिव्य झाँको गीता 
में मिलती है। गीता भगवान्‌ के अनन्त एवं कल्याणमय गुणों तथा दिव्य 
विभूतियो का प्रत्यक्ष दर्शन कराती है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं दुहने वाले 
गोप बने, अर्जुन को बछड़ा बनाया और उपनिषदू रूप गौ से उसके 
सारतत्त्व गीता रूप अमृतमय दूध का दौहन किया। गीता की महिमा को 
बतलाना सामान्यजनों के लिए समुद्र की गहराई बतलाने के समान है। 
इसका माहात्म्य मन-वाणी से अतीत है। जैसे अर्जुन ने भगवान्‌ से कहा 
है कि आपके व्यक्तित्व को आपके अतिरिक्त कोई नहीं जानता. है। वैसे 
ही भगवान्‌ के गुणों एवं विभूतियों का वर्णन करने वाली गीता की महिमा 
`को भी 'भगवान्‌ ही जानते हैं। गीता श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद रूप 
में प्रस्तुत हुई है। इस संवाद को सञ्जय ने आश्चर्यजनक और रोमाञ्चकारी 


कहा, जिसका स्मरण कर उनका हृदय आनन्द मग्न हो गया . (हृष्यामि _ 


च मुहुर्मुहुः)। वह आनन्द सञ्जय के हृदय-सरोवर के तट को तोड़ 

आध्यात्मिक जगत्‌ में व्याप्त होकर उसे भी आनन्दमय बना दिंया। 
भगवान्‌ ने कहा कि यह परमगुह्य है। मेर और अर्जुन का संवाद 

रूप इस गीता का अध्ययन करने वाला ज्ञानयज्ञ से मेरी उपासना करता 


है। जो व्यक्ति भक्तों के बीच इसका गान करता या इसे सुनता है, वह 
भव-बन्धन से मुक्त हो जाता है। 


' १, स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम। १०.१५ | 


"००0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


i ed ED nash manne 


(७) 


इसकी सारगर्भिता महाभारत अश्वमेध पर्व के प्रसङ्ग से और स्पष्ट 
हो जाती है। महाभारत के युद्ध समाप्त होने पर एक दिन श्रीकृष्ण और 
अर्जुन की बातचीत हौ रही थी, उस समय अर्जुन के मन में पुनः एक 
बार गीता सुनने की इच्छा हुई, उसने भगवान्‌ श्रीकृष्ण से प्रार्थना पूर्वक 
कहा कि आप ने जो उपदेश मुझे युद्ध के आरम्भ में किया था, उसे मैं 
भूल गया हूँ, कृपाकर एक बार और उपदेश करें। 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उत्तर दिया कि उस समय मैंने अत्यन्त योगयुक्त 
मन से उपदेश किया था। अब वह समय नहीं है कि मैं फिर वैसा ही 
उपदेश कर सकूँ। (महाभारत अश्वमेध पर्व अ.- १६ श्लो.-१०.१३) 
भग्नान्‌ श्रीकृष्ण सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ थे। उनके लिए पुन: उसी गीता 
को सुनाना असम्भव नहीं था। परन्तु भगवान्‌ के उपर्युक्त बचन से गीता 
का महत्त्व कितना है यह बात अच्छी तरह समझ में आ जाती है। 


. मानव धर्म के मूल तत्त्वो को समझा देने वाला गीता के समान विश्व 
में दूसरा कोई ग्रन्थ नहीं है। यह एक पिण्ड (शरीर) में ही ब्रह्माण्ड की 
सभी चीजों का दर्शन करा देती है। मानव की सारी समस्याओं का समाधान 
गीता से मिल जाता है। संसार के विभिन्न कष्टों से अतिपीड़ित मानव को 
आनन्दमय सागर में मिला देने की सामर्थ्य एकमात्र गीता में है। अर्जुन 
` युद्ध के प्रांगण में उपस्थित अपने पूज्य गुरुजनों एवम्‌ अपने पारिवारिक 
जनों को देखकर उनके वध के भय से शोकाकुल हो गया था। सघन मोह 
रूप मेघ ने उसके विवेक को आच्छादित कर अर्जुन को दिग्भ्रान्त बना 
दिया था। उसने कर्त्तव्यपथ को समझने के लिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरण 
कमलो में आत्मसमर्पण कर दिया। भगवान्‌ ने शोकाकुल एवं दिग्श्रान्त 
अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए आत्मतत्त्व, निष्काम कर्मयोग, 
ज्ञानयोग, उनसे प्राप्य आत्मदर्शनयोग, ब्रह्मतत्त्व, उनकी प्राप्ति का साधन 
भक्तियोग तथा शरणागति योग आदि का सविस्तर उपदेश किया। 

गीता के उपदेश से अर्जुन मोह तथा संशय से रहित हो गया। उसकी 
पूरी चिन्ता मिट (नष्ट हो) गयी, उसने स्पष्ट कह दिया-- 


नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वट्मसादान्मयाच्युत। 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये बचन तब।।१८.७ ३ 
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शोक संतप्त अर्जुन के मोह का नाश (हटा) कर कल्याण का मार्ग 
प्रशस्त करने वाली गीता से प्रेम करने वाले मानवों का जीवन सदा ही 
समुन्नत रहता है। गीता की रचना सरल भाषा में है। थोड़ा अभ्यास करने 
से भी मनुष्य इसको समझ सकता है, परन्तु इसका भाव गूढ़ और गम्भीर 
है। आजीवन निरन्तर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अन्त नहीं हो 
सकता। प्रतिदिन नये-नये भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इसलिए यह सदा 
नवीन ही बनी रहती है। शान्त मन से श्रद्धा और भक्तिपूर्वक विचार करने 
से श्लोक के प्रतिपद में परम रहस्य प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। इसमें जितनी 
बातें कही गयी हैं, वे सभी बातें अक्षरश: सत्य हें। 


गीता में जो अर्जुन को उपदेश किया गया है वह प्रधान रूप से 
भागवत धर्म है, क्योंकि भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा यह धर्म भक्त के लिए 
ही उपदिष्ट है। भगवान्‌ ने अर्जुन से कहा है कि--“भक्तो$सि मे सखा 
चेति रहस्यं ह्ोतदुत्तमम्‌४.३। अर्थात्‌ तुम भक्त एवं सखा हो, इसलिए 
इस उत्तम रहस्य का उपदेश कर रहा हूँ। | 

महाभारत के शान्तिपर्व के अन्त में नारायणीय या भागवत धर्म का 
विस्तृत रूप से प्रतिपादन किया गया है। जिसमें गीता की (कही हुई) सूर्य, 
मनु आदि की परम्परा बतलायी गयी है। इसीलिए गीता की टीका में 
“लोकमान्य तिलक' जी ने कहा है कि गीताधर्म और भागवत धर्म दोनों 
एक ही हैं। वैशम्पायन ने जनमेजयं से कहा है कि हे नृपश्रेष्ठ जनमेजय! * 
यही उत्तम भागवत, धर्म, विधियुक्त और संक्षिप्त रीति से हरिगीता 
(भगवद्वीता) में तुझे पहले ही बतलाया गया है। महाभारत शा. ३४८.८ 
में स्पष्ट कहा गया है कि कौरव-पाण्डव युद्ध के समय जब अर्जुन उद्विग्न 
हो गया था, तब स्वयं भगवान्‌ ने उसे यह उपदेश किया था।. 

भागवतधर्म भक्ति प्रधान है। कर्मयोग की सिद्धि भक्ति के विना नहीं 
मिलती है। ईश्वर की उपासना रूप में किया गया निष्काम कर्म भवबन्धन 


१. एवमेष महान्‌ ध्मः स ते पूवं नृपोत्तम । कथितो हरिगीतासु समासविधिकल्पितः हँ 
| (महा.शा.-३४६।१०) 
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से मुक्ति में कारण है। यह धर्म सभी आश्रमों एवं वर्णों के लिए 
कल्याणकारक है। भगवान्‌ से उपदिष्ट गीता के इस भागवतधर्म का जो 
भी पालन करता है, उसके तापत्रय की निवृत्ति में किसी प्रकार का संशय 
नहीं रहता है। 


यह श्रीमद्धगवद्रीता उपनिषदों का सार होने से उपनिषद्‌ रूप है। 
इसलिए प्रत्येक अध्याय के अन्त की पुष्पिका में “श्रीमद्धगवद्वीता- 
| सूपनिषत्सु” ऐसा लिखा हुआ है। उपनिषद्‌ शब्द हिन्दी 
गीता नामकरण और संस्कृत में स्रीलिङ्ग में प्रयुक्त होता है। उपनिषद्‌ और 
गीता दोनों समानान्तर हैं। किन्तु भगवान्‌ ने श्रीमद्धगवद्वीता के रूप में 
उपनिषद्‌ का ही प्रवचन किया है। इसलिए इस सन्दर्भ में उपनिषद्‌ और 
गीता में रूपकाश्रित विशेष्य विशेषण भाव है। श्रीमद्धगवद्गीता उपनिषद्‌ 
का अर्थ है--श्रीभगवान्‌ के द्वार गायी गयी उपनिषद्‌। संस्कृत में उपनिषद्‌ 
शब्द स्रीलिङ्ग होने से गीता शब्द भी स्रीलिङ्ग में प्रयुक्त हुआ है। विशेष्य 
के लिङ्ग-वचन के अनुसार ही विशेषण के लिङ्ग-वचन होते हैं। इसीलिए 
“गीता? ऐसा स्रीलिङ्ग में प्रयोग किया गया है। अगर गीता शब्द उपनिषद्‌ 
का विशेषण नहीं होता तो 'गीता' की जगह 'गीतम्‌' कहा जाता। जैसे 
गोपीगीतम्‌ में होता है। आदर सूचित करने के लिए सप्तमी के बहुवचन 
का प्रयोग किया गया है। अतः “श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु” ऐसा प्रत्येक 
अध्याय के अन्त में लिखा हुआ मिलता है। 
गीता में ७ सौ श्लोक हैं, जिनमें श्रीकृष्ण के कहे हुए ५७४, अर्जुन 
के कहे हुए ८३, संजय के कहे हुए ४२ तथा धृतराष्ट्र का कहा हुआ 
१ श्लोक है। भीष्मपर्व के २५वें अध्याय से ४२वें अध्याय तक १ हो. 
अध्याय गीता है। इन अठारहों अध्यायों की जो श्लोक संख्या है, उन्हे 
मिलाकर सात सौ श्लोक होते हैं। 
जगत्‌ में ब्रह्म, जीव और उनकी प्राप्ति के साधन कर्मयोगादि के 
सम्बन्ध में गीता का निर्णय ही विशेष मान्य है। इसलिए विश्व में इसकी 
हे न पूर्ण प्रतिष्ठा है। विशेष लोकप्रियता के 
प्रस्तुत टीका प्रणयन में हेतु कारण प्रायः विश्व की समस्त सभ्य भाषाओं 


में इसका अनुवाद मिलता है। वेदान्तियों ने मानव कल्याण के लिए गीता 
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पर संस्कृत भाष्य लिखकर ब्रह्म, जीव, माया, कर्म, ज्ञान, भक्ति आदि 
का स्वरूप दर्शाया है। संस्कृत वाड्मय में उनके लिखित गीता भाष्य आज 
भी उपलब्ध हैं। 


गीता के यथार्थ भाव को समझने वाले श्रीस्वामी रामानुजाचार्य जी 
ने दशमी शताब्दी में उपनिषदों एवं श्रीयामुनाचार्य प्रभृति पूर्वाचार्यो के 
वचनानुसार अकाट्य युक्ति-प्रमाणों को देते हुए गीता का भाष्य लिखकर 
सिद्ध कर दिया कि तीन तत्त्व हैं, ब्रह्म जीव और माया। तीनों. नित्य और 
सत्य हैं। जीव और प्रकृति ब्रह्म कां शरीर है और ब्रह्म उन दोनों को आत्मा 
है। जीव अणु, ज्ञानानंन्दमय और ब्रह्म का दास है। ब्रह्म के समान जीव 
भी नित्य और सत्य है। प्रकृति का भी नाश नहीं होता, परन्तु वह परिणामी 
है। सृष्टि अवस्था में व्यक्त (प्रत्यक्ष) और प्रलयकाल में अव्यक्त (अप्रत्यक्ष) 
रूप में प्रकृति रहती है। भक्ति से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। 


उन श्रीस्वामी रामानुजाचार्य जी के द्वारा संस्कृत में लिखित भाष्य 
के भावों को समझाने के लिए श्रीवेदान्त देशिक ने उस पर “तात्पर्य- 
चन्द्रिका” नामक संस्कृत में टीका लिखी है। श्री वरवरमुनिः स्वामी ने भी 
संरल संस्कृत में गीता के श्लोकों का अर्थ किया है। श्रीरामानुजभाष्य और 
वरवरमुनि स्वामी को लिखित संस्कृत भाष्य का हिन्दी भाषा में अनुवाद 
किया गया है। परन्तु वह हिन्दी अनुवाद भी अत्ति संक्षिप्त तथा संस्कृत 
भाष्य के समान ही दुरुह होने के कारण विशेष विद्वानों का ही विषय रहे 
गया। आज के हिन्दी भाषी वर्ग में श्रीवैष्णव दर्शन्‌ के प्रकाश में गीता 
के भावों को ग्रहणं करने की विशेष उत्कण्ठा देखी जा रही है। वे सब 
श्रीवेष्णव दर्शन के अनुसार ब्रह्म, जीव, माया, कर्म, ज्ञान, भक्ति आदि 
का यथार्थ स्वरूप समझना चाहते हैं। एतदर्थं मेरे पास विभिन्न प्रकार के 
प्रश्‍न उपस्थित हुए। अतएव भगवत््रेरणा से श्रीस्वामी रामानुजाचार्य, 
श्रीवरवरमुनि स्वामी और श्रीवेदान्तदेशिक स्वामी के भाष्यों का: आश्रय 
लेकर गीता की हिन्दी टीका लिखने में मेरी प्रवृत्ति हुई। गीता वेदान्त दर्शन 
का एक प्रमुख ग्रन्थ है, प्रस्थानत्रयी (उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र और गीता) में 


इसका नाम है। गीता पर कुछ लिखने के पूर्व वेदान्त के सिद्धान्तो को 
समझना आवश्यक होता है। 
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जब मैं सरौती स्थान में श्रीगुरुदेव (अनन्त श्रीस्वामी पराङ्कुशाचार्य 
जी महाराज) के चरणों की सेवा में रहता था, उस समय उनके मुखारविन्द 
से सदैव सुनने को मिलता था कि मानव जीवन में यथार्थ ज्ञान वेदान्त 
से ही प्राप्त होता है। जो वेदान्त नहीं पढ़ा उसका जीवन व्यर्थ है। मेरे 
हृदय पर उनके शब्दों का विशेष प्रभाव पड़ा। उन्हीं आचार्यप्रवर को कृपा 
से व्याकरण और न्यायाचार्य करने के पश्चात्‌ बिहार से काशी आया और 
श्रीस्वामी नीलमेघाचार्य जी से संम्पर्क स्थापित किया। उनके सानिध्य में 
१९५७ से १९६२ तक (काशी में) रहकर वेदान्त दर्शन के कतिपय ग्रन्थों 
का गुरुमुख से स्वाध्याय करने का अवसर प्राप्त हुआ। श्रीस्वामी 
नीलमेघाचार्य जी विशिष्टाद्वैत दर्शन के मूर्धन्य विद्वान्‌ थे। उनकी अपूर्व 
प्रतिभा थी। उनसे यतीन्द्रमतद्रीपिका, न्यायसिद्धान, श्रीभाष्य, 
तत्त्वमुक्ताकलाप आदि ग्रन्थों का अध्ययन किया। श्रीस्वामी नीलमेघाचार्य 
जी की कृपा से वेदान्त के सिंद्धान्तों को कुछ समझ सका। आज उसी 
के फलस्वरूप श्रीमद्धगवद्रीता जैसा दुरुह ग्रन्थ पर आचायों के वचनानुसार 
हिन्दी टीका के माध्यम से ब्रह्म, जीव, माया, कर्म, ज्ञान, भक्ति आदि 
अतिमहत्त्वपूर्ण विषयों पर यथासम्भव प्रकाश डालने का अवसर मिल 
रहा है। 
इस कार्य में मुझे विशेष आनन्दानुभूति हो रही है। अपने आराध्यदेव 
श्रीमन्नारायण के दिव्य गुणों के गान करने में “वाणीगुणानुकथनेः' के 
अनुसार मन सहित सारे अङ्ग सफल हो रहे हैं। यह कार्य भी भगवान्‌ 
की एक विशेष सेवा ही हैं। १५ वर्ष की अवस्था से ही भगवान्‌ ने मुझे 
अपनी सेवा हेतु प्रवृत्त किया है। मुझे अध्ययनकाल से ही भगवदुपासना 
एवं गीता में स्वाभाविक अभिरुचि रही हैं। जनमानस को प्रसन्न करने के 
लिए ही इस कार्य में मेरी प्रवृत्ति नहीं हुई है, अपितु इस लेखन कार्य 
को भी भगवद्भागवत और आचार्य की सेवा ही समझ रहा हूँ। 
प्रस्तुत ग्रन्थ में अध्याय प्रारम्भ से पूर्व गीता के सैद्धान्तिक विषय 
दिये.जा रहे हैं। उनके नाम ये हैं-- १. जीव तत्त्व, २. प्रकृति तत्व, 
३. ईश्वर तत्त्व, ४. कर्म-ज्ञान, ५: कर्म, विकर्म और अकर्म, ६. भक्ति > 
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तत्त्व, ७. प्रपत्ति (शरणागति), ८. उपासना के दो भेद, ९. ज्ञान-विज्ञान, 
१०. स्वधर्म-परधर्म, ११. आत्मदर्शनयोग, १२. विशिष्टाद्वैत। 


ब्रह्म, आत्मा और योग शब्दों का किस अध्याय और किस श्लोक 
में किस-किस अर्थ में प्रयोग हुआ है, यह भी दे दिया गया है। प्रारम्भ 
में -प्रत्येक अध्याय की विषय-सूची और अन्तिम में अक्षरानुसार 
श्लोकानुक्रमणिका भी दी गयी है। 


चिद, अचिद्‌ और ईश्वर ये तीन तत्त्व हैं। इनमें चित्‌ को ही चेतन, 
जीव और जीवात्मा कहते हैं। गीता में शरीरी, देही, आत्मा, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्री, 
जीव- तत्व अव्यक्त, अक्षर, ब्रह्म और जीव आदि शब्दों से जीवात्मा का 
वर्णन किया गया है। द्वितीय अध्याय में शरीरी, देही और 
आत्मा शब्द से, तृतीय-चतुर्थ अध्याय में आत्मा शब्द से, पञ्चम अध्याय 
में आत्मा, देही और ब्रह्म शब्द से, षष्ठ अध्याय में आत्मा और ब्रह्म शब्द 
से, सप्तम अध्याय में जीव और परा प्रकृति शब्द से, अष्टम अध्याय में 
ब्रह्म, अक्षर और अव्यक्त शब्द से, दशम अध्याय में आत्मा शब्द से, 
बारहवें अध्याय में अव्यक्त और अक्षर शब्द से, तेरहवें अध्याय में क्षेत्रज्ञ, 
ज्ञेय, क्षेत्री, आत्मा और पुरुष शब्द से, पन्द्रहवें अध्याय में जीव, अक्षर 
और पुरुष शब्द से जीवात्मा का प्रतिपादन किया गया है। 


द्वितीय अध्याय के २९वें श्लोक से भगवान्‌ ने कहा है कि कोई 
जीवात्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई उसी रूप में कहता है, 
कोई. उसी रूप में सुनता है और कोई उसी रूप में सुनकर जानता है। 
अत; आत्मा का विलक्षण स्वरूप. है। 


दार्शनिकों में प्रकृति और ईश्वर तत्त्व को लेकर उतना विवाद नहीं 
है जितना आत्मा के स्वरूप में है। कुछ लोगों ने ब्रह्म और जीव को अभिन्न 
रूप में स्वीकार किया है, परन्तु गीता ने इस विवाद को स्पष्ट शब्दों में 
सुलझा दिया है। अर्जुन में स्वजनों के वध से जन्य पाप के भय से उत्पन्न 
मोह को दूर करने के लिए भगवान्‌ ने प्रथम जन्म-मृत्यु आदि विकारों सें 
रहित आत्मस्वरूप का ही परिचय दिया है। [ 
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द्वितीय अध्याय के १२वें श्लोक से ३०वें श्लोक तक आत्मतत्त्व 
का वर्णन किया गया है। भगवान्‌<ने अर्जुन से कहा 'कि-- 


नत्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः । 
न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ ।। 


अर्थात्‌ अहम्‌ (मै) त्वम्‌ (तुम) और इमे (युद्ध के लिए उपस्थित 
राजागण) अतीत काल में थे, अभी वर्तमान में है और भविष्य में भी रहेंगे 
भगवान्‌ ने इसं श्लोक में अपने लिए अहम्‌ (मैं) अर्जुन के लिए त्वम्‌ 
(तुम) और राजाओं के लिए इमे (ये) शब्द का प्रयोग करके निम्नलिखित 
तीनं बातों को स्पष्ट कर दिया है। १. ब्रह्म और जीव भिन्न तत्त्व हैं, २. 
जीव अनेक हैं, ३. ब्रह्म और जीव ये दोनों नित्य हैं। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण साक्षात्‌ ब्रह्म थे, क्योंकि अर्जुन ने १ ०वें अध्याय 
के १२, १३, १४ श्लोकों से कहा है कि आप परम ब्रह्म एवं परमधाम 
हैं। देवर्षि नारद, असित, व्यास आदि ने भी इसी रूप में आपका वर्णन 
किया है। स्वयं आपने भी ७वें अध्याय के छठे श्लोक से कहा कि मैं 
ही सम्पूर्ण जगत्‌ को उत्पन्न एवं प्रलय करनेवाला हूँ। - 

'अगर जीव ब्रह्म होता तो भगवान्‌ अर्जुन से कहते कि जो मैं हूँ, 
वही तुम हो और वही राजागण भी हैं। अर्थात्‌ ब्रह्म, जीव को एक मानकर 
उपदेश करते, परन्तु उन्होंने 'अहम्‌' शब्द से अपने (ब्रह्म) को और “त्वम्‌ 
(तुम) तथा इमे (ये) शब्द से अर्जुन और राजाओं को पृथक्‌ रूप बतलाकर 
ब्रह्म और जीवात्मा एक तत्त्व नहीं है यह सिद्ध कर दिया है। | 

भगवान्‌ ने दशम अध्याय के २०वें श्लोक से कहा कि सभी प्राणियों 
में रहने वाली आमा मैं हूँ। इसका भाव है कि दशम अध्याय विभूतियोग 
है उसमें. भगवान्‌ ने अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए सभी आत्माओं 
को अपनी आत्मा कहा है। वहाँ सभी अच्छी चीजों की भी अपना स्वरूप 
ही कहा है जैसे उच्चैःश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी आदि को। 


" १. अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थित:। १०।२० 
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वृहदारण्यकादि उपनिषद्‌ वचनों के अनुसार समस्त जड़-चेतन 
भगवान्‌ के शरीर हैं और भगवान्‌ सबकी आत्मा ह। शरीर और आत्मा 
में अभेद व्यवहार होने से शरीर वाचक शब्द आत्मा पर्यन्त का बोधक 
होता है। इसी भाव से भगवान्‌ ने सब आत्माओं और उच्चैःश्रवा घो, 
ऐरावत हाथी आदि पदार्था को अपना स्वरूप कहा है, इससे भगवान्‌ में 
और उनकी विभूति स्वरूप जड़-चेतन में अभेद सिद्ध नहीं होता। 


पन्द्रहव अध्याय के ७वें श्लोक में भगवान्‌ ने जीव को अपना अंश 
कहा है। इसका भाव है कि प्रकृति और जीव ये दोनों भगवान्‌ क्रे शरीर 
होने से उनके विशेषण हैं और भगवान्‌ दोनों के विशेष्य हैं। 


विशेषण और विशेष्य में विशेषण अंश और विशेष्य अंशी होंता 
है। अतएव विशेष्य होने से भगवान्‌ अंशी और विशेषण होने से जीव 
अंश है। 


प्रश्‍न--गीता उपनिषद्‌ का सार है, इसलिए उपनिषद्‌ रूप कही गयी है। 
छान्दोग्योपनिषद्‌. में अपने पुत्र श्वेतकेतु के लिए ब्रह्मतत्त्व का उपदेश 
करते हुए उद्दालक ने कहा है कि “तत्त्वमसि” छा. ६.१०.३ अर्थात्‌ 
तुम वही (ब्रह्म) हो इस उपदेश से जीव और ब्रह्म का अभेद सिद्ध 
होता है। 


उत्तर--सत्‌ ब्रह्म जड-चेतन रूप जगत्‌ की आत्मा हैं और जगत्‌ उनका 
शरीर है। जड-चेतन रूप जगत्‌ और ब्रह्म में शरीर और आत्मा का 
सम्बन्ध होने के कारण “तत्त्वमसि” में त्वम्‌ शब्द जीव के अन्दर 
अन्तर्यामी रूप से रहनेवाला ब्रह्म का वाचक है और तत्‌ शब्द सत्‌. 
कारण रूप ब्रह्म का वाचक है। अत: उसका अर्थ होता है कि जीव 
जिसका शरीर हे वह अन्तर्यामी ब्रह्म और जगत्‌ के कारण रूप परब्रह्म 
एक ही हैं। अर्थात्‌ दोनों में अभेद हे। इसलिए उद्दालक ने श्वेतकेतु 
से कहा कि तुझ (जीव) में अन्तर्यामी रूप से रहने वाला ब्रह्म और 


१. यस्य पृथिवी शरीरम्‌ः (बृहदारण्यक) यस्यात्मा शरीरम्‌ श. प. ब्रा. 
२. ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनाननः। गी. १५.७ 
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जगत्‌ के कारण रूप ब्रह्म एक ही हैं। इससे जीव और ब्रह्म में अभेद 
सिद्ध नहीं होता। 


भगवान्‌ ने जीवात्मा को नाशरहित, अव्यक्त, अचिन्त्य, अविकार्य 
अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य, अशोष्य, अज, नित्य, शाश्वत, पुराण 
सर्वगत, स्थाणु, अचल और सनातन कहा है। 


स्थूल जड-पदाथो के समान प्रत्यक्ष न होने के कारण जीव अव्यक्त 
है, प्राकृत पदार्थो के समान चिन्तन का विषय न होने से अचिन्त्य कहा 
गया है। आत्मा के स्वरूप में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता। 
अत: अविकार्य है। 


मु. उ. ३.१.१९ में यह आत्मा अणु है ऐसा कहा गया है। इसी 
प्रकार श्वेताश्वतर, ५.९ में जीवात्मा को अत्यन्त सूक्ष्म कहा है। गीता 
को उपनिषद्‌ के सार होने से १३वें अध्याय के १५वें श्लोक में भी आत्मा 
को अत्यन्त सूक्ष्म अणु रूप में वर्णन किया गया है। यही कारण है. कि 
उसे शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता 
और वायु सुखा नहीं सकता है। अतः जीवात्मा अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य 
और अशोष्य है। 


प्रश्न--भगवान्‌ ने द्वितीय अध्याय के १७वें श्लोक से कहा है कि जिससे 
सम्पूर्ण जड-पदार्थ व्याप्त हैँ उस आत्मतत्त्व को अविनाशी समझो! 
आत्मा को अणु मानने पर यह वचन सङ्गत कैसे होगा? 

उत्तर--एक ही आत्मा सभी जड पदार्थों में व्याप्त है ऐसी बात नहीं। 
जैसे प्रत्येक तिल में भिन्न-भिन्न तेल व्याप्त है, प्रति लकड़ी में भिन्ना 
भिन्न आग व्याप्त है उसी प्रकार प्रत्येक जड शरीर में भिन्न भिन्न आत्मा 


१. एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः» मु. उ. ३-१-१९ 

२. सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयम्‌ गीः १३.१५ 

३. अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्‌। गीः २.१७ 

४. चेतनसमुदायेनाचेतनसमुदायस्तिलतैलदारुनहयादिक्द्यथारा स्यातः « 
तात्पर्य-चन्द्रिका 
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व्याप्त है। अन्तर इतना ही है कि प्रत्येक तिल में रहने वाला भिन्न- 
भिन्न तेल सर्वाश में स्वत: व्याप्त रहता है। भिन्न-भिन्न आग भी लकड़ी . 
में उसी प्रकार व्याप्त है, परन्तु जीवात्मा अत्यन्त सूक्ष्म होने से शरीर 
के एक भाग हृदय में रहता है। उसका केवल ज्ञान सम्पूर्ण शरीर में 
फैला हुआ है। उस ज्ञान द्वारा शरीर में आत्मा की व्यापकता है। जैसे 
एक देश में स्थित सूर्यकान्त मणि, चन्द्रकान्तमणि तथा दीपक आदि 
का प्रकाश चतुर्दिक फैला. रहता है, वैसे ही हृदयस्थ आत्मा का ज्ञान 
रूप प्रकाश समस्त शरीर में व्याप्त रहता है। इसी ज्ञान द्वारा. जीवात्मा 
को सम्पूर्ण शरीरगत सुख-दु:खों का. अनुभव होता रहता है। 


अथवा सभी आत्माओ का कर्मानुसारं अचेतन पदार्थों में प्रवेश कंरने 
की योग्यता है। इसलिए समस्त जड पदार्थ जिससे व्याप्त हैं, ऐसा कहा 
गया है। एक ही आत्मा सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त रहती. है। 


आत्मा का जन्म नहीं होता, इसलिए अज कही गयी है। पूर्व शरीर 
को त्याग देना मृत्यु और नूतन शरीर में प्रवेश करना जन्म है, इतने मात्र 
से आत्मा में जन्म-मृत्यु का व्यवहार होता है। 

जीवात्मा स्वरूपतः राग-द्वेष आदि विकारों से रहित है, किन्तु प्रकृति 
के सम्बन्ध से उसमें रागादि विकार आते हैं। वे. विकार जीव में जब. तक 
रहते हैं तब तक जीव पूर्ण सुखी नहीं होता। उन्हीं दोषों के कारण ज्ञानानन्द 
स्वरूप जीवात्मा अज्ञानी बना रहता है।. 


शास्त्र में कहा है कि जीवात्मा न देव है, न मनुष्य है, न. तिर्यक्‌ 


` और न स्थावर। ये सब भेद्र शरीर रूपी आकृति में रहने वाले हैं। वस्तुतः 


आत्मा ज्ञानानन्दमय तथा परमात्मा का शेष (सेवंक) है। 
के माया के सम्बन्ध से जीव का ज्ञान संकुचित रहता है। पाप रूप मल 


है कारण जीव के अन्दर जो विशेष ज्ञान-शक्ति है, वह तिरोहित रहती 


विशेष पुण्य के प्रभाव से या भगवत्कृपा से जब जीव माया के बन्थन 


३.5 (राम्‌ एवायमात्मा ज्ञानमयोऽमलः। दु:खाज्ञानमला धर्माः प्रकृतेस्ते न चात्मतः। 
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से मुक्त हो जाता है, तब उसकी अल्पज्ञता नष्ट हो जाती है वह सर्वज्ञ 
बन जाता है। दूसरी भी जो शक्तियाँ जीव के अन्दर माया के कारण 
तिरोहित रहती हैं, वे सब प्रकट हो जाती हैं। उस अवस्था को मुक्तावस्था 
कहते हैं। मुक्तावस्था को प्राप्त जीव ब्रह्म के समान सर्वज्ञ एवं विशेष 
शक्तिमान्‌ बन जाता है। इसलिए मुण्डकोपनिषद्‌ ३.१.३ में बतलाया गया 
है कि ज्ञानीपुरुष पुण्य-पाप से छूटकर निर्मल होकर परमात्मा के समान बन 
जाता है। यही भाव गीता १४वें अध्याय के द्वितीय श्लोक से कहा 
गया है। 


प्रश्‍न--“ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति” मुः ३.२.९ इस उपनिषद्‌ मन्त्र से कहा 
गया है कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। इससे सिद्ध 
होता है कि मुक्तावस्था में जीव ब्रह्म से अलग नहीं रहता। 
उत्तर--“ब्रह्मवेद ब्रह्मेव भवति” इस मंत्र में “इवाथे एव शब्द:” इस 
निघण्टु वचन के अनुसार इव अर्थ में एव शब्द का प्रयोग हुआ है। 
इसलिए इस मन्त्र का अर्थ है कि ब्रह्म को जानने वाला जीव ब्रह्म के 
समान निर्मल एवं ज्ञानानन्दमय हो जाता है। अत: ब्रह्म और जीव भिन्न- 
भिन्न तत्त्व हैं। 
श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ३.१९ में कहा गया है कि भगवान्‌ आँख, नाक, 
कान आदि ज्ञानेन्द्रियों और हाथ, पैर आदि कमेंन्द्रियों के विना भी ज्ञान 


द्वारा उन इच्ध्रियों के देखना, सुनना, चलना, ग्रहण. करना आदि सभी कमों 


को करते हैं, उसी प्रकार माया के सम्बन्ध से रहित सर्वज्ञ जीवात्मा भी 
अपने ज्ञान द्वारा. चक्षुरादि ज्ञानेन्द्रियो और हाथ, पैर आदि कर्मेन्द्रियो के 
व्यापारो को करने में समर्थ हो जाता है। इसीलिए तेरहवें अध्याय के १२वें 
श्लोक से १७ वें श्लोक तक जिन स्वरूप, गुणादि के वर्णन किए गये 
हैं, वे सब माया के सम्बन्ध से रहित विशुद्ध जीवात्म-स्वरूप का ही 
वर्णन हैं। | 

प्रकृति से मुक्त जीवात्मा में वे सारे गुण समन्वित होते हैं। परमात्मा, 
ईश्वर और महेश्वर आदि शब्द जीवात्मा के लिए ही आये हैं। 


१. तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परम साम्यमुपैति। ३.१.३ 
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अध्याय १३.२४ में शरीर और मन के अर्थ में आत्मा शब्द का 
प्रयोग किया गया है। शरीर और मन से उत्कृष्ट होने के कारण जीवात्मा 
के लिए परमात्मा शब्द आया है। शरीर के नियामक, धारक एवं स्वामी 
होने से जीवात्मा को शरीर, इन्द्रिय और मन का महेश्वर कहा गया है। 


जीव को ब्रह्म मानने में दोष-- 


१. 


ब्रह्मा से चींटी पर्यनत सब जीव सुखी रहना चाहते हैं, किसी को 
चाह नहीं होती है कि मैं दुःखी बनूँ, तो ब्रह्म क्यों चाहता है कि 
मैं संसार में अनेक प्रकार के शरीर धारण कर, अनेक प्रकार के 
कष्टों का भोग करूँ? ब्रह्म स्वतन्त्र एवं सर्वशक्तिमान्‌ है। उसे कर्म 
का बन्धन भी नहीं है। फिर वह जीव क्‍यों और क्रैसे हो जाता 
है। अगर यह मान लिया जाय कि अज्ञान के सम्बन्ध से ब्रह्म 
जीव बनता है तो उसका अज्ञान हटायेगा कौन? जैसे सूर्य्य को 
अन्धकार से आच्छादित होने पर उसके अन्धकार को दूर करने 
के लिए दूसरे सूर्य्य को रहना चाहिए, वैसे ही ब्रह्म को अज्ञान 
से सम्बन्ध होने पर उसके अज्ञान को दूर करने के लिए भी दूसरे 
ब्रह्म को मानना होगा। इस तरह अव्यवस्था फैल जायगी। 


गुरु-शिष्य की व्यवस्था भी नहीं बनेगी-- क्योंकि जो ज्ञानी होते 
हैं वे ही अज्ञानी को उपदेश देकर उसके अज्ञान को दूर करते 
हैं, परन्तु अद्वैतवाद में जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब उसकी 
दृष्टि में दूसरी वस्तु रह नहीं जाती है, क्योंकि भेद दृष्टि रहने 
पर वह ज्ञानी माना नहीं जाता। इस तरह ज्ञानी गुरु की दृष्टि में 
कोई अज्ञानी शिष्य रहता ही नहीं तो गुरु उपदेश किसे करते 
हैं। ज्ञानी ब्रह्म अज्ञानी ब्रह्म को उपदेश करे यह तो आश्चर्य है। 
इसलिए जब उद्धव जी गोपियों को उपदेश करने के लिए मथुरा 
से वृन्दावन आये हैं, तब अद्वैत तत्त्व का उपदेश क़रने वाले 
उद्धव से गोपियाँ कहती हैं कि-- 
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अगर निर्गुण हैं हम तुम, कौन कहता है खबर किसका । 
अलख हम तुम है तो किसको लखती है नजर किसकी । 
जो हो अद्वैत के कायल तो फिर क्‍यों द्वैत लेते हो। 
. अरे खुद ब्रह्म होकर, ब्रह्म को उपदेश देते हो। 


इस तरह ब्रह्म से अभिन्न जीव को मानने पर गुरु-शिष्य को व्यवस्था 
नहीं बन पायेगी। अत: जीव ब्रह्म का दास है। 


जड, प्रकृति, माया और अविद्या इन शब्दों से प्रकृति का वर्णन किया 
गया है। इसे ज्ञानशून्य होने से जड, विकार उत्पन्न करने के कारण प्रकृति, 
देह में आत्मबुद्धि, परतन्त्र आत्मा में स्वतन्त्र बुद्धि, 

प्रकृति- तत्त्व में विपरीत 
` अनीश्वर में ईश्वर बुद्धि, अन्यशेषत्व-बुद्धि आदि विपरीत 
ज्ञान उत्पन्न करने से अविद्या तथा सृष्टि के विचित्र कार्यों को करने से 
माया कहते हैं। यह भगवान्‌ की अध्यक्षता में रहकर सृष्टि के कार्यों को 

करती है। इसीलिए भगवान्‌ मायापति हैं। 


सप्तम अध्याय के ४-५वें श्लोक से दो प्रकार की प्रकृति कही गयी 
है--अपरा और परा। 

अपरा प्रकृति ये हैं--पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, 
अहङ्कार, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द, पाँच कर्मेन्द्रियाँ तथा पाँच 
ज्ञानेन्द्रियाँ। 

जीव परा प्रकृति है, जो शरीर रूप में जगत्‌ को धारण किये हुए 
है। अपरा प्रकृति ही माया है, यह प्रकृति नित्य और परिणामी है। यह 
सृष्टि अवस्था में नाम-रूप से युक्त होने के कारण स्थूलं रूप में रहती 
है और प्रलयकाल में नाम रूप-विभाग से रहित होने के कारण सूक्ष्मावस्था 
में रहती है। यह गीता के अष्टम अध्याय में अव्यक्त शब्द से कही गयी 
है। सृष्टिकर्ता के संकल्प होने पर उसी अव्यक्त से. मंहत्तत्त्व, महत्तत्त्त से 
अहङ्कार, अहङ्कार से पञ्चमहाभूत, ग्यारह इन्द्रियाँ और पञ्चविषय उत्पन्न होते 


हैं। इसी क्रम से जगत्‌ का सृजन होता.है। इच्छा, द्वेष, सुख और दुःख _ : 
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ये प्रकृति के विकार हैं। सत्त्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति से ही 
उत्पन्न होते हैं। ये तीनों जीवात्मा के लिए बन्धनकारक हैं। सत्त्वगुण प्राकृत 
सुख और ज्ञान से जीव को बन्धन में डालता है। रजोगुण तृष्णा और 
आसक्ति उत्पन्न करता है। उनसे जीव सकाम कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। 
तमोगुण प्रमाद, आलस्य और निद्रा उत्पन्न कर जीव को कष्ट देता है। 


तेरहवें अध्याय के १९वें श्लोक से भगवान्‌ ने कहा है कि आत्मा 
की तरह प्रकृति भी अनादि है। शरीर के आकार में परिणत प्रकृति ही 
इच्छा-द्वेष आदि विकारों द्वारा जीवों को बाँधती है और वही अमानित्व, 
अदम्भित्व आदि बीस प्रकार के गुणों द्वारा जीव स्वरूप का ज्ञान कराकर 
मोक्ष में कारण बनती है। सभी कर्मों का कर्तृत्त्व प्रकृति में है, आत्मा में 
नहीं। आत्मा केवल सुख-दु:खों को भोगनेवाली है। 


प्रकृति को उपनिषद्‌ में भोग्य कहा गया है। वह तीन रूप से जीवात्मा 
के भोग में आती है, भोग--/ भोगसाधन और भोगस्थान। रूपादि पञ्च 
विषय भोग रूप प्रकृति है, ग्यारह इन्द्रियाँ साधन रूप प्रकृति हैं और 


जीवात्मा जहाँ पर रंहकर रूपादि पाँच विषयों-का भोग करता है, वह स्थान 
रूप प्रकृति है। 


प्रश्‍न--''नेह नानास्ति किञ्चन०'' “'मृत्यो: स मृत्युमाप्नोति इह नानेव 
पश्यति''। बृ. ३.४.४.१९ 


अर्थात्‌ “ब्रह्म के.अतिरिक्त अनेक प्रकार के पदार्थ नहीं है” “जो 
ब्रह्म से भिन्न पदार्थों को देखता है, वह बार-बार मृत्यु को प्राप्त करता 


है”। ऐसे अनेक श्रुति मंत्र हैं जिनसे माया मिथ्या सिद्ध होती है, अतः 
माया सत्य कैसे मानी जाय? 


उत्तर--ऊपर जो श्रुति वचन दिये गये हैं उनसे जगत्‌ मिथ्या सिद्ध नहीं 
होता। क्योंकि तात्पर्य उनका है कि जड-चेतनमय सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्म 
का शरीर है, इसलिए ब्रह्मात्मक कहा गया है। ब्रह्म के शरीर रूप. जड- 
चेतन के अतिरिक्त कोई पदार्थ नहीं है। जो जगत्‌ को ब्रह्म के शरीर 
से भिन्न रूप में देखता है। वह बार-बार मृत्यु के चक्र में पड़ा रहता 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(२१) 


है। इसलिए माया को सत्य मानने में श्रुति मन्त्रों से किसी प्रकार का 
विरोध नहीं है। जिस स्थूल रूप में जगत्‌ देखा जा रहा “है, वह 
प्रलयकाल में सूक्ष्म रूप हो जाता है। इतने मात्र से जगत्‌ के सम्बन्ध 
में मिथ्यात्वबुद्धि हो जाती है। वस्तुत: मिथ्या है नहीं, यह परिणामी 
है। स्थूल जगत्‌ का प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। सूक्ष्म पर जाकर 
विराम कर जाता है। प्रलय के बाद उसी सूक्ष्म से स्थूल की सृष्टि 
होती है। 


जड-चेतन का समुदाय जगत्‌ है, जगत्‌ का सृजन, पालन और संहार 
करने वाला को ब्रह्म कहते हैं। उसी को गीता में भगवान्‌ कृष्ण, सर्वेश्वर, 
परब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर, पुरुषोत्तम, योगेश्वर, 
विष्णु आदि नामों से वर्णन किया गया है। जड- 
चेतनमय जगत्‌ ब्रह्म का शरीर है और ब्रह्म सबकी आत्मा हैं। जैसे शरीर 
का आधार, नियामक और स्वामी जीव है, उसी प्रकार जड-चेतनमय जगत्‌ 
का आधार, नियामक और स्वामी भगवान्‌ हें। जैसे शरीर के अड्डों में 
विकार होने पर आत्मा विकृत नहीं होती है, वेसे ही जगत्‌ के विकार से 
परमात्मा विकृत नहीं होते। किसी भी कार्य के तीन कारण होते हैं। 
उपादान, निमित्त और सहकारी। भगवान्‌ ही जगत्‌ के तीनों कारण हें। 
जो कारण कार्य रूप में परिणत हो जाय उसे उपादान कारण कहते हैं। 
सूक्ष्म जड-चेतन से विशिष्ट ब्रह्म जगत्‌ का उपादान कारण है और स्थूल 
जड-चेतन से युक्त ब्रह्म ही कार्य हैं। भगवान्‌ अनन्त कल्याण गुणों एवं 
दिव्य विभूतियों से युक्त हैं। इसलिए सगुण कहे जाते हैं। प्राकृत सत्त्व, 
रज और तम ये तीनों गुण भगवान्‌ में नहीं रहते हैं अत: वे निर्गुण कहे 


ब्रह्म. (श्रीकृष्ण) तत्त्व 


१. दुरेगुणास्तव तु सत्त्वरजस्तमांसि 
तेन त्रयी प्रथयति त्वयि निर्गुणत्वम्‌ । 
नित्यं हरे सकलसद्गुणसागरं हि 
त्वामामनन्ति परमेश्वरमीश्वराणाम्‌ ।। श्रीगुणरत्नकोश 
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जाते हैं। जो श्रुति वाक्य ब्रह्म को निर्गुण कहते हैं, उनका भाव यही है। 
ब्रह्म में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। दोष प्रकृति में होते हैं, उसी 
के सम्बन्ध से कर्मानुसार बद्ध जीव भी दोषी हो जाते हैं। भगवान्‌ बद्ध 
जीव और प्रकृति से विलक्षण हैं। उनके पाँच रूप हैं--पर, व्यूह, वैभव, 
अर्चा और अन्तर्यामी। उनमें पर वासुदेव, वात्सल्य, सौशील्य, सौलभ्य 
आदि गुणों के कारण मानव कल्याण के लिए ईश्वरीय स्वभाव को साथ 
लिए हुए अपनी इच्छा से वसुदेव के घर मथुरा में प्रकट हुए थे। ब्रह्म 
मे जिन गुणों का वर्णन किया गया है, वे सब गुण गीता के अनुसार 
भगवान्‌ श्री कृष्ण में पाये जाते हैं। इसलिए गीता में सर्वत्र भगवान्‌ उवाच 
ऐसा ही कहा गया है, श्रीकृष्ण उवाच कही नहीं। जीवों के जन्म-कर्म पूर्व 
'कर्मानुसार होते हैं, परन्तु भगवान्‌ के जन्म-कर्म कर्मानुसार नहीं होते। उनके 
जन्म-कर्म में दिव्यता रहती है। भगवान्‌ के जन्म की दिव्यता उनके अवतार 
प्रसङ्ग से स्पष्ट हो जाती है। भगवान्‌ कृष्ण माँ देवकी के गर्भ से साक्षात्‌ 
विष्णु के रूप में प्रकट हुए थे। उनकी चार भुजायें थीं। शंख, चक्र, गदा, 
पद्म लिये हुये थे। दिव्य आभूषणों एवं वस्तुओं से अलंकृत थे। माता 
देवकी की प्रार्थना पर द्विभुज होकर मथुरा से. गोकुल चले गये थे। गोकुल, 
वृन्दावन, मथुरा तथा द्वारिका में भगवान्‌ की मानवातीत अनेक लीलायें 
हुई हैं। पूतना, तृणावर्त आदि राक्षसों का संहार करना, अपने मुख में 
यशोदा को दो बार विश्वरूप का दर्शन कराना, कालियनाग का दमन करना, 
करोड़ों गाय बछड़ों का रूप धारण कर ब्रह्मा के मोह का निवारण करना, 
ब्रजवासियों को जल से बचाने के लिए गोवर्द्धन को उठाकर इन्द्र के गर्व 
को भंग करना, अर्जुन को विश्वरूप का दर्शन कराना तथा विश्व कल्याण 
के लिए गीता का उपदेश करना आदि भगवान्‌ के ये समस्त कर्म दिव्य 
रहे हैं। इसीलिए भगवान्‌ ने कहा है कि जो मेरे दिव्य जन्म-कर्म को जानते 
हैं, वे मुक्ति के पात्र बन जाते हैं। 


सृष्टि को रचना आदि कर्मा को करते हुए भगवान्‌ नि:स्पृह रहते हैं, 
इसलिए वे कर्म भगवान्‌ के लिए बन्धनकारक नहीं होते। भगवान्‌ जीवों 
के पूर्व गुण-कर्म के अनुसार उनकी रचना करते हैं। इसलिए जगत्‌ में 
निर्धन-धनी, मूर्ख-पण्डित, रोगी-निरोग आदि विषमता से भगवान्‌ निर्दयी 
एवं विषमदर्शी नहीं माने जाते। 
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भगवान्‌ के चार प्रकार के भक्त होते हैं अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और 
ज्ञानी। चार पुरुषार्थ (फल) भी हैं-- धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जो 
भक्त जिस उद्देश्य से भगवान्‌ से प्रेम करता है; भगवान्‌ उसे अभीष्ट फल 
देते हैं। अत: चतुर्विध पुरुषार्थप्रदाता भगवान्‌ हैं। सकाम कर्म करने वालों 
को संसार का फल और निष्काम कर्म करने वालों को वैकुण्ठ का सुख 
देते हैं। भगवत्कृपा के विना मोक्ष नहीं होता है। अन्यदेव अपने उपासक 
को संसार के फल देते हैं, परन्तु मोक्ष देने की सामर्थ्य तो एक मात्र भगवान्‌ 
में हो है। अत: जीव का उस फल के लिए भगवान्‌ की शरणागति हो 
उपाय है। भक्ति और प्रपत्ति (शरणागति) इन दोनों में किसी से भी प्रसन्न 
होकर भगवान्‌ मुक्ति देते हैं। वैदिक धर्म के विपरीत चलने वाले असुरो 
के प्रबल होने पर जगत्‌ में बेचैनी छा जाती है। अधर्म के भार से पीड़ित 
पृथिंवी, देवों तथा ऋषि-- मुनियों की आर्त-पुकार पर भगवान्‌ भूतल पर 
अवतरित होते हैं। जब-जब पृथिवी पर अधर्म प्रबल होता है तब-तब प्रभु 
का किसी न किसी रूप में अवतार होता ही है। अतः गीता के वचना 
से हम मानवों को शान्ति मिलती है। हम अपने को परमपिता परमेश्वर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण से सदा सुरक्षित समझते हैं, जिनमें ऐसी भावना नहीं 
होती उनका जीवन कष्टमय रहता है। अत: आर्तत्राण भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
चरणों में प्रेमकर सब लोगों को जीवन में सुखानुभूति का लाभ उठाना 
चाहिए। 

जो किया जाय उसे कर्म कहते हैं। खाना, पीना, उठना, बैठना, 
बोलना, चलना आदि कर्म, सब जीव करते हैं। उनके बिना प्राणी जीवित 
कर्म ही नहीं रह सकता है। इसलिए भगवान्‌ ने कहा है कि 

-ज्ञान विना कर्म के कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता। कर्म 
के विना शरीर का निर्वाह होना सम्भव नहीं है। जीव प्रकृति के वश में 
होकर कर्म करता रहता है। १ 

प्राणियों में मानव ज्ञान प्रधान प्राणी है। इसे ज्ञानपूर्वक समस्त कर्मों 
को करना है। जो ज्ञान के अभाव से गलत.काम करता है, वह अपने 


Priore nN मळी. र 
१. “न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌” गी. ३.५ 
२. “शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेदकर्मण:” गी. ३.८ . 
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और दूसरों को भी हानि पहुँचाता है। मानव को प्रत्येक कर्म शास्त्रीय विधान 
के अनुसार करना है। शास्त्र के अनुसार किये गये कर्म लोक और परलोक 
में सुखद होते हैं। जो कर्म शास्र' विरुद्ध होता है, उससे न इस लोक 
का सुखं मिलता है और न परलोक का। उस कर्म से आत्मा सूअर, कुत्ता 
आदि योनियों में या रौरवादि नरकों में भटकती रहती है। 


.. शास्त्रीय कर्म दो प्रकार के होते हैं-- सकाम और निष्काम। सकाम 
का अर्थ है जो संसार के फलों की कामना से किया जाय। स्त्री, पुत्र, धन, 
स्वर्ग आदि फलों के उद्देश्य से किये जाने वाले कर्म सकाम होते हैं। स्री, 
पुत्र, धन आदि फल नश्वर हैं। इन फलों के लिए कर्म करने वालों का 
जीवन सदा कष्टमय रहता है। पुत्र, धन आदि फल प्राप्त होने पर मानव 
आसक्तिवश उन्हीं में लिप्त हो जाता है। सांसारिक फलों के लिए किये 
जाने वाले कमो से आत्मा में मल जमता है। जीव अनादिकाल से मोहवश 
दुष्कृत (पापकर्म) करता रहा है, जिससे निर्मल आत्मा में काम, क्रोध, 
लोभ, ईर्ष्या, द्वेष तथा भोगवासना आदि अनेक प्रकार के मल संगृहीत 
हो गये हैं। मानव पूर्व जन्म में किये हुए अपने कर्मों की वासना लेकर 
आया है। उसी पूर्ववासना को स्वभाव कहते हैं। कहीं-कहीं प्रकृति शब्द 
से भी उसका वर्णन किया गया है। जब तक बह वासना बनी रहती है, 


तब तक आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तथा परमात्मा के प्रति भक्ति का 
उदय नहीं होता है। 


भगवद्भक्तों के लिए परम प्राप्य परमात्मा हैं। उनकी प्राप्ति का उपाय 
भक्तियोग है। भक्तियोग का अङ्ग है जीवात्मा के यथार्थ स्वरूप का दर्शन। 
जीव-स्वरूप का दर्शन होता है ज्ञानयोग से। निष्काम कर्म के अनुष्ठान 


से आत्मा में सञ्चितराग-द्रेष आदि विकार नष्ट हो जाते हैं। इसलिए? 


योगीगण आसक्ति को त्यागकर आत्मशुद्धि के लिए ङ 
न्ध्यं से भी कर्म करते हैं। . pO Ta 


१. यः शास्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌।। गी. 
२. कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिद्धयैरराप। . ng 
` योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्ग त्यक्त्वात्मशुद्धये। |गी. ५- ११। 
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जैसे कपड़े, घर आदि के मलों को साफ करने के लिए पानी, साबुन, 
झाड़ू आदि का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार सकाम कर्म से मलिन आत्मा 
के मल को साफ करने के लिए निष्काम कर्म की आवश्यकता होती है। 


निष्काम कर्म का अर्थ है किसी भी प्रकार के सांसारिक फल को चाह 
न रखकर एक मात्र ईश्वर की प्रसन्नता के लिए अपने कर्त्तव्य कर्मों का 
पालन करना। जिस वर्ण और जिस आश्रम के लिए जो.शास्र-सम्मत कर्म 
हो उसका श्रद्धापूर्वक कर्त्तव्य बुद्धि से आचरण करें। सत्त्वगुण प्रधान ब्राह्मण 
में शम, दमादि नव कर्म स्वाभाविक होते हैं। उनका कर्त्तव्य है कि अपने 
आप को संयमित रखते हुए लोक-परलोक, ईश्वर, धर्म, न्याय तथा 
सदाचार आदि की सही शिक्षा देकर ज्ञान की दृष्टि से विश्व को समुन्नत 
बनाये रहें। क्षत्रियों के सात कर्म नैसर्गिक होते हैं-- शौर्य, तेज, धृति, 
दाक्ष्य, युद्ध से न भागना, दान और ईश्वर भाव। 


प्रजा के पालन का भार क्षत्रियों पर होता है, वे ही विश्व के शासक 
होते हैं। राजा का व्यवहार प्रजा के साथ पुत्रवत्‌ होना चाहिए क्षत्रिय 
रजोगुण प्रधान होते हैं। विश्वहित के लिए .कभी-कभी युद्ध की भी 
आवश्यकता पड़ जाती है। युद्ध में निर्भयता के साथ लड़ने की सामर्थ्य 
क्षत्रियो में होती है, उसी सामर्थ्य को शौर्य .कहते हैं। राजा को तेजस्वी 
होना चाहिए। वह जिस काम को आरम्भ करे उसे पूर्ण करने में अनेक 
विघ्न उपस्थित होने पर भी आरम्भ किये हुये काम को पूरा कर ले, इस 
तरह की सामर्थ्य को धृति कहते हैं। क्षत्रियों में समस्त विश्वहित के लिए 
क्रियाओं के.सम्पादन का कौशल होता है, उसी को दक्षता कहते हैं। युद्ध 
के अवसर पर मृत्यु का भय उपस्थित होने पर भी युद्ध से पीठ न दिखाने 
का स्वभाव होना चाहिए। 

प्राणियों के आहार के निमित्त अन्नादि उत्पन्न करना आवश्यक है। 
आहार के विना किसी को भी जीवित रहना संभव नहीं है। पृथ्वी के कर्षण 
आदि का काम पशुओं से होते हैं। उनसे बहुत से पौष्टिक पदार्थ भी उत्पन्न 
होते हैं। इसलिए पशुओं के विना भी राष्ट्र का काम नहीं चल सकता। 
राष्ट्र को आर्थिक दृष्टिकोण से समृद्ध बनाने के लिए क्रय-विक्रय आदि 
व्यापार रूप कर्म भी आवश्यक है, उसी को वाणिज्य कहते हैं। इस तह | 
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खेती करना, पशुओं की सेवा करना तथा व्यापार करना ये तीन कर्म वैश्यों 
के स्वाभाविक हैं। ज्ञान-प्रधान ब्राह्मण, राष्ट्र-रक्षा-प्रधान क्षत्रिय और अर्थ 
प्रधान वैश्य ये तीनों वर्ण के लोग अपने-अपने कार्यों को राष्ट्रहित के लिए 
व्यवस्थित रूप में करते रहें, एतदर्थ उनकी .सेवा का भार चतुर्थ वर्ण को 
दिया गया जो उसका स्वाभाविक कर्म है। 


निष्काम कर्म में तीन का त्याग आवश्यक है--फल, ममता और 
कर्तृत्वाभिमान। ऐहिक स्वर्ग, पुत्र, धन आदि फल को चाह न हो, कर्म 
में ममता न हो और 'इस कर्म का कर्ता मैं हूँ” इस तरह के कर्तापन का 
अभिमान भी न करे। इस तरह फल, ममता और कर्तापन का त्यागपूर्वक 
किये गये कर्म भगवान्‌ की उपासना रूप हो जाते हैं। अतएव १८वें 
अध्याय के ४९वें श्लोक से भगवान्‌ ने कहा है कि 'जिससे जगत्‌ के 
सभी प्राणियों का सृजन हुआ है और जो समस्त जगत्‌ में व्याप्त है, मानव 
अपने कर्म द्वारा उस परमेश्वर का अर्चन करके मुक्ति रूप सिद्धि प्राप्त करता 
है। निष्काम कर्म से आत्मा में निर्मलता आती है, उससे ज्ञानयोग का उदय 
होता है। सब इन्द्रियों को वश में करके केवल आत्म-चिन्तन में मन को 
लगा देना ज्ञानयोग है।' उसी ज्ञानयोग का ज्ञाननिष्ठा, स्थितप्रज्ञता आदि 
शब्दों से वर्णन किया गया है। जिसकी इन्द्रियाँ वश में हो जाती हैं, वह 
ज्ञानयोग का अधिकारी है और जिसकी इन्द्रियाँ वश में नहीं होती हैं, वह 
कर्मयोग का अधिकारी है। ज्ञानयोग की साधना के लिए भी आहार आदि 
की आवश्यकता होती है। शुद्ध आहार के लिए यज्ञादि कर्म करना 
आवश्यक है। अतः ज्ञानयोगियों को भी कर्म का पालन आवश्यक बतलाया 
गया है। भगवान्‌ ने १८वें अध्याय के ५वें श्लोक से निष्काम भाव से 
किये गये यज्ञ, दान आदि कमों को मानवों के लिए पवित्र कारक बतलाया 
है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा है कि 'सामान्यजनो को कर्ममार्ग में प्रवृत्त 
१. यत्‌: प्रवृत्तिर्भृताना येन सर्वमिदं 

स्वकर्मणा तमम्यर्च्य सिद्धि विन्दति त | । १८.४९ 
२. यद्यदाचरति श्ररेष्ठस्तत्तदेवेततो जनः । 

स॒ यत्रामाणं कुरुते ` लोकस्तदनुवर्तते ।। गी.३.२१ 


न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन । 
नानवाप्तमवाप्तव्यंवर्त एव च कर्मणि ।। गी. ३.२२ 
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कराने के लिए मैं भी कर्म का पालन करता हुँ। क्‍योंकि लोग मुझे महान्‌ 
समझते हैं और महान्‌ पुरुषों के अनुकरण सामान्यजन करते हैं। यदि में 
कर्म न करूँ तो जगत्‌ में शिष्टाशिष्ट की व्यवस्था न रह जायगी। भगवान्‌ 
के इस कथन की पुष्टि श्रीमद्भागवत से होती है। 


एक बार नारद जी द्वारकापुरी भगवान्‌ के वैभव को देखने के लिए 
गये। वहाँ नारद जी ने प्रत्येक राजमहल में रानियों के साथ विभिन्न प्रकार 
के कर्मों का अनुष्ठान करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण को देखा। उनमें कहीं 
यज्ञ कुण्डों में हवन करते हुए, कहीं पञ्चमंहायज्ञो से आराधना करते हुए, 
कहीं सन्ध्या करते हुए, कहीं मंत्र जपते हुए, इस तरह भगवान्‌ गृहस्थों 
को पवित्र करने वाले श्रेष्ठ धर्मों का आचरेण कर रहे थे। भगवान्‌ ने नारद 
जी से कहा कि संसार को धर्म की शिक्षा देने के लिए मैं इस प्रकार धर्म 
का आचरण करता हूँ। इस लिए हे नारद! तुम इस तरह देखकर मोहित 
मत होना। 
यह प्रसङ्ग गृहस्थों के लिए विशेष शिक्षाप्रद है। जब गृहस्थो को गीता 
की बात कहकर सन्ध्यावन्दन आदि कर्म करने के लिए उपदेश किया जाता 
है, तब ज्ञानाभाव के कारण बहुत से लोग कह देते हैं कि हमलोग गृहस्थ 
हैं, हमलोगो को छुट्टी कहाँ है कि पूजा-पाठ करें। परन्तु उन्हें विचार करना 
है कि विशेष धर्मों के आचरण गृहस्थों के लिए ही कहे गये हें। इसीलिए 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गृहस्थ होकर ही पूर्वोक्त धर्मों का पालन 'लोकशिक्षार्थ 
किया है। जो सच्चे त्यागी, साधु, संन्यासी हैं, उन्हे तो शुभाशुभ कर्म 
का फल मिलता ही नहीं। इसलिए गीता १ ८वें अध्याय के १२वें श्लोक 
से कहा है कि इष्ट, अनिष्ट और मिश्र इन तीन प्रकार के कर्मफल संसारियों 
| को मिलते हैं, त्यागियो को नहीं। 
| ` दो प्रकार से पाप होते हैं--प्रथम जो कर्म जिसके लिए कर्तव्य रूप 
। में करने के लिए कहा गया उसे न करने से। जैसे प्रतिदिन सन्ध्यावन्दन | 
१, इत्याचरन्तं सद्धर्मान्‌. पावनान्‌. गृहमेधिनाम्‌ ' क । 
तमेव सर्वगेहेष॒ सन्तमेकं ददश हे ।। (भा-पु.-९ ०.६९.४१) = 
२. अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम्‌ । | प्र 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्तयासिनां क्वचित ।। (गी.अ.१८-१२) | 
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भगवत्‌-पूजन आदि कर्म करना है। जो व्यक्ति नहीं करता है, वह दोष 
का भागी बनता है। दूसरा जो निषिद्ध कर्म है, जैसे चोरी करना, झूठ 
बोलना, दूसरे को पीड़ा देना, अखाद्य खाना, अपेय पीना आदि कर्मा को 
करने से. पाप के भागी होते हैं। अत: मानव को अपने कर्तव्य कर्म का 
पालन अवश्य करना चाहिए। यह न समझ ले कि केवल दूषित कर्म करने 
से ही दोष होता है। अपने कर्त्तव्य कर्म का त्याग कर देने से भी महान्‌ 
दोष का पात्र बनता है। इसलिए भगवान्‌ ने सामर्थ्य, के अनुसार आत्मशुद्धि 
के लिए चतुर्थाध्याय में अनेक प्रकार के कर्मों का उल्लेख कियां है, जो 
यज्ञ शब्द से कहे गये हैं। जैसे देवपूजन करना, ब्रह्ममयी भावना से अग्नि 
में घृतादि का हवन करना, अपने इन्द्रियों को संयम में रखना, न्यायोपार्जित 
धन को देवार्चन, दान, होम और यज्ञ आदि में लगाना, एकादशी, 
रामनवमी आदि व्रतो का अनुष्ठान करना, वेदों का अभ्यास करना, वेदार्थो 
का चिन्तन करना, प्राणायाम करना आदि। कर्मयोगी सामर्थ्य और श्रद्धा 
के अनुसार उनका पालन करते हैं। फलासक्ति, ममता और कर्त्तत्वाभिमान 
से रहित आत्मस्वरूप ज्ञानपूर्वक जो कर्म किये जाते हैं वे भगवदुपासना 
रूप हो जाते हैं, यही कर्मयोग का सही स्वरूप है। इस प्रकार के कर्मयोग 
के अन्तर्गत आत्मज्ञान रहने के कारण कर्मयोग ज्ञानस्वरूप हो जाता है। 
इसी भाव से कर्म में ज्ञान को देखना कहा गया है। आत्मस्वरूप ज्ञानपूर्वक 
कर्मयोग के अन्तर्गत आत्मस्वरूप के ज्ञान रहने के कारण ज्ञान को. भी 
कर्म रूप में देखना है। इस तरह कर्मयोग और ज्ञानयोग परस्पर में मिले 
हुए हैं। अत: इस रूप में देखना ही कर्म में अकर्म (आत्मज्ञान) को और 
अकर्म (आत्मज्ञान) में कर्म को देखना सिद्ध होता है। 


हा ह र में न (आत्मज्ञान) और अकर्म (आत्मज्ञान) में 
खता हे वह मनुष्यों में बुद्धिमान और युक्त है। तथा वही सब 
कर्मों को करने वाला है। 9 ् 
इसीलिए भगवान्‌ ने पञ्चम अध्याय में कर्मयोग और ज्ञानयोग दोनों 
का आत्मदर्शन रूप एक ही फल बतलाया है। यह भी कहा है कि कर्मयोग 
१. कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः। 
स बुद्धिान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्‌।। (गी.अ. ४। १८) 
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सुखसाध्य है “और उससे शीघ्र आत्मस्वरूप का दर्शन हो जाता है। 
ज्ञानयोग कष्टसाध्य तथा वह कर्मयोग के विना आत्मदर्शन कराने में 
असमर्थ है। सच्चा संन्यासी और त्यागी भी उसी को कहा है, जो 
फलासक्ति, ममता और कर्तृत्वाभिमान त्यागपूर्वक भगवदुपासना रूप में 
कर्म करता है। कर्म का त्याग कर देने वाला संन्यासी, त्यागी या योगी 
नहीं होता। 


सम्पूर्ण जड-चेतन का समुदाय रूप जगत्‌ परमात्मा का शरीर है और 
परमात्मा सबों की आत्मा हैं, जगत्‌ में किसी भी प्राणी को कष्ट देने पर 
परमात्मा रुष्ट होते हैं। इसलिए भगवान्‌ ने कहा कि सभी प्राणियों के हित 
की भावना से निष्काम कर्म का पालन करे। जो व्यक्ति “सर्वभूतहितेरता:” 
की भावना से कर्म करता है, वह भगवान्‌ का विशेष प्रिय होता है। 


चतुर्थ अध्याय के १७वें श्लोक से कर्म, विकर्म और अकर्म इन 
तीनों का स्वरूप समझना आवश्यक बतलाया गया है। ये तीनों एक ही 
मोक्ष रूप फल के साधक हैं, क्योंकि इससे 
कर्म विकर्म और. आह पूर्व १५वें श्लोक से कहा गया है कि पूर्व में 
मुमुक्षु पुरुषों ने जिस कर्म मार्ग से मोक्ष प्राप्त किया है, उनका कर्मयोग 
मार्ग ही अर्जुन के लिए अनुसरणीय है। 
मुमुक्षु का अर्थ होता है मुक्ति की चाह करने वाला। गीता में इसके 
पूर्व कहीं भी मुमूक्षु शब्द नहीं आया है, किन्तु द्वितीय अध्याय के ४९वें 
श्लोक से कहा गया है कि वेदों में मुक्ति के साधन स्वरूप जितना अंश 
है, ब्राह्मण को उतना ही अंश उन से लेना चाहिए। वहाँ ब्राह्मण शब्द 
मुमुक्षु अर्थ का बोधक है। गीता-४.१६ से भगवान्‌ ने कहा कि कर्म और 
अकर्म के स्वरूप का निर्धारण करने में विद्वान्‌ पुरुष भी मोहित हो जाते 
हैं, अतः भव-बन्धन से मुक्ति (छुड़ा) देने वाला कर्म बतलाऊंगा। तदनन्तर 
४।१७ से भगवान्‌ ने कर्म, विकर्म और अकर्म इन तीनों का स्वरूप गहन 
है, फिर भी उन्हें समझना चाहिये, ऐसा कहा है। इसी सन्दर्भ में १५, 
१६ और १७ ये तीनों श्लोक क्रमश: आये हैं। इससे स्पष्ट हो जाता 
है कि १५वें श्लोक से मुमुक्षु पुरुषों के द्वारा जिस फल के लिए आचरणीय 
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कर्मयोग का उल्लेख किया गया है, उसी मोक्ष रूप फल के साधक विकर्म 
और अकर्म भी हैं। अतः यहाँ कर्म से मोक्ष के साधक भगवदुपासना रूप 
नित्य, नैमित्तिक आदि कर्म का ग्रहंण होता है। उस (मोक्ष) के साधन 
नित्य-नैमित्तिक कर्म को सफल. बनाने के लिए उसके अङ्ग अर्थसडग्रह 
आदि अनेक कर्म हैं, जो विकर्म शब्द से कहे गये हैं, क्योंकि विकर्म का 
अर्थ होता है विविध कर्म। कर्म में विविधता (अनेकता) अनुष्ठानगत भेद 
से होती है। विविध (अनेक) प्रकार से उन कर्मो का अनुष्ठान किया जाता 
है। उनमें फल भेद नहीं है। फल तो एकमात्र मोक्ष ही है। कर्म में नित्य- 
नैमित्तिक और काम्य भेद से भी विविधता है। इसीलिए गीतातत्त्व के मर्मज्ञ 
श्रीस्वामी रामानुजाचार्य जी महाराज, श्रीवरवरमुनि स्वामी, श्रीवेदान्तदेशिक 
स्वामी तथा पञ्चनदीय श्री सुदर्शनाचार्य जी प्रभृति ने इसी रूप में विकर्म 
शब्द का अर्थ प्रतिपादित किया है। 


नवम अध्याय के प्रथम श्लोक में ज्ञान-विज्ञान शब्द आया है। वहाँ 
ज्ञान का अर्थ भक्तिरूप उपासना है और विज्ञान शब्द से उपासना के अङ्ग 
कीर्तन, श्रवण, नमस्कार आदि लिए. जाते हैं। उसी प्रकार विकर्म शब्द 
से मोक्ष साधन रूप कर्म के अङ्ग द्रव्य संग्रह आदि कर्मों को लेने में कोई 
आपत्ति नहीं है। किसी भी शब्द का अर्थ प्रसङ्गानुसार किया जाता है। अत: 
मोक्ष-साधन-वर्णन-प्रसङ्ग में कथित विकर्म शब्द भी मोक्ष साधन विशेष 
कर्म का ही वाचक है। विकर्म में वि का विरुद्ध अर्थ करना अप्रासङ्गिक 
है। दूसरी जगह विकर्म शब्द विरुद्ध अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है, परन्तु 
यहाँ मोक्ष साधन कर्म का प्रसङ्ग है। अतः विकर्म का विविध अर्थ करना 


ही गीताचार्य का हार्दिक भाव है। विरुद्ध कर्म मोक्ष में उपयोगी नहीं 
होता है। 


तृतीय अध्याय के आरम्भ में अर्जुन ने भगवान्‌ से एक ही प्रश्न किया 
हु मैं कर्मयोगी बनूँ या ज्ञानयोगी? अर्थात्‌ कर्म और ज्ञान इन दोनों मार्गो 
में कौन सा मार्ग श्रेष्ठ हे। उसी के समाधान में भगवान्‌ ने दोष-गुण पूर्वक 


१. “नित्यनैमित्तिककाम्यकर्मरूपेण तत्साधनद्रव्यार्जनाद्याकारेण च विविधताम्‌ आपन्ने 
कर्म विकर्म”। गी. भा. ४.१७ 
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छठे अध्याय तक आत्मदर्शन के साधन रूप में कर्म और ज्ञान का प्रतिपादन 
किया है। 


चतुर्थ अध्याय भी कर्मज्ञानं का ही प्रसङ्ग है अत: “अकर्मणश्च 
बोद्धव्यम्‌” में अकर्म शब्द कर्मभिन्न ज्ञानयोग का बोधक है। इसी रूप 
में कर्म, विकर्म और अकर्म का स्वरूप समझना है। 


साधन की दृष्टि से गीता का प्रधान प्रतिपाद्य विषय भक्ति है। भज्‌ 
धातु से क्तिन्‌ प्रत्यय करने पर भक्ति शब्द बनता है। जिसका अर्थ है प्रेम। 
परमपिता परमेश्वर में 'अविरल प्रेम को ही भक्ति कहते हैं। 
भगवत््राप्ति का साधन भक्ति है। भक्ति से भगवान्‌ शींघ्र प्रसन्न 
हो जाते हैं। गी. ६.४७ से .भगवान्‌ ने कहा है कि श्रद्धापूर्वक मुझमें मन 
को लगाकर जो मेरा भजन करता है, वह श्रेष्ठतम भक्त है। गी.-८.२२. 
से अनन्य भक्ति से परमात्मा प्राप्त होते हैं ऐसा कहा गया है। गी.-९/ 
१३,१४,२२,२९,३०, गी.-११.५४ आदि श्लोकों से भी अनन्य भक्ति 
से भगवान्‌ की प्राप्ति कही गयी है। भक्ति ही एक ऐसा साधन है जिससे 
भगवान्‌ भक्त के वश में हो जाते हैं। भगवान्‌ अपने अनन्य भक्त के योग 
और क्षेम दोनों का वहन करते हें। अप्राप्तर वस्तु को प्राप्त करा देना योग 
है और प्राप्त वस्तु की रक्षा करना क्षेम कहा गया है। भक्त के पास जो 
वस्तु नहीं है और भगवान्‌ भक्त के लिए आवश्यक समझते हैं तो उसे 


भक्ति 


` पूरा कर देते हैं तथा भक्त की संगृहीत वस्तु को नष्ट भी नहीं होने देते 


हैं। इसका दूसरा भाव है भक्त के लिए अप्राप्त वस्तु वैकुण्ठ है, उसे प्राप्त 
करा देना योग हे और वहाँ से उसका पतन नहीं होने देना यह भक्त की 
रक्षा क्षेम है। 


भगवान्‌ के चार प्रकार के भक्त होते हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और 
ज्ञानी। संसार में नूतन ऐश्वर्य के लिए जो भगवान्‌ में प्रेम करते हैं, वे 


. “महनीयविंषये प्रीतिर्भक्ति’ (तत्त्वमुक्ताकलाप) 

. अन्याश्रयाणां त्यागो अनन्यता--नारदभक्ति सूत्र 

. अप्राप्तस्य प्राप्तिः योगः। प्राप्तस्य परिरक्षणं क्षेमः। 

. “मत््ाप्तिलक्षणं योगम्‌, अपुनरावृत्तिरूपं क्षेमम्‌ च वहामि'”। 


०९ २८० २० २०० 
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अर्थार्थी होते हैं। जिनके प्राप्त प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य नष्ट हो गये हों तथा 
जीवन भी कष्टमय हो, वे ऐश्वर्य और प्रतिष्ठा आदि के लिए भगवान्‌ में 
प्रेम करते हैं, उन्हें आर्त कहते हैं। ये दोनों भक्त सकाम हैं। जो प्राकृत 
सम्बन्ध से रहित जीवात्मा के यथार्थ स्वरूप को प्राप्त करने की इच्छा 


'से भगवान्‌ का भजन करते हैं, वे जिज्ञासु कहे जाते हैं और जो भगवत्त्राप्ति 


के लिए उनसे प्रेम करते हैं वे ज्ञानी भक्त होते हैं। 


ये चारों प्रकार के भक्त अपने-अपने अभीष्ट फल के लिए भगवान्‌ 
से प्रेम करते हैं। उनमें पूर्व के तीन भक्तों के साध्य और साधन में भिन्नता 
है। उनका साध्य ऐश्वर्य और आत्मज्ञान की प्राप्ति है और साधन भगवान्‌ 
को बनाते हैं अर्थात्‌ वे सांसारिक भोग वासना के लिए ही भजन करते 
हैं। परन्तु ज्ञानी भक्त के साध्य और साधन दोनों भगवान्‌ ही होते हैं। अतः 
ज्ञानी भक्त को भगवान्‌ ने अपनी आत्मा कहा है। ज्ञानी भक्त से अन्य 
तीन प्रकार के भक्तों के साध्य प्राप्त हो जाने पर भगवान्‌ से प्रेम कम हो 
जाता है, किन्तु ज्ञानी भक्त का नित्य और सदा संयोगं भगवान्‌ से बना 
रहता है। उनका एकमात्र उद्देश्य भगवान्‌ को प्राप्त करना रहता है, क्योंकि 
अपनी आत्मा का ईश्वर के दास रूप में साक्षात्कार होने के कारण उनकी 
निर्मल और निरन्तर भक्ति भगवान्‌ में बनी रहती है। वैसे भक्तों का जीवन 
भगवान्‌ के अधीन होता है, अर्थात्‌ भगवान्‌ के स्वरूप, गुण, लीला, ऐश्वर्य 
और प्रभाव आदि का स्मरण, चिन्तन, कीर्तन आदि के विना एक क्षण 
भी ज्ञानी भक्त जीवित नहीं रह सकते हैं। भगवान्‌ भी प्रेमवश अपने जीवन 
को ज्ञानी भक्त- के अधीन मानते हैं। इसलिए भगवान्‌ ने सप्तम अध्याय 
में ज्ञानी भक्त के लिए कहा है कि “मैं उनका अत्यन्त प्रिय हूँ और मेरे 
लिए ज्ञानी अत्यन्त प्रिय हैं” “प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः” 
यहाँ अत्यर्थ शब्द अनिर्वचनीय भाव का द्योतक है। इसका भाव है कि 
भगवान्‌ ज्ञानी के कैसे प्रिय हैं इसको सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ होकर 
भगवान्‌ भी नहीं बतला सकते, क्योंकि प्रियता की कोई निश्चित मात्रा नहीं 
होती है। अतएव ज्ञानियों में अग्रगण्य भक्त प्रह्लाद के भगवत्रेम के विषय 
में विष्णुपुराण में कहा गया है कि श्रीकृष्णं में आसक्त और उनकी स्मृति 
१. स त्वासक्तमतिः कृष्णे दंश्यमानो महोरगैः। 

न विवेदात्मनो गात्रं तत्स्मृत्याह्णादसुस्थितः।। विःपु.१. १७.३९ 
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के आह्लाद में तन्मय होने के कारण प्रह्लाद महान्‌ सपों के डँसने पर भी 
अपने शरीर की वेदना को नहीं जान सके। 


इसलिए गी.-९.३४, ११.५५ और १८.६५ में भगवान्‌ ने अर्जुन 
से कहा है कि तुम मुझ में मन को लगा दो, मेरा भक्त बनो, मेरा भजन 
करो, मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार भक्ति करते हुए तुम मुझे अवश्य 
प्राप्त कर लोगे। इसके लिए में प्रतिज्ञा करता हूँ। 

गीता-९.३१ में भगवान्‌ ने अर्जुन से कहा है कि तुम प्रतिज्ञा करो 
कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता है। इससे भगवान्‌ श्रीकृष्ण की भक्ति 
प्रियता स्पष्ट हो जाती हे। 


भक्ति दो प्रकार की होती हे-- साध्यभक्ति और साधनभक्ति। 
साध्यभक्ति को ही फलभक्ति कहते हैं। वह ईश्वर कृपा से प्राप्त होती हैं। 
श्रीपराङ्कश मुनि आदि आलवारों में साध्य भक्ति थी, जो ईश्वर कृपा से 
प्राप्त हुई थी। उनलोगों को श्रीभगवान्‌. में अविरल प्रेम के लिए किसी 
साधन का सहारा नहीं लेना पड़ा था, बल्कि श्रीभगवान्‌ की कृपामात्र से 
ही उन्हें प्राप्त हो गया था। 

निष्काम कर्म और ज्ञानयोग के माध्यम से जो भक्ति प्राप्त होती है, 
वह साधन भक्ति कही जाती है। दशम अध्याय के ७वें श्लोक सेः कहा 
गया है कि भगवान्‌ के अनन्त कल्याण गुणों और उनकी दिव्य विभूतियो 
के ज्ञान से निश्चल भक्ति प्राप्त होती है। | 

१८वें अध्यायं के ५४वें श्लोक से ब्रह्मभूत व्यक्ति को परा भक्ति 
प्राप्त होती है, ऐसा कहा गया है। आत्मदर्शन प्राप्त व्यक्ति ब्रह्मभूत कहा 
गया है। कर्म, ज्ञान और भक्ति ये तीनों. एक दूसरे के साथ मिश्रित रहते 
हैं। कर्म में ज्ञान और भक्ति की आवश्यकता होती है। ज्ञान में कर्म और 
भक्ति रहती है तथा भक्ति में कर्म और ज्ञान मिले रहते हें। . 


इसलिए श्रीयामुनाचार्य स्वामी ने गीतार्थसंग्रह में कहा है कि' तीनों 
योगों का आपस में सहयोग रहता है। अपने-अपन्ने काम में तीनों को 


१. “त्रयाणामपि योगानां त्रिभिरन्योन्य सङ्गम 
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प्रधानता रहती है। कर्मयोग में कर्म की, ज्ञानयोग में ज्ञान की और भक्तियोग 
में भक्ति की। कर्म और ज्ञान अङ्ग हैं, भक्ति अङ्गी है। ऐकान्तिक भक्ति 
से भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं। जैसे .प्रतित्रता नारी का अपने पति के प्रति 
ऐकान्तिक प्रेम होता है। वह अपने पति कों ही सर्वस्व समझती है। उसकी 
दृष्टि में अपने पति से बड़ा दूसरा कोई नहीं होता है, वह अपने सारे कर्मों 
को पति की प्रसन्नता के लिए ही करती है, उसी प्रकार ऐकान्तिक भक्त 
की सारी क्रियायें भगवान्‌ की प्रसन्नता के लिए होती हैं। भक्त भगवान्‌ 
को प्रसन्न करने के लिए उनका ध्यान, पूजन, वन्दन, नमस्कार आदि करता 
हे। भगवान्‌ को ही सब कुछ समझना ऐकान्तिक भक्ति है। इसी भाव से 
भगवान्‌ ने कहा है कि' दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मागण अनन्य भाव 
से मुझे भूतो का आदि और अविनाशी समझकर सतत मेरा कीर्तन “तथा 
नमस्कार आदि करते हुए भजन करते हैं। भगवान्‌ वैसे भक्तों के हृदय 
में बैठकर अज्ञान से उत्पन्न अन्धकार को प्रज्वलित ज्ञानदीप से नाश कर 
देते हैं। 

मोक्ष के दो साधन हैं भक्ति और प्रपत्ति। ये दोनों भगवान्‌ की प्रसन्नता 
में कारण हैं। इनसे प्रसन्न होकर भगवान्‌ मोक्ष प्रदान करते हैं, इसलिए 
प्रपत्ति (शरणागति) "प्रय में “भक्तिप्रपत्तिभ्यां प्रसन्नः सन्‌ ईश्वर 

एव मोक्षं ददाति” ऐसा कहा है। 

'भक्ति और प्रपत्ति इन दोनों साधनों में भक्तियोग कठिन है, क्योंकि 
उसके लिए शक्ति चाहिए, प्रपत्ति (शरणागति) योग में शक्ति की 
आवश्यकता नहीं है, अत: सुलभ है। भक्तियोग के लिए कर्म और ज्ञान 


१. महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ।। 
सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः । 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ।।गा. ९-१३-१४ 
तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः । 
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ।। (गी.अ.-१०.११) 
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से विशुद्ध जीवस्वरूप का दर्शन चाहिए, क्योंकि विशुद्ध जीवात्म स्वरूप 
का ज्ञान भक्ति का अङ्ग है। जीवात्मा जब अपने को समझ जाता है कि : 
मैं ज्ञानानन्दमय, अणु और भगवान्‌ का दास हूँ, तब उसमें भगवान्‌ के 
प्रति भक्ति आती है। इसलिए गी.-१८-५४.५५ से भगवान्‌ ने कहा है 
कि ब्रह्मभूत (आत्मस्वरूपका दर्शन प्राप्त व्यक्ति) “मद्भक्ति लभते पराम्‌" 
मेरी परा भक्तिप्राप्त करता है, तदनन्तर दिव्य गुणों और विभूतियों से युक्त 
मेरा स्वरूप और स्वभाब को जानकर मुझे प्राप्त करता है। गीता-१०- 
७ से भगवान्‌ ने कहा है कि जब भक्त मेरे दिव्य गुणों और विभूतियों 
से युक्त यथार्थ रूप को समझ जाता है तब उसमें मेरी निश्चल भक्ति 
होती है। - 

गी.-१२-९.१० तथा ११ से भगवान्‌ ने कहा कि जिसका मन मुझमें 
नहीं लगता हो वह उसके लिए अभ्यास करे। अगर अभ्यास करने में 
असमर्थ हो तो. मेरे निमित्त कर्म करे। उसमें भी असमर्थ होने पर निष्काम 
कर्मयोग के द्वारा परम्परया आत्मदर्शन प्राप्त कर मेरी भक्ति प्राप्त कर ले। 
इस तरह ऐकान्तिक भक्ति के लिए आत्मा की निर्मलता आवश्यक है और 
आत्मां की निर्मलता के लिए निष्कामकर्म और ज्ञानयोग भी आवश्यक है। 
इसीलिए गीता कर्म और ज्ञान को अङ्ग-और भक्ति को अङ्गी के रूप में 
स्वीकार करती है। 


प्रपत्ति (शरणागति) में आत्मदर्शन की आवश्यकता नहीं कही गयी 
है। सत्त्व, रज और तम इन तीनों गुणों से मिश्रित जो भगवान्‌ की मायां . 
है, वह सब जीवों को आत्मा और परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से वञ्चित. 
कर देती है। इसी से जीव विभिन्न प्रकार के दूषित कमों को करता है और. 
उसके फलस्वरूप विविध कष्टों को भोगता है। जन, धन, बल, विद्या आदि 
किसी भी साधन से संसार का कष्ट दूर नहीं हो सकता। उसके लिए एक 
ही उपाय है भगवान्‌ की शरणागति। भगवान्‌ ने गीतां में इस रहस्य को 
प्रथम बार सप्तम अध्याय के १४वें श्लोक से प्रकट किया है। उन्होंने . 
कहा है कि 'मेरी त्रिगुणमयी दैवी माया को पार करना कठिन है, जो मेरी 


१. “सो5विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय:” १०।७। 


दैवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते।, (गीता अ.-७. १४) 
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शरण में आ जाते हैं, वे मेरी माया के सम्बन्ध से रहित हो जाते हैं। भगवान्‌ 
को प्रसन्नता के लिए यह अमोघ उपाय है। मोहग्रस्त अर्जुन ने जब भगवान्‌ 
से कहा कि “शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌” अर्थात्‌ मैं आपका 
शरणागत शिष्य हूँ, आप मुझे कल्याण के मार्ग का उपदेश करे, तब 


- भगवान्‌ ने अर्जुन को गीता के द्वितीय अध्याय के १२वें श्लोक से १८वें 


अध्याय के ५७वें श्लोक तक निष्काम कर्म, ज्ञान और भक्तियोग का 
उपदेश किया। परन्तु अर्जुन पर उसका प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान्‌ उसकी 
चेष्टा को देखकर समझ गये कि अर्जुन पर मेरे उपदेशों का प्रभाव नहीं 
है। यह .मेरे आदेशानुसार युद्धादि साधनों का पालन करना नहीं चाह रहा 
है, तब उन्होंने तीन बातें कही-- 

१. यदि तुम अहङ्कारवश मेरी बात नहीं सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। 


२. मोहवश होकर “मैं युद्ध नहीं करूंगा” ऐसा मत सोचो, क्योंकि 


तुम. क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म शौर्य है, शौर्य रूप 


अपने कर्म से विवश होकर दूसरों के द्वारा किये जाते हुए अपमान 
को न सहनकर स्वयं युद्ध में प्रवृत्त हो जाओगे। 


३. मायापति ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में स्थित रहकर शरीर, 
इन्द्रिय आदि के रूप में स्थित प्रकृतिरूप यन्त्र पर आरूढ़ उन 
सबों को. अपनी माया से घुमा रहा है। इसलिए शरणागत 
वत्सलता के कारण तेरे सारथि रूप में उपस्थित तथा सबों के 
हृदय में रहने वाले की शरण ग्रहण करो, तुम उसकी कृपा से 
शाश्वत-शान्ति का स्थान प्राप्त करोगे। 


` इन बातों को सुनकर भी जब अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं हुआ, 
तब भगवान्‌ ने कहा कि मैंने अभी तक जिन. गुह्य और गुह्यतर कर्म, ज्ञान 
तथा भक्तियोग का उपदेश किया है, उन्हें अच्छी तरह से विचार करके 
“यथेच्छसि तथा कुरु” जैसी इच्छा हो वैसा करो। भगवान्‌ के इस 
अन्यमनस्क वचन से अर्जुन की दयनीय स्थिति हो गयी। भगवान्‌ ने विचार 
किया कि उपदेश आरम्भ से पूर्व ही इसने अपने को प्रपन्न शिष्य के रूप 
में स्वीकार कर मुझे आचार्य मान लिया है। आचार्य का कर्तव्य होता है 
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कि अगर शिष्य अज्ञानवश आचार्य की बात न माने तो उस पर शासन 
करे। अर्थात्‌ किसी प्रकार से सही मार्ग पर लाने का प्रयास करे। अत 
भगवान्‌ ने पुनः कहा कि तुम मेरा अत्यन्त प्रिय हो, इसलिए तेरे लिए 
हितकर सर्व गुह्मतम श्रेष्ठ वचन कहता हूँ, उसे सुनो। तुम मुझ में मन 
लगा दो, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो, इनसे 
तुम मुझे प्राप्त कर लोगे, मैं तुमसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ। 


` अर्जुन भगवान्‌ के वचनों पर विचार करने लगा कि मुझे जैसी भक्ति 
करने कह रहे. हैं, वैसी भक्ति तो मुझमें तब आयगी, जब मैं पाप रहित 
हो जाऊंगा, क्योकि पाप भक्ति का विरोधी है। सब पापों से मुक्त पुरुष 
ही भगवान्‌ का सही भक्त हो सकता है। पापों के नाश के लिए अनेक 
प्रायश्चित कृच्छर, चान्द्रायणादि रूप धर्मो का अनुष्ठान करना हो तो उसके. 
लिए विशेष समय और साधन की जरूरत है, जो मेरे लिए सम्भव नहीं 
है। भगवान्‌ अर्जुन के इस मनोभाव को समझकर सर्व सुलभ और श्रेष्ठ 
मार्ग शरणागति का उपदेश करते है-- 


सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ।।१८।६६ 


अर्जुन! तुम भक्ति के विरोधी पापों के नाश करने वाले सभी कृच्छर, 
चाऱ्द्रायणादि प्रायञ्चित्‌ रूप धर्मों को छोड़कर एक मेरी शरण में आ जाओ, 
अर्थात्‌ मुझे उपाय मान लो, मैं तुझे भक्ति के विरोधी सभी पापों से मुक्त 
कर दूँगा, चिन्ता मत करो। भगवान्‌ के मुखारविन्द से शरणागति धर्म का 
उपदेश सुनते ही अर्जुन दृढ़ हो गया और उसने कहा कि ३हे प्रभो आपकी 
कृपा से विपरीत ज्ञानरूप मोह नष्ट हो गया, यथार्थ तत्त्वज्ञान की स्मृति 


१. नाराणां क्षीणपापानां कृष्णे भक्ति प्रजायते। (शास्रे) 

येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌। 

ते इन्द्रमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः ।। (गीता. अ. ७.२८) 
२. नष्टो मोहः स्मृततिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत। 

स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव।। १८.७३ 
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ही 


प्राप्त हो गयी, युद्ध करूँ या न करूँ यह सन्देह दूर हो गया। अब मैं 
आपके वचन का पालन करूँगा। गीता की अन्य बातों को सुनकर अर्जुन 
चिन्ता मुक्त नहीं हुआ, किन्तु जब .शरणागति धर्म का उपदेश सुना तब 
उसकी समस्याओं का समाधान मिल गया। जब भगवान्‌ ही उपाय बन 
गये तब फिर शेष (बाकी) रहा ही क्या? 


"मैं महान्‌ अपराधी हुँ, मेरे पास दूसरा कोई साधन नहीं होने से 
मैं अकिञ्चन हुँ, आप ही मेरा सर्वविध उपाय बन जायें, इस तरह 
'महाविश्वास के साथ प्रार्थना, पुरःसर भगवान्‌ के चरणों में अपने को समर्पण 
कर देना ही शरणागति है। 


प्रप्ति को ही न्यास विद्या कहते हैं। न्यास का अर्थ है समर्पण, 
जिसका वर्णन उपनिषदों में किया गया है। प्रपत्ति ही शरणागति है। 
शरणागति के पाँच अङ्ग होते हैं-- 


१. श्रीभगवान्‌ के अनुकूल रहने का संकल्प करना। २. कभी भी 
भगवान्‌ के प्रतिकूल न होने का निश्चय करना। ३. भगवान्‌ अवश्य मेरी 
रक्षा करेंगे, इस प्रकार का महाविश्वास करना। ४. श्रीभगवान्‌ ही एकमात्र 
हमारे रक्षक हैं, इस प्रकार का दृढ़ विश्वास रखना। ५. अपनी रक्षा में अपने 
को असमर्थ समझते हुए भगवान्‌ के चरणों में समर्पित हो जाना। 


इस प्रकार इन २पाँच अङ्गो सहित अपने को भगवान्‌ के चरणों में 
समर्पण कर देना चाहिए। यहाँ समर्पण अङ्गी है अन्य पाँच अङ्ग हैं। अङ्गी 
को लेकर ही श्लोक में कहीं-कहीं षड्विध शरणागति कही गयी है। परन्तु 
यतीन्द्रमतदीपिका में शरंणागति के पाँच ही अङ्ग स्वीकार किये गये हैं। 


१. अहमस्म्यपराधानामालयोऽकिञ्चनो गतिः। 
त्वमेवोपायभूतो . मे भवेति प््रार्थनामतिः। 
शारणागतिरित्युक्ता स देवेऽस्मिन्प्रयुज्यताम्‌।। अहि. सं. ३७.३० 
“२. आनुकूल्यस्य संकल्पः. प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्‌। 
रक्षयिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्ववरणं तथा। 
आत्मनिक्षेप कार्पण्यं षड्विधा शरणागतिः।। 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(३९) 


अर्जुन पाँचों अङ्गों से परिपूर्ण भगवान्‌ का शरणागत हो गया। 
इसलिए उसने भगवान्‌ से महा विश्वास पूर्वक कहा कि अब मैं आपके 
वचन का पालन अवश्य करूँगा। तदनन्तर युद्ध के लिए तैयार हो गया। 


शरणागतिं में अधिकारी नियम नहीं है। अर्किचन सभी जीव भगवान्‌ 
की शरणागति के अधिकारी हैं। भगवान्‌ ने ९वें अध्याय के ३२वें श्लोक 
से स्पष्ट कह दिया है कि 'मेरै शरणागत होने पर पापयोनि में जन्म लेने 
वाले स्त्री, वैश्य और शूद्र आदि सभी प्राणी परमगति के अधिकारी हो 
जाते हैं। 


अतएव कालिय नाग की पत्नी, द्रौपदी आदि खिया, श्रीजनक 
नन्दिनी के प्रति महान्‌ अपराध करने वाला काक, पशुरूप में रहने वाला 
गजेन्द्र, राक्षस जाति में जन्म लेने वाले विभीषण, गरुड़ से भयभीत सुमुख 
नामक सर्प आदि ने भगवान्‌ की शरणागति की है। 


भगवान्‌ की शरणागति में फल का नियम भी नहीं है। केवल मोक्ष 
के लिए ही भगवान्‌ की शरणागति नहीं होती है, किन्तु लौकिक और 
पारलौकिक सभी फलों को देने वाली भगवान्‌ की शरणागति है। शरणागत 
भक्त दो प्रकार के होते हैं--एकान्ती और परमैकान्ती।९ जो मुक्ति के साथ 
अन्य फलों को चाहता है, वह एकान्ती और जो केवल मोक्ष के लिए 
शरणागति करता है, वह परमैकान्ती कहा गया है। इसीलिए भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने चतुर्थ अध्याय के ११वें श्लोक से *कहा है कि जो जिस भाव 


१. मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। 
खियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌।। (गीता. अ. ९।३२) 

२. दृप्तं और आर्त के भेद से परमैकान्ती प्रपन्न दो प्रकार के होते हैं प्रारब्ध कमों 
का फल अवश्य भोंगना पड़ता है, यह जानकर प्रारब्ध कर्मों का फल भोगते हुए 
इस देह की समाप्ति के समय मोक्ष प्राप्ति को चाहने वाले जीव दृप्त प्रपन्न कहे 
जाते हैं प्रपत्ति के बाद एक क्षण भी संसार में रहना जिनके लिए दुःसह हो वे . 
आर्त प्रपन्न कहे जाते हैं। ऐसे जीवों की सद्य: मुक्ति हो जाती है। 

३. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌। 
मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः।। गी.-४.११ 
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से मेरी शरण में आता है में उसकी भावना के अनुसार ही उस पर अनुग्रह 
करता हूँ। 


अत एव शरणागति के प्रभाव से युधिष्ठिर को राज्य, द्रौपदी को 
वस्त्र, नाग पत्नियों को पति, काक और कालिय को जीवन, गजेन्द्र को 
भगवान्‌, तथा श्रीविभीषण को श्रीराम का मिलन प्राप्त हुआ। इसी तरह 
सुमुख को गरुड़ जी से त्राण तथा श्रीलक्ष्मण जी को श्रीराम का कैङ्कर्य 
मिला! अत: श्रीभगवान्‌ की शरणागति से सब जीवों को सब प्रकार के 
फल प्राप्त होते हें ,परन्तु मानव को चाहिए कि भगवान्‌ से क्षुद्र फल न 
माँग कर अनन्त और अक्षय सुख प्राप्त करे। 


मानव जीवन का प्रधान उद्देश्य है--ब्रह्म को प्राप्त कर लेना। ब्रह्म- 
प्राप्ति के दो मार्ग हे--ब्रह्म स्वरूप की उपासना और अव्यक्त तथा अक्षर 
सलल पे वील बाळ निर्मल जीव-स्वरूप की उपासना। उनमें 
ब्रह्म-स्वरूप की उपासना सुलभ है। उससे मानव शीघ्र 

ब्रह्म के पास पहुँच जाता है, परन्तु ब्रह्म की उपासना के लिए भगवान्‌ 
के स्वरूप में मनोयोग होना चाहिए। वह मनोयोग उसी को होता है, जो 
पापरहित होता है। जन्मान्तरीय भोगवासना मनुष्य को पाप कर्म में प्रवृत्त 
कराती रहती है। जिसके सञ्चित पुण्य से पाप नष्ट हो गये हैं, वही ब्रह्म 
स्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण में मन-बुद्धि को लगाकर उनकी उपासना करता 
हे। जिसका मन भक्ति विरोधी पापों के कारण भगवान्‌ में नहीं लगता है, 
वह ब्रह्म-स्वरूप की उपासना में समर्थ नहीं होता। उसके दूसरा मार्ग है 


अव्यक्त-जीव-स्वरूप का चिन्तन रूप उपासना।.उससे ब्रह्म के पास पहुँचने 
की प्रक्रिया इस प्रकार है-- 


पहले निष्काम कर्मयोग का पालन करे। उससे पूर्व-सञ्चित पाप नष्ट 
हो जाते हैं, आत्मा में निर्मलता आ जाती है और निर्मल आत्मचिन्तन 
रूप ज्ञानयोग का उदय होता है। उसके बाद आत्मा के यथार्थ स्वरूप का 
साक्षात्कार होता है। जीव ज्ञानानन्दमय अणु और भगवान्‌ का दास है। 
इस रूप में जीव-स्वरूप के अनुभव होने पर भगवान्‌ की भक्ति होती है। 
तदनन्तर मानव ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को समझकर उन्हे प्राप्त कर लेता 
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है। किन्तु यह मार्ग कठिन है। एक तो इस लम्बी प्रक्रिया में समय अधिक 
लगता है। दूसरा कारण है कि जीव अव्यक्त है, उसका प्रकट रूप है नहीं। 
उसमें भी अत्यन्त सूक्ष्म है। अत: अणु कहा गया है, उस अणु-जीव का 
चिन्तन करना विशेष कष्टप्रद है। इसीलिए भगवान्‌ ने कहा है कि-- 


“'क्लेशो5धिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌!”' गी० १२.५ 
अर्थात्‌ अव्यक्त जीव स्वरूप के चिन्तन करनेवालों को कष्ट अधिक 


होता है। 


भक्ति का अङ्ग है आत्मा के यथार्थ स्वरूप का दर्शन। इसीलिए 
द्वितीय .अध्याय से छठे अध्याय तक निष्काम कर्मयोग, ज्ञानयोग और 
जीव-स्वरूप दर्शन का ही प्रतिपादन किया गया है। सप्तम अध्याय से 
ग्यारहवें अध्याय तक ब्रह्म स्वरूप और उसकी प्राप्ति का मार्ग, भक्ति रूप 
उपासना का निरूपण किया गया है। 


अव्यक्त जीव-स्वरूप की उपासना का मार्ग और ब्रह्म-स्वरूप भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की उपासना का मार्ग इन दोनो का वर्णन होने के कारण ही अर्जुन 
ने बारहवें अध्याय के प्रथम श्लोक से भगवान्‌ से प्रश्‍न किया कि ब्रह्म- 
स्वरूप आप (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) की उपासना करनेवालों और अव्यक्त अक्षर 
शब्द वाच्य जीव-स्वरूप की उपासना करने वालों में सुगमता पूर्वक शीघ्र 
आपको कौन प्राप्त करता है? 


भगवान्‌ ने अधिकारी के अनुसार उपर्युक्त दोनों मार्गों का वर्णन करके 
अर्जुन को समझा दिया। उन्होंने अपनी उपासना को शीघ्रफलप्रद तथा 
सुलभ कहा और अपनी उपासना में असमर्थ व्यक्ति के लिए निष्काम 
कर्मयोग मार्ग से परम्परया अव्यक्त जीवात्मा के स्वरूप को उपासना को 
कष्टप्रद बतलाया। अव्यक्त और अक्षर शब्द से द्वितीयाध्याय और अष्टम 
अध्याय में विशुद्ध जीवात्मा ही कहा गया है। जिज्ञासु भक्तों के लिए यही 
अव्यक्त-अक्षर जीवात्मा परम प्राप्य है। 


कुछ लोगों ने अर्जुन के प्रश्‍न को अव्यक्त और अक्षर का निर्गुण 
अर्थ करके निर्गुण ब्रह्म की उपासना सम्बन्धी प्रश्‍न माना है। अर्थात्‌ अर्जुन 
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जे पूछा है कि सगुण ब्रह्म की उपासना और निर्गुण ब्रह्म की उपासना में 


शीघ्र ब्रह्म की प्राप्ति किससे होती है? 


परन्तु अर्जुन के प्रश्न का निर्गुण-सगुण परक अर्थ करना अनुचित 
है, क्योंकि अव्यक्त या रूप रहित के लिए गीता में कही भी निर्गुण शब्द 
का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ गुण शब्द से सत्त्वादि तीन गुण कहे a 
हैं। “निस्त्रैगुण्यः” त्रैगुण्यम्‌’ 'निर्गुणम्‌' 'निर्गुणत्वात्‌' आदि स्थलों में 
निर्गुण शब्द का अर्थ होता है प्राकृत सत्त्व, रज और तम इन तीन गुणों 
से रहित। प्रत्यक्ष योग्य रूप जिसमें नहीं हो उसे निर्गुण कहना उचित नहीं। 
ब्रह्म न केवल निर्गुण होता और न केवल सगुण ही। एक ही ब्रह्म सदा 
निर्गुण और सगुण रहता है। ज्ञान, बल, शक्ति, सौशील्य, वात्सल्य, _ 
सौलभ्य आदि अनन्त कल्याणमय गुणों से परिपूर्ण होने के कारण सगुण 
और प्राकृत सत्त्व, स्ज और तम इन तीन गुणों से रहित होने के कारण 
निर्गुण कहा जाता है। निर्गुण शब्द में गुण शब्द प्राकृत सत्त्वादि तीन गुणों 
का बोधक है। श्रुतियों में जहाँ भी निर्गुण शब्द आया है, उसका अर्थ 
है प्राकृत सत्त्व, रज और तम इन तीन गुणों से रहित। भगवान्‌ का एक 
अव्यक्त रूप भी है, जिसका उल्लेख स्वयं भगवान्‌ ने ९वें अध्याय के 
चतुर्थ श्लोक से किया है। “मया ततमिदं सर्व जगदव्यक्तमूर्तिना" अर्थात्‌ 
मैं अव्यक्त रूप से समस्त जगत्‌ में रहता हूँ। परन्तु अव्यक्त स्वरूप भी 
निर्गुण नहीं कहा जा सकता, क्योकि जब अनन्त कल्याण गुणों से परिपूर्ण 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही अव्यक्त रूप से हैं फिर वे निर्गुण कैसे हो गये। अव्यक्त 
का अर्थ है अप्रत्यक्ष रूप। भगवान्‌ चतुर्भुज देव रूप में हों, द्विभुज मनुष्य 
रूप में हों या अव्यक्त अन्तर्यामी रूप में हों, उन सबों में अनन्त कल्याण 
गुण रहते ही हैं। 

बारहवें अध्याय के प्रथम श्लोक में अव्यक्त और अक्षर शब्द विशुद्ध 
जीव का ही बोधक है। गीता में अव्यक्त ब्रह्म स्वरूप की उपासना कहीं 
भी नहीं कही गई है। ब्रह्म के पास पहुँचाने के लिए दो ही प्रकार की 
उपासना है-अव्यक्त एवम्‌ अक्षर शब्दः वाच्य विशुद्ध जीव स्वरूप और 
वसुदेवपुत्र श्रीकृष्ण-स्वरूप की। जिनमें प्रथम उपासना कष्टप्रद है और वह 
विलम्ब से ब्रह्म को प्राप्त करती है और द्वितीय उपासना सुखद तथा शीघ्र 


' ब्रह्म के पास पहुँचाने वाली है। 
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जो शब्द अनेकार्थक होते हैं, उनके प्रसङ्गानुसार अर्थ किये जाते हैं। 

ज्ञान और विज्ञान शब्द भी वैसे ही हैं। गीता के पाँच श्लोकों में एक साथ 

विज्ञान ज्ञान-विज्ञान शब्द आये हैं। तृतीय के ४१वें, षष्ठ अध्याय 

के ८वें, सप्तम अध्याय के दूसरे, नवम अध्याय के १ तथा 
अठारहवें अध्याय के ४२वें श्लोक में। 


पञ्चम और षष्ठ अध्याय में ज्ञान शब्द से आत्मा के यथार्थ स्वरूप 
का ज्ञान 'ज्ञान' कहा गया है और प्रकृति से विलक्षण रूप में आत्मा को 
समझना 'विज्ञान'। 


सप्तम अध्याय में ज्ञान शब्द से भगवत्स्वरूप का ज्ञान कहा गया 
है। जड-चेतन का समुदाय ही जगत्‌ है। जड कहते हैं ज्ञान शून्य और 
परिणामी को। ज्ञानयुक्त को चेतन कहते हैं। यह अणु, ज्ञानाकार और ईश्वर 
का दास है। जड और चेतन इन दोनों से विलक्षण रूप में भगवान्‌ को 
समझना विज्ञान है।- अतएव श्रीभाष्यकार स्वामी नेः गीताभाष्य में कहा है 
कि “विज्ञान विविक्ताकारविषयं ज्ञानम्‌'' अर्थात्‌ चेतन और अचेतन से 
विलक्षण रूप में ब्रह्म को समझना विज्ञान है। 

नवम अध्याय में ज्ञान का अर्थ भक्तिरूप उपासना है और उपासनागत 
कीर्तन, स्मरण, प्रणाम आदि अङ्ग विशेष का ज्ञान, विज्ञान कहा गया है। 
यह भक्ति रूप उपासना अत्यन्त गोपनीय .और रहस्यमय है। 

अठारहवें अध्याय में इस लोक और परलोक के यथार्थ स्वरूप को 
समझना ज्ञान है और परम तत्त्व के विषय में विशेष ज्ञान-विज्ञान शब्द 
से कहा गया है। 


ज्ञान- 


भगवान्‌ ने १८वें अध्याय के ४१वें से ४४वें श्लोक तक सभी 


वर्णवालों के लिए स्वाभाविक कर्म बतलाकर ४६वें से कहा है कि जिससे 
स्वा पाव र प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे स यह सारा 

न जगत्‌ व्याप्त है मानव उस परमेश्वर का अपने कर्मों के 
द्वारा अर्चन कर सिद्धि प्राप्त करता है। फल, ममता और कर्तृत्वाभिमान 
को त्यागकर जो कर्म किया जाता है, वहं. निष्काम कर्मयोग परमेश्वर की 


पूजा है। पुनः भगवान्‌ ने ४७वें श्लोक से कहा है कि परधर्म के पालना. 
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से विगुण भी स्वधर्म का पालन श्रेयस्कर होता है। तृतीय अध्याय के ३५वें 
श्लोक से भी यही विषय कहा गया है। वहाँ कर्मयोग का निरूपण किया 
गय़ा है, परन्तु किस-किस वर्ण का कौन-कौन स्वाभाविक कर्म है यह नहीं 
कहा गया है। अठारहवाँ में उसका प्रतिपादन किया गया है। इसलिए 
भगवान्‌ सबके स्वाभाविक वर्णाश्रम कर्म को बतलाकर कर्मयोग को श्रेष्ठता 
सिद्ध करने के लिए पुनः तृतीय अध्याय के कथित विषय को १८वें 
अध्याय में बतलाये हैं। दोनों जगह स्वधर्म शब्द से कर्मयोग को लेना 
चाहिए और परधर्म से ज्ञानयोग को। जीव में कर्म करने की प्रवृत्ति पूर्व 
जन्मों से चली आ रही है, अत: मानव के लिए अपने कर्म को ईश्वर 
की पूजा रूप में परिणत कर देना सुगम है, परन्तु ज्ञानयोग सुगम नहीं 
है, क्योंकि ज्ञानयोग में इन्द्रियों को विषय भोग से निवृत्त करना पड़ता 
है। उस ज्ञानयोग का जन्मान्तरीय संस्कार न रहने के कारण इन्द्रियों को 
विषयों से रोकना कठिन है। इसलिए ज्ञानयोग में प्रमाद का भय रहता 
है और कर्मयोंग में प्रमाद का भय नहीं रहता। ज्ञानयोग में लगे हुए मानव 
की इन्द्रियाँ यदि वश में नहीं होती हैं तो वह पाप का भाजन होता है। 
कर्मयोग में लगे हुए मानव का स्खलन होने पर भी पाप नहीं होता। बल्कि 
अगले जन्म में अनुकूल साधन प्राप्त कर मुक्त हो जाता है। यह जो मुक्ति 
में विलम्ब है यही कर्मयोग में विगुण शब्द से कहा गया है। 


कुछ लोगों ने स्वधर्म शब्द से जिस वर्ण के लिए जो विहित. कर्म 
है उसे लिया है और परधर्म शब्द से दूसरे वर्ण के लिए जो विहित कर्म 
हैं उसे ग्रहण किया है, परन्तु यह अर्थ प्रसङ्ग विरुद्ध है। यह प्रसङ्ग है 
कर्मयोग और ज्ञानयोग का। इसलिए स्वधर्म शब्द से कर्मयोग और परधर्म 
शब्द से ज्ञानयोग अर्थ करना प्रसङ्गानुकूल है। एक वर्ण के लिए विहित 
धर्म दूसरे वर्ण के लिए अधर्म हो जाता है। इस अवस्था में स्वधर्म शब्द 
के लिए श्रेयान्‌ शब्द का प्रयोग करना अनुचित होगा। जहाँ पर दोनों-धर्म 
पालनीय रूप में प्राप्त हो वहीं पर एक को श्रेष्ठ बतलाने के लिए श्रेयान्‌. 
शब्द का प्रयोग किया जाता है। मुमुक्षु पुरुषों के लिए कर्मयोग और 
ज्ञानयोग दोनों पालनीय॑ हैं, उनमें कर्मयोग प्रमाद तथा पापरहित है, 
ज्ञानयोग में प्रमाद और पाप इन दोनों का भय रहता है, इतने मात्र से 
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पालनीय दोनों धर्मो में कर्मयोग के लिए श्रेयान्‌ शब्द का प्रयोग किया 
गया है। 


प्रजापति ने उपनिषदों में जीवात्मा के यथार्थ स्वरूप के ज्ञान को 
पराविद्या (भक्तिरूप उपासना) का अङ्ग बतलाया है। जीव ज्ञानानन्दमय, 
आत्मदन 1 और भगवान्‌ का दास है, इस रूप में जीव-स्वरूप का 
दर्शन हो जाना ही आत्मदर्शन हे। निष्काम कर्मयोग और 
ज्ञानयोग से निर्मल जीव-स्वरूप का दर्शन होता है। जो मानव आत्मदर्शन 
प्राप्त कर लेता हे वह ब्रह्मभूत हो जाता हे। अर्थात्‌ आत्मा के यथार्थ स्वरूप 
के दर्शन से जीव ब्रह्म के समान बन जाता है। वह सदा प्रसन्न रहते हुए 
न किसी चीज की चाह करता है और न किसी से द्वेष ही। वह सभी प्राणियों 
को समान रूप में देखता है। विद्याविनय-सम्पन्न ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ता 
आदि में शरीराकृति की विषमता पर ध्यान न देकर उनकी आत्माओं की 
एकमात्र ज्ञानाकारता पर ध्यान रखता है। ऊपर से मानव, गौ, हाथी और 
कुत्ता आदि भिन्न-भिन्न प्रकार के शरीर देखने में आते हैं, परन्तु उन सभी 
प्रकार के शरीरों में रहने वाले जीवों के स्वरूप में भिन्नता नहीं है। सब 
जीव ज्ञानानन्दमय, अणु और भगवद्दास रूप हैं। जीवों का यही सहज 
स्वरूप है। अत: ज्ञानी पुरुष सब शरीरधारी जीवों के शरीर की कृत्रिम 
विषमता को नहीं देखकर उनका स्वाभाविक ज्ञानाकार स्वरूप को देखते 
हैं। इसलिए वे समदर्शी होते हैं। यही गीता का साम्यवाद हे। वैसे ही 
पुरुष के लिए गीता कहती हैं कि जिसका मन सभी जीवों को समान 
रूप में देखने लगा उसने संसार को जीत लिया। प्रकृति के सम्बन्ध-रूप 
दोष से रहित जीवात्मा ब्रह्म के समान हो जाता है। आत्मदर्शन प्राप्त व्यक्ति 
को भगवान्‌ की परा भक्ति प्राप्त होती है और वह उससे ब्रह्म स्वरूप को 
समझकर उन्हें प्राप्त कर लेता है। 


आत्मदर्शन प्राप्त करने की इच्छा वाले पुरुष को आरुरुक्षु कहते हैं। 
आरुरुक्षु का अर्थ होता है ऊपर की ओर चढ़ने की इच्छा वाला। जो पुरुष 


१. इहैव तैजित: सर्गो येषां साम्ये स्थितं मन: ।। 
निदोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्रह्मणि ते स्थिताः ॥ 
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विषयभोगों की ओर से मन को हटाकर आत्म-दर्शन की ओर बढ़ता है 
वह आररुक्षु होता है। उसे जब तक आत्मदर्शन नहीं हो जाता है तब 
तक निष्काम भाव से अपने. कर्तव्य कर्मों का पालन करना चाहिए। उसी 
से आत्मदर्शन रूप फल प्राप्त होता है। जिसे आत्मा का साक्षात्कार हो 
जाता है, वह पुरुष योगारूढ है। आत्मदर्शन रूप योग को प्राप्त कर लेने 
के कारण वह योगारूढ: कहा जाता है। अपने कर्तव्य कर्म के पालन से 
जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँच जाने के कारण उस पुरुष को. कन करने 
को आवश्यकता नहीं रह जाती है। इसीलिए भगवान्‌ ने कहा है कि-- 
योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते” योगारूढ पुरुष. विंषयों एवं 
कर्मों में आसक्त नहीं होता। वह सब संकल्पों को सदा के लिए त्याग 
देता है। 


आत्मदर्शन प्राप्त योगी चार प्रकार के होते है-- 


१. जिसे आत्मा के यथार्थ स्वरूप का दर्शन हो जाता है, वह ज्ञानी 
पुरुष सभी जीवों के ज्ञानाकारत्व स्वरूप को अपने में और अपनी 
आत्मा के ज्ञानाकारत्व स्वरूप को सभी आत्माओं में देखता है। 
वह प्रथम प्रकार का योगी माना गया है। 


२. जो सब जीवों में ब्रह्म को देखता है और ब्रह्म में सब जीवों को 
देखता है, वह द्वितीय प्रकार का योगी है। | 

३. जो सब प्राणियों में अन्तर्यामी रूप से स्थित एक ज्ञानाकार रूप 
में परमेश्वर को भजता है, वह तृतीय प्रकार का योगी है। 


४. जो प्रकृति के सम्बन्ध से रहित विशुद्ध आत्माओं को समान रूप 
से देखता दै और जैसे दूसरे के पुत्र का जन्म होने पर सुख और 
मरने पर दुःख-का अनुभव नहीं करता है उसी प्रकार अपने पुत्र 
के जन्म-मरण में भी सुख, दुःखादि का अनुभव न कर समान 
बना रहता है वह चतुर्थ प्रकार का योगी है। 

इस तरह आत्मज्ञान प्राप्त योगियों की चार अवस्थायें होती है। उन 
चारों में उत्तरोत्तर उत्कृष्ट अवस्था का योगी होता है।. 
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तत्त्व तीन हे--जड, चेतन और ईश्वर। इनमें जड-चेतन की दो 
अवस्थाएँ होती हैं--सूक्ष्म और स्थूल। प्रलयकाल में जड-चेतन 
विशिष्टाद्वैत न था में रहते हैं और सृष्टि काल में स्थूलावस्था में। 
सूक्ष्म का अर्थ है नाम रूप के अयोग्य ''नाम रूपानर्हत्वं 
सूक्ष्मत्वम्‌''। स्थूल का अर्थ है--नाम रूप के योग्य "नाम रूपार्हत्वं 
स्थूलत्वम्‌''। प्रलयकाल में जड-चेतन नाम- रूप के अयोग्य होने से सूक्ष्म 
कहलाते हैं और सृष्टिकाल में जड-चेतन नामरूप से युक्त होने के कारण 
स्थूल कहलाते हैं। प्रलय काल में जीवात्माओ के स्थूल देव, मनुष्यादि 
शरीरों से रहित होने के कारण उनमें नाम रूप का व्यवहार नहीं होता 
है। सृष्टिकाल में शरीर के माध्यम से देव, मनुष्यादि नाम तथा उनके 
अनुसार रूप का व्यवहार जीवात्माओं में होता है। इसी तरह सृष्टि अवस्था 
में, जड पदार्थों में भी. पृथ्वी, जल, तेज आदि नामों एवम्‌ उनके रूपों 
से व्यवहार होता है। प्रलयकाल में वैसा व्यवहार नहीं होता है। सूक्ष्म जड- 
चेतन से विशिष्ट ब्रह्म जगत्‌ का उपादान कारण है और स्थूल जड-चेतन 
से विशिष्ट ब्रह्म ही जगत्‌ रूप कार्य है। 


जब पूर्वावस्था विशिष्ट पदार्थ उस अवस्था को छोड़कर उत्तरावस्था 
को प्राप्त करता है, तब उत्तरावस्था विशिष्ट पदार्थ कार्य और पूर्वावस्था 
विशिष्ट पदार्थ उपादान कारण होता है “कार्यरूपेण परिणामयोग्यं वस्तु 
उपादानम्‌"”। विशेषण दो प्रकार के होते हैं, पृथक्‌ सिद्ध और अपृथकृसिद्ध। 
जो विशेषण विशेष्य से अलग होकर भी रह सकता है, उसे पृथक्सिद्ध 
विंशेषण कहते हैं। जैसी-दण्डी, कुण्डली, किरीटी आदि स्थलों में दण्ड, 
कुण्डल, किरीट आदि विशेषण विशेष्य से पृथक्‌ भी रहते हैं। अतएव 
दण्ड, कुण्डल आदि विशेषण पृथक्‌ सिद्ध माने जाते हैं। जो विशेषण 
विशेष्य से कभी भी पृथक्‌ नहीं हो सकता, वह अपृथकूसिद्ध विशेषण 
कहां जाता है। जैसे--शिखी, लम्बकर्ण आदि स्थलों में शिखा, लम्बाकान 
आदि विशेषण विशेष्य से कभी भी पृथक्‌ नहीं हो सकते हैं। अतः शिखा, 
लम्बाकान आदि विशेषण अपृथकूसिद्ध माने जाते हैं। उसी प्रकार जड- 
चेतन परमात्मा के अपृथक्‌ सिद्ध विशेषण हैं। एकक्षण भी परमात्मा से 
अलग होने वाले नहीं हैं। प्रलयकाल में सृक्ष्मरूप से जड-चेतन ब्रह्म के 
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होते हैं और सृष्टिकाल में स्थूल रूप से। अर्थात्‌ सूक्ष्म जड-चेतन 
ले जड-चेतन रूप विशेषण से विशिष्ट होने के कारण ब्रह्म 
विशिष्टद्गैत हैं। उपनिषद्‌ प्रतिपाद्य चिदचिद्‌ और ईश्वर ये तत्वत्रय ही गीता 
के प्रतिपाद्य विषय हैं। सप्तम अध्याय के चौथे और पाँचवे श्लोक से 
पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहङ्कार ये जड़ पदार्थ 
अपरा प्रकृति शब्द से कहे गये हैं। शरीर रूप में जगत्‌ को धारण करने 
वाले जीवात्माओं को परा प्रकृति शब्द से प्रतिपादन किया गया है। व 
और सातवें श्लोक से भगवान्‌ ने अपरा (जड़) और परा (चेतन) इन दोनी 
के समुदाय रूप जगत्‌ का उपादान-कारण तथा प्रलय करने वाला एवं 
समस्त जगत्‌ का आधार भी मैं ही हूँ। मुझसे परतत्त्व दूसरा नहीं है, ऐसा 
कहा है। इससे ब्रह्मतत्त्व सिद्ध होता है। तैतिरीयोपनिषद्‌ में जो जगत्‌ का 
स्रष्टा, पालक और संहारक है उसी को ब्रह्म कहा है। इसी तरह पन्द्रहवे 
अध्याय के सोलहवें श्लोक में दो पुरुष कहे गये हैं क्षर और अक्षर । क्षर 
शब्द वाच्य जड-प्रकृति से सम्बन्ध रखने वाले ब्रह्मा से कीटाणु पर्यन्त 
समस्त बद्ध जीव हैं। जीव का स्वभाव स्वयं प्रकाश रूप है। माया के 
सम्बन्ध से स्वयं प्रकाशत्व रूप अपने धर्म से च्युत होने के कारण बद्ध 
जीव क्षर शब्द से कहे गये हैं।” अचितूसम्बन्धेनस्वप्रकाश- 


` स्वभावाच्च्यवते इति क्षरः''। (वरवर मुनि स्वामी) 


अक्षर शब्द से माया के सम्बन्ध से रहित जीवात्मा कहा गया है। 
वह जड प्रकृति के परिणाम रूप मनुष्यादि शरीरों में न रहने के कोरण 
कूटस्थ है। उसे ही मुक्तात्मा कहते हैं। बद्ध और मुक्त से भिन्न उत्तम पुरुष 
है, जो परमात्मा कहा गया हैं। वह ईश्वर जड-प्रकृति, बद्ध जीव और मुक्त 
जीव इन तीनों में अन्तर्यामी रूप से प्रविष्ट होकर उन्हें धारण करता है। 
इसी प्रकार अन्य अध्यायों में भी ब्रह्म, जीव और जड-प्रकृति इन तीन 
तत्त्वों का प्रतिपादन किया गया है। जड-चेतन की जो दो अवस्थायें होती 
हैं सुक्ष्म ओर स्थूल। उनका वर्णन आठवें अध्याय के अठारहवें, उन्नीसवें 


१. अव्यक्तादव्यक्तय: सर्वा: प्रभवन्त्यहरागमे। रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्याक्तसंज्ञके।। 
भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। रात्र्यागमेऽवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे।। 
परस्तरस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः। यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न 
विनश्यति।। गीन ८-१८.१९.२० 
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एवं बीसवें श्लोको से अव्यक्त और व्यक्त शब्द से किया गया है। अव्यक्त 
शब्द सूक्ष्म का और व्यक्त शब्द स्थूल का बोधक है। 


नवम अध्याय के सप्तम श्लोक में भी इसका उल्लेख किया गया 
है। वहाँ भी भगवान्‌ ने स्पष्ट कहा है कि चराचर सभी प्राणी कल्प के 
अन्त में मेरे संकल्प से मेरी शरीररूपा नामरूप के विभाग से रहित तम 
नाम से कही जाने वाली जड-प्रकृति में लीन हो जाते हैं और उन्हीं भूत 
प्राणियों को कल्प के आदि में मैं रचता हूँ। सृष्टि अवस्था की स्थूल-प्रकृति 
को सूक्ष्मावस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया “सुबालोपनिंषद्‌” में कही 
गयी है। महत्ताव अव्यक्त में, अव्यक्त अक्षर में, अक्षर तम में लीन हो 
जाता है और तम परमपुरुष में एक हो जाता है। 


इसी तरह प्रलय-काल में प्रकृति और पुरुष ये दोनों परमात्मा में लीन 
हो जाते हैं--इसका प्रतिपादन विष्णु-पुराण में किया गया है पप्रृकृनि पुरुष 
के परमात्मा में लय का अर्थ है परमात्मा के साथ उन दोनों. का विभाग 
के अयोग्य संश्लेष-विशेष। जैसे दूध में जल मिला देने पर जल दूध नहीं 
हो जाता और न दूध ही जल हो जाता। दोनों तत्त्व रहते ही हैं। उसी 
प्रकार सूक्ष्म जड-चेतन परमात्मा में लीन होने पर परमात्मा के स्वरूप नहीं 
बन जाते, किन्तु दोनों के साथ नीर-क्षीर की भाँति विभाग के अयोग्य विशेष 
सम्बन्ध हो जाता है। ““प्रकृति पुरुषयोः परमात्मनि लयो नाम 
क्षीरेनीरस्येव विभागानर्हस्संश्लेषविशेषः'' .(वेदान्तदेशिक)। 


भगवान्‌ ने मोहग्रस्त अर्जुन को प्रथम जीव-स्वरूप का उपदेश किया 

हे। जैसा जीव कां स्वरूप बतलाया गया है, उस रूप में जीव स्वरूप 
ध्यातव्य का प्रत्यक्ष करने के लिए भगवान्‌ ने दो उपायों का प्रतिपादन 
किया है-- कर्मयोग और ज्ञानयोग। कर्म-ज्ञान के साथ जो योग 


१. महानव्यक्ते लीयते, अव्यक्तमक्षरे लीयते, अक्षरं तमसि लीयते, तमः परे देव एकी 
भवति। सु ऊ- २ 
२. प्रकृतिर्या मया ख्याता व्यक्ताव्यक्तस्वरुपिणी। पुरंवश्चाप्युभावेतौ लीयेते परमात्मनि। । 


परमात्मा च सर्वेषामाधारः परमेश्वरः। विष्णुनामा स वेदेषु वेतान्तेषु च गीयते।। 
विग्पु- ६।४।३९।४० . 
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शब्द लगा हुआ है उसका अर्थ है उपाय या साधन। अर्थात्‌ कर्म और 
ज्ञान रूप उपाय के द्वारा जीव स्वरूप देखा जा सकता है। द्वितीय से षष्ठ 
अध्याय तक जीब को निर्मल बनाकर उसके स्वरूप को प्रत्यक्ष करने के 
लिए उपाय का ही वर्णन किया गया है। अत: छठा अध्याय तक साधारण 
पाठक के लिए कठिन विषय हो जाता है। गीता में आत्मदर्शन, 
आत्मसाक्षात्कार, आत्मस्वरूप-ज्ञान आदि शब्दों का अर्थ है जीव के यथार्थ 
स्वरूप का दर्शन कर लेना। जीवस्वरूप के ज्ञान होने पर जो भगवान्‌ में 
भक्ति होती है, वह स्थायी होती है। परन्तु इस विषय को समझने के लिए 
समय और आचार्य की आवश्यकता होती है। अत: गीता अध्ययन करने 
वाले साधारण लोगों को पहले सप्तम अध्याय से अध्ययन करना चाहिए, 
क्योंकि सप्तम अध्याय से भगवान्‌ का स्वरूप, उनकी भक्ति, भक्तों का 
भेद आदि का वर्णन किया गया है। ये सब विषय पढ़ने वालों को समझ 
में आसानी से आ जाते हैं। जब सप्तम अध्याय से अठारहवें तक पढ़ 
लें तब द्वितीय से षष्ठ तक पढ़ें। उससे समझने में आसानी होगी। 


गीता का विषय एक बार अध्ययन करने से पूर्ण समझ में नहीं आता 
है। अतः इसे तीन बार अवश्य अध्ययन करना चाहिए। सम्भव हो तो 
पूजाकाल में प्रतिदिन एक श्लोक का अर्थ अवश्य पढ़ें। गीता के अध्ययन _ 
से भगवान्‌ विशेष प्रसन्न होते हैं। इसे भगवान्‌ ने ज्ञानयज्ञ कहा है। जो 


प्रतिदिन गीता पढ़ता है, वह ज्ञानयज्ञ से भगवान्‌ का पूजन करता है, उसे 
मनोवाञ्छित फल प्राप्त होता है। 


गीतां की इस हिन्दी टीका का नाम गीतारहस्य-चन्द्रिका है। प्रत्येक 
श्लोक का अन्वय, शब्दार्थ, श्लोकार्थ और विशेषार्थ के रूप में यह टीका 
प्रकाशित हो रही है। जो संस्कृतज्ञ होंगे उन्हें अन्वय और शब्दार्थ से लाभ 


` होगा और जो संस्कृत नहीं समझते होंगे, वे श्लोकार्थ और विशेषार्थ पढ़कर 


लाभान्वित होंगे। भगवत्रसत्रता के साथ-साथ अध्ययन करने वाले भक्तों 
का कितना लाभ होगा यह तो अध्ययन करने वाले ही समझ सकेंगे! 
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अन्त में श्रीमद्भगवद्गीता की हिन्दी टीका गीतारहस्य-चन्द्रिका रूप 
इस ग्रन्थ के लेखन एवं प्रकाशन स्वरूप ज्ञानयज्ञ में जिन श्रद्धालु भक्तों 
की सेवा उपलब्ध हो सकी है वे भगवान्‌ श्रीमन्नारायण के कृपापात्र हैं 
क्योंकि उनकी कृपा से ही मानव जीवन को सार्थक बनाने वाली ऐसी सेवा 
का शुभ समय प्राप्त होता है। 


सर्वप्रथम श्रीमन्नारायण स्वरूप जगद्गुरु श्रीकृष्ण भगवान्‌ एवम्‌ 
आचार्यो की कृपा दृष्टि का मैं कृतज्ञ हुँ जिनकी प्रेरणा से इस कार्य में 
प्रवृत्ति तथा पूर्णता प्राप्त हुई है। श्रीस्वामी पराङ्कशाचार्य आदर्श संस्कृत 
महाविद्यालय हुलासगंज, गया के प्राध्यापक पण्डित. वेङ्कटेश शर्मा की इस 
भगवत्कार्य में प्रारम्भ से ही प्रसंशनीय सेवा रही है, जगतगुरु भगवान्‌. 
श्रीकृष्ण एसे ज्ञानयज्ञात्मक अपनी आराधना में इनकी अभिरुचि बनाये रहें, 
यह मेरी शुभकामना है। उक्त महाविद्यालय के अन्यान्य प्रांध्यापकों ने भी 
सोत्साह सहयोग प्रदान किया है। अतः वे भी भगवान्‌ के. अनुकम्पा-पात्र 
हैं। पं. शर्मा के साथ सहयोगी के रूप में पाण्डुलिपि लेखन, प्रूफ 
संशोधनादि कार्यो में हाथ बटाने वाले तेजस्वी छात्र आयुष्मान्‌ ईश्वरीदयाल 
शर्मा तथा मधुसूदन शर्मा की सेवा भी सराहनीय रही है। अतः ये सब 
भगवत्‌-भागवत स्नेहभाजन हैं। 


जिन भक्तों ने आर्थिक सहयोग प्रदान कर ज्ञानयज्ञ द्वारा जगहुरु 
श्रीकृष्ण की उपासना तथा श्रीवैष्णव धर्म की अभिवृद्धि का कार्य किया 
है उनकी भगवान्‌ श्रीकृष्ण. के चरणों में श्रद्धा एवं विश्वास बढ़े ऐसी प्रभु 
से मेरी प्रार्थना है। 


प्रकाशन का कार्य ब्रह्मषि सदन भगवानपुर, वाराणसी में रहकर 
कराया गया जिसमें श्रीवेङ्कटेश परांकुश संस्कृत महाविद्यालय, अस्सी, 
वाराणसी के प्रचार्य श्री विजयकुमार शर्मा तथा प्राध्य़ापकों ने भी सोत्साह . 
सहयोग प्रदान किया है। अतः ये भी साधुवाद के पात्र हें। 
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तारा प्रिंटिंग वर्क्स के संस्थापक श्री रमाशंकर पण्ड्या जी एवं 
व्यवस्थापक चिरंजीवी श्री रविप्रकाश पण्ड्या जी, जिन्होंने बड़ी .उदारता 
के साथ इस पुस्तक के प्रकाशन का कार्य भार ग्रहण किया और पूर्ण उत्साह 
एवं धैर्यं के साथ इसके प्रकाशन में सहयोग प्रदान किया, उनके प्रति भी 
में अपना आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में जिन 
सज्जनों का सहयोग मिला है उनके लिए भी भगवान्‌ श्रीमन्नारयण से 
प्रार्थना करता हूँ कि वे उन्हें ऐसे सत्कार्यों से जोड़े रखें। 


गुरु पूर्णिमा विनीत 
संवत २०५४ रङ्गरामानुजाचार्य 
२०.७.१९९७ श्रीलक्ष्मी नारायण मन्दिर, 


हलासगंज (गया) बिहार 
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चिर अभिलाषा की पूर्ति 


आचार्य निष्ठा के अप्रतिम प्रतीक भगवत्पाद श्रीस्वामी रामानुजाचार्य 
ने अपने परमाचार्य (श्रीस्वामी यामुनाचार्य) के हृदयगत भावों को ध्यान में 
रखकर प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखने का संकल्प लिया। यथासमय 
लोकोत्तर प्रभावशाली श्रीस्वामी सुनाता वेदान्त के गूढ़तम रहस्यों 
को उद्घाटित करते हुए प्रस्थानत्रयी में अन्यतम श्रीमद्धगवट्रीता के आलोक 
में विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त सम्मत भाष्य का प्रणयन किया। परवर्ती आचार्यो 
ने इस भाष्य की व्याख्या प्रस्तुत की। चूँकि श्रीमद्धगवद्गीता जैसा ग्रन्थ | 
भारतीय साहित्य में दूसरा नहीं है। मनीषियों के अनुसार यह ईश्वर का मानव 
के प्रति उपदेश है। इस ग्रन्थ की कई विशेषताएँ हे, जो और ग्रन्थों में नहीं 
मिलती हैं। गीता एक संवाद ग्रन्थ है। अतएव प्रारम्भ से अंत तक इसकी 
मार्मिक रोचकता का प्रभाव मानव मन पर पड़ता है। इस ग्रन्थ रत्न की शैली 
शुष्क वर्णन से सर्वथा ऊपर है। जीव, जगत्‌ तथा ईश्वर का जितना.मनोहारी. 
वर्णन गीता में है, शायद ही किसी अन्य ग्रन्थ में हो। गीता भक्ति प्रधान 
है। वैसे इसमें कर्मयोग, ज्ञानयोग, तथा भक्तियोग की त्रिवेणी प्रवाहित होती 
है। गीता साक्षात्‌ परमात्मा (भगवान्‌) श्रीकृष्ण को वाणी है। मनुष्य को गीता 
जैसा मार्मिक ज्ञान की आवश्यकता जीवन में बहुत पड़ती है जिसके प्रकाश 
से वह अपने संशयों को सुलझाकर विशिष्ट कर्म करने का निश्चय कर सके। 


मनुष्य के मन की और कर्म की जितनी शंक्ति होती है, उसी के 
अनुसार उसका संशय भीतर तक उद्वेलित करता है और उसके समाधान 
के लिए उतने ही गंभीर ऊहापोह और समाधान करने वाले व्यक्ति की 
ऊंचाई की आवश्यकता होती है। स्वामी रामानुजाचार्य और वेदान्त देशिक 
के रूप में हमें ऐसे ही शिष्य और आचार्य के दर्शन होते हैं। स्वामी 
रामानुजाचार्य द्वारा प्रणीत गीता-भाष्य पर तात्पर्य चन्द्रिका का प्रणयन कर 
देशिक स्वामी ने जटिल विषयों को सुलझाया। इसके बाद भी गीता भाष्य 
की गम्भीरता बनी रही। तदनन्तर श्रीवरवर मुनि स्वामी का प्रादुर्भाव हुआ। 
इस वसुमती पर सात बार शेष का अवतार हुआ। अन्तिम अवतार वरवर 
मुनि स्वामी थे। कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग, शरणागति एवम्‌ 
आचार्याभिमान भगवत्म्राप्ति के इन पाँच साधनों में इन्होंने आचार्याभिमान 
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को अपनाया। यतीन्द्र श्रीरामानुजाचार्यजी के प्रति उपाय-उपेयत्वेन प्रवण 
(अत्यधिक भक्तिमान देखकर ही) भगवान्‌ रङ्गनाथ ने वरवर मुनीन्द्र स्वामी 
को यतीन्र प्रवण विरुद से विभूषित किया। वरवर मुनि स्वामी ने ूर्वाचायों 
की परम्परा को सुरक्षित रखते हुए गीतार्थ संग्रह तथा गीता भाष्य के 
अनुसार संस्कृत में शब्दार्थ युक्त व्याख्या लिखी। वरवर मुनीन्द्र भक्ति- 
गंङ्गा में सदैव गोता लगाते थे। भक्तों के लिए ईश्वर चिन्तन रहित एक 
क्षण भी कल्प के समान होता है। परमाचार्य सरौती स्थानाधीश अनन्त 
श्री स्वामीजी महाराज को अश्वारोही के रूप में भी हाथ में गीता लिए मनन- : 
चिन्तन करते हम देखते थे। ऐसे भक्तों के लिए “मामेक शरणं व्रज” 
का आदेश प्रभु इस अटल आश्वासन के बाद देते हैं कि 
“«सर्वपापेभ्योमोक्षयिष्यामि” और भक्त शोक रहित हो जाता है, अस्तु। 

प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रणेता पूज्यपाद श्रीस्वामीजी महाराज ने पूर्ववर्ती 
आचायों के ग्रन्थों के आलोक में ही गीतारहस्य-चन्द्रिका का लेखन रूप 
स्तुत्य कार्य कुछ वर्ष पूर्व प्रारम्भ किया और भगवत्कृपा से इस वर्ष 
परिपूर्णता के सोपान तक पहुँचाया। गीता-भाष्य की व्याख्या के प्रसङ्ग में 
पूज्यपाद श्रीस्वामी जी महाराज के सामने जब कोई रहस्यात्मक विषय आता 
था तो वे इस दास को अनुग्रहपूर्वक बुलाकर उन रहस्यों से अवगत करा 
देते थे। इस प्रकार गीता की गम्भीरता का मुझे भी शनै:-शनै: आभास 
होता गया। हमें स्मरण है कि सरौती में अध्ययन के समय जब कभी पूज्य 
आचार्य (पण्डित श्रीमाधव शर्मा जी) हमलोगों को अर्थानुसन्धान पूर्वक 
ह ns थे, उस स मन में Es यह भावना 

यदि सम्प्रदायानुकूल गीता की विस्तृत 

व्याख्या होती तो हमलोग भरपूर लाभ उठाते। ३ च 
'_ आज पूज्यपाद श्रीस्वामी जी महाराज द्वारा व्याख्यात गीतारहस्य- 
दाक प्रसन्नता से हृदय गद्गद हो रहा है। वर्षों की अभिलाषा 


गीतारहंस्य-चन्द्रिका में पग-पग 


का आश्रय लेना चाहिए। 
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। । श्रीमत्यराङ्कशगुरवे नमः।। 
हृदयाहलाद के कतिपय शब्द 


वेदों के अन्तिम भाग उपनिषद्‌ आदि को वेदान्त शब्द से अभिहित 
किया गया है। इसकी अनेक शाखाओं में विशिष्टाद्वैत वेदान्त मुकुटमणि 
स्थानापन्न है। प्रस्थानत्रयी शब्द से प्रख्यात ब्रह्मसूत्र, गीता और उपनिषद्‌ 
इस शास्त्र के प्रौढ़ ग्रन्थ हैं। प्राय: सभी आचायों ने इन पर भाष्य लिखकर 


वेदान्त दर्शन की प्रत्येक शाखा में इसे पूर्ण समादर दिया है। परमार्थ तत्त्व : 


जिज्ञासुओं में आज भी इनके पठन-पाठन की प्रधानता है। प्रस्थानत्रयी में 
भी श्रीमद्धगवद्रीता का महत्त्व तत्त्व प्रतिपादकता की दृष्टि से सर्वातिशायी 
है, क्योंकि यह सर्वशास्त्रमयी तो है ही परमार्थ तत्त्व निश्चायक उपनिषद्‌ 
आदि वेदान्त शास्त्रों का सार भी है। विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त-सम्मत चित्‌, 
अचित्‌ और इनकी आत्मा ईश्वर, उनकी प्राप्ति के साधन (उपाय) ज्ञान, 
कर्म, भक्ति, प्रपत्ति आदि का जैसा सरल, सुगम एवं युक्तिसंगत साङ्गोपाङ्ग 
वर्णन सर्वशास्त्रभूत इस ग्रन्थ में “गागर में सागर” की शैली से समुपलब्ध 
है, वह वेदान्त दर्शन के अन्य ग्रन्थों में सुदुर्लभ है। शायद इसकी इसी 
महत्ता को दृष्टि पथ में रखकर दीर्घबन्धु, परमाचार्य पूज्यपाद अनन्त 
श्रीस्वामी परांकुशाचार्य जी महाराज अपने श्रीमुख, से कहा करते थे कि 
“संस्कृतज्ञो को वेदान्त अवश्य पढ़ना चाहिए। व्याकरण, न्याय आदि तो 
वेदान्ताध्ययन की योग्यता के सम्पादक हैं। मुख्य अध्येतव्य तो वेदान्त 
दर्शन है। ब्रह्मसूत्र, उपनिषद्‌ आदि के अध्ययन का अवसर नहीं उपलब्ध 
हो सके तो गीता अवश्य पढ़नी चाहिए। यह लोक-परलोक दोनों को 
सुधारती हे” इत्यादि। 


जब पूज्यपाद श्रीस्वामी. जी महाराज ने गीतारहस्य-चन्द्रिका कौ 


हस्तलिखित प्रति पढ़वाकर सुनने की दृष्टि से मुझे दी और इसके कुछ 


ही पृष्ठं को मैंने पढ़ा तो प्रातःस्मरणीय परमाचार्य की उपर्युक्त बातें स्मृति 
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पटल पर दौड़ गयीं। मैंने अनुभव किया कि उन्हीं की सत्रेरणा एवं कृपा 
से श्रीमन्नारायण द्वारा उपदिष्ट श्रीदेवी द्वारा प्रवर्तित, दस दिव्य सूरियों द्वारा 
संरक्षित तथा श्रीनाथमुनि, यामुनमुनि, प्रभृति आचार्यो द्वारा प्रवद्धित 
विशिष्टाद्वैत दर्शन के रहस्यों को सुगमतया अवगत करने-कराने का यह 
प्रथम प्रयास है। जैसा कि परमाचार्य श्रीगुरुदेव सोचा करते थे कि 
-श्रीमन्नारायणं के चरणों में समाश्रित (शरणागत) प्रत्येक श्रीवैष्णव 
विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त के आलोक में श्रीगीता जी के श्लोकों का अर्थ 
निर्धारण करते हुए अपने आध्यात्मिक चिन्तन को समुन्नत करे। यह 
इसलिए कि वर्षों से संस्कृत अध्ययन-अध्यापन के काम में रहकर हम 
संस्कृतज्ञ ही विशिष्टाद्वैत दर्शन के प्रकाश में योगेश्वर श्रीकृष्ण की अमृतमयी 
वाणी गीता के श्लोकों का अनुगम नहीं कर सकते तो सामान्य श्रद्धालुओं 
के लिए यह असम्भव ही था। अत: सम्पूर्ण पाण्डुलिपि को दो-तीन बार 
पढ़ने के बाद मैंने अपने अध्यापक मित्रों तथा श्रीनारायण शर्मा जी प्रभृति 
भक्तों से कहा था कि श्रीवैकुण्ठनाथ की दिव्य सेवा में संलग्न दीर्घबन्धु 
परमाचार्य जी को इस कृति के लेखन-प्रकाशन से महती प्रसन्नता हो रही 


होगी, क्योंकि इस कार्य से उनकी ऐहिक लीला 
साकार होने जा रहा है। कल क मर फर 


इस कृति के माध्यम से श्रीभाष्यकार भगवत्पाद 
द श्रीस्वामी 
रामानुजाचार्य, चतुरस्र प्रतिभा-सम्पन्न वेदान्त देशिक स्वामी तथा वरवरमुनि 
८0 के विचारों को पराकाष्ठा के आलोक में विशिष्टाद्वैत दर्शन के 
तात्विक रहस्यों तथा गीता के स्वारस्य का पूर्ण प्रकाशन होगा। फलतः 


उक्त सिद्धान्त के अनुरूप अपने आध्यात्मिक को सँवारने 
श्रद्धालुओं का महान्‌ उपकार होगा। त्मक जीवनक्रम को सँवारने वाले 


उपयुक्त भावों तथा “ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्ठ: स्याम्‌” इस भगवद्वचन 


के अनुसार दम्भ, अवगुणों ॒ 
इस कृति के प Ha उत शुद्धि मुझे भी ज्ञानयज्ञात्मक 


| निरीक्षण, प्रुफ संशोधनादि 
ह 
आध्यात्मिक य इसी के माध्यम से अपनी 
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चञ्चल मन तथा क्षुद्र बुद्धि को ईश्वर एवम्‌ आचार्य चरणों से जोड़ने तथा 
उनमें समाहित करने का मेरी दृष्टि में यह उत्कृष्टतम साधन है। 


अस्तु, इसके प्रकाशन में प्रूफ संशोधनादि कार्य का गुरुतर दायित्व 
आचार्य कृपा से अनुभव विहीन इस दास को ही दिया गया था। मन की 
चञ्चलता तथा अज्ञानवश इससे सम्बन्धित त्रुटियाँ भी सम्भावित हैं। सुहृद 
पाठक तदर्थ क्षमा करेंगे। साथ ही श्रीकृष्ण वचनामृत के स्वारस्य का 
अनुगम करते हुए अपना आवश्यक एवम्‌ आदरणीय सुझाव प्रेषित कर 
अनुगृहीत करेंगे। फलत: अगले संस्करण में सुझाओं के द्वारा प्रस्तुत कृति 
का सम्मार्जन हो सके। शेष श्रीकृष्णेच्छा। 


विनयावनत 
डॉ. वेङ्कटेश शर्मा 
प्राध्यापक 
श्रीस्वामी पराङ्कशाचार्य 
आदर्श संस्कृत महाविद्यालय 
हुलासगंज, गया (बिहार) 
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प्रसङ्गानुसार विभिन्न अर्थो में ब्रह्म शब्द 
का प्रयोग 


गीता में परमात्मा, जीव, प्रकृति, शरीर और वेद अर्थ में ब्रह्म शब्द 
का प्रयोग हुआ है। 


१. परमात्मा अर्थ में ब्रह्म शब्द-- 
अः- ४1२५, अ- ८।१३, १६, १७, २४, अ,- १०।१२, 
- अन- ११।१५, ३७, आ०- १८।४२ 
२. जीवात्मा अर्थ में ब्रह्म शब्द-- 
अः- २।७२, अ.- ४।२४, ३१, ३२, अ,- ५।१९, २०, २१, 
२४, २५, २६, अन- ६ ।२७, २८, ३८, अन- ७।२९, अन- ८ ।३, 
अन १३।१२, ३०, अ- १४।२६, २७, अ.- १८।५०, ५३, ५४ 
३. प्रकृति अर्थ में ब्रह्म शब्द 
अ,- ३।१५, ऊ- ५1१०, १९, अ,- ६।४४, अः- १४।३, ४ 
४. शरीर अर्थ में ब्रह्म शब्द-- 
अप- ३ | १५, अ= ४1२४ 
५. वेद अर्थ में ब्रह्म शब्द-- 
1 अ,- १७।२३, २४ 
परमात्मा, 
| त्मा जीवात्मा, मन, शरीर और संकल्प इन अर्थो 
आत्मा शब्द ३ भसङ्गागुसार आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ 
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१. परमात्मा अर्थ में आत्मा शब्द-- 


३०- ४। ६, ७, अ- १०।१५, १६, १८, १९, २०, अन- 
११।३, ४, ४७, अ०- १६।९, १७, १८ 

२. जीवात्मा अर्थ में आत्मा शब्द-- 

अ०- २ ।४५, ५५, ६४, अ०- ३। १३, १७, अ०- ४ 1३८, ४२, 
अ५- ५।१६, २१, अ०- ६।५, ६, १०, १२, १८, १९, २०, २६, 
२८, २९, अ- १३।२४, २८, २९, ३२, अ०- १४।२४, अ«- 
१६।२१, २२, अ०- १७॥१९, अ १८।१६, २९ 

३. मन अर्थ में आत्मा शब्द-- 

अ०- २।४३, ५५, अ.- ४।२७, ३५, ४०, ४१, अ०- ५।१७, 
२१, २५, २६, अ०- ६।५, ६, ७, ८, १०, १४, २०, २९, ३६, 
४७, अ०- ८ ।२, १२, अ०- ९ 1२६, २८, ३४, ३०- ११ 1२४, अ०- 
१२।१४, अन- १२ 1७, २४, २८, अ०- १५।११, अ» १७।१६, 
अ १८।३७, ५१, ५४ 

४. शरीर अर्थ में आत्मा शब्द-- 

अ= १३।९२४, अ०- १५।११ 

५. संकल्प अर्थ में आत्मा शब्द-- 

अ०- ९।५ 

गीता में १४० बार योग शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रत्येक अध्याय 
के अन्त में दो-दो बार और शेष १०४ बार। योग शब्द युजिर, योगे 
धो शब्द पात से भाव में घञ्‌ करके गुण और कुत्व करने पर बनता 

है। जिसका अर्थ होता है युक्ति, साधन, उपाय, जोड़, मेल, 

संगति आदि। अतएव अमरकोष में “योग: संहननोपायध्यानसंगति | 
युक्तिषु” ऐसा कहा गया है। गीता में युजिर्‌ धातु का प्रयोग अधिक हुआ 
है। युक्त, उक्त्वा, युञ्जन्‌ आदि। पया, 
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योग शब्द कहीं कर्मयोग, कहीं ज्ञान योग और कहीं भक्तियोग का 
बोधक है। इसी तरह योगी शब्द-भी प्रसङ्गानुसार कर्मयोगी, ज्ञानयोगी और 
भैक्तियोगी का बोधक है। द्वितीय अध्याय के ४८वें श्लोक से कहा गया 
है कि आसक्ति त्यागपूर्वक कर्म. करता हुआ, सफलता और असफलता 
में समान बना रहना योग है। 


छठाध्याय के २३वें श्लोक से कहा गया है कि दुःख के संयोग 
के वियोग को योग कहते हैं। अर्थात्‌ संसार के दुःखों का नाश ही 
योग है। 

““निर्योगक्षेम'” २.४५ “योगक्षेमं वहाम्यहम्‌'' २२ 

अप्राप्त वस्तु को प्राप्त कराना योग है। आत्मा एवं परमात्मा में मन 
को लगा देना भी योग है। इस तरह प्रत्येक श्लोक की व्याख्या काल 
में प्रसङ्गानुसार योग शब्द का अर्थ कर दिया गया है। 


गीता में श्रीभगवानुवाच २८ बार, अर्जुन उवाच २१ बार, सञ्जय 
उवाच ९ बार एवं धृतराष्ट्र उवाच १ बार आया है। 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अर्जुन को इन नामों से सम्बोधित किया है-- 
अर्जुन, पार्थ, सव्यसाचिन्‌, गुडाकेश, भारत, परन्तप, कौन्तेय, 
धनञ्जय, पाण्डव, कुरुनन्दन, भरतर्षभ, अनघ, कुरुप्रवीर, महाबाहो। 
अर्जुन ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण को इन नामों से सम्बोधित किया है 
कृष्ण, केशव, मधुसूदन जनार्दन, माधव 
पोत 2 2 2 3 वार्ष्णोय, अरिसूदन, 
5 "7 भूतभावन, भूतेश, देवदेव, जगत्पते, परमेश्वर, योगेश्वर, 
ह ep शेश्वर, विश्वरूप, महात्मन्‌, महाबाहो, विष्णो, जगन्निवास, 
oo 1 हृषीकेश, अनन्त, अनन्तरूप, हे यादव, हे सखा, अच्युत, 
` अप्रतिमप्रभाव, सहङ्नबाहो, विश्वमूर्ते, प्रभो, कोशिनिषूदन। 
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जिन श्लोकों में ये नाम आये हें उनका अर्थ करते समय प्राय: इन 
नामों के भी अर्थ कर दिये गये हैं। 


ति) भेद 


शेषावतार श्रीस्वामी रामानुजाचार्य जी द्वारा 
लिखित गीताभाष्य के मूल श्लोकों के अनुसार प्रस्तुत ग्रन्थ 
में श्लोक दिये गये हैं। जिनमें कुछ श्लोकों के पाठ में अन्य 
प्रकाशित गीता के-शलोको से भिन्नता है। अत: पाठकगण अन्य 
प्रकाशित गीता के पाठ-भेद से भ्रम में न पड़ेंगे। पाठ भेद 
की श्लोक संख्या निम्नाङ्कित है 


५.२६।६.१३।१०.१९, ४२।१६.४,८,२१, 
१७.१२, २१।१८.२२,४४,६८ 


९ 


Sr 


गीता मे पुनरुक्ति 


गीता में कतिपय श्लोकों के अरद्धांश में समानता है। जैसे तृतीय 
अध्याय के ३५वाँ और १८वें अध्याय के ४७वें में, तथा नवम अध्याय 
के ३४वें और १८वें के ६५वाँ, में इन सभी जगह नीचे के अरद्धांश में 
विषमता है, परन्तु दोनों श्लोकों का अर्थ समान है। इसी तरह. एक ही 
विषय का प्रतिपादन विभिन्न अध्यायों में अनेकं श्लोकों से किया गया है। 
इसलिए यहाँ पुनरुक्ति मालूम होती है, परन्तु गीता में यह दोष नहीं, बल्कि 
गुण है, क्योंकि यहाँ का विषय कर्म, ज्ञान, आत्मदर्शन आदि से सम्बन्धित 
है। जो विशेष क्लिष्ट है। एक ही बार कहने से समझ में नहीं आ सकते 
हैं। अध्ययन करने वालों के मस्तिष्क में वे विषय समझ में आ जाएं, 
एतदर्थं भगवान्‌ ने उनका बहुत बार और बहुत प्रकार से प्रतिपादन किया 


है। अतः यह गीता का वैशिष्ट्य है। 


५४ 
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ना 
PT 


गीता मे आर्ष प्रयोग 


गीता में ३५ स्थलों में आर्ष प्रयोग है। ऋषि शब्द से आर्ष शब्द 
बना है। जो व्याकरण के नियमों में आबद्ध नहीं हैं और ऋषियों ने उनका 
प्रयोग किया है, उन्हें ही आर्ष प्रयोग कहते हैं। 


पाठक बन्धु आर्ष प्रयोगों की जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्न 
तालिका का उपयोग करें। 


क्र श्लोकांश अध्याय श्लोक विवरण 
'स० 


१. न काङ्क्षे विजयं कृष्ण १ ३२ परस्मैपद के स्थान में आत्मने 
पद का प्रयोग आर्ष है। 
परस्मैपद के स्थान में आत्मने 
पद का प्रयोग आर्ष है। 

३. नमेरन्‌ महात्मन्‌ ११ ३७ परस्मैपद के स्थान में आत्मने 
पद का प्रयोग आर्ष है। 
परस्मैपद के स्थान में आत्मने 
पद्‌ का प्रयोग आर्ष है। 
परस्मै पद के स्थान में आत्मने 
पद तथा विकरण-व्यत्यय 
आर्ष है। 


आत्मने पद के स्थान में 
परस्मैपद का प्रयोग आर्ष है। 
२ ६० आत्मने पद के स्थान में 
रे. | परस्मैपद का प्रयोग आर्ष है। 
क यदि ह्यहं न वर्तेयम्‌ ३ २३ आत्मने पद के स्थान में 

| परस्मैपद्‌ का प्रयोग आर्ष है। 


२. ब्रजते २ ५४ 


४. विशते तदनन्तरम्‌ १८ ५५ 


५. न तु मां शक्यसे द्रष्टमू ११ ८ 


६. इषुभिः प्रतियोत्स्यामि र्‌ चह 


७. यतते ह्यपि 
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क्र श्लोकांश अध्याय श्लोक विवरण 
सं० 
९. नोद्विजेत्‌ ५ २० अत्मने पद के स्थान में 
परस्मैपद. का प्रयोग आर्ष है। 
१०. वश्यात्मना तु यतता ६ ३६ आत्मने पद के स्थान में 
परस्मैपद का प्रयोग आर्ष है। 
११. कश्चिद्यतति ७ ३ आत्मने पद के स्थान में 
परस्मैपद का प्रयोग आर्ष है। 
१२. यततामपि सिद्धानाम्‌ ७ ३ आत्मने पद के स्थान में 
र परस्मैपद का प्रयोग आर्ष है। 
१३. मामाश्रित्य यतन्ति ये ७ २९ आत्मने पद के स्थान में 
परस्मैपद का प्रयोग आर्ष है। 
१४. युध्य च ८ ७ आत्मने पद के स्थान में 
परस्मैपद का प्रयोग आर्ष है। 
१५. यतन्तश्च दृढ्व्रता: ९ १४ आत्मने पद के स्थान में 
परस्मैपद का प्रयोग आर्ष है। 
१६. प्रतिजानीहि ९ ३१ आत्मने पद के स्थान में परस्मै 
पद का प्रयोग आर्ष है। 
१७. रमन्ति च १० ९ आत्मने पद के स्थान में परस्मै 
पद का प्रयोग आर्ष है। 
१८. प्रलये न व्यथन्ति च १४ २ आत्मने पद के स्थान में परस्मै 
पद का प्रयोग आर्ष है। 
१९. अवतिष्ठन्ति: १४ २३ आत्मने पद के स्थान में परस्मै 
पद का प्रयोग आर्ष है। 
२०. निवर्तन्ति भूयः १५ ४ आत्मने पद के स्थान में परस्मै 
पद का प्रयोग आर्ष है। 
२१. यतन्तः, यतन्तः १५ ११ आत्मने पद के स्थान में परस्मै 
पद का प्रयोग आर्ष है। 
२२. नैव त्यागफलं लभेत्‌ १८ ८ आत्मने पद के स्थान में परस्मै 


पद का प्रयोग आर्ष है | | 
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जा कक 


विवरण 


क्र. श्लोकांश अध्याय श्लोक 
२३. अशोच्यानन्वशोचः २ ११ 
२४. प्रसविष्यध्वम्‌ ३ १० 
२५. अल्पमेधसाम्‌ ७ २३ 
२६. हे सखेति ११ ४१ 
२७. पियायार्हसि ११ ४४ 
२८. तस्याराधनम्‌ ७ २२ 
२९. शक्‍य अहं नूुलोके ११ ४८ 
३०. भक्त्या त्वनन्यया शक्य ११ ५४ 
अहमेवंविधोऽर्जुन 
३१. निवसिष्यसि १२ ८ 
३२. एतन्मे संशयम्‌ ६ ३९ 
३३. संप्रवृत्ताने; निवृतानि १४. २२. 
३४. सेनानीनाम्‌ १ 0 २४ 
३५. शाश्वते ८ २६ 


लुंङ्‌ के स्थान पाक तुश के स्थान में लछ का लङ्‌ का 
प्रयोग आर्ष है। 


लोट्‌ के स्थान में यह प्रयोग 
आर्ष है। 


शास्त्रापेक्षित निमित्त के अभाव 
में असिच का प्रयोग आर्ष है। 


यहाँ सन्धि का प्रयोग आर्ष है। 
यहाँ सन्धि का प्रयोग आर्ष है। 
यहाँ सन्धि का प्रयोग आर्ष है। 
यहाँ सन्धि का प्रयोग आर्ष है। 
यहाँ सन्धि का प्रयोग आर्ष है। 


“इट? का आगम आर्ष है। 
यहाँ नपुंसकलिङ्ग आर्ष है। 
यहाँ नपुंसकलिङ्ग आर्ष है। 
“यण' के स्थान में “नुट्‌? आर्ष 
है। 

डीप्‌ के स्थान में टापू का 
प्रयोग आर्ष है। 
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।।ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।। 


प्रतिदिन इन ३५ श्लोकों का पाठ करना 
चाहिए। 
१, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कर्मफलहेतुर्भू्मा ते -सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ।।२।४७ 


२. योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा धनञ्जय । . 
सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते।। २।४८ 
३. तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 
वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ २।६१ 


४, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निराशीर्निममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ।।३।३० 


५, अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌। 
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया।। ४।६ 


। ६. जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो. वेत्ति तत्त्वतः । 
| त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ।।४।९ 


७. उद्धरेदात्मनात्मानं . नात्मानमवसादयेत्‌ 
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ।। ६।५ . 
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(६६) 
८. यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति । 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ।।६।३० 
९. योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ।।६।४७ 


९०.एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 
अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ।।७।६ 


१९.मत्तः परतरं नान्यत्किञ्चिदस्ति धनञ्जय । 
मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ।।७।७ 


१२.दैवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ।।७।१४ 


१३.चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन । 
आतों जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ।।७।१६ 


१४.तेषा ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ।। ७। १७ 


१५.उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌ । 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ॥॥७॥ १८ 
१६.अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । 
तस्याह सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ।।८।१४ 


१७.पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । 
यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्‌।। ८।२२ 
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(६७) 
१८ .अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ।।९।२२ 


९ ९.यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ।।९।२७ 


२०.मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। 
मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः ।। ९।३४ 


२१.मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मा नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च ।। ९०।९ 

२२.तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । | 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ।।१०।१० 

२३. तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः । 
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ।। १०। ११ 


२४. भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽ जुन। 
ज्ञातुं द्रष्टं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप।। १ १। ५४ 


२५.मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः । 
निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ।।११।५५ 


२६.ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः। 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ।।१२।६ 


२७.तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्‌। 
भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ।।:९ २।७ 
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२८.मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स गुणान्समतीत्यैता-ब्रह्मभूयाय कल्पते ।। १४।२६ 
२९.यः शास्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः । 
. न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌।। १६। २३ 
३० ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङक्षति। 
समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्‌ ।।१८।५४ 


३१.भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः । 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ।। १८।५५ 


३२.ईखश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति । 
भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ।।१८।६१ 


३३.तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भात । 
तत्मसादात्परों शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ।। १८।६ २ 


३४.मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। 
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे।। १८।६५ 
३५.सर्वधर्मान्यरित्यज्यः मामेक शरण व्रज । 
_ अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।। १८॥ ६६ 
क 
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अठारहों अध्याय की श्लोकानुसार क्रमशः 


विषय- सूची 
प्रथम अध्याय 
विषय 


१. कुरुक्षेत्र में युद्ध की कामना से उपस्थित योद्धाओं 
के सम्बन्ध में सञ्जय से धृतराष्ट्र का प्रश्न। 


२. दुर्योधन का द्रोणाचार्य से पाण्डव पक्षीय योद्धाओं 


का वर्णन करना। 

३. कौरव पक्षीय योद्धाओं का परिचय। 

४. कौरव पक्ष की दुर्बलता और पाण्डव पक्ष की 
सबलता का कथन। 

५. दुर्योधन के द्वारा सभी ओर से भीष्म की रक्षा 
के लिए अपनी सेना को. सावधान करना। . 


६. दुर्योधन को हर्षित करने के लिए कौरव पक्ष 
की ओर से की गयी शङ्ख आदि वाद्यों की 
तुमुल ध्वनि का वर्णन। 

७. पाण्डव पक्षीय वीरों का पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से 
शङ्क ध्वनि करना। 


८. अर्जुन की भगवान्‌ श्रीकृष्ण से दोनों सेनाओं के 


बीच रथ खड़ा करने हेतु प्रार्थना। 
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११ 


१२-१३ 


१४-१९ 


_ २०-२३ 
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चिव 6“ SN पका श्लोक स० 
९. भगवान्‌ के द्वारा दोनों सेनाओं के बीच रथ खड़ा कर 


उन्हें देखने के लिए अर्जुन को आदेश देना। २४-२५ 
१०. दोनों सेनाओं के बीच आचार्यों एवम्‌ अपने 

बान्धवों को देखकर अर्जुन में विषाद होना। २६-३१ 
११. अपने सम्बन्धियों के वध जन्य पाप के भय 

से अर्जुन में राज्य-सुख और भोग से वेराग्य। ३२-३७ 
१२. कुलक्षय प्रभृति पातको का परिणाम कथन। ३८-४५ 
१३. कौरव पक्षीय योद्धाओं से अपना वध में भी 

अर्जुन का कल्याण समझना। ४६ 

) १४. शोक मग्न अर्जुन का धनुष-वाण त्यागकर रथ 
के पिछले भाग में बैठ जाना। ४७ 
द्वितीय अध्याय 

१. सञ्चय के द्वारा धृतराष्ट्र से अर्जुन की स्थिति 

का वर्णन करना। १ 


२. भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा युद्ध विमुखता को लोक- 
परलोक विरोधी बतलाकर अर्जुन को युद्ध के लिए 
प्रोत्साहित करना । 


२-३ 

३. अर्जुन के द्वारा राज्य भोग के लिए पूजनीय भीष्म 
और द्रोण के वध को अनुचित बतलाना। ४-६ 
४. अर्जुन .को धर्मपथ निर्णयार्थ श्रीकृष्ण का शरणागत होना ७ 


५. राज्य प्राप्त होने पर भी शान्ति का अभाव। 


६. विषाद-युक्त अर्जुज्ञ के प्रति परिहास पूर्वक भगवान्‌ 
का कथन। ` ९-१० 


७. शरीर और आत्मा शोक का विषय नहीं है, इसका कथन। ११ 
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८. शरीर और आत्मस्वरूप का प्रतिपादन। १२-३० 
९. क्षत्रियोचित धर्मपालन से लाभ और उसके त्याग 
से हानि। ३१-३७ 
१०. सुख-दुःखादि को समान मानकर युद्ध करने में 
पाप का अभाव। ३८ 
११. मोक्ष के साधन कर्मयोग का वर्णन प्रारम्भ। ३९ 
१२. कर्मयोग की विशेषता। ४० 
१३. निश्चयात्मिका बुद्धि और अनिश्चयात्मिका बुद्धि 
का प्रतिपादन। ४१ 
१४. सकाम कर्म करने वालों की निन्दा (दुर्बलता)। ४२-४४ 
१५. निस्त्रैगुण्य एवम्‌ आत्मपरायण होने का उपदेश। ४५ 
१६. वेदों से मोक्षोपयोगी विषय का ग्रहण। ४६ 
१७. मुमुक्षु पुरुष को कर्म करने मात्र का अधिकार। ४७ 
१८. योग का स्वरूप। ४८ 
१९. सकाम कर्म करने वाले कृपण हैँ। ४९ 
| २०. कर्मों के आचरण में बुद्धियोग ही कौशल है। ५० 
| २१. निष्काम कर्म से मोक्ष की प्राप्ति। ५१ 
| २२. निष्काम कर्म के आचरण से मोह का अभाव। ५२ 
| २३. बुद्धि की स्थिरता में आत्मदर्शन रूप योग की उपलब्धि। ५३ 
२४. स्थितप्रज्ञ पुरुष के सम्बन्ध में अर्जुन का प्रश्न। षड 
२५. स्थितप्रज्ञ पुरुष का लक्षण एवं व्यवहार! SES 
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२६. शान्ति का अधिकारी । टक 
२७. ब्राह्मी स्थिति होने पर आत्मस्वरूप का अनुभव। ७२ 
तृतीय अध्याय 

१. कर्मयोग और ज्ञानयोग की श्रेष्ठता के सम्बन्ध में 

अर्जुन का प्रश्न। १-२ 
२. ज्ञानयोग से कर्मयोग को श्रेष्ठता का प्रतिपादन। ३-८ 
३. यज्ञार्थ कर्म मुक्ति में कारण है। ९ 
४. यज्ञोच्छिष्ट अन्न की विशेषता। १०-१३ 
५. सृष्टिचक्र का विचार। १४-१६ 
६. अपने आप में सन्तुष्ट रहने वाले पुरुष के लिए 

कर्मानुष्ठान अनावश्यक। १७-१८ 
७. ज्ञानी पुरुषों के लिए भी लोकसड्य़हार्थ कर्मयोग 
` की आवश्यकता। १९-२६ 
८. किसी भी कार्य का कर्तृत्त्व प्रकृतिगत सत्त्वादि 

गुणों में है आत्मा में नहीं। २७-२९ 
९. प्रकृति को ईश्वराधीन होने के कारण सब कर्मों 

का कर्तत्तत ईश्वर में है | ३० 
१०. भगवान्‌ के उपदेश में विश्वास रखने वालों को 

कर्मबन्धन से मुक्ति। ३१ 
११. भगवदुपदेश को नहीं मानने वालों का अध:पंतन। ३२ 
१२. स्वभाव एवम्‌ इन्द्रियों की अबलता। ३३-३४ 
१३. स्वधर्म पालन की श्रेष्ठता। ३५ 
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विषय श्लोक सः 
१४. विना इच्छा के जीव पाप क्यों करता हे? 
यह अर्जुन का प्रश्‍न। ३६ 
१५. काम और क्रोध की प्रबलता से पाप कर्म में प्रवृत्ति ३७-४२ 
१६. काम का नाश आवश्यक है। ४३ 
चतुर्थ अध्याय 
१. भगवान्‌ के द्वारा कर्मयोग की परम्परा का वर्णन। १-३ 
२. योग परम्परा के सम्बन्ध में अर्जुन का प्रश्‍न। ¥ 
३. भगवदवतार का रहस्य। ५-१० 
४. भावना के अनुसार उपासना। ११-१२ 
५. सृष्टिकर्म भगवान्‌ के लिए बन्धनकारक नहीं है। १३-१४ 
६. कर्मयोग से ही पूर्व मुमुक्षु पुरुषों की मुक्ति। १५ 
७, कर्म, विकर्म और अकर्म स्वरूप की अवश्य | 
ज्ञातव्यता। १६-१७ 
८. आचरण से कर्मयोग की ज्ञानस्वरूपता का प्रतिपादन। १८-२४ 
९. कर्मरूप यज्ञों का भेद। २५-३० 
१०. कर्मरूप यज्ञों का फल। ३१-३२ 
११. द्रव्यांश प्रधान यज्ञ की अपेक्षा ज्ञानांश प्रधान | 
यज्ञ की श्रेष्ठता । ् ३३ 
१२. आत्मज्ञानियों से ज्ञान ग्रहण की विधि। ३४ 
१३: ज्ञानाकारत्वेन सब आत्माओं को अपने में और 3 
ब्रह्म में दर्शन करना। ३५ 
१४. आत्मज्ञान से पापों एवं प्राचीन कर्मों का नाश। ` ३६-३७ 
१५. आत्मज्ञान की पवित्रता ३८ 
१६. श्रद्धावान्‌, जितेन्द्रिय और प्रयत्नशील पुरुष ज्ञान | 
प्राप्त करता है। ३९ 
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वणा... रत रट ति) हएलोक से 
१७. ज्ञानहीन व्यक्ति की हानि। ४० 
१८. ज्ञान प्राप्त व्यक्ति की बन्धन से निवृत्ति। ४१ 
१९. आत्मज्ञान द्वारा अज्ञान से उत्पन्न संशय की निवृत्ति। ४२ 
पञ्चम अध्याय 

१.. कर्मयोग और ज्ञानयोग में श्रेष्ठता का प्रश्न। १ 
२. ज्ञानयोग से कर्मयोग की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। २ 
३. नित्य संन्यासी का स्वरूप। रे 
४. ज्ञानयोग और कर्मयोग स्वतन्त्र रूप से आत्मदर्शन 

रूप फल देने में समर्थ हैं। ४-५ 


कर्मयोग की सुखसाध्यता एवं ज्ञानयोग में कर्मयोग 
की सापेक्षता। 


अनासक्त भाव से कर्म करने का प्रकार एवं फल। ७-१३ 
स्वभाव वश कर्म एवं फल में प्रवृत्ति। 


१४ 
आत्मज्ञान के अभाव से जीव मोहित हो रहे हैं। १५ 
आत्मा के यथार्थस्वरूप ज्ञान से समदर्शिता आती है। १६-१९ 

- आसक्ति रहित मन से अक्षय सुख की प्राप्ति। २०-२१ 

- विषय और इन्द्रिय के संयोग से प्राप्त सुख को नश्वरता। २२ 

- उत्तम सुख के लिए काम-क्रोध के वेग को रोकना 
आवश्यक है। २३ 

: अपने आप में आनन्द अनुभव करने वाला पुरुष 
को ब्रह्म सुख की प्राप्ति। २४-२६ 
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विषय श्लोक सं. 
१४. ध्यान के लिए आसन विधि। २७-२८ 
१५. यज्ञादि के भोक्ता एवं स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं। २९ 
षष्ठ अध्याय 
१. फलासक्ति त्याग पूर्वक कर्म करने वाला पुरुष 
ज्ञानयोगी और कर्मयोगी दोनों होते. हैं। १-२ 
२. आरुरुक्ष साधक के लिए कर्मयोग आवश्यक है और 
थोगारूढ पुरुष के लिए कर्मानुष्ठान आवश्यक नहीं। ३ 
३. योगारूढ का लक्षण। ¥ 
४. सबों का अपना मन ही शत्रु और मित्र है। ५-६ 
५. युक्त पुरुष का लक्षण| ७-८ 
६. समदर्शी मानव योग का अधिकारी होता है। ९ 
७. आत्मदर्शनयोग की अभ्यास विधि। १०-१४ 
| ८. आत्मदर्शनयोग का फल। १५ 
| ९. नियमित आहार आदि योगसम्पन्नता में सहयोगी है। १६-१७ 
| १०. योग का स्वरूप। १८-२३ 
११. योगी का कर्त्तव्य एवं योग का फल। २४-२८ 
१२. योगी के चार भेद। २९-३२ 
१३. मन निरोध की दुरूहता का प्रश्न। ३३-३४ 
१४. मन निग्रह का उपाय। ३५-३६ 
१५. योगभ्रष्ट साधक की गति का प्रश्‍न। ३७-३९ 
१६. योगभ्रष्ट पुरुष की गति का स्वरूप। ४०-४५ 
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१७. तपस्वी, ज्ञानी और कर्मियों से योगी की श्रेष्ठता। ४६ 
१८. आत्मदर्शन प्राप्त योगियों से भगवन्रिष्ठ भक्त की श्रेष्ठता। ४७ 
सप्तम अध्याय 
१. भगवान्‌ द्वारा विज्ञान सहित ज्ञान उपदेश का संकल्प) १-२ 
२. ज्ञान अधिकारी को दुर्लभता। ३ 
३. अपरा और परा प्रकृति का वर्णन। ४-५ 
४. समस्त जगत्‌ का उत्पादक-पालक श्रीकृष्ण हँ।. ६ 
५. भगवान्‌ से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। ७ 

६. भगवत्‌ शरीर होने के कारण जलादिगत रसादि पदार्थ 

भगवत्स्वरूप है। ८-११ 
७. सात्तिकादि भावों के उत्त्पादक एवम्‌ आधार ब्रह्म हैं, 

और ब्रह्म का आधार कोई नहीं है। | शर 
८. सत्त्वादि गुणमय भावों से मोहित मानव अविनाशी 

परमेश्वर को नहीं जानता है। १३ 
९. दैवी माया को पार करने के लिए भगवान्‌ की 

शरणागति ही उपाय है। १४ 
१०. पापियों के चार भेद। १५ 
११. पुण्यात्माओं के चार भेद। १६ 
१२. ज्ञानी भक्त की अतिप्रियता। १७-१८ 
१३. त गरे सञ्चित पुण्यो से भगवान्‌ वासुदेव ति 
. लिक न 

र | नहीं समझते हैं। २४-२५ 
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विषय शलोक सं. 
१६. सबों को जानने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण को कोई 

नहीं जानता है। २६ 
१७. इच्छा-द्वेष के कारण सब प्राणी मोहित हो रहे हैं। २७ 
१८. पापरहित मानव दृढ़ निश्चय पूर्वक भगवान्‌ श्रीकृष्ण 

का भजन करते हैं। २८ 
१९. ऐश्वर्यार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी भक्तों के लिए अवश्य 

ज्ञातव्य ब्रह्म, अध्यात्म आदि। २९-३० 

अष्टम अध्याय 

१. अध्यात्म आदि के सम्बन्ध में अर्जुन का प्रश्न। १-२ 
२. ब्रह्म, अध्यात्म आदि के स्वरूप का निर्णय। ३-४ 
३. अन्त समय में भगवत्स्मरण आवश्यक। ५ 
४. मृत्यु. के समय स्मरण के अनुसार गति। ६-७ 
५. ऐश्वर्या थी के लिए उपासना एवं ध्यान की प्रक्रिया! ८-१० 
६. कैवल्यार्थी भक्तों के लिए स्मरण के प्रकार। ११-१३ 
७. ज्ञानी भक्तों के लिए भगवदुपासना और भगवत््राप्ति 

के प्रकार। १४ 
८. ज्ञानी और कैवल्याथी की अपुनरवृत्ति। १५ 
९. ऐश्वर्यार्थी की पुनरावृत्ति और भगवद्भक्तो को 

' अपुनरवृत्ति में कारण। १६ 

१०. ब्रह्मा के दिन-रात्रि का मान। १७ 
११. ब्रह्मा के दिन में जगत्‌ की उत्पत्ति और रात्रि में लय। १८-१९ 
१२. अव्यक्त प्रकृति से सनातन अव्यक्त जीवात्मा श्रेष्ठ है। ५. 020 | 
१३. भगवान्‌ का परमधाम। २१ 
१४. अनन्य भक्ति .से प्राप्य परम पुरुष परमात्मा हैं। २२ 
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विषय | ण १  एलोक स. 
१५. अपुनरावृत्ति और पुनरावृत्ति मार्ग का वर्णन २३-२६ 


१६. अयिमार्ग और धूममार्ग को जानने वाला योगी 


च्य 


मोहित नहीं होता। 24 
१७. सप्तम, अष्टम अध्यायो में कथित भगवत्माहात्म्य के 

ज्ञान से उत्तम स्थान को प्राप्ति! २८ 

नवम अध्याय 

१. विज्ञान सहित गुह्मतम ज्ञान उपदेश का संकल्प। १ 
२. भक्तिरूप उपासना-ज्ञान की विशेषता। २ 
३. उपासना के प्रति श्रद्धाहीन पुरुष का पतन। ३ 
४. अव्यक्त रूप से जगत्‌ में भगवान्‌ की व्यापकता। ¥ 
५. भगवान्‌ के आश्चर्यमय योग। ५-६ 
६. भगवान्‌ के द्वारा जगत्‌ का कल्प के अन्त में लय 

और आदि में सृजन होता है। ७-८ 

जगत्‌ के. सृजनादि कार्य में भगवान्‌ को अनासक्ति। 

भगवान्‌ की अध्यक्षता में प्रकृति जगंत्‌ को उत्पन्न 

करती है | १० 
९. ईश्वरीय भाव को न समझने के कारण भगवान्‌ 

का निरादर। ११ 
१०. राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति के आश्रित लोगों का 

जीवन व्यर्थ है। १२ 
११. मयी के द्वार अनन्य भाव से भगवद्भजन 
१२. ज्ञानयज्ञ से भगवान्‌ की उपासना। ` ८ 

३. सबको आत्मा 
टा 4 न भगवान्‌ यज्ञादि स्वरूप प 
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विषय 


१४. 
१५. भगवान्‌ अनन्योपासकों के योग-क्षेम का वहन करते हैं। 
१६. 


१७. 
१८. 
१९. 


२०. 
२१. 
२२. 
२३. 


२४. 
२५. 
२६. 


२७. 


सकाम यज्ञों से नश्वर सुख को प्राप्ति। 


अन्य देवों की उपासना भगवान्‌ की अविधिपूर्वक 
उपासना है। 


सब यज्ञों के भोक्ता तथा स्वामी भगवान्‌ हैं। 


उपासक को अपने उपास्य देव का लोक मिलता है। 


प्रेमपूर्वक समर्पित पत्र, पुष्प आदि से भगवान्‌ 
की प्रसन्नता। 


भोजन आदि कर्मों को भगवान्‌ के लिए समर्पण कर दें। 


भगवत्‌ समर्पित कर्मो से शुभाशुभ फल का अभाव 
भगवान्‌ समदर्शी हैं। 


सुदुराचार मानव भी भगवद्धजन से साधु तुल्य 
हो जाता है। 


भगवद्धजन के प्रभाव से सुदुराचार मनुष्य शीघ्र 
धर्मात्मा बन जाता है। 


स्त्री-शूद्रादि भी भगवत्शरणागति से उत्तमगति 
के अधिकारी। 


भगवान्‌ के शरणागत ब्राह्मण आदि को कल्याण में 
सन्देह नहीं। 


अत्यन्त प्रेमीभक्त भगवान्‌ को ही प्राप्त करते हैं। 
| दशम अध्याय 

उत्तम उपदेश के लिए पुनः भगवत्संकल्प। 

भगवत्रभाव देवों और महर्षियों के लिए दुज्ञेय। 
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२२ 


२३ 
२४ 


२५ 


२६ 
२७ 
२८ 
२९ 


३२ 
३४. 
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३. 


अनादि अज और लोकमहेश्वर रूप में भगवदूज्ञान 


मुक्ति में हेतु। | ३ 
बुद्धि, ज्ञान आदि बीस प्रकार की मनोवृत्तियाँ 

भगवत्संकल्प से होती हैं। ४-५ 
जगत्‌ कार्य के लिए सप्तर्षिगण और चारो मनु 

भगवत्संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। ६ 


विभूति और योग के ज्ञान से निश्चल भक्तियोग की प्राप्ति ७ 
जगत्‌ का सृजक और पालक के रूप में भगवान्‌ 


` का भजन करे। ८ 
भगवद्मयी भावना से निरन्तर भजने वालो को : 
प्रत्यक्षवत्‌ बुद्धि की उपलब्धि। ९-१० 
अनन्य भक्तो के हृदय में ज्ञानदीप की प्राप्ति। ११ 


ना 
० 


की 
ळच 


. अर्जुन, देवर्षि नारदादि ने परमब्रह्म आदि के रूप 


में श्रीकृष्ण का वर्णन किया है। ` १२-१३ 


. भगवान्‌ के व्यक्तित्व को देव-दानव भी नहीं जानते हे १४ 
. भगवान्‌ ही अपने यथार्थ स्वरूप को समझते हैं। 


१५ 
. अपनी विभूतियों को भी भगवान्‌ ही जानते हैं। १६ 
- भगवद्विभूतियों का सविस्तर वर्णन के लिए 
भगवान्‌ से अर्जुन की प्रार्थना! १७-१८ 
- भगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा सामान्य रूप से अपनी 
विभूतियो का वर्णन। १९-४२ 
एकादश अध्याय 
. अर्जुन में भगवत्कृपा से देहात्माभिमानरूप 
मोह की निवृत्ति) | १ 
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विषय लि सं 


भगवान्‌ से ऐश्वर्य युक्त रूप दिखलाने के लिए अर्जुन की 


प्रार्थना । २-४ 
भगवान्‌ के द्वारा विश्वरूप को दिखलाने के लिए स्वीकृति। ५-७ 
अर्जुन के लिए दिव्यनेत्र प्रदान। ८ 
सञ्जय द्वारा अर्जुन के समक्ष श्रीकृष्ण के प्रदर्शित 

स्वरूप का वर्णन! ९-१३ 
अर्जुन ने भगवठदेर्शित विश्वरूप में अनेकविंध 

रूपों को देखा। १४-३० 
उग्र रूप धारण करने का उद्देश्य जानने के. लिए' 

भगवान्‌ से अर्जुन का प्रश्न ३१ 
अर्जुन से भगवान्‌ का उग्र रूप धारण करने का 

उद्देश्य बतलाना। ३२ 


भगवान्‌ द्वारा अपने. संकल्प से मृतप्राय कौरव पक्षीय 
योद्धाओ के साथ युद्ध में निमित्त बनने के लिए अर्जुन 
का आदिष्ट होना। | ३३-३४ 


. भगवद्वचन से प्रसन्न अर्जुन का उन्हें प्रणाम करना 


तथा राक्षसों और सिद्धो की स्थिति का वर्णन। ३५-३६ 


. अर्जुन द्वारा श्रीकृष्ण को परतत्त्व के रूप में प्रतिपादन 


तथा उनको सभी ओर से बार-बार प्रणाम करना। ३७-४० 


. अर्जुन द्वार भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रति प्रमाद से-या 


प्रेमवश, सबके' समक्ष या एकान्त में किये गए 
अपराधों के लिए क्षमा याचमा। ४१-४४ 
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१३. भयंकर विश्वरूप के दर्शन से भयभीत अर्जुन द्वारा 
चतुर्भुज (देव) रूप में दर्शन के लिए भगवान्‌ 


से प्रार्थना। ४५-४६ 
१४. अर्जुन की प्रार्थना से प्रसन्न भगवान्‌ का चतुर्भुज रूप 

में दर्शन देना। ४७-४९ 
१५. भगवान्‌ वासुदेव का अपना स्वाभाविक चतुर्भुज रूप 

दिखलाकर पुनः मानव रूप में हो जाना। ५०-५१ 


१६. विश्वरूप का दर्शन अनन्य भक्ति से ही होता ह ५२-५४ 
) १७. अतिशय प्रेमपूर्वक भगवत्‌ कीर्तनादि करनेवाला द्वेष 


रहित पुरुष भगवान्‌ को प्राप्त करता है। ५५ 
द्वादश अध्याय 

१. दो प्रकार की उपासना के सम्बन्ध में अर्जुन का प्रश्न १ 

२. भगवान्‌ श्रीकृष्ण की उपासना की श्रेष्ठता। २ 


३. अव्यक्त अक्षर शब्द वाच्यः निर्मल जीवात्म-स्वरूप 
की उपासना से भी भगवत्माप्ति। 


३-४ 
४. अप्रत्यक्ष होने से जीवात्म-स्वरूप की उपासना विशेष 
कष्ट साध्य है। ५ 
| ५. भगवत्समर्पण बुद्धि से किये गये कर्मों के द्वारा शीघ्र 
| भवसागर से मुक्ति। ६-७ 
' ६. भगवान्‌ में समर्पित मन बुद्धिवाला .पुरुष भगवत्सानिध्य 
प्राप्त करता है। ८ 
७. भगवान्‌ में मन लगाने के लिए अभ्यास की आवश्यकता। ९ 
८. अभ्यास में असमर्थ मानव को भगवन्निमित्त 
करना चाहिए। ग 


५ १ [५] 
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विषय श्लोक स 
९. भगवनरिमित्त कर्म में असमर्थ पुरुष के लिए 

फलत्याग पूर्वक कर्म करना आवश्यक है। ११ 
१०. अभ्यासादि से निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ है। १२ 
११. अद्वेष आदि बारह गुणों से युक्त पुरुष भगवान्‌ का । 

विशेष प्रिय होता है। १३-१४ 
१२. भगवान्‌ के विशेष प्रिय भक्तों का लक्षणा १५-२० 

त्रयोदश अध्याय 

१. शरीर रूप क्षेत्र को जानने वाला पुरुष क्षेत्रज्ञ होता. है। १ 
२. क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ विषयक ज्ञान ही वास्तविक 5 7 है। २ 
. ३. भगवान्‌ द्वारा क्षेत्र स्वरूप वर्णन द रं ३ 
४. क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का स्वरूप वेदादि शास्त्रों में 

सविस्तर प्रतिपादित है। ४ 
५. विकार सहित क्षेत्रज्ञ (जीवात्मा) के स्वरूप 

का प्रतिपादन। ५-६ 
६. आत्मज्ञान के साधन अमानित्वादि २० गुणों 

का वर्णन। ७-११ 
७. ज्ञेय (प्राकृत सम्बन्ध रहित जीवात्मा के) स्वरूप 

का प्रतिपादन! १२-१७ 
८. क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और अमानित्वादि गुणों के ज्ञान से 

भगवदूभाव की प्राप्ति। १८ 
९. प्रकृति-पुरुष की अनादिता एवं प्रकृति से द्वेषादि 

विकारों तथा अमानित्वादि गुणों को उत्पत्ति। १९ 
१०. कार्य-कारण का कर्तृत्व प्रकृति में और सुख दुःखों 

का भोक्तृत्व पुरुष में है। | २० 
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विषय श्लोक स 
११. प्रकृति से सम्बन्धित पुरुष में सुख-दुःखादि का भोक्तृत्व और 


कर्मानुसार उत्तम-अधम योनियों को प्राप्ति। २१ 
१२. उपद्रष्टा, अनुमन्ता. आदि शब्द वाच्य जीवात्मा है। २२ 
१३. सत्त्वादि गुण सहित प्रकृति और पुरुष के ज्ञान से 

जन्म की निवृत्ति। २३ 
१४. कर्म, ज्ञान और भक्तियोग में किसी से भी मुक्ति। २४ 
१५. ज्ञानी पुरुषों से सुनकर भी उपासना करनेवाले मुक्ति 

के अधिकारी होते हैं। २५ 
१६. क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ के संयोग से जगत्‌ की उत्पत्ति। २६ 
१७. नश्वर शरीर में विनाश रहित. जीव को देखना यथार्थ 

दर्शन है। २७ 
१८. समस्त आत्माओं को समान रूप से देखने वाला 

आत्मा का हनन नहीं करता है। २८ 


१९. प्रकृति में ही कर्मों का कर्तव्य समझना यथार्थ दर्शन है। २९ 

२०. शरीरगत मनुष्यत्वादि भाव को प्रकृतिगत समझना 
आत्मदर्शन में हेतु। 

२१. जीवात्मा में कर्सृत्वाभाव समझने वाला लिप्त नहीं होता। ३१ 

२२. आकाश की भाँति आत्मा भी निलेंप है। 


३२ 
२३. सूर्य में जगत्मकाशकत्व की भाँति जीवात्मा में 

शरीर प्रकाशकत्व है। | | ३३ 

२४. क्षेत्रक्षेत्रज्ञ के भेद का और आत्मदर्शन के साधन 
. अमानित्वादि गुणों का द्रष्टा मुक्ति का अधिकारी है! . ३४ 

 _ ` चतुर्दश अध्याय 

१. उत्तम ज्ञान उपदेश के लिए भगंवत्संकल्प। १ 
_ २: उत्तम्‌ ज्ञान को प्राप्ति से भगवत्साधर्म्य की प्राप्ति २ 


डेः Fi SR अह ९ CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(८५) 


विषय श्लोक सं, 
३. भगवान्‌ द्वारा जड रूप प्रकृति में चेतन रूप बीज 

का आधान। ३-४ 
४. प्रकृति के सत्त्वादि तीनों गुणों एवम्‌ उनके कार्या. 

का वर्णन। ५-१३ 
५. सत्त्ववृद्धि काल में मृत्यु होने पर उत्तम लोक को प्राप्ति! १४ 
६. रजोगुण एवं तमोगुण वृद्धि काल में शरीरान्त का फल। १५ 
७. सात्त्विक, राजस एवं तामस कर्मों का फल। १६ 
८. सत्त्वादि गुण का फल। १७ 
९. मरणकाल में सत्त्वादि गुणों के अनुसार गति! १८ 
१०. सत्त्वादि गुणों में कर्तृत्व और आत्मा में अकर्तृत््व। १९ 
११. गुणातीत के द्वार आत्मा का अनुभव। २० 
१२. गुणातीत 'के सम्बन्ध में अर्जुन का प्रश्न। २१ 
१३. गुणातीत परुषं का लक्षण एवं स्वरूप। २२-२५ 
१४. अव्यभिचारिणी भक्तियोग से ब्रह्मभाव की प्राप्ति! २६ 
१५. त्रिविध भक्तो के उद्देश्यपू्ति के लिये भगवान्‌ के प्रति 

ऐकान्तिकं भक्ति की आवश्यकता। २७ 

पञ्चदश अध्याय 
१. संसार एक अश्वत्थ वृक्ष है, जिसका मूल ऊपर है। १ 
२. संसार रूप वृक्ष की शाखा नीचे-ऊपर फैली हुई है 
; और उसका द्वितीय मूल कर्म है। २ 

३. अनाशक्ति रूप शस्त्र से सुदृढ़ मूल वाला अश्वत्थ | 

को काटकर भगवत्शरणागति करें। ३-४ 
४. मान-मोह आदि. दोषों से रहित ज्ञानी पुरुष 

अविनाशी पद प्राप्त करते हैं। 5 
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५. 


प्राणी जहाँ जाकर संसार में नहीं लौटते हैं वह भगवान्‌ 

का परमधान है। ६ 
जीव मन सहित पाँच ज्ञानेन्द्रियों को साथ लेकर पूर्व 

शरीर से. निकलता और नूतन शरीर में प्रवेश करता है। ७-९ 


ज्ञानी पुरुष ही पूर्व शरीर से निकलते हुए, नूतन शरीर 
में प्रवेश करते हुए तथा विषयों को भोगते हुए जीव 


को देखते हें । | १०-११ 

सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि का तेज भगवान्‌ से 

प्राप्त है। १२ 

पृथिवी में धारण शक्ति और ओषधियों में पुष्टिकारक 

शक्ति भगवान्‌ से मिलती है। १३ 
. भगवान्‌ ही वैश्वानर के रूप में जीव के अन्दर रहकर 

खाये हुए पदार्थों को पचाते हैं। १४ 
. भगवान्‌ सबके हृदय में रहकर ज्ञान, स्मृति और 

अपोहन देते हैं। १५ 
. क्षर और अक्षर पुरुष। १६ 
: क्षर-अक्षर से भिन्न उत्तम पुरुष परमात्मा हैं। १७-१८ 
- क्षर और अक्षर से विलक्षण रूप में भगवान्‌ को 

समझना सर्वविध भगवद्भजन है। १९ 
* भगवान्‌ के द्वारा उपदिष्ट गुह्यतम शास्त्र के ज्ञान से 

मानव कृतकृत्य हो जाता है। २० 

षोडश अध्याय 
दैवी सम्पदा (गुणों) का वर्णन। १-३ 
आसुरी सम्पदा (गुण) का स्वरूप। ¥ 
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विषय 7 कत 
३. दैवी और आसुरी सम्पदा का फल। ५ 

दैवी और आसुरी सृष्टि। ६ 

आसुरी सम्पदा वालों का आचरण एवं व्यवहार का 

सविस्तर वर्णन। ७-१८ 
६. आसुरी सम्पदा वालों का पुन:-पुन: अधमयोनियों 

में पतन। १९-२० 
७. नरक के तीन द्वार। २१ 

नरक मार्ग को त्यागनेवाला परमगति के अधिकारी है। २२ 
९. शास्त्रविधि के प्रतिकूल चलनेवाला पुरुष ऐहिक और 

पारलौकिक सुखो से वञ्चित रहता है। २३ 
१०. शास्त्र से कर्तव्याकर््तव्य को समझकर कर्म करें। २४ 

सप्तदश अध्याय 

१. शास्त्रविधि को छोड़कर श्रद्धापूर्वक यज्ञादि करने वाले । 

के सम्बन्ध में अर्जुन का प्रश्‍न! १ 
२. सात्त्विकी, राजसी और तामसी श्रद्धा के सम्बन्ध में 

भगवद्‌ उपदेश का संकल्प। र 
३. अन्तः करण. के गुण के अनुसार श्रद्धा होती है। रे 
४. सत्त्वादि गुणों के अनुरूप पूजन। ¥ 
५. शास्त्र विरुद्ध तप करने वाले असुर होते हैं ५-६ 
६. आहार, यज्ञ, तप और दान के भेद वर्णन का संकल्प ७ 
७. क्रमशः सात्त्विक, राजस और तामस आहारों का वर्णन।* ८-१० 
८. क्रमशः सात्त्विकादि यज्ञों का प्रतिपादन। ११-१३ 
९. शरीर, वचन और मन के भेद से त्रिविध तप का 


प्रतिपादन। १ १४-१६ 
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कि ताकत 
१०. सात्त्विक आदि भेद से त्रिविध तप। १७-१९ 
११. सत्त्वादि गुणों के भेद से त्रिविध दान। २०-२२ 
१२. ॐ तत्‌ सत्‌ ऐसा तीन प्रकार के वेद का निर्देश। २३ 
१३. वैदिक कर्मा के साथ ॐ का सम्बन्ध। २४ 
१४. तत्‌ शब्द का प्रयोग कहाँ-कहाँ और कौन करे। “ २५ 
१५. सत्‌ शब्द का प्रयोग स्थल। २६-२७ 
१६. अश्रद्धा पूर्वक किये गए होम-दान आदि निष्फल होते हैं। २८ 
अष्टादश अध्याय 

१. संन्यास और त्याग के सम्बन्ध में अर्जुन का प्रश्न। १ 
२. त्याग के सम्बन्ध में मतभेद का प्रतिपादन। २-३ ` 
३. त्रिविध त्याग का निश्चय। ४ 
४. यज्ञ, दान और तप मानवों को पवित्र करते हैं। प 
५. फलासक्ति, ममता और कर्तृत्वाभिमानत्यागपूर्वक 

यज्ञादि कर्म करे। ह ६ 
६. सत्त्वादि के भेद से त्रिविध त्याग का स्वरूप। ७-१० 

सच्चा त्यागी । ११ 


१०, 
११. 


(८८). 


अनिष्ट, इष्ट और मिश्र कर्म का फल असन्यासियो 
को मिलता है | 


१२ 
सब कर्मों के पाँच कारण होते हैं। १३-१५ 
केवल जीवात्मा को कर्ता माननेवाला बुद्धिहीन है। १६ 
कर्तृत््ाभिमान और फलासक्ति त्यागपूर्वक समस्त 
लोकों की हत्या में भी दोष का अभाव। १ १७ 
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विषय श्लोक सं, 
१२. ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता के भेद से त्रिविध कर्म विधि 


~ 


१ 


एवं कर्म, करण और कर्ता के भेद त्रिविध कर्म सङ्ग्रह। १८ 


, सत्त्वादि गुणों के भेद से ज्ञान, कर्म और कर्ता के 

तीन-तीन भेद कथन का संकल्प। १९ 
. सत्त्वादि गुणों के भेद से ज्ञान, कर्म और कर्त्ता के 

तीन-तीन भेद। २०-२८ 
. त्रिविध बुद्धि और धृति कथन का संकल्प। २९ 
, सत्त्वादि गुणों के भेद से बुद्धि और धैर्य तीन-तीन 

प्रकार के होते हैं। ३०-३५ 
. त्रिविध सुख कथन का संकल्प। ३६ 
. सात्त्विकादि त्रिविध सुख का स्वरूप। ३७-३९ 
. पृथिवी से द्युलोक तक सब प्राणी सत्त्वादि गुणों 

से युक्त हैं। ४० 
' ब्राह्मणादि चारों वर्णों के स्वाभाविक कर्म का वर्णन। ४१-४४ 
, अपने-अपने कर्मानुष्ठान से सबों को सिद्धि। ४५ 
, स्वकर्त्तव्य कर्म का पालन ईश्वर की उपासना है। ४६ 

विगुण कर्मयोग रूप स्वधर्म ज्ञानयोग रूप परधर्म 

से श्रेष्ठ है। ४७ 
, दोष युक्त भी अपने धर्म का त्याग न करे। ४८ 
, यथार्थ आत्म-स्वरूप अनुभव की योग्यता। ४९-५३ 
, आत्म-स्वरूप के अनुभव से भगवान्‌ की पराभक्ति। ५४ 
, भक्ति से भगवत्माप्त। | 
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काम्य कर्मों से भी परमपद की प्राप्ति। 


अपने कर्म को भगवन्निमित समर्पण कर उनमें मन 
को लगा ले। 


भगवत्कृपा से मुक्ति तथा अहङ्कार से हानि। 
प्रकृति अर्जुन को बलात्‌ युद्ध में लगा देगी। 


सभी प्राणियों के हृदय में स्थित ईश्वर अपनी 
माया से घुमाता है। 


ईश्वर की शरणागति से शाश्वत्‌ शान्ति की प्राप्ति। 


भगवान्‌ ने अर्जुन को कहा कि कर्म, ज्ञान और 
भक्तियोग में किसी को स्वेच्छा से ग्रहण कर लो। 


भगवान्‌ के द्वारा अर्जुन के लिए सर्वगुह्मतम शरणागति 
धर्म का उपदेश। 


गीता उपदेश के अनधिकारी। 


अधिकारी समझकर गीता के उपदेश करने वाला 
को पराभक्ति। 


श्रद्धापूर्वक गीता का उपदेश करने वाला सर्वाधिक 


` भगवान्‌ का प्रिय होता है। 
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४१ 


श्रीकृष्ण अर्जुन सम्वाद का अध्ययन ज्ञानयज्ञ से 
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` गीताशास्त्र के श्रवणमात्र से परमपद को प्राप्ति। 


- भगवान्‌ द्वारा अर्जुन से अज्ञाननाश का प्रश्न। 
४२. 


अर्जुन संशय रहित होकर भगवान्‌ की आज्ञा पालन के 
लिए तैयार हो गया। 
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ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 
श्रीमद्‌भगवत्गीता 
प्रवेशिका | 


पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरादि के बल, बुद्धि, पराक्रम तथा शील- 

स्वभाव की प्रशंसा सुनकंर दुर्योधन के मन में काफी ईर्ष्या थी। उनके 
सर्वनाश तथा उन्हें अपमानित कर नीचा दिखाने के लिए दुर्योधनादि 
ने कई जघन्य कृत्यों का अवलम्बन किया। पर इनकी यशःप्रशंसा 
तथा लोकप्रियता बढ़ती ही गयी। पाण्डवों के द्रार अनुष्ठित राजसूय 
यज्ञ में उनके ऐश्वर्य को देखकर तो इसका हृदय और भी ई्ष्या- 

विदग्ध हो गया। फलस्वरूप उसने शकुनि, कर्ण आदि की कुमन्त्रणा 
से युधिष्ठिर को चूतक्रीड़ा के लिए आमन्त्रित किया और उसमें उनका 
(सर्वस्व द्रौपदी, राजपाट और पाँचों भाई) सहित हर लिया। अन्त 
में यह निर्णय लिया गया कि द्रौपदी सहित पाँचों पाण्डव बारह वर्ष 
का वनवास तथा एक वर्ष का अज्ञातवास कर वापस लौटे तो उनका 
समस्त राजपाट वापस कर दिया जायेगा। शर्त के अनुसारं 
युधिष्ठिरादि तेरंह वर्ष व्यतीत कर वापस आये और अपना राज्य 
वापस माँगा। दुर्योधन ने राज्य वापस करना अस्वीकार कर दिया। 

कई शुभचिन्तकों के समझाने के बाद भी जब वह राज्य देना न चाहा 

तो दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। 

| दुर्योधन तथा अर्जुन दोनों श्रीकृष्ण से सहयोग के लिए द्वारका । 
में पहुँचे । उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण शयन में थे। प्रथम दुर्योधन | 
शयनागार में प्रवेश कर उनके सिरहाने की ओर रखे हुए एक . 
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सिंहासन पर बैठ गया। उसके बाद अर्जुन. ने शयनागार में प्रवेश 
किया। वे चिनम्रतापूर्वक हाथ जोड़े हुए श्रीकृष्ण के चरणों की ओर 
खड़े हो गये। भगवान्‌ जागे, तो उनकी दृष्टि' पहले अर्जुन पर पड़ी। 
उन्होंने दुर्योधन और अर्जुन दोनों से आने का कारण पूछा। दोनों 
ने युद्ध में सहायता की माँग रखी। उनमें दुर्योधन ने अर्जुन से पूर्व 
आने का दावा किया। भगवान्‌ ने कहा कि आप.पहले आये हैं और 
अर्जुन पर पहले मेरी दृष्टि पड़ी है। साथ ही शा्रसम्मत बात यह 
है कि बालकों की माँग पहले पूरी की जानी चाहिए। अर्जुन अभी 
बालक (दुर्योधन से कम अवस्था का) है। अत: अर्जुन का मनोरथ 
पहले पूरा होना चाहिए। एक तरफ मेरी दस करोड़ गोपों की विशाल 
सेना, जिसे नारायणी सेना कहते हैं, वह रहेगी और दूसरी ओर 
अकेला मैं रहूँगा। मैं न युद्ध करूंगा और न कोई शास्र धारण 
करूगा। अर्जुन! इन दोनों में जो अधिक प्रिय लगे उसे चुन लो। 
अर्जुन ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण को ही चुना। अर्जुन की बुद्धि मारी गयी, 
ऐसा समझकर दुर्योधन ने बहुत प्रसन्नता पूर्वक नारायणी सेना माँग 
ली और उसे लेकर हस्तिनापुर लौट गया। दुर्योधन के चले जाने 
पर च्य श्रीकृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि पार्थ! मैं तो युद्ध करूँगा 
› फिर तुमने क्या सोच-समझकर मुझे चुना। 
अर्जुन ने उत्तर दिया कि मेरे मन में बहुत दिनों से यह 

अभिलाषा थी कि आपको अपना सारथि बनाऊ अर्थात्‌ अपने जीवन 


का बागडोर आपके हाथों में सौंप टॅ 
न नम न कर सौंप दूँ। मेरी इस चिरकालिक अभिलाषा 


सारथ्यं तु त्वया कार्यमिति मे मानसं सदा । 
चिररात्रेप्सितं कामं तद्‌ भवान्कर्तुमहाति ।। 
म.भा. उद्यो.-७,३७ 


अर्जुन का वचन सुनकर भगवान्‌ ने कहा कि मैं तुम्हारा सारथ्य 


_ करूंगा। तुम्हारा मनोरथ पर्ण हो भगवान्‌ 
अपने स्थान पर Jo हु भगवान्‌ को साथ लेकर 
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युद्ध की पूरी तैयारी के बाद जब .दोनों ओर की सेना एकत्र 
हो चुकी थी तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने स्वयं हस्तिनापुर जाकर दुर्योधन 
को समझाकर युद्ध टालने की बड़ी चेष्टा की, परन्तु दुर्योधन ने स्पष्ट 
कह दिया कि बिना युद्ध किये तेज सूई की नोक .के बराबर जमीन 
भी मैं पाण्डवों को नहीं दूँगा। तब माता कुन्ती ने न्यायोचित राज्य 
तथा क्षात्र धर्म के पालन के अवसर को प्राप्त करने के लिए श्रीकृष्ण 
` के द्वारा युधिष्ठिरादि पाण्डवों को युद्ध का आदेश दिया। 


माता की आज्ञा तथा श्रीकृष्ण की प्रेरणा से पाण्डव धर्म 
समझकर युद्ध के लिए तैयार हो गये। भगवान्‌ वेदव्यास धृतराष्ट्र 
से बहुत स्नेह करते थे। अतः उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा कि युद्ध होना 
और उसमें क्षत्रियो का महान्‌ संहार होना अवश्यम्भावी है। इस 
सर्वनाश को कोई रोक नहीं सकता है। इसमें धर्म की जय होगी। 
यदि तुम यु देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे 
तुम यहीं बैठे-बैठे कुरुक्षेत्र की समस्त घटनाओं को देख सकते हो। 
धृतराष्ट्र ने कहा कि आजन्म अन्धा मैं अपने कुल के संहार को नहीं 
देखना चाहता हूँ, परन्तु युद्ध का सारा वृत्तान्त सुनना चाहता हूँ) 
एतदर्थ व्यास जी ने संजय (गवल्गण नामक सूत का पुत्र तथा 
धृतराष्ट्र का मंत्री) को दिव्य दृष्टि दी, जिससे वह प्रत्यक्ष या परोक्ष 
का, दिन या रात का, गुप्त या प्रकट, क्रिया रूप में परिणत या 
केवल मन में आया हुआ घटनाचक्र को देख, सुन और समझकर 
ज्यों का त्यों धृतराष्ट्र को सुना सकता था। | 


बा सार महाभारतं का युद्ध प्रारम्भ हुआ। संजय. भी युद्ध 
स्थल में ही थे। दस दिनों तक युद्ध होने पर जब भीष्मपितामह घायल 
कर रणभूमि में रथ से गिरा दिये गये, तब संजय ने धृतराष्ट्र के 
पास आकर उन्हें भीष्म की स्थिति का समाचार सुनाया। वे अत्यन्त 
दुःखी हुए और उन्होंने आरम्भ से ही युद्ध स्थल को सारी बातें सुनने 
की संजय से इच्छा व्यक्त की।. तदनन्तर धृतराष्ट्र ने समस्त घटना 
चक्रः को जानने के लिए संजय से प्रश्‍न किया। यहीं से 
श्रीमद्धगवद्रीता का प्रथमाध्याय आरम्भ होता है। 

क 
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कृष्णं वन्दे जगहुरुम्‌ 
श्रीमद्‌ भगवद्गीता 
(गीतारहस्य- चन्द्रिका) 


अथ प्रथमोऽध्यायः 


कुरुक्षेत्र में कौरवों और पाण्डवों के पारस्परिक युद्ध की तैयारी 
हो चुकी थी। जगत्‌ का उपकार करने के लिए मनुष्य रूप धारण 
करने वाले समस्त जगत्‌ के स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने शरणागत 
वत्सलता के कारण सब लोगों के समक्ष अर्जुन को रथी बनाया और 
स्वयं सारथि बन गये। | 
धृतराष्ट्र ने ये सब जानते हुए भी दुर्योधन का विजय-संवाद 
सुनने की इच्छा से सज्ञय से पूछा-- 
धृतराष्ट्र उवाच 
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः । 
मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय।। १।। 
अन्वय--धृताषट्रः, उवाच, सञ्जय, धर्मक्षेत्रे, कुरुक्षेत्रे, युयुत्सवः, 
समवेताः, मामकाः, पाण्डवाश्चैव, किम्‌, अकुर्वत।।१।॥ _ 
शब्दार्थ--धृतराष्ट्र: = धृतराष्ट्र ने, उवाच = सञ्जय से पूछा, 
= हे संञ्जय!, धर्मक्षेत्रे = धर्मानुष्ठान के योग्य या | 


कुरुक्षेत्र में, युयुत्सवः = युद्ध की इच्छा रखने वाले, समवेताः _ _ 
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= एकत्र हुए, मामकाः = मेरे पुत्र. दुर्योधन आदि, पाण्डवाश्चैव 
= और पाएडुपुत्र युधिष्ठिर आदि ने, किम्‌ = क्या, अकुर्वत = 
किया।।१।। 

शलोकार्थ--धृतराष्ट्र ने सञ्जय.से पूछा कि हे सञ्जय! धर्मानुष्ठान 
के योग्य स्थल दुर में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्रों 
और पाण्डुपुत्रो न क्या किया?।।१।। 

विशेषार्थ कुरुक्षेत्र और धर्मक्षेत्र नामकरण में कारण-- 


एक बार राजा कुरु इस क्षेत्र को जोत रहे थे। उस समय इन्द्र 
ने स्वर्ग से आकर उनसे उसका कारण प राजन्‌! आप क्या 
चाहते हैं, महान्‌ प्रयत्नपूर्वक इस भूमि को क्यों जोत रहे हैं? 


राजा कुरु ने उत्तर दिया कि जो मनुष्य इस क्षेत्र में मरेंगे वे 
पुण्यात्माओं के लोकों में जायेंगे। राजा की बात सुनकर इन्द्र ने 
उनका उपहास किया और स्वर्ग चले गये। राजर्षि कुरु उस कार्य 
से उदासीन न होकर भूमि जोतते ही रहे। इन्द्र भी बहुत बार उनके 
पास आये और उन्होंने उनसे भूमि जोतने का-कारण पूछा और उत्तर 
मिलने पर हँसी उड़ाकर चले गये। जब कुरु कठोर तपस्या पूर्वक 
पृथ्वी को जोतते ही रह गये तब इन्द्रःने देवताओं को राजर्षि कुरु 
के उस भूमि कर्षण-कार्य से अवगत कराया। 

देवताओं ने इन्द्र से कहा कि यदि सम्भव हो तो राजर्षि कुरु 
को वर देकर अपने अनुकूल कर लीजिए। 2 

देवों की बात सुनकर इन्द्र ने वहाँ ह आकर राजर्षि कुरु से कहा 
कि राजन्‌! आप व्यर्थ कष्ट क्यों उठाते हैं? आप मेरी बात मान 
लीजिए। जो मनुष्य, पशु-पक्षी इस ण में निराहार रहकर देह त्याग 
करेंगे अथवा युद्ध में मारे जायेंगे, वे स्वर्ग लोकं के भागी होंगे। 

कुरु ने इन्द्र की बात मानकर जोतना बन्द कर दिया, इन्द्र भी 
अपने लोक को चले गये। उस क्षेत्र में देवताओं एवं राजाओं ने 
बड़े-बड़े यज्ञो का आयोजन भी किया था।-इन्हो कारणों से उस क्षेत्र 
का नाम धर्मक्षेत्र पड़ा। महात्मा कुरु ने उस क्षेत्र को बहुत वर्षां तक 
जोता था। इसलिए उसका नाम “कुरुक्षेत्र” हुआ।। १।। 
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सञ्जय उवाच 
दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा । 
आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमन्रवीत्‌ ।। २।। 


अन्वय--सञ्जयः, उवाच, तदा, राजा दुर्योधन:, व्यूढम्‌, पाण्डवानीकम्‌, 
दृष्ट्वा, तु, आचार्यम्‌, उपसङ्गम्य, वचनम्‌, अब्रवीत्‌।।२।। 

शब्दार्थ-सञ्जयः = सञ्जय ने, उवाच = कहा कि, तदा = उस 
समय, राजा दुर्योधन: = राजा दुर्योधन ने, व्यूढम्‌ = पद्य, शकट, 
सूची, वराहादि व्यूहाकार रूप में स्थित, पाण्डवानीकम्‌ = पाण्डवों 
की सेना को, तु = तो, दृष्ट्वा = देखकर, आचार्यम्‌ = द्रोणाचार्य 
के, उपसङ्गम्यः= समीप जाकर, कचनम्‌ = वाक्य, अब्रवीत्‌ = 
बोला (कहा)।।२।। 

इ्लोकार्थ-सञ्जय ने धृतराष्ट्र से कहा कि उस समय राजा दुर्योधन 
ने पद्म, शकट, सूची, वराह आदि व्यूहाकार रूप में स्थित 
पाण्डवों को सेना को देखकर द्रोणाचार्य के समीप जाकर यह 
वचन कहा।।२।। 

द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन ने क्या कहा उसे सञ्जय 
बतलाने जा रहे हैं-- | 


पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम्‌ । 
व्यूढां त्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ।।३।। 


अन्वय--आचार्य, तव, रिष्येण, धीमता, द्रुपदपुत्रेण, व्यूढाम्‌, 
महतीम्‌, एताम्‌, पाण्डुपुत्राणाम्‌, चमूम्‌, पश्य।।३।। 

शब्दार्थ--आचार्य = हे आचार्य! तव.= अपने, शिष्येण = शिष्य 
से, धीमता = बुद्धिमान्‌, द्रुपदपुत्रेण = द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा, 
व्यूढाम्‌ = व्यूह रूप में स्थित की गयी, महतीम्‌ = बड़ी, एताम्‌ 
ह पाण्डुपुत्राणाम्‌ = पाण्डवों की, चमूम्‌ < सेना को, पश्य | 
=देखें।।३।। | 
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श्लोकार्थ-हे आचार्य! अपने बुद्धिमान्‌ शिष्य ठ्रुपदपुत्र 
: धृष्टययुम्न के द्वारा व्यूह रूप में स्थित की गयी पाण्डवों की इस महती 
सेना को देखें।।३।। 

दुर्योधन तृतीय श्लोक से पाण्डव-सेना की व्यूह रचना को 
दिखलाकर अब निम्नलिखित तीन श्लोकों से पाण्डव सेना के प्रमुख 
महारथियों के नाम बतलाने जा रहा है-- 


अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि । 
युयुधानो .विराटश्व द्रुपदश्च महारथः ।। ४।। 


धृष्टकेतुश्षेकितान: काशिराजश्च वीर्यवान्‌ । 
पुरुजित्कुत्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः ।।५।। 


युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान्‌। 
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः ।। ६।। 


अन्वय--भीमार्जुनसमा:, युधि, महेष्वासाः, शूराः, अत्र, युयुधानः, 
विराटश्च, महारथः द्रुपदश्च, धृष्टकेतुः, चेकितानः वीर्यवान्‌ 
काशिराजः, पुरुजित्‌, कुन्तिभीजश्च, नरपुङ्गवः, शैब्यं:, विक्रान्तः, 
युधामन्युः, वीर्यवान्‌, उत्तमौजाः, सौभद्रः, द्रौपदेयाः, च, सर्वे, 
एव, महारथाः।।४।।५।।६।। 


शब्दार्थ--भीमार्जुनसमाः = भीम और अर्जुन के समान, युधि = युद्ध 
में,. महेष्वासा: = महान्‌ धनुर्धारी, शूरा: = शौर्य से सम्पन्न 
राजागणं, अत्र = पाण्डव सेना में हैं, युयुधानः = युयुधान, 
विराटश्च = और विराट्‌ नाम का एक राजा, महारथ: द्रुपदश्च = 
और महारथी द्रुपद, धृष्टकेतुः = धृष्टकेतु, चेकितानः = चेकितान, 
वीर्यवान्‌ = वीर (शक्तिशाली), pie = काशिराज, पुरुजित्‌. 
= पुरुजित्‌, कुन्तिभोजश्च = और कुन्तिभोज, नरपुङ्गवः = नर 
श्रेष्ठ, शैब्यः = शैब्य, विक्रान्तः: = पराक्रमी, युधामन्युः = 
युधामन्यु, वीर्यवाम्‌ = शक्तिशाली, उत्तमौजा: = उत्तमौजा नामक 
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राजा, सौभद्रः = सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदेयाः च = और द्रौपदी 
के पाँचों पुत्र, सर्वे एव = सभी, महारथा: = ` महारथी 
हैं।। ४।।५।।६।। 


श्लोकार्थ- भीम और अर्जुन के समान युद्ध कुशल महान्‌ धनुर्धारी 
शौर्यगुण-सम्पन्न राजागण पाण्डवों की सेना में हैं। उनमें युयुधान, 
विराट्‌ पाञ्चाल देश का राजा महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, 
पराक्रमी काशिराज, पुरुजित्‌, कुन्तिभोज, नरश्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी 
युधामन्यु, वीरः उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 
पाँचों पुत्र ये सभी महारथी हैं।।४।।५।।६।।- 

विशेषार्थ- 

युयुधान--यादव वंशीय राजा शिनि के पुत्र तथा अर्जुन के शिष्य 
थे। ये भगवान्‌ श्रीकृष्ण के परम भक्त बड़े बलवान्‌ एवम्‌ अतिरथी 
थे। इनका एक नाम “सात्यकि भी था। 


विराद्‌--मत्स्य देश के राजा तथा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के पिता 
का नाम विराट्‌ था। पाण्डंवों ने एक वर्ष का अज्ञातवास इन्ही 
के यहाँ किया. था। इनके तीन पुत्रं थे--उत्तर, श्वेत और शंख। 


द्ुपद--पाञ्चाल देश के राजा पृषत्‌ के पुत्र तथा द्रौपदी के पिता का 
नांम द्रुपद था। ये बड़े शूरवीर तथा महारथी थे। राजा पृषत्‌. और 
भारद्वाज मुनि में परस्पर मैत्री थी। द्रुपद भी. बाल्य अवस्था में 
भारद्वाज मुनि के आश्रम में रहते थे। उन्होंने एक यज्ञ किया था। 
उसी यज्ञ की वेदी से धृष्टद्युम्न और कृष्णा का प्राकस्य हुआ था। 
कृष्णा ही द्रौपदी या याज्ञसेनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। 


धृष्टकेतु--ये चेदि देश के राजा शिशुपाल के पुत्र थे। 

चेकितान-वृष्णिवंशीय यादव, महारथी योद्धा, बड़े शूरवीर तथा 
पाण्डवों के सात सेनापतियों में एक थे। 

काशिराज--ये कांशी के राजा, बड़े ही शूरवीर तथा महारथी थे। 


महाभारत में विभिन्न स्थलों पर इनके लिए “सेना विन्दु” और 
“अभिभू” शब्द का प्रयोग किया गया है। | 
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पुरुजित्‌ और कुत्तिभोज-ये दोनों ही युधिष्ठिर आदि के मामा तथा 
कुन्ती के भाई थे। 


शेब्य- धर्मराज युधिष्ठिर की पत्नी देविका के पिता का नाम शैब्य 
था। दुर्योधन ने इनके लिए. “नरपुङ्गव शब्द का प्रयोग किया 
है। ये बड़े बलवान्‌ तथा वीर योद्धा थे। 


युधामन्यु और उत्तमौजा- यै दोनों बड़े ही पराक्रमी और बलसम्पन्न 
राजकुमार थे। अतएव इन दोनों के लिए दुर्योधन ने क्रमशः 
“विक्रान्त” और “वीर्यवान्‌” ये दो विशेषण दिये हैं। 


सौभद्र- श्रीकृष्ण की बहन तथा अर्जुन की पत्नी सुभद्रा के गर्भ 
से उत्पन्न अभिमन्यु का नाम सौभद्र था। सुभद्रा के गर्भ से उत्पन्न 
_ होने के कारण इनका “सौभद्र” नाम पड़ा। ये मत्स्य देश के राजा 
विराट की पुत्री उत्तरा के पति तथा परीक्षित्‌ के पिता थे। इस 


असाधारण वीर को अन्न को शिक्षा अपने पिता अर्जुन तथा प्रद्युम्न 
से मिली थी। | 


ब्रौपदेय-युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव के औरस 
तथा द्रौपदी के गर्भ से उत्पन्न प्रतिविन्ध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, 
शतानीक और श्रुतसेन ये पाँचों पुत्र द्रौपदेय कहे गये हैं। 

महारथाः--दुर्योधन ने पाण्डवों के योद्धाओं का वर्णन करते हुए 
उनके लिए “महारथाः” शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ पर 


महारथी शब्द के साथ युद्ध में लड़ने वाले चार प्रकार के योद्धाओं 
का वर्णन किया जा रहा है। 


१. ल जो एक व्यक्ति से भी अच्छी तरह लड़ने में समर्थ 
न हो। 


अशाही 
१. एको दश सहस्राणि योधयेद्यस्तु धन्विनाम्‌ 
शखशास्त्रवीणश्व स वै प्रोक्तो महारथ: ।। 


अमितान्योधधे्यस्तु समओोक्तोऽतिरथस्तु सः 
रथस्त्वेकेन गस्त वेकेन | योद्धा स्यात्तन्न्यूनोऽर्द्धरथः स्मृतः | 
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प्रथमोऽध्यायः १०३ 
२. रथ--जो एक व्यक्ति से लड़ने में समर्थ हो। 
३. महारथ--जो शस्र-शाख्रविद्या में कुशल हो तथा अकेला दस 
हजार योद्धाओं से लड़ सकता हो, वह “महारथ” कहलाता है। 
४ अतिरथ- जो असंख्यं लोगों से लड़ सकता हो, वह “अतिरथ 
कहा जाता है।।४।।५।।६।। 
दुर्योधन द्रोणाचार्य से अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं को 
जानकारी प्राप्त करने का. अनुरोध कर रहा है- 
अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम । 
नायका मम सैन्यस्य सज्ज्ञार्थ॑ तान्ब्रवीमि ते ।।७।। 
अन्वय-द्विजोत्तम, अस्माकम्‌, मम, सैन्यस्य, नायकाः, ये, 
विशिष्टाः, तान्‌; ते, संज्जार्थम्‌, ब्रवीमि, तान्‌, निबोध।।७।। 
शब्दार्थ _ द्विजोत्तम = हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ), अस्माकम्‌ = हमारे पक्ष 
में, मम = मेरी, सैन्यस्य = सेना के, नायका: = जो-जो प्रधान _ 
हैं, ये विशिष्टाः = जो विलक्षण वीर हैं, तान्‌ = उन्हें, ते = 
आपको, सज्ज्ञार्थभ्‌ = अच्छी. तरह ज्ञान के लिए, ब्रवीमि = कहता 
हूँ, तान्‌ = उनको, निबोध = जानें।।७।। 
इलोकार्थ रहे द्विजो में श्रेष्ठ! हमारी सेना में जो-जो प्रधान योद्धा 
हैं, उनके नाम बतलाने जा रहा हूँ। जिससे उनके सम्बन्ध में 
आपको विशेष जानकारी हो जायेगी।।७।। 


दुर्योधन अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं के नाम बतला रहा है 
भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः । 
अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च ।।८।। 
अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः। 
नानाशखप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ।।९।। 


१०४ गीतारहस्य-चन्द्रिका 


अन्वय-- भीष्मश्च, कर्णश्च, समितिञ्जयः, कृपश्च, अश्वत्थामा, 
dE , सौमदत्तिः। अन्ये, बहवः, शूराः, सर्वे, मदर्थे, 
त्यक्तजीविताः, नानाश्नप्रहरणाः, युद्धविशारदाः।।८।।९।। 


शब्दार्थ-- भवान्‌ = आप (द्रोणाचार्य), भीष्मश्च = भीष्मपितामहं, 
कर्णश्च = कर्ण, समितिञ्जयः = संग्राम विजयी, कृपश्च = कृपाचार्य, 
अश्वत्थामा = अश्वत्थामा, विकर्णश्च = विकर्ण, तथैव = उसी 
प्रकार, सौमदत्तिः = सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, अन्ये = पूर्व में 
जितने नाम बताये गये, उनसे दूसरे भी, बहवः = बहुत से, शूरा: 
= वीर हैं, सर्वे = वे सब, मदर्थे = मेरे लिए, त्यक्तजीविताः = 
जीवन का त्याग किये हुए हैं, नानाशस्रप्रहरणा: = अनेक प्रकार 
के शस्रों से, युद्धविशारदाः = युद्ध करने में कुशल हैं।।८।।९।। 


इलोकार्थ आप (द्रोणाचार्य), भीष्मपितामह, कर्ण, संग्राम विजयी 
कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सौमदत्ति तथा अन्य भी बहुत से 
वीर हैं, जो मरने की परवाह न कर मेरे लिए युद्ध में खड़े हैं। 


वे अनेक प्रकार के अस्र-शस्रो से युद्ध करने में पूर्ण कुशल 
हैं।। ८।।९।। 


विशेषार्थ--दुर्योधन ने “भवान्‌” शब्द का प्रयोग अपने आचार्य 
द्रोण के लिए किया है। ये महर्षि भरद्वाज के पुत्र, कृपाचार्य की 
बहन के पति तथा अश्वत्थामा के पिता थे। वेदादि समस्त शास्रो 
के ज्ञाता, महान्‌ तपस्वी, शस्रास्र विद्या के मर्मज्ञ, युद्ध कला 
निपुण, परमसाहसी, अजेय और अतिरथी वीर थे। ये राजा द्रुपद 
के बालसखा तथा कौरव-पाण्डवों के गुरु भी थे। 


भीष्म-राजा शान्तनु तथा भागीरथी गंगा के पुत्र और आठ वसुओं 
के अंश से उत्पन्न नवम वसु के अवतार देवव्रत ही “भीष्म” हैं। 
सत्यवती के साथ अपने पिता शान्तनु का विवाह कराने के लिए. 
पूर्ण युवावस्था में ही आजीवन विवाह न करने की तथा राज्यपद 
ठा ली भीषण ५ के कारण इनका नाम भीष्म पड़ा था। 
द्वारा वरदान के कारण मृत्यु इनकी इच्छा के थी। 

ये कौरव पक्ष के सेनापति थे। ये jot NLA 
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पराक्रमी, शस्र-शास्र के मर्मज्ञ, अजेय, अतिर्थी योद्धा तथा 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के परमप्रेमी भक्त थे। बहुत दिनों तक रारशय्या 
पर पड़े-पड़े सबको महान्‌ ज्ञान का उपदेश देते हुए उत्तरायण 
होने पर इन्होंने स्वेच्छा से देहत्याग किया। 


कर्ण--कर्ण कुन्ती के पुत्र थे। भगवान्‌ सूर्यदेव के प्रभाव से कुमारी 
अवस्था में ही कवच-कुण्डल के साथ कुन्ती के गर्भ से इनका 
जन्म हुआ था। किन्तु लोक-भय से कुन्ती ने इन्हें पानी में प्रवाहित 
कर दिया था। अधिरथ नामक सूत तथा उसकी पत्नी राधा ने 
पुत्र रूप में इनका पालन-पोषण किया। अधिरथ ने इनका 
“वसुषेण”” नाम रखा था-और राधा के द्वारा पालित होने के कारण 
ये “राधेय” कहे जाते थे।. ये अर्जुन के समान वीर तथा उनके 
महान्‌ प्रतिद्वन्द्वी थे। अत्यन्त दानशील होने के कारण ये दानवीर 
भी कहे जाते थे। इन्होंने जन्मच्ज्ञात प्राप्त कवच-कुण्डल को भी 
ब्राह्मण वेषधारी इन्द्र के हाथों दान में दे दिया था 


कृप--महाराज शान्तनु के द्वार पालित, कौरव-पाण्डवों के धनुविद्या 
के गुरु कृपाचार्य के लिए ही “कृपः शब्द का प्रयोग हुआ है। 
ये गौतम वंशीय शरदवान्‌ के पुत्र थे। ये वेदादि शास्त्रों के ज्ञाता, 
अद्वितीय वीर और विपक्षियों पर विजय प्राप्त करने में निपुण 
थे। अतएव इनके लिए “समितिञ्जय शब्द का प्रयोग हुआ है। 
अश्चत्थामा--ये आचार्य द्रोण के पुत्र तो थे ही शिष्य भी थे। अपने 
पिता से ही इन्होंने शस्रास्न विद्या ग्रहण की थी। ये शस्त्रास्त्र विद्या 
में निपुण, युद्ध-कला-प्रवीण, शुरवीर महारथी थे। | 
विकर्ण- धृतराष्ट्र के दुर्योधनादि सौ पुत्रों में एक का नाम “विकर्ण 
था। ये वीर और महारथी के साथ धर्मात्मा भी थे 
सौमदत्ति--शान्तनु के बड़े भाई बाहीक के पौत्र तथा सोमदत्त के 
पुत्र “भूरिश्रवा” के लिए ही “सौमदत्ति” शब्द का प्रयोग किया 
गया है। सोमदत्त के पुत्र होने के कारण ये सौमदत्ति कहे जाते . 
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थे। ये युद्ध-कला-कुशल महारथी के साथ धर्मात्मा भी थे। ये 
सबके सब कृपाचार्य के समान ही संग्राम विजयी थे।।८।।९।। 


दुर्योधन द्रोणाचार्य से अपनी तथा पाण्डवों की सेना के प्राबल्य- 
दौर्बल्य का वर्णन कर रहा है-- 


अपर्याप्तं तदस्माक बलं भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्‌ ।। १०।। 


अन्वय--तत्‌, अस्माकम्‌, बलम्‌, भीष्माभिरक्षितम्‌, अपर्याप्तम्‌, 
इदम्‌, एतेषाम्‌, बलम्‌, तु, भीमाभिरक्षितम्‌, पर्याप्तम्‌।। १०।। 


शब्दार्थ--तत्‌ = वह (मेरी सेना), अस्माकम्‌ = हमारा, बलम्‌ = 
सैन्य बल, भीष्माभिरक्षितम्‌ = भीष्म से अभिरक्षित होने के कारण, 
अपर्याप्तम्‌ = पाण्डव सेना पर विजय प्राप्त करने में असमर्थ है, 
इदम्‌ = यह, एतेषाम्‌ = पाण्डवों का, बलम्‌ = सैन्य बल, तु 
= तो, भीमाभिरक्षितम्‌ = भीम से अभिरक्षित, पर्याप्तम्‌ = हमलोगों 
पर विजय प्राप्त करने में पूर्ण समर्थ है।।१०।। 


श्लोकार्थ--भीष्मपितामह से सुरक्षित हमारी सेना पर्याप्त नहीं. है। 
अर्थात्‌ पाण्डवों पर विजय पाने में समर्थ नहीं है। भीम से सुरक्षित 
पाण्डवों की सेना पर्याप्त है। अर्थात्‌ हमारी सेना पर विजय पाने 
में पूर्ण समर्थ है।।।१०।। 

विशेषार्थ. दुयोधन ने द्रोणाचार्य से कहा है कि भीष्म से अभिरक्षित 
जो हमारी सेना है वह अपर्याप्त है, अर्थात्‌ पाण्डवों की सेना 
पर विजय प्राप्त करने में असमर्थ है और भीम से अभिरक्षित जो 
पाण्डवों की सेना है वह पर्याप्त है, अर्थात्‌ हमारी सेना पर विजय 
आप्त करने में पूर्ण समर्थ है। यहाँ यह शंका होती है कि दुर्योधन 


ने द्रोणाचार्य से अपनी सेना को पाणडवो 
नस वयर कमजोर और पाण्डवो की सेना 


Ce 
Ln RRR UN Re » 


.CCOVasishiha Tripathi Collection. By Siddhanta eGahg6tr Gyaan Kosha 
८, iN > १. १३४+ क व्य ८.5; 
FF I ८ ® 4 ss 


14 
£ 


+ > र 759६ 
Fs 52120 a, 1:१२ ५ 


प्रथमोऽध्यायः १ ०७ 


उत्तर--पाण्डवों की सेना से दुर्योधन भयभीत है। यह इसी श्लोक 
से सिद्ध होता है। उसने प्रत्यक्ष खड़ी अपनी सेना के लिए “तत्‌” 
शब्द और दूर में खड़ी पाण्डवों की सेना के लिए “इदम्‌” शब्द 
का प्रयोग किया है। “तत्‌” शब्द का प्रयोग जो पदार्थ मस्तिष्क 
में हो या दूर में हो, सामने नहीं हो, उसके लिए किया जाता 
है। जब दुर्योधन की अपनी सेना प्रत्यक्ष खड़ी है.तब उसके लिए 
“तत्‌ शब्द का प्रयोग और दूर में खड़ी पाण्डवो की सेना के 
लिए “इदम्‌” शब्द का प्रयोग किया गया है। 
इससे यह सिद्ध होता है कि पाण्डवो की सेना से दुर्योधन 
अवश्य भयभीत है। क्योंकि भयप्रद पदार्थ दूरवर्ती होते हुए भी निकट 
सा प्रतीत होता है। यही कारण है कि दुर्योधन पाण्डवों की सेना 
को अंपनी दृष्टि के सामने देख रहा है और उसे निकट में खड़ी 
अपनी सेना दूर प्रतीत हो रही है। 
दुर्योधन को भयभीत होने का दूसरा कारण यह मालूम होता 
है कि उसने पाण्डवों की सेना का वर्णन पहले किया है और चार 
श्लोकों से किया है। उनमें विशेष वीरों के नाम गिनाये गये हैं तथा 
सब भीम, अर्जुन के समान महारथी कहे गये हैं। उसने यह भी कहा 
है कि जिस द्रुपदपुत्र धृष्टदुम्न के द्वारा व्यूह रूप में पाण्डवों की सेना 
खड़ी की गई है, वह धृष्टद्युम्न आपका शिष्य और बुद्धिमान्‌ है। 
उसने अपनी सेना का वर्णन पीछे किया है। उसमें भी दो 
श्लोकों में ही किया है। एक श्लोक में वीरों का नाम गिनाया है 
और दूसरे श्लोक से कहा है कि अन्यं बहुत से वीर मेरे लिए जान 
की परवाह न कर युद्ध में खड़े हैं। वे अख्न-शख्र चलाने में प्रवीण 
हैं। इस तरह उसने अपनी सेना में किसी के लिए भी महारथी शब्द 
का. प्रयोग नहीं किया। | 
तीसरा कारण है कि दुर्योधन यह जानता है कि भीष्म ने 
युंधिष्ठिर को वरदान दे. दिया था कि तुम्हारी जीत होगी। इससे 
समझता था कि भीष्म लड़ेंगे मेरी ओर से, परन्तु विजय की भावना 


! हाई ss 37 जेट कचे 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | म 
है Se a IS PU ५६% के ८ व “जार ०२० gM 1 


i] 
CARS A 
हि क" क॑ कॅ. ॥ 3७ बट बह 55 "आज ८.) 


१०८ गीतारहस्य-चन्द्रिका 


रखेंगे पाण्डवों की। ऐसी स्थिति में अपने संरक्षण में रहने वाली सेना 
से उसी रूप में काम लेंगे जिससे पाण्डवों की विजय हो। इससे भीष्म 
पर दुर्योधन का अविश्वास है। भीष्म ही नहीं द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और 

शल्य ने भी युधिष्ठिर को विजयी होने का वरदान दे दिया था। 

जिनकी सेना के प्रधान-प्रधान वीर पाण्डवों की विजय चाहते थे, उन 

पर दुर्योधन को कैसे विश्वास हो सकता था? 


यदि दुयोधन भयभीत नहीं होता तो द्रोणाचार्य से ह यह नहीं 
कहता कि आपलोग सब तरह से भीष्म की रक्षा करें। भीष्म इस 
बात को समझ गये थे कि दुर्योधन को मुझ पर अविश्वास है, इसलिए 
यह हर्षहीन हो रहा है। “उसंके हर्ष को उत्पन्न करने के लिए भीष्म 
ने शङ्ख बजाया” ऐसा आगे के १२वें श्लोक से कहा गया है। यदि 
दुर्योधन में हर्ष होता तो भीष्म भी शङ्खध्वनि को दुर्योधन की हर्षोत्पत्ति 
में कारण नहीं बतलाते। 


दुर्योधन यह भी जानता है कि भीम एकपक्षीय है। युद्ध-में अपने 
विपक्षियों को मारने में हिचकेगा नहीं। इसलिए भीम के सेनानायकत्व 
में.जो पाण्डवों की सेना है, वह हमारी सेना पर विजय पाने के 
लिए पर्याप्त है अर्थात्‌ पर्ण समर्थ है। अतएव दुर्योधन ने अपनी 
सेना के लिए अपर्याप्त और पाण्डवों की सेना के लिए पर्याप्त शब्द 
का प्रयोग किया है।।१०।। 

दुर्योधन द्वार सभी ओर से भीष्म की रक्षा का निर्देश-- 


अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिता: । 
भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि।। ११।। 
अन्वय--सर्वे एव, भवन्तः, सवेषु, च, अयनेषु, यथाभागम्‌, 
अवस्थिताः, भीष्मम्‌ एव, अभिरक्षन्तु।। ११।। क नकी 
शब्दार्थ-- सवें एव = सभी, भवन्तः = आपलोग सर्वेषु“च = और 
सब, अयनेषु = व्यूह-प्रवेश के मार्ग पर, यथाभागम्‌ = विभक्त 


» अवस्थिताः = रहते हुए, भीष्मम्‌ एव = सेनानायक भीष्म 
की ही, अभिरक्षन्तु = रक्षा करें।। १ १।। | 
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इलोकार्थ--इसलिए आप सब लोग व्यूह प्रवेश मार्गों पर रहकर 
सेनानायक भीष्म की सब प्रकार से रक्षा करें, क्‍योंकि भीष्म के 
बल से ही हमलोगों का जीवन है।।११।। 


विशेषार्थ-प्रश्‍न--भीष्म पितामह भूमण्डल के अद्वितीय वीर थे। 
वे रणकला कुशल, शख्र-शा्र-निपुण, परम बुद्धिमान्‌ थे। उनके 
द्वारा संरक्षित दुर्योधन की सेना को सब तरह से अजेय होना 
चाहिए था। फिर भी दुर्योधन अपनी सेना के तमाम महारथियों 
को भीष्म की रक्षा के प्रति सचेष्ट करता हुआ “भीष्म पितामह 
की ही सब ओर से रक्षा करें” ऐसा क्यों कह रहा है? 


उत्तर--यद्यपि दुर्योधन यह भली-भाँति समझता था कि पितामह भीष्म 
विश्व के अद्वितीय अजेय योद्धा हैं। अतः वे अपनी रक्षा में पूर्ण 
समर्थ हैं। स्वयं की रक्षा के लिए उन्हें किसी अन्य योद्धा की 
अपेक्षा नहीं है। किन्तु पाण्डव सेना का एक महारथी द्रुपदपुत्र 
शिखण्डी महारथी योद्धा होते हुए भी जन्मजात स्त्री था। स्थूणाकर्ण 
नामक यक्ष से पुरुषत्व प्राप्त कर वह बाद में पुरुष बना था। भीष्म 
पितामह एक आदर्श योद्धा होने के कारण ख्रियो पर प्रहार नहीं 
कर सकते थे। कहीं शिखण्डी किसी व्यूह से अपनी सेना में प्रवेश 
करते हुए भीष्म पितामह के पास पहुँच कर उन्हें हताहत न कर 
दे। यदि शिखण्डी से भीष्म पितामह को बचा लें तो पाण्डव पक्ष 
के अन्यान्य महारथियों को पराजित करना तो भीष्म के लिए 
कौतुकमात्र है। अतः वह अपने पक्ष के सभी महारथियो से अनुरोध 
करता है कि आपलोग जो जिस व्यूहद्वार परर प्रतिनियुक्त है, वहीं 
से यह सावधानी रखें कि शिखण्डी किसी व्यूहद्ार से प्रवेश कर |. 
भीष्म पर बाण-प्रहार न कर सके।।११।। यर 
दुर्योधन को हर्षित करने के लिए भीष्म के द्वारा शङ्खध्वनि- | 
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तस्य सञ्जनयन्हर्ष कुरुवृद्धः पितामहः । 
सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दध्मौ प्रतापवान्‌ ।। १ २।। 


अन्वय--प्रतापवान्‌, कुरुवृद्धः, पितामहः, तस्य, हर्षम्‌, सञ्जनयन्‌, 
उच्चैः, सिंहनादम्‌, विनद्य, शङ्कं, दध्मौ।।१२।। 

शब्दार्थ-प्रतापवान्‌ = महापराक्रमी, कुरुवृद्धः = कुरुवंशियों में ज्ञान 
और पराक्रम से वृद्ध, पितामहः = भीष्म, तस्य = दुर्योधन का, 
हर्षम्‌ = सन्तोष, सञ्जनयन्‌ = सम्यक्‌ रूप से उत्पन्न करते हुए, 
उच्चैः = उच्चस्तर से, सिंहनादम्‌ = सिंहध्वनि, विनद्य = करके, 
शङ्खम्‌ = शङ्ख को, दध्मौ = बजाया।।१२।। 

श्लोकार्थ--महापराक्रमी कुरुवंश में. ज्ञान एवं पराक्रम से वृद्ध 
भीष्मपितामह ने दुर्योधन के हर्ष को बढ़ाने के लिए उच्च स्वर 
से सिंहनाद करते हुए शङ्ख को बजाया।।१२।।. | 


शंख तथा अन्य वाद्यों के शब्द-बाहुल्य का वर्णन-- 


ततः शङ्खाश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः । 
सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोऽ भवत्‌ ।। १३।। 
अन्वय ततः, शद्खाश्च, भ्यश्च. पणवानकगोमुखाः, : सहसा 
अभ्यहन्यन्त, स, शब्दः, -तुमुलः, अंभवत्‌।। १३।। 
र ततः = भीष्म को शंख बजाने के बाद, शङ्खाश्च = शंख, 
od भेरियाँ, पणवाः se ढोल, आनका: = मृदङ्ग, गोमुखाश्च = 
ह › सहसा = अकस्मात्‌, अभ्यहन्यन्त 
प्र 3 : = वह, शब्द: = शब्द है °= विशाल 
बत यार ब्द, तुमुलः = तुमुलं (विशाल) 
श्लोकार्थ_-तदनन्तर एक ही साथ शंख 
य एक ही. , भेरी, ढोल, नगाड़े 
-भाँति के बाजे बजाये गये। उनके एक ही साथ र 


इतना भयानक शब्द हुआ कि वह ं 
उठा॥१३।। | ह क्षेत्र उस शब्द से. गून 
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विशेषार्थ--भीष्मपितामह के सिंहनाद पूर्वक शंख बजाने के पश्चाद्‌ 
अन्य सेनानायकों के शंख, नगाड़े, ढोल, मृदङ्ग आदि तरह-तरह 
के बाजे एक ही साथ बजने लगे। उनके एक साथ बजने से इतना 
भयंकर शब्द हुआ कि वह क्षेत्र उस शब्द से गूंज उठा।।१३।। 


अर्जुन सहित पाण्डव पक्षीय वीरों के शंख का नाम तथा उनकी 
ध्वनि का वर्णन 


ततः श्चेतै्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ। 
माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः ।। १४।। 


पाञ्जजन्यं हृषीकेशो देवदत्त धनञ्जयः । 
पौण्डूं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः ।। १५।। 


अन्वय--ततः, माधवः, पाण्डवश्च, एव, श्वेतैः, हयैः, युक्ते, महति, 
स्यन्दने, स्थितौ, दिव्यौ, शंखौ, प्रदध्मतुः, हृषीकेशः, पाञ्चजन्यम्‌, 
धनञ्जयः, देवदत्तम्‌, भीमकर्मा, वृकोदरः, पौण्डूम्‌, महाशंखम्‌, 
दध्मौ।।। १४।।१५।। | 

शब्दार्थ -ततः = कौरवपक्षीय वाद्यध्वनि. होने के बाद, माधवः = 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण, पाण्डवश्च = और अर्जुन, एव = निश्चय रूप 
से, श्वेतैः = सफेद, हयैः = घोड़ों से, युक्ते = युक्त, म = 
महान्‌, स्यन्दने = रथ पर, स्थितौ = स्थित होकर (बैठकर), : 
= अप्राकृत, शङ्खौ = शंखों को, प्रदध्मतुः = बजाये, हृषीकेश: 
= श्रीकृष्ण, पाञ्चजन्यम्‌ =पाञ्चजन्य नामक शंख, धनञ्जयः = 
अर्जुन, देवदत्तम्‌ = देवदत्तनामक शंख, भीमकर्मावृकोदरः = 
भयंकर भीमसेन ने, पौण्डम्‌ =पौण्ड्नामक, महाशङ्खम्‌ =महाशंख 
को, दध्मौ = बजाया।। १४।१५।। 

इलोकार्थ -कौरवपक्ष के वाद्यध्वनि के बांद भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
अर्जुन ने सफेद घोड़ों से युक्त महान्‌ रथ पर स्थित होकर दिव्य 
शंख को बजाये। श्रीकृष्णा ने पाञ्चजन्य शंख को, अर्जुन ने देवदत्त 
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नामक शंख को और भीमसेन ने पौण्ड्र नामक महाशंख को 
बजाया।। १४।१५।। 


श्लोक संख्या १६ से १८ तक पाण्डव सेना के योद्धाओं के 
शंखादि का वर्णन 


अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ ।। १६।। 


काश्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः। 
धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः ।। १७।। 


द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते । 
सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान्दध्मुः पृथक्‌ पृथक्‌।। १८।। 


अन्वय--कुन्तीपुत्रः, राजा, युधिष्ठिरः, अनन्तविजयम्‌, नकुलः, 
सहदेवश्च, सुघोषमणिपुष्पकौ, परमेष्वासः, काश्यः, महारथः, 
शिखण्डी च, धृष्टद्युम्नः, विराटश्च, अपराजितः, सात्यकिश्च, 
द्रुपदः, द्रौपदेयाः, महाबाहुः, सौभद्रः, सर्वशः, पृथिवीपते पृथक्‌- 
पृथक्‌ शखान्‌ दध्मुः।। १६।१७।१८।। 

शब्दार्थ-कुन्तीपुत्रः = कुन्तीपुत्र, राजा = राजा, युधिष्ठिरः = 
युधिष्ठिर, अनन्तविजयम्‌ -= अनन्त विजय: नामक शंख . को, 
नकुलः सहदेवश्च = नकुल और सहदेव, सुघोषमणिपुष्पकौ = 
सुघोष और मणिपुष्पकं नामक शंख, दध्मुः = बजाये, परमेष्वासः 

= परमधनुषधारी, काश्यः = काशिराज, महारथः = महारथी, 
शिखण्डी' च = और शिखण्डी, धृष्टयुम्न: = धृष्टद्युम्न, विराटश्च 
= और विराट्‌, अपराजित: = युद्ध में पराजित नहीं होने वाला, 
2010 = सात्यकि, द्रुपदः = द्रुपद, द्रौपदेयाः = द्रौपदी के पाँचो 

पुत्र क = विशाल भुजाओं वाला, सौभद्र: = सुभद्रापुत्र 
भसन्यु, सर्वशः = सबों ने, हे पृथिवीपते! = हे धृतराष्ट्र!, 
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पृथक्‌-पृथक्‌ = अलग अलग, शङ्खान्‌ =शंखों को, दध्मुः = 
बजाये।। १६।१७।१८।। 

श्लोकार्थ- कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनन्त विजय नामक, नकुल 
और सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख 
. ब॒जाये। हे पृथिवीपते! महान्‌ धनुर्घर काशिराज, महारथी 
शिखण्डी, धृष्टद्युम्न, विराट्‌, अजेय सात्यकि, राजा द्रुपद, द्रौपदी 
के पाँचों पुत्र तथा सुभद्रापुत्र महाबाहु अभिमन्यु इन सबों ने भी 
अलग-अलग शंख बजाये।। १६।१७।१८।। 
पाण्डव पक्षीय शंख-ध्वनि से कौरव पक्षीय वीरों के भयभीत 
होने एवं पृथ्वी तथा आकाश को गूजित होने का वर्णन-- . 


स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌) 
नभश्च पृथिवी चैव तुमुलो व्यनुनादयन्‌ ।। १९।। 


अन्वय--सः, तुमुलः, घोषः, नभः, पृथिवीं, च, अनुनादयन्‌, 
धार्तराष्ट्राणाम्‌, हृदयानि, व्यदारयत्‌।।१९।। 

शब्दार्थ--स: = वह, तुमुलः = भयंकर, घोषः = शब्द, नभः = 
आकाश, पृथिवीम्‌ च = और भूमि को, अनुनादयन्‌ = प्रतिध्वनित 
करते हुए,-धार्तराष्ट्राणाम्‌ दुर्योधनादि के, हृदयानि = हृदयो को, 
व्यदारयत्‌ = विदीर्ण करने लगा।।१९।। 

श्लोकार्थ--भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा अर्जुन के द्वारा शंख बजाने के 
बाद जब पाण्डव सेना के अन्यान्य वीरों ने भी. एक ही साथ 
अपने-अपने शंख बजाये तो इतनी विशाल, गहरी, ऊँची और 
भयंकर ध्वनि हुई कि समस्त आकाश और पृथ्वी का भाग उससे 
भर (व्याप्त हो) गया। उस भयंकर ध्वनि-प्रतिध्वनि से पूथिवी और 
आकाश गूँजने लगे। जिसके सुनते ही धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधनादि तथा 


उनके पक्ष से लड़ने वाले अन्य योद्धाओं के हृदय भयः से विदीर्ण | 


होने लगे।। १९।। 


ह AI 
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२०वें और २१वें श्लोकों से अर्जुन व्यवस्थित कौरव सेना को 
देखकर भगवान्‌ से दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने के लिए 
कहता है-- 


अथ व्यवस्थितान्‌ दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान्‌ कपिध्वजः । 
प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः। २०। 
हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 


अन्वय--महीपते, अथ, कपिध्वजः, शस्रसम्पाते, व्यवस्थितान्‌, 
धार्तराष्ट्रान्‌, दृष्ट्वा, पाण्डवः, धनुः, उद्यम्य, तदा, हृषीकेशम्‌, 
इदम्‌, वाक्यम्‌, आह।।२०-२१।। 


शब्दार्थ--महीपते, = हे धृतराष्ट्र, अथ = दोनों सेनाओं में उत्साह 

र बाद, वेला = अर्जुन, शखसम्पाते = शस्त्र प्रहार काल 

» व्यवस्थितान्‌ =व्यवस्थित रूप में, धार्तराष्ट्रान्‌ -्धृतराष्ट्रपुत्र 

दुर्योधनादि को, दृष्टवा = देखकर, पाण्डव: = अर्जुन ने, धनुः 

गाण्डीव धनुष को, उद्यम्य = हाथ में लेकर, तदा = उस समय 

,हषीकेशम्‌ = श्रीकृष्ण. के प्रति, इदम्‌ = यह, वाक्यम्‌ = वचन 
को, आह = कहा।।२०-२१।। 


श्लोकार्थ- सञ्जय ने कहा कि हे धृतराष्ट्र! दोनों सेनाओं में 
Ca तल चलाने के लिए उद्यत दुर्योधनादि को डे 
अ गाण्डोव धनुष को उठाकर भगवान्‌ 

' यह वचनं कहां।।२०-२१॥।। ह 
२१वें, २२वें एवं २३वें श्लोक से उपस्थित कौरव सेना र ओं 

में अर्जुन के द्वारा अपने युद्धयोग्य व्यक्तियों 2 

उल्लेख किया जा रहा हे-- “0७५ त 

अर्जुन उवाच | 
_सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ।। २१।। 
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यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान्‌ । 
कैर्मया सह योडव्यमस्मिन्रणसमुद्यमे। । २२।। 


अन्वय- अर्जुन:, उवाच, अच्युत, उभयो:, सेनयो:, मध्ये, मे, 
रथम्‌, स्थापय, योद्धुकामान्‌, अवस्थितान्‌, एतान्‌, यावत्‌, अहम्‌, 
निरीक्षे, अस्मिन्‌, रणसमुद्यमे, मया, कैः, सह, योद्धव्यम्‌।। २१- 
२२।। 

_ शब्दार्थ-अर्जुन: 5 अर्जुन ने, उवाच = (भगवान्‌ श्रीकृष्ण से) 
कहा, अच्युत = हे श्रीकृष्ण! उभयो: = दोनों, सेनयोः = सेनाओं 
के, मध्ये = बीच में, मे = मेरा, रथम्‌ = रथ को, स्थापय-= 
खड़ाकर दें, योद्धुकामान्‌ =युद्ध को कामना से, अवस्थितान्‌ = 
उपस्थित हुए, एतान्‌ = दुर्योधनादि को, यावत्‌ = जब तक, अहम्‌ 
= मैं, निरीक्षे = देखता हूँ, अस्मिन्‌ = इस, रणसमुद्यमे = युद्ध 
स्वरूप उद्योग में, मया = मुझे, कैः = किन लोगों के, सह = 
साथ, योद्धव्यम्‌ =युद्ध करना चाहिए।।२१-२२।। 

श्लोकार्थ--अर्जुन ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कहा कि हे श्रीकृष्ण! दोनों 
सेनाओं के बीच मेरा रथ तब तक खड़ा कर दें, जबतक युद्ध 
की कामना से उपस्थित हुए दुर्योधनादि को मैं देख न लूँ और 

` इस युद्ध स्वरूप उद्योग में मुझे किनके साथ युद्ध करना चाहिए 
यह समझ न लूँ।।२१-२२।। 
योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः । | 
धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकोर्षवः ॥॥२३॥॥ 
अन्वय- अहम्‌, अत्र, युद्धे; दुर्बुद्धेः, धार्तराष्ट्रस्य, प्रियचिकीर्षव:, 
ये एते, योत्स्यमानान्‌, समागताः, तान्‌, अवेक्षे।।२३॥। 


शब्दार्थ--अहम्‌ = मैं (अर्जुन), अत्र = इस, युद्धे = युद्धस्थल में. 
दुर्बुद्धे दुष्टबुद्धि वाला, धार्तराष्ट्रस्य = दुर्योधन का, 
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' ये = जो, एते = 
प्रियचिकीर्षवः = प्रिय करने की इच्छा से, 
शीष्मपितामह, द्रोणाचार्यं आदि, योत्स्यमानान्‌ = मेरे साथ बुड 
करने के लिए, समागताः = उपस्थित हैं, तान्‌ = उन्हें, अ 
= देखूँगा।।२३।। 


मैं में करने वाले 

इलोकार्थ--मैं इस युद्ध स्थल में दुर्बुद्धि दुर्योधन के प्रिय करने वाले 

भीष्पपितामह, द्रोणाचार्य आदि, जो युद्ध करने के लिए यहाँ 
उपस्थित हैं, उन्हें देखुँगा।। २३।। 


जो दूसरे की सम्पत्ति को मिट्टी के समान अग्राह्य तथा 
कर दी पत्नी को मातृवत्‌ पूज्य नहीं समझता हो, बल्कि दूसरे 
कौ जान लेने के अभिप्राय से आग लगाना, विष दिलवाना, शस्त्र 
धारण कर दूसरे को मारने का प्रयत्न करना, छल से दूसरे का 
धन और राज्य को हड़प लेना इत्यादि दुष्कर्म जिसके सहज 
स्वभाव हों, उसे शास्रो ने दुर्बुद्धि या अविवेकी ही कहा है। ये 
समस्त दुक में. दुर्योधन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। यह विश्व 
विदित है कि.उसके हित करने की इच्छा से भीष्म, द्रोण, 
कृपाचार्य तथा अन्यान्य महारथी राजा लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। 
इन शुभचिन्तकों का तो कर्तव्य होता था कि. वे दुर्बुद्धि दुर्योधन 
को उपर्युक्त न्याय-विरुद्ध प्रवृत्तियो से अलग कर न्याय-पथ पर 
चलने के लिए प्रेरित करतें। हम पाण्डवों का न्यायोचित आधा 
राज-पांट वापस दिला देते। पर ऐसा न करके वे उल्टे अत्याचारी 
दुष्ट दुर्योधन का पक्ष लेकर न्याय के विरुद्ध युद्ध के मैदान में 
लड़ने आये हैं। इससे मालूम पड़ता है कि इनकी बुद्धि भी दुर्योधन 
की बुद्धि की तरह ही दुष्ट हो गयी है। अन्याय के पक्षधर अपने 
को बलवान्‌ समझने वाले ऐसे कौन-कौन लोग हैं, जो शास्र- 
. विरुद्ध आचरण से दुर्योधन का हित चाहते हैं। युद्ध में “यतो 
धर्मस्ततो जयः” .के विरुद्ध दुर्योधन को. विजयश्री का तिलक 
लगाने वाले हैं उन्हें मैं जरा देखूं तो सही।।२३॥। 


' अर्जुन के कंथनानुसार भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारा दोनों सेनाओं के 
बीच रथ खड़ा कर, कौरव पक्षीय वीरों को देखने का निर्देश देना-- 
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एवमुक्तो हषीकेशो गुडाकेशेन भारत । 
_ सेनयोरुभयोर्मघ्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ।। २४।। 


भ्रीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्‌ । 
उवाच पार्थ पश्यैतान्‌ समवेतान्कुरूनिति ।। २५।। 


अन्वय--सज्ञय:, उवाच, भारत, हृषीकेशः, गुडाकेशेन, एवम्‌, 
उक्तः, उभयोः, सेनयोः, मध्ये, उत्तमम्‌, रथम्‌, स्थापयित्वा।।२४।। 
भीष्मद्रोणप्रमुखतः, सवेंषाम्‌, महीक्षिताम्‌, इति, उवाच, 
पार्थ! समवेतान्‌, एतान्‌, कुरून्‌, पश्य।।२५।। 
शब्दार्थ--सञ्जयः, उवाच = संजय ने कहा, भारत, = हे भरतवंश 
में उत्पन्न धृतराष्ट्र! हेषीकेशः = श्रीकृष्ण, गुडाकेशेन = अर्जुन के 
द्वारा, एवम्‌ = इस प्रकार, उक्तः = कहा गया, उभयों: = दोनों, 
सेनयोः = सेनाओं के, मध्ये = बीच में, उत्तमम्‌ = श्रेष्ठ, स्थम्‌ 
= रथ को, स्थापयित्वा = खड़ा करके।।२४।। | 
भीष्मद्रोणप्रमुखतः = भीष्मपितामह और. द्रोणाचार्य जिनमें 
प्रधान हैं ऐसे, सर्वेषाम्‌ = सब, महीक्षिताम्‌ = राजाओं के समक्ष, | 
इति = इस प्रकार, उवाच = कहा, पार्थ = हे अर्जुन,समवेतान्‌ 
= -युद्ध करने के लिए एकत्र हुए, एतान्‌ = इन, कुरून, = 
दुर्योधनादि कौस्वों को, पश्य = देखो।।२५।। 
इलोकार्थ--सञ्ञय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे भरतवंश में श्रेष्ठ 
धृतराष्ट्र! अर्जुन के द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्ण को इस प्रकार कहने ' 
पर श्रीकृष्ण ने दोनों सेन्ञाओं के बीच में रथ को खड़ा कर 
भीष्मपितामह, द्रोणाचार्यं सहित अन्य सेनाओं के समक्ष कहा कि 
हे पार्थ! युद्ध करने के लिए यहाँ एकत्र हुए इन दुर्योधनादि कौरवों 
को देखो।।२४।।२५।। fs 
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'विशेषार्थ--यावदेतान्निरीक्षे-हम्‌/'* तथा “योत्स्यमानानवेक्षेडहम्‌'” 
गी/१.२२-२३ के द्वारा अर्जुन ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कहा है 
कि हे श्रीकृष्ण! मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ऐसे स्थान 
पर और उतने समय तक खड़ा रखें, जहाँ से और जितने समय 
में मैं युद्ध के मैदान में सजधज कर आये हुए उन समस्त योद्धाओं 
को भली प्रकार देख सकूँ, जिनके साथ हमें युद्ध करना है। 


अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने रथ को दोनों 
सेनाओं के बीच वहाँ खड़ा कर दिया, जहाँ से पितामह भीष्म, 
गुरु द्रोणाचार्य तथा दोनों पक्ष के राजा लोग खड़े थे और उन्होंने 
कहा कि अर्जुन! स्थिर भाव से रथ खड़ा है। यहाँ से जितनी देर 
तक चाहो सब को भली-भाँति देख सकोगे। युद्ध के लिए एकत्रित 
- हुए इन कौरवों को देखो। अर्थात्‌ तुमसे लड़ने तथा तुम्हें मारकर 
तुम पर विजय पाने की इच्छा से इस सेना में जितने लोग एकत्रित 
हैं वे सबके सब तुम्हारे ही प्रपितामह कुरु के वंशज-हैं। तुम भी 
उसी कुरु वंश में हो। ये युद्धाभिलाषी कोई पराये नहीं, .प्रत्युत 
तुम्हारे ही आत्मीयजन हैं। उन्हें तुम अच्छी तरह देख लो। 
“पश्यैतान्‌ धार्तराष्ट्रा7'” न कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने बड़ा 
ह चातुर्य से “पश्यैतान्‌ कुरून्‌” ऐसा कहा है। जिससे 
अर्जुन में छिपा हुआ ममतायुक्त मोह जाग सके। मोह जाग्रत होने 
से अर्जुन जिज्ञासु बनेगा, जिसका फल होगा कि अर्जुन रूप बछडे 
et के सारभूत गीतारूपी दुग्धामृत का 
उद्धारार्थ होगा 
` किया जा. सकेगा।।२४।२५।। 0 गात दश 
अब दोनों सेनाओं में स्वजनों को ही देखने से करुणा 
के कारण. अर्जुन को विशेष दुःखी होना ताना ह. 
तत्रापश्यत्स्थितान्‌ पार्थः पितृनथ पितामहान्‌ । 
' आचार्यान्मातुलन्प्राृनत्रनपौतरान्सखीस्तथा ।। २६।। 
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श्वशुरान्‌ सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि । 
तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान्बन्धूनवस्थितान्‌ ।। २७।। 
कुपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्‌ । 
अन्बय- अथ, पार्थः, तत्र, उभयोः, सेनयोः, अपि, स्थितान्‌, ` 
पितामहान्‌, आचार्यान्‌, मातुलान्‌, भ्रातूंन, पुत्रान, पौत्रान्‌, 
श्वसुरान्‌, तथा, सुहृदः, अपश्यत्‌, सः, कौन्तेयः, 
अवस्थितान्‌, तान्‌, सर्वान्‌ बन्धून्‌, समीक्ष्य, परया, कृपया, ` 
आविष्टः, विषीदन्‌, इदम्‌, अब्रवीत्‌।। २६-२७३ | 
शब्दार्थ--अथ = इसके बाद, तत्र = युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में, पार्थः 
= अर्जुन, उभयोः = दोनों, सेनयोरपि = सेनाओं में, स्थितान्‌ = 
स्थित, पितून्‌ =चाचा. आदि, पितामहान्‌ = भीष्म पितामह आदि, | 
आचार्यान्‌ = द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि, मातुलान्‌ = मामा आदि, 
भ्रातृन्‌ = भाइयों, पुत्रान्‌ = पुत्रों, पौत्रान्‌ = पोताओं, तथा = उसी 
प्रकार, सखीन्‌ = मित्रं, श्वसुरान्‌ =क्वसुरों, सुहृदः = उपकार करने 
वालों को,. अपश्यत्‌ = देखा, सः = वह, कौन्तेयः = अर्जुन, 
अवस्थितान्‌ =युद्ध की भावना से स्थित, तान्‌ = उन, सर्वान्‌ 5: 
सभी, बन्धून्‌ = बन्धुओं को, समीक्ष्य = सम्यक्‌ रूप से देखकर, . 
परया = परम, कृपया = दया से, आविष्टः = आर्द्र होकर, विषीदन्‌, - 
= दु:खी होते हुए, इदम्‌ = यह वचन, अब्रवीत्‌ = बोला।।२६- : 
२ ७२ ।। 
श्लोकार्थ--इसके बाद युद्धभूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने दोनों सेनाओं 
में स्थित चाचा, पितामह, आचार्य, मांमा, भाई, पुत्र, पोता, मित्र, 
श्वसुर और सुहृदों को देखा।. अर्जुन युद्ध के लिए उत्साहित उन | 
` बन्धुओं को अच्छी .:तरह `देखकर अत्यन्त करुणामग्न हो 
: ' दुःखपूर्वक यह वचन कहा॥।२६-२७।। i 
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अर्जुन अपने शरीर की दैन्य दशा का वर्णन करता है-- 


अर्जुन उवाच 
दृष्ट्वेमं स्वजन कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम्‌ ।। २८।। 


सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति । 
वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्चजायते ।। २९।। 


अन्वय-अर्जुन:, उवाच, कृष्ण, युयुत्सुम्‌, समुपस्थितम्‌, इमम्‌, 
स्वजनम्‌, दृष्ट्वा, मम, गात्राणि, सीदन्ति, मुखञ्च, परिशुष्यति, 
मे, शरीरे, वेपथुः, रोमहर्षश्च, जायते।। २८।२९।। 


शब्दार्थ अजुन: = अर्जुन ने, उवाच = (भगवान्‌ श्रीकृष्ण से) 
कहा, कृष्ण = हे श्रीकृष्ण!, युयुत्सुम्‌ =युद्ध की इच्छा रखने 
वाले,समुपस्थितम्‌ =सम्यग्‌ रूप से उपस्थित, इमम्‌ = इस, 
स्वजनम्‌ = बन्धु समुदाय को, .दृष्ट्वा = देखकर, मम = मेरे, 
गात्राणि = अङ्ग, सीदन्ति = शिथिल हुए जा रहे हैं, मुखञ्च = 
और मुख, परिशुष्यति = सुखा जा रहा है, मे = मेरा, शरीरे - 
शरीर में, वेपथुः = कम्पन, रोमहर्षश्च = और रोमाञ्च, जायते 

`: = हो रहा है।२८।।२९।। 


श्लोकार्थ अर्जुन ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कहा कि हे 
कृष्ण! युद्ध 
की इच्छा से समुपस्थित अपने बन्धु जनों को देखकर मेरे शरीर 


के अवयव खिन्न हो रहे हैं, मुख सुख रहा है तथा शरीर में 
और रोमाञ्च हो रहा है।।२८।।२९।। हा टे 


गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्त्वक्चैव परिदह्यते । 
न च शक्रोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः ।।३०॥। 
अन्वय--हस्तात्‌, गाण्डीवम्‌, स्रंसते, त्वक्च, एव परिदह्यते 
खय , त्वक्च, एव, , मे, 
मनः, च, श्रमतीव, अवस्थातुम्‌, च, न, शक्रोमि।३०।। 
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शब्दार्थ--हस्तात्‌ = हाथ से, गाण्डीवम्‌ = गाण्डीव नामक धनुष, 
ख्ंसते = गिर रहा है, त्वक्च = और त्वचा, एव = भी, परिदह्यते 
= बहुत जल रही है, मे = मेरा, मनः = मन, च = और, 
भ्रमतीव = भ्रमित सा हो रहा है, अवस्थातुम्‌ = खड़ा रहने में, 
च = और, न शक्नोमि = समर्थ न हो पा रहा हूँ।।३०।। 
श्लोकार्थ- हाथ से गाण्डीव धनुष गिरा जा रहा है, शरीर की त्वचा 
झुलस सी रही है, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, फलस्वरूप 
मैं खड़ा होने में भी समर्थ नहीं हो पा रहा हुँ।।३०।। 
विशेषार्थ--अपने कुटुम्बी जनों के प्रति करुणाजन्य कायरता से 
उत्पन्न अपनी दुःस्थिति का वर्णन करते हुए अर्जुन कहता है कि 
मेरे अङ्ग-प्रत्यङ्ग शिथिल हो गये हैं। हाथ ऐसे शक्तिशून्य हो गये 
हैं कि उनसे गाण्डीव धनुष को चढ़ाकर बाण चलाना तो सम्भव 
ही नहीं उसे हाथ में पकड़े रहना भी मुश्किल हो गया है, वह 
हाथ से गिरा जा रहा है। युद्ध के दुष्मरिणामों की चिन्ता सें मेरा 
मन ऐसा विदग्ध हो रहा है कि उसकी जलन से मेरी त्वचा भी 
जलने लगी है। उत्कट मानसिक पीड़ा के फलस्वरूप मेरा 
मस्तिष्क घूमने लगा है। मालूम पड़ता है कि में मूर्च्छित होकर 
गिर जाऊंगा।।३०।। 
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव । 
न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ।। ३ १।। 
अन्वय--केशव, विपरीतानि, निमित्तानि, पश्यामि, आहवे, च 
स्वजनम्‌, हत्वा, च, श्रेयः, न, अनुपश्यामि।।३१।। 
शब्दार्थ--केशव = हे केशव, विपरीतानि = अनिष्ठसूचक, 
निमित्तानि = शकुन को, पश्यामि = देख रहा हूँ, च = और, 
आहवे = युद्ध में, स्वजनम्‌ = अपने बन्धुजन त हत्वा = 
मारकर, च = और, श्रेय: = कल्याण, नः = नहीं, अनुपश्यामि 
= देखता हूँ।।३१।। | 
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श्लोकार्थ--अनिष्टसूचक शकुन को देख रहा हूँ और युद्ध में अपने 
बन्धुजन को मार कर कल्याण नहीं देखता हूँ।।३१।। 

न काङक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च । 

कि नो राज्येन गोविन्द कि भोगैर्जीवितेन वा ।। ३२।। 


अन्वय- कृष्ण, विजयम्‌, न, काङ्क्षे, राज्यञ्च, सुखानि, च (न 
काइक्षे) गोविन्द, नः, राज्येन, किम्‌, भोगैः किम्‌ वा जीवितेन, 
किम्‌।।३२।। 

शब्दार्थ कृष्ण = हे श्रीकृष्ण! विजयम्‌ -शत्रु पर विजय, न = 
नहीं, काडक्षे = चाहता हूँ, राज्यञ्च = और राज्य को, सुखानि 
= सुख को, (न = नहीं, काडक्षे = चाहता हूँ।), गोविन्द = हे 
गोविन्द, नः = हमलोगों को, राज्येन = राज्य से, किम्‌ = क्या 
लाभ, भोगैः = भोग से, किम्‌ = क्या लाभ। वा = अथवा, 
जीवितेन = जीवन से भी, किम्‌ = क्या लाभ?।।३२।। 

श्लोकार्थ हे श्रीकृष्ण! मैं न विजय चाहता हूँ, न राज्य चाहता 
हूँ और न सुखों को ही चाहता हूँ, हे गोविन्द! हमें राज्य भोग 
और जीवन से भी क्या लाभ है?।।३२।। 

येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च । 

त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च।। ३३।। 


आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः । 

मातुलाः श्वसुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा ।। ३४।। 

अन्वय-येषाम्‌, अर्थे,. नः, राज्यम्‌, काङ्क्षितम्‌, भोगाः, (नः, 
काडिक्षता:) सुखानि च, (काडिक्षतानि) ते, इमे, प्राणान्‌, धनानि, 
च त्यकत्वा, युद्धे, अवस्थिताः, आचार्याः, पितरः, पुत्राः, तथा, 


पितामहाः, मातुलाः, 'श्वसुराः, पौत्राः, श्यालाः, तथा, सम्बन्धिनः 
च, (युद्धे अवस्थिताः)।। ३४।।३४।। 
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शब्दार्थ--येषाम्‌ = जिन आचार्यादि के, अर्थे = निमित्त, नः = 
हमलोगों को, राज्यम्‌ = राज्य, काडिक्षतम्‌ = अपेक्षित है, भोगाः 
= भोग्यवस्तु, (नः = हम लोगों को, काङ्क्षिताः = अपेक्षित हैं), 
सुखानि च = और सुख, (काङ्क्षितानि = अपेक्षित हैं) ते इमे 
= वे ही ये सब, प्राणान्‌ = प्राणों को, धनानि च.= और धनों 
को, त्यक्त्वा = त्याग कर, युद्धे = युद्ध के निमित्त, अवस्थिताः 
= उपस्थित हैं, (ते इमे = वे ही ये सब), आचार्याः = आचार्यगण, 
पितर: = पितृगण, पुत्राः = पुत्र, तथा = उसी प्रकार, पितामहाः 
= पितामह आदि, मातुलाः = मामा, श्वसुराः = श्वसुर, पौत्राः = 
पौत्र/पोता), श्यालाः = श्याला, तथा = उसी प्रकार, सम्बन्धिनश्च 
= और सम्बन्धी (युद्धे `= युद्ध में, अवस्थिताः = उपस्थित 
हैं)।।३३।।३४।। 

श्लोकार्थ-हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखों की 
आवश्यकता है, आचार्यगण, पितृगण, पितामह, पुत्र, पोता,. 
मामा, श्वसुर, शाले तथा और भी जो सम्बन्धी जन हैं, वे सब 
अपने प्राणों एवं धनों को त्यागकर युद्ध में उपस्थित 
हैं।। ३३।।३४।। 


एतान्न हन्तुमिच्छामि 'घ्रतोऽपि मधुसूदन । 
अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु महीकृते ।। ३५।। 


अन्वय--मधुसूदन, घ्नतः, अपि, एतान्‌, त्रैलोक्यराज्यस्य, हेतो 
अपि, हन्तुम्‌, न इच्छामि, महीकृते, तु किन्नु।।३५॥।।. 

शब्दार्थ--मधुसूदनः = हे मधुसूदन! घ्नतः, अपि = उन लोगों के 
द्वारा मुझे मारने पर भी, एतान्‌ =दुयोंधनादि को, तरैलोक्यराज्यस्यहेतोः 
= तीनों लोकों के राज्य के लिए, अपि = भी, (अहम्‌ = मै) 
(एतान्‌ -दुर्योधनादि को) हन्तुम्‌ = मारने के लिए, न = नहीं, 
इच्छामि = चाहता हूँ, महीकृते = पृथ्वी मात्र के लिए, तु = तो 
किन्नु = कहना ही क्या है?।।३५।। | 
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इलोकार्थ हे मधुसूदन! इनके द्वारा मारै जाने पर भी या तीनों 
लोकों के राज्य के लिए भी, मैं इन सबको मारना नहीं चाहता 
हूँ, फिर पृथ्वी मात्र के लिए तो कहना ही क्या है?।।३५।। 


निहत्य धार्तराष्ट्रान्न: का प्रीतिः स्याज्जनार्दन । 
पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वैतानाततायिनः ।।३६।। 


अन्वय--जनार्दन, धातरष्ट्रान्‌, निहत्य, नः, का, प्रीतिः, स्यात्‌, 
एतान्‌ आततायिनोऽपि, हत्वा, अस्मान्‌, पापम्‌, एव, 
आश्रयेत्‌।।३६।। 


शब्दार्थ-जनार्दन, = हे जनार्दन! धार्तराष्ट्रान्‌ = दुर्योधनादि को, 
निहत्य = मारकर, नः = हमलोगों को, का प्रीतिः स्यात्‌ = कौन 
सी प्रसन्नता (लाभ) होगी, एतान्‌ = इन, आततायिनः = 
आततायियों को, (अपि = भी), हत्वा = मारकर, अस्मान्‌ = 
हमलोगों को, पापम्‌ = पाप, एव .= ही, आश्रयेत्‌ = 
'लगेगा।।३६।। 

श्लोकार्थ-- हे जनार्दन! दुर्योधनादि धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर हमें 


क्या लाभ होगा? इन आततायियों को मारने से तो हमें पाप ही 
लगेगा।। ३६।। 


विशेषार्थ--अर्जुन ने धृतराष्ट्र पुत्र दुयोंधनादि को आततायी कहा है। 
वशिष्ठ स्मृति में आततायी का लक्षण इस प्रकार है-- 
अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रपाणिर्घनापहः । 
क्षेत्रदारापहर्ता च षडेते ह्याततायिनः ।। ३।१९।। 


आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने 


' को उद्यत रहने वाला, धन हरण करने वाला, जमीन छीनने वाला 


और स्त्री का हरण करने वाला, ये छः आततायी हैं। दुर्योधनादि 


में ये सभी लक्षण पाये जाते हैं। 
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१. उन्होंने लाक्षाभवन में आग लगाकर पाण्डवों को जलाने की चेष्टा 
को थी। 


२. भीमसेन के भोजन में विष मिला दिया था। 
, हाथ में शस्त्र लेकर पाण्डवों को मारने के लिए तैयार था। 


. जूए में छल करके पाण्डवों के समस्त धन और सम्पूर्ण राज्य 
हर लिया था। 


५. अन्याय पूर्वक द्रौपदी को सभा में लाकर उसका घोर अपमान 
किया था। 
६. दुर्योधन के कहने पर जयद्रथ ने उन्हें हर लिया था। 
मनु ने लिखा है कि अनिष्ट करने के लिए आते हुए आततायी 
को विना विचारे मार डाले, क्योंकि आततायी को मारने में मारने 
वाले को दोष नहीं होता। | 
अब यहाँ प्रश्‍न यह होता है कि जब दुर्योधनादि पूर्ण आततायी 
थे, तथा उन्हें वध करने में पाप नहीं था, तो फिर अर्जुन यह क्यों 
कहता है कि-- ''पापमेवाश्रयेदस्मान्‌ हत्वैतानाततायिन:''। अर्थात्‌ 
इन आततायियों को मारनें में हमें पाप ही लगेगा। 
उत्तर--दुर्योधनादि आततायी थे। मनुस्मृति के अनुसार उन्हें वध 
करने में पाप नहीं होगा, यह सत्य है। परन्तु यह सामान्य नियम 
है। विशेष नियम यह है कि जो अपने कुल का नाश करता है, 
वह सबसे बड़ा पापी है। 
“मस एव पापिष्ठतमो यः कुर्यात्‌ कुलनाशनम्‌ । 
अतः इस विशेष नियम के कारण अर्जुन ने (दुर्योधन के वध 
'मे.पाप ही लगेगा), ऐसा कहा है। इसलिएं यहाँ किसी तरह का 
विरोध नहीं है।।३६।। | 


०९८ २८४ 
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तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान्‌ स्वबान्धवान्‌ । 
स्वजनं हि कथं हत्वां सुखिनः स्याम माधव ।। ३७।। 
अन्बय--तस्मात्‌, वयम्‌, स्वबान्धवान्‌, धाताराष्ट्रान्‌, हन्तुम्‌, अर्हाः, 
न, माधव, स्वजनम्‌, ` हत्वा, कथम्‌, सुखिनः, स्याम।। ३७।। 
शब्दार्थ--तस्मात्‌ = इसलिए, वयम्‌ 5 हमलोगे, स्वबान्धवान्‌ = 
अपने ही बन्धु, धातराष्ट्रान्‌ = धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनादि को, हन्तुम्‌ 
= मारने के लिए, अहा: = योग्य, न = नहीं हैं, माधव = हे 
माधव! स्वजनम्‌ = आचार्यादि अपने लोगों को, हत्वा = मारकर, 
कथम्‌ = कैसे, सुखिनः = सुखी, स्याम = होंगे।। ३७।। 
इलोकार्थ--इसलिए हमलोग अपने ही बन्धु दुर्योधनादि को मारने 
योग्य नहीं हैं। हे माधव! आचार्यादि अपने पंरिवारों को मारकर 
(हमलोग) कैसे सुखी होंगे?।।३७।। 
यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः । 
कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌।।३८।। 
कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम्‌ । 
कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्धिर्जादन ।।३९।। 


अन्वय--जनार्दन, यद्यपि, लोभोपहतचेतसः, एते, कुलक्षयकृतम्‌, 
दोषम्‌, ` मित्रद्रोहे, पातकम्‌, च, न, पश्यन्ति, . (तथापि) 


' _ कुलक्षयकृतम्‌, दोषम्‌, प्रपश्यद्भिः, अस्माभिः, अस्मात्‌, पापात्‌, 


निवतितुम्‌,-कथम्‌, न, ज्ञेयम्‌?।।३८।।३९।। 


__ शाब्दार्थ--जनार्दन = हे जनार्दन!, यद्यपि लोभोपहतचेतसः = यद्यपि 


IN के. 
॥ 
ee 


` राज्य के लोभ से नष्ट विवेक वाले, एते = ये, कौरवपक्षीय 


दुर्योधनादि, कुलक्षयकृतं दोषम्‌ = कुल के क्षय से होने वाले पाप 
को, मित्रद्रोहे = मित्रो के वध से होने वाले, पातकम्‌ =:पाप को, 


न पश्यन्ति = नहीं देखते हैं, (तथापि = तो भी), कुलक्षयकृतं 
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दोषम्‌ = कुल के क्षय से होने वाले पाप को, प्रपश्यद्भिः = सम्यक्‌ 
रूप से जानने वाले, अस्माभिः = हमलोगों के. द्वारा, अस्मात्‌ = 
बन्धुवधरूप, पापात्‌ = पापः से, निवर्तितुम्‌ = वचने के लिए, 
कथं न ज्ञेयम्‌ = क्यों नहीं विचार करना चाहिए?।।३८।३९।। 

श्लोकार्थ--हे जनार्दन! यद्यपि राज्य के लोभ से नष्ट विवेक वाले 
कौरव पक्षीय दुयोंधनादि कुलनाश से होने वाले पाप को तथा 
बन्धु-बान्धवों का वध करने से होने वाले पाप को नहीं समझते 
हैं, तो क्या हम लोगों को भी कुलनाश के पाप से बचने के लिए 
विचार नही करना  चाहिए?। अर्थात्‌ अवश्य करना 
चाहिए।।३८।३९।। 


कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः । 
धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नमधमोंऽभिभवत्युत ।। ४०।। 


अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः । 
स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः ।।४१।। 
अन्वय--वारष्णेय, कुलक्षये, सनातनाः, . कुलधर्माः, प्रणश्यन्ति, 
धर्मे, नष्टे, कृत्स्नम्‌, कुलम्‌, अधर्मः, उत, अभिभवति, 
अधर्माभिभवात्‌, कुलस्त्रियः, प्रदुष्यन्ति, स्त्रीषु, दुष्टासु, वर्णसङ्करः, 
जायते।।४०।।४१।। 
शब्दार्थ--वाष्णेय = हे वृष्णिकुलोत्पन्न श्रीकृष्ण!, कुलक्षये = कुलं 
के नाश होने पर, सनातनाः = शाश्वत, कुलधर्माः = कुल के धर्म, 
प्रणश्यन्ति = नष्ट हो जाते हैं, धर्मे नष्टे धर्म के नष्ट हो जाने से, | 
कृत्स्नम्‌ = सम्पूर्ण, कुलम्‌ = कुल, अधर्मः = अधर्म, उत्त = भी, 
अभिभवति = व्याप्त हो जाता है (फैल जाता है) अधर्माभिभवात्‌ = 
अधर्म फैल जाने से, कुलस्त्रियः = कुलकी स्त्रिया, प्रदुष्यन्ति = दूषित 
हो जाती हैं सत्रीषु दुष्टासु = खियों के दूषित हो जाने पर, वर्णसङ्कर: 
= वर्णसङ्कर, जायते = उत्पन्न होता है।।४०।।४१।। 
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इकोकार्थ हे वृष्णि कुलोत्पन्न कृष्ण! कुल के नाश होने पर शाश्वत्‌ 
कुलधर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म नष्ट होने पर सम्पूर्ण कुल में अधर्म 
फैल जाता है। अधर्म फैल जाने से कुल को स्त्रिया प्रदूषित हो जाती 

हैं और दुष्ट स्त्रियों से वर्णसंकर उत्पन्न होते हैं।।४०।।४१॥।। 


सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च । 
पतन्ति पितरो हयेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः ।।४२।। 
अन्वय--हि, सङ्करः, कुलघ्नानाम्‌, कुलस्य च, नरकार्ये, एव, 
(भवति) एषाम्‌, पितरः, लुप्तपिण्डोदकक्रियाः, पतन्ति।।४२।। 


शब्दार्थ--हि = क्योंकि, सङ्करः = वर्णसङ्कर सन्तान, कुलघ्नानाम्‌ 
= कुल के नाश करने वालों को, कुलस्थ च = और कुल को, 
नरकायैव = नरक के लिए ही, (भवति = होती है।) एषाम्‌ = 
इनके नाशं करने वालों के, पितरः = पितर लोग, 
लुप्तपिण्डोदकक्रिया: = पिण्ड और जल की क्रिया का लोप हो 
जाने से, पतन्ति = नरक में गिरते हैं।।४२।। 


श्लोकार्थ -वर्णसंकर (सन्तान) कुलनाश (वंश परम्परा का उच्छेद) 
करने वालों को और कुल को भी नरक में ले जाने वाला होता 
है। लुप्त हुई पिण्ड और पानी की क्रिया वाले अर्थात्‌ श्राद्ध और 
तर्पण से रहित पितर लोग नरक में गिरते हैं।४२।। 


विशेषार्थ-युद्धादि में जो अपने वंश के लोगों का संहार कर देता 
है, उसे कुलघाती कहते हैं। वर्णसंकर सन्तानें ऐसे कुल परम्परा 
के उच्छेद करने वालों को ही नहीं, प्रत्युत कुलपरम्परा के नष्ट 
हो जाने-से सम्पूर्ण कुल को नरक में ले जाने वाली होती हैं। 
पितरों के निमित्त श्रद्धापूर्वक किये-कराये जाने वाले पिण्डदान, 
ब्राह्मण-भोजनादि को पिण्डक्रिया (श्राद्ध) कहते हैं। उनके ही 
निमित्त जो तर्पण या जलाञ्जलि दी जाती है, उसको “उदकक्रिया”. 

. कहते हैं। इन्हीं श्राद्ध और तर्पण के लिए 'पिण्डोदकक्रिया'” शब्द 
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का प्रयोग किया गया है। शास्त्रवणित कुलधर्म एवं जातिधर्म के 
अनुकूल अपने जीवनक्रम का निर्वाह करने वाले लोग पितरों के 
लिए श्राद्ध-तर्पण (पिण्ड-पानी) करते हैं। कुलघातियों के कुल 
में “वंशपरम्परा”” के उच्छेद तथा वर्णसंकर उत्पन्न होने से कुल- 
धर्म एवं जातिधर्म का सर्वथा नाश हो जाता है। उन अधर्मोत्पन्न 
(वर्णसंकरो) में कुलधर्म तथा कुलपरम्परागत पूर्वजों के प्रति 
श्रद्धा-आदर नहीं होने के कारण वे पितरों के लिए श्राद्ध-तर्पण 
नहीं करते हैं। अगर लोकलाज की दृष्टि से प्रवृत्त भी होते हैं तो 
शास्त्रानुसार उनमें, उनका अधिकार न. होने के कारण वे 'पिण्ड- 
पानी पितरों को मिलते भी नहीं हैं। इस प्रकार पितरों के लिए 
जब श्रद्धापूर्वक और शास्त्र-विधि के अनुसार श्राद्ध-तर्पण नहीं 
“होते हैं तो वे अपने स्थान से पतित हो जाते हैं, , अर्थात्‌ नरक 
वास करते .हैं।।४२।। 

दोषैरेतैः कुलध्नानां वर्णसङ्करकारकैः । 

उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः ।। ४३।। 


अन्वय--कुलघ्नानाम्‌, वर्णसंकरकारकैः एतैः, दोषैः शाश्वताः, 
जातिधर्माः, कुलधर्माश्च, उत्साद्यन्ते।।४३।। 

शब्दार्थ-कुलघ्नानामू = कुल के नाश करने वालों के, 
वर्णसङ्करकारकैः = वर्ण सङ्कर पैदा करने के कारण, एतैः = कुल 
नाश से उत्पन्न इन, दोषैः = दोषों से, शाश्वताः = सनातन, 
जातिधर्माः = ब्राह्मण क्षत्रिय आदि-जातीय धर्म, कुलधर्माश्च = 
कुल तथा आश्रम धर्म, उत्साद्यन्ते = लुप्त हो जाते हें।।४३।। 


श्लोकार्थ-- कुलनाश से उत्पन्न इन वर्णसङ्कर-कारक दोषों से कुल 
के नाश करने वालों के वेदादि शास्त्रों में वर्णित सनातन जाति- 
' धर्म तथा वंश-परम्परागत सदाचार की मर्यादा रूप कुलधर्म नष्ट 


हो जाते हैं।।४३।। 2 
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विशेषार्थ -कुल के नाश से वेदादि शास्त्रों में प्रतिपादित सनातन 
वर्णधर्म तथा वंश-परम्परागत सदाचार की मर्यादा रूप कुल धर्म 
का नाश हो जाता है। फलतः अधर्म की वृद्धि होती है। अधर्म 
की वृद्धि से कुल की स्त्रियाँ दूषित हो जाती हैं और उससे 
वर्णसङ्कर उत्पन्न हो जाते हैं, उक्त वर्णसङ्कर पैदा करने वाले दोषों 
से वंश-परम्परा के उच्छेदक कुलघातियों के शास्त्रोक्त “वर्णधर्म”' 
तथा वंश-परम्परागत सदाचार की मर्यादा रूप “कुलधर्म” नष्ट 
हो जाते हैं।।४३।। 


उत्संत्रकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन । 
नरकेऽनियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ।। ४४।। 


अन्वय-_उत्सन्नकुलधर्माणाम्‌, मनुष्याणाम्‌, जनार्दन, नरके, अनियतम्‌, 
वासः, भवति,. इति, अनुशुश्रुम।।४४।। 

शब्दार्थ -उत्सन्नकुलधर्माणाम्‌ = जिनके कुलधर्म नष्ट हो गये हैं 
वैसे, मनुष्याणाम्‌ = मनुष्यों का, जनार्दन = हे जनार्दन!, नरके 
= कुम्भिपाकादि नरक में, अनियतम्‌ = अनिश्चित काल तक, 
वासः = वास, भवति = होता है। इति = इस प्रंकार, अनुशुश्रुम 
= हमलोग सुने हैं।।४४।। 

श्लोकार्थ- हे जनार्दन!) जिनके कुलधर्म और जातिधर्म नष्ट हो 
गये हैं वे दीर्घकाल तक रौरवादि नरकों में वास करते हैं। अर्थात्‌ 
'नरकों में गिरकर भाँति-भाँति की भीषण यम-यातनायें भोगते हैं। 
ऐसा मैं परम्परा से सुनते आया हूँ। अतः कुलनाश का प्रयास 
नहीं करना चाहिए।।४४।। 


अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम्‌ । 
यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः ।। ४५।। 


अन्वय--वयम्‌, राज्यसुखलोभेन, स्वजनम्‌, हन्तुम्‌, उद्यताः, यत्‌, 
महत्‌, पापम्‌, कर्तुम्‌, व्यवसिताः, अहो, बत।।४५।। 
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. शब्दार्थ--वयम्‌ = हमसंब (बुद्धिमान्‌ होकर भी), राज्यसुखलोभेन 
= राज्यसुख के लोभ से, स्वजनम्‌ = अपने बन्धुजनों को, हन्तुम्‌ 
= मारने के लिए, उद्यताः = उद्यत हैं, यत्‌ = जो, महत्‌ = महान्‌, 
पापम्‌ = पाप, कर्तुम्‌ = करने के लिए, व्यवसिताः = तैयार हैं 
अहो = आश्चर्य है, बत = यह कष्ट का विषय है।।४५।। 


श्लोकार्थ--हमलोग (बुद्धिमान्‌ होकर भी) महान्‌ पाप करने जा रहे 
हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए 
उद्यत हो गये हैं। यह महान्‌ आश्चर्य और कष्ट का विषय 
है।।४५।। 


यदि मामप्रतीकारमशस्त्र शस्त्रपाणयः । 
धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌।। ४६।। 


अन्वय--यदि, रणे, अप्रतीकारम्‌, अशस्त्रम्‌, माम्‌, शस्त्रपाणयः, 
धार्तराष्ट्रा:, हन्युः, तत्‌, मे, क्षेमतरम्‌, भवेत्‌।।४६।। 

शब्दार्थ यदि रणे = यदि युद्ध में, अप्रतीकारम्‌ = प्रतीकार नहीं 
करने वाला, अशस्त्रम्‌ = शास्त्र रहित, माम्‌ = मुझको, 
शस्त्रपाणयः = शस्त्र धारण किये हुए, धार्तराष्ट्रा: = कौरव पक्षीय 
दुयोंधनादि, हन्युः = मार दें, तत्‌ = वह, मे = मेरा, क्षेमतरम्‌ 
= अत्यन्त हितकर, भवेत्‌ = हो जाए।।४६।। 

` इलोकार्थ- यदि कौरव पक्षीय दुयोंधनादि युद्ध में अप्रतीकार की 
भावना रखने वाला शस्त्रहीन मुझ अर्जुन को मार दें तो, वह मारना 
भी मेरे लिए अत्यन्त हितकर ही: होगा।।४६।। 

विशेषार्थ--कुन्तीपुत्र अर्जुन ने भगवान्‌ से कहा कि दोनों ओर से 
युद्ध की घोषणा हो जाने के बाद भी जब मैं शस्त्रो का त्याग 
कर युद्ध कार्य से सर्वथा विमुख हो जाऊँ तथा राज्य और सुख 
की अपेक्षा नहीं रखूँ तो सम्भवतः दुर्योधनादि भी युद्ध विमुख हो 
'जायेंगें। उससे सब आत्मीय जनों की रक्षा हो जायगी। परन्तु हाथों 
में शस्त्रास्त्र धारण किये हुए ये दुर्योधनादि तथा उनके हित की 
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कामना से युद्ध करने वाले अन्यान्य योद्धा “हमेंशा के लिए मेरा 
मार्ग शत्रु-रहित हो जाय”, इस -भाव (अभिप्राय) से बदले को 
भावना न रखने वाले शस्त्रहीन मुझे मार भी डालेंगे, तो वह मृत्यु 
भी मेरे लिए लोक-परलोक दोनों दृष्टि से कल्याणकर ही है क्योंकि 
उससे भीष्म, द्रोण आदि गुरुजनों तथा अपने कुल के नाश जन्य 
पाप से बचूँगा और आत्मीय जनों, आचार्यों तथा कुल की रक्षा 
रूप महान्‌ पुण्य कर्म से मुझे परम पद की प्राप्ति भी होगी। 


` इस प्रकार अर्जुन अपनी युद्ध वर्जितमृत्यु को भी अत्यन्त 
कल्याणकारी ही मानता है।।४६।। 
सञ्जय उवाच 
एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
“विसृज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः ।। ४७।। 
अन्वय- सञ्जय, उवाच, एवम्‌, उक्त्वा, अर्जुनः सशरम्‌, चापम्‌, 
विसृज्य, शोकसंविग्नमानसः, सङ्ख्ये, रथोपस्थे, उपाविशत्‌।।४७।। 
शब्दार्थ -सञ्जयः उवाच = सञ्जय ने धृतराष्ट्र से कहा कि, एवम्‌ 
= इस प्रकार से, उक्त्वा = कहकर, अर्जुन: = अर्जुन, सशरम्‌ 
= बाण सहित, चापम्‌ =: धनुष को, विसृज्य = छोड़कर, 
शोकसंविग्नमानसः = दुःख से जिसका मन अत्यन्त विचलित 
गया है वह, सङ्ख्ये = युद्ध में, रंथोपस्थे = रथ के ऊपर भाग 
में, उपाविशत्‌ = बैठ गया।।४७।। 
श्लोकार्थ-युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में शोक से खिन्न चित्त वाला अर्जुन 
इस प्रकार केहकर बाण सहित धनुष का त्याग कर दिया आर 
रथ में बैठ - गया।।४७।। 
ऑीळृव्णारजुनसंवादेःजुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः।। ९ ।। ' 
' इस प्रकार श्रीभंगवात की गायी गयी उपानेषद्‌ में बरह्मविद्यान्तगति 
योगशास्र-विष्यक, श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में अर्जुन विषाद 
' योग नामक पहला अध्याय समाप्त हुआ। 
छ 


(७0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
| 12 a र 


अथ द्वितीयो5 ध्यायः 


प्रथम अध्याय में यह कहा गया है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में 
युद्ध के लिए उपस्थित कौरव और पाण्डव पक्षीय सेनाओं को देखकर 
अर्जुन ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कहा कि दोनों सेनाओं के बीच मेरा 
रथ खड़ा कर दीजिये। मैं किनके साथ युद्ध करूँ, यह निर्णय कर 
लूँगा। अर्जुन के संकेत पर भगवान्‌ ने दोनों पक्षों के बीच रथ खड़ा 
कर दिया। अर्जुन. ने जब कौरव और पाण्डव पक्ष की सेनाओं में 
अपने पूज्य जनों एवं परिवारों को देखा, तब युद्ध के परिणाम को 
समझकर पाप के भय से भीत हो गया। तदनन्तर जातिधर्म और 
-कुलधर्म के नाश की बात करता हुआ अर्जुन के अङ्ग में शिथिलता 
आ गयी। वह “युद्ध नहीं करूँगा” ऐसा कहता हुआ धनुषबाण 
रखकर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। | 

इस द्वितीय अध्याय का विषय यह.है कि भगवान्‌ ने करुणावश 
तथा अधर्म के भय से युद्ध से विमुख होता हुआ अर्जुन को देखकर 
कहा कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें युद्ध से विमुख होना लोक एवं परलोक 
के लिए विशेष हानिकर है। लोक में तुम्हारी घोर निन्दा होगी और 
युद्ध-विमुखता क्षत्रिय के लिए धर्म-विरुद्ध होने से परलोक भी नहीं 
मिलेगा। इसलिए तुम अपनी कायरता को छोड़कर युद्ध के लिए 
उपस्थित हो जाओ। भगवान्‌ के वचन सुनकर अर्जुन ने कहा कि 
भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह कर लेना मुझे स्वीकार है, परन्तु 
पूज्य भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य तथा परिवारों को मारकर खून से लथपथ 
पृथ्वी के राज्य को भोगना मुझे स्वीकार नहीं। उसने यह भी, कहा | 
कि मुझे कर्ततव्याकर्ततव्य का ज्ञान नहीं रह गया है। मैं आपका प्रपन्न 
शिष्य हूँ। अतः मेरे लिए जो हितकर मार्ग हो उसे बतलाने की कृपा 
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करें। अर्जुन के वचन से भगवान्‌ समझ गये कि “इसे शरीर और 
आत्मा के यथार्थ स्वरूप तथा स्वकर्त्तव्य कर्म का ज्ञान नहीं है। 
अतएव यह मोहग्रस्त हो गया है?। उसके मोह को दूर करने के 
लिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने द्वि. अ. के १२वें से ३०वें श्लोक तक 
आत्मा और शरीर के स्वरूप का ज्ञान कराया। आत्म स्वरूप का 
उपदेश करते हुए उन्होंने अर्जुन से कहा कि मैं, तुम और युद्ध के 
लिए उपस्थित राजागण इससे पूर्व अतीत काल में थे, वर्तमान में 
हैं और भविष्य में भी सब रहेंगे। 


*“न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः'' 


. यहाँ उन्होंने अपने लिए अहम्‌ (मैं), अर्जुन के लिए त्वम्‌ (तुम) 
और राजाओं के लिए इमे (ये सब) कहकर स्पष्ट कर दिया है कि 
में ब्रह्म हुँ, अर्जुन और राजागण जीव हैं'। इससे ब्रह्म और जीव 
में भिन्नता सिद्ध होती है। ब्रह्म और जीव दो तत्त्व हैं। जीव प्रति 
शरीर में भिन्न-भिन्न होने से अनेक हैं। जिन शरीरों से अर्जुन आदि 
वहाँ उपस्थित थे, उन शरीरों का तीनों काल में रहना सम्भव नहीं 
है, क्योंकि शरीर नश्वर है। अतः भगवान्‌ ने सबकी आत्माओं को 
ही त्रिकाल सत्‌ बतलाया है। 


भगवान्‌ ने जीवात्माओं के लिए १६ विशेषण दिया है- 
नाशरहित, अव्यक्त, अचिन्त्य, अविकार्य, अछेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य, 


अशोष्य, अज, नित्य, शाश्वत्‌, पुराण, सर्वगत, स्थाणु, अचल 
और सनातन। 


रज प्रत्यक्ष होनेवाले प्राकृत जड़पदार्थों के समान जीव का प्रत्यक्ष 
नहीं होता है अत: वह अव्यक्त है। प्राकृते पदार्थों के समान चिन्तन 
का विषय नहीं हे, इसलिए अचिन्त्य कहा गया है। जैसे प्राकृत 
पदार्थों में काल के प्रभाव से विकार होते हैं वैसे आत्मा के स्वरूप 
में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता है अत: अविकार्य है। 


*'सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयम'' गी. १३.१५ के अनुसार आत्मा 
अत्यन्त सूक्ष्म (अणु रूप) है। यही कारण है कि उसे शस्त्रकाट महीं 
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सकते, आग जलां नहीं सकती, जल गला नहीं सकता और वायु 
सुखा नहीं सकता। इसलिए अच्छेद्य, अदाह्म, अक्लेद्य और 
अशोष्य कहा गया है। वह नित्य, स्थाणु (स्थिरस्वभाव), अचल 
(विचलित नहीं होने वाला) और सनातन है। 


जैसे प्रत्येक तिल में भिन्न-भिन्न तेल व्याप्त है और प्रति लकड़ी 
में भिन्न-भिन्न आग व्याप्त है; उसी प्रकार प्रत्येक जड़ शरीर में भिन्न- 
भिन्न आत्मा व्याप्त है। अन्तर इतना ही है कि प्रत्येक तिल में रहने ` 
वाला भिन्न-भिन्न तेल सर्वाश में स्वत: व्याप्त रहता. है और भिन्न- 
भिन्न आग भी लकड़ियों में उसी प्रकार व्याप्त है, परन्तु जीवात्मा 
अत्यन्त सूक्ष्म होने से शरीर के एक भाग हृदय में रहता: है। उसका - 
ज्ञान सम्पूर्ण शरीर में फैला हुआ है। उस ज्ञान द्वारा शरीर में आत्मा 
की व्यापकता है। जैसे देह के एक स्थान में लगाया हुआ मलयगिरि 
चन्दन अपने गन्ध रूप गुण द्वारा सारे शरीर को सुगन्धित करता 
है, वैसे ही जीवात्मा देह के एक हृदय-स्थान में स्थित रहकर अपने 
ज्ञान रूप गुण द्वारा सारे शरीर के सुख-दुःखों का अनुभव करता 
है। इसी भाव से भगवान्‌ ने कहा है कि--''अविनाशि तु तद्विध 
येन सर्वमिदं ततम्‌'' अर्थात्‌ उस आत्मा को अविनाशी समझो 
जिससे सारा जगत्‌ व्याप्त है। 
प्रश्न- “नत्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः” इस श्लोके में 
` भगवान्‌ ने अपने लिए “अहम्‌” और अर्जुन के लए “त्वम्‌” . 
शाब्द का प्रयोग किया है। इससे ब्रह्म और जीव दो तत्त्व सिद्ध 
होते हैं, परन्तु दशम अध्याय में भगवान्‌ ने कहा है कि 
“अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः” गी. १०.२० अर्थात्‌ 
सभी प्राणियों में रहने वाली आत्मा मैं हूँ और “ममैवांशो 
जीवलोके जीवभूतः सनातनः” गी.- १५.७ से उन्होंने जीव को 
अपना अंश बतलाया है। इन दोनों का समन्वय कैसे होगा? 
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उत्तर--दशम अध्याय विभूतियोग है। उसमें भगवान्‌ ने अपनी 
विभूति का वर्णन-प्रसद्ध में सभी आत्माओं को अपनी आत्मा कहा 
है। वहाँ 'जगत्‌ के अन्दर जितनी भी अच्छी चीजें हैं सब मैं ही 

. हुँ" ऐसा भी भगवान्‌ का केथन है। जैसे उच्चैःश्रवा घोड़ा, ऐरावत 
हाथी आदि। समस्त जड़-चेतन भगवान्‌ के शरीर हैं और भगवान्‌ 
उन सबकी आत्मा हैं। शरीर और आत्मा में अभेद व्यवहार मानकर 
ही शरीर वाचक शब्द से आत्मा पर्यन्त का बोध होता है। इसी 
भाव से भगवान्‌ ने सभी आत्माओं और उच्चैःश्रवा घोड़ा, ऐरावत 
हाथी आदि समस्त पदार्थों को अपना स्वरूप कहा है। इससे 
sR में और उनकी विभूति स्वरूप जड़-चेतन में अभेद सिद्ध 
नहीं होता। 


| पन्द्रहवें अध्याय में जो भगवान्‌ ने जीव को अपना अंश 
कहा है उसका भाव है कि चेतन और अचेतन, ये दोनों भगवान्‌ 
के विशेषण हैं और भगवान्‌ दोनों के विशेष्य हैं। ब्रह्म सदा चेतन 
और अचेतन से विशिष्ट ही रहते हैं। इसलिए भगवान्‌ विशिष्टाद्वैत 
कहे जाते हैं। चेतनाचेतन विशिष्ट ब्रह्म का एक अंश चेतन है। 
इसी दृष्टि से भगवान्‌ ने चेतन को अपना अंश कहा है। 


प्रश्न--गीता उपनिषद्‌ का सार है, इसलिए उपनिषद्‌ रूप भी कही 
गयी है। छान्दोग्योपनिषद्‌ में अपने पुत्र श्वेतकेतु के लिए ब्रह्मतत्त्व 
का उपदेश करते हुए उद्दालक ने कहा है “तत्त्वमसि”” अर्थात्‌ तुम 
वही (ब्रह्म) हो, इस उपदेश से तो जीव और ब्रह्म का अभेद सिद्ध 
होता है? 

उत्तर--सत्‌ ब्रह्म जड़-चेतन रूप जगत्‌ की आत्मा | जगत्‌ 
उनका शरीर है। जड़-चेतन रूप जगत्‌ और ब्रह्म न 5 
आत्मा का सम्बन्ध होने के कारण “तत्त्वर्मास”” में त्वम्‌ शब्द जीव 
के अन्दर अन्तर्यामी रूप सें रहनेवाला ब्रह्म का वाचक है और 
तत्‌ शब्द सत्‌ कारण रूप ब्रह्म का वाचक है। अत. उसका अर्थ 
होता हैं कि जीव जिसका शरीर है वह अन्तर्यामी ब्रह्म और जगत्‌ 
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के कारण रूप परब्रह्म एक ही हैं। अर्थात्‌ दोनों में अभेद है। 
इसलिए उद्दालक ने श्वेतकेतु से कहा कि तुममें (जीव) में 
अन्तर्यामी रूप से रहनेवाला ब्रह्म और जगत्‌ के कारण रूप ब्रह्म 
एक ही हैं। इससे जीव और ब्रह्म में अभेद सिद्ध नहीं होता। 


पञ्चभूत का बना प्राकृत शरीर नश्वर है, क्योंकि शरीर को उत्पत्ति 
होती है, अत: इसका विनाश भी सुनिश्चित ही है। जिसमें उत्पत्ति रूप 
विकार होता है वह षड्‌ विकार से युक्त होता है। उत्पत्ति, सत्ता, वृद्धि, 
परिणाम, क्षय और नाश ये षड्विकार हैं। आत्मा षड्विकार से रहित 
है, इसलिए इसे अज कहा गया है। यही कारण है कि भगवान्‌ ने अर्जुन 
से कहा कि जन्म- मृत्यु रूप विकार से रहित जीवात्मा को कोई मार 
नहीं सकता। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। अत: 
आत्मा के सम्बन्ध में मरने और मारने वाला प्रश्न ही गलत है। पूर्व 
शरीर को त्याग देना मृत्यु और नूतन शरीर में प्रवेश कर जाना जन्म 
है। इतने मात्र से आत्मा में जन्म-मृत्यु का व्यवहार होता है। 


इस तरह आत्मा और शरीर का स्वरूप बतलाकर. ३१वें से 
३८वें श्लोक तक अर्जुन के लिए क्षत्रियोचित कर्त्तव्य कर्म का 
उपदेश किया गया है। सभी वर्णों के लिए स्वाभाविक कर्म १८वें 
अध्याय में कहे गये हैं। भगवान्‌ ने कहा कि अर्जुन! क्षत्रिय के लिए 
युद्ध के समान दूसरा धर्म नहीं है। अपने आप प्राप्त युद्ध स्वर्ग का 
द्वार होता है। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो अपयश और पाप के 
भागी बनोगे। सुख-दुःख, जय-परांजय और लाभ-हानि को समान 
समझते हुए युद्ध करने में पाप नहीं है। अतः तुम युद्ध के लिए 
तैयार हो जाओ। टर 

जीवात्मा स्वरूपतः राग, द्वेष आदि विकारों से रहित है, किन्तु 
प्रकृति के सम्बन्ध से उसमें रागादि विकार उत्पन्न होते हैं। वे विकार 
जीव में जब तक रहते हैं तब तक जीव पूर्ण सुखी नहीं होता। उन्हीं 
दोषों के कारण ज्ञानानन्द स्वरूप जीवात्मा अज्ञानी बना रहता है। 
उन-दोषों के निवृत्त होने पर आत्मा के यथार्थ स्वरूप का दर्शन 


600. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan (0918 _. 


१३८ गीतारहस्य-चन्द्रिका 


होता है। तदनन्तर भगवान्‌ में अविरल प्रेम बनता. है। वे दोष तब 
निवृत्त होते हैं, जब निष्काम कर्मयोग का अनुष्ठान किया जाता है। 
सकाम कर्म से आत्मा में मल बनता है और निष्काम कर्म से उसका 
मल नष्ट होता है। फल की कामना से रहित कर्म निष्काम कहलाता 
है। कर्म करते. समय कर्म में ममता और कर्तृत्त्वाभिमान का त्याग 
भी आवश्यक हो जाता है। 


सफलता और असफलता दोनों में समान-बना रहना ही योग है। 
भगवान्‌ ने निष्काम कर्मयोग का प्रतिपादन दो श्लोकों से किया है-- 

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 

मा कर्मफलहेतुर्भूमा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ।। 


योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय । 
सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते।। 


(गी. २.४७-४८) 


जब निष्काम कर्मानुष्ठान से राग, द्वेषादि सारे मल निवृत्त हो 
जाते हैं तब बुद्धि में स्थिता आ जाती है। उसी को स्थितप्रज्ञता 
या ज्ञाननिष्ठा कहते हैं। ज्ञाननिष्ठा ही ज्ञानयोग है, उससे आत्म- 
दर्शन प्राप्त होता है। 

स्थितप्रज्ञ का स्वरूप इस प्रकार हे-- 


१. जो मन से आत्मा में ही सन्तुष्ट रहने के कारण आत्मा के 
अतिरिक्त समस्त मनोगत कामनाओं का पूर्ण रूप से त्यागकर 
देता है; वह स्थितप्रज्ञ कहलाता है। 

२. जो दुःख के निमित्त उपस्थित होने पर उद्विग्न नहीं होता है, 
सुख के साधनों को प्राप्त होने पर हर्षित नहीं होता है तथा राग, 
भय, और क्रोध से रहित है; उसे स्थितप्रज्ञ कहते हैं। 

३. जो उदासीन रहता हुआ प्रिय पदार्थों के संयोग-वियोग रूप शुभाशुभ 
को पाकर भी हर्ष और द्वेष से रहित है; उसे स्थितप्रज्ञ कहते हैं। 
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४. जैसे कछुआ अपने अङ्गो को समेट लेता है वैसे ही जो इन्द्रियो 
के भोग विषयों से मन को सब प्रकार से हटाकर एक आत्मा 
में ही स्थिर कर लेता है; वह स्थितप्रज्ञ है। 

अर्थात्‌ सब इन्द्रियों को वश में करके केवल आत्मचिन्तन में . 
मन को लगा देना ही स्थितप्रज्ञता है। उस अवस्था को प्राप्त किया 
हुआ मानव ही शान्ति का अनुभव करता है। 

इस प्रकार इस अध्याय में अर्जुन के मोह की शान्ति के लिए 
नित्य आत्मज्ञान-विषयक साङ्ख्यबुद्धि, आसक्तिरहित कर्मानुष्ठान- 
विषयक योगबुद्धि तथा स्थितप्रज्ञता का प्रतिपादन किया गया है। 

बुद्धि को साङ्ख्य कहते हैं, बुद्धि से अवधारण होने वाले 
आत्मतत्त्व का नाम 'साङ्ख्य' है। यही इस अध्याय का प्रधान विषय 
है। अत: यह साङ्ख्ययोग अध्याय कहा गया है। 

अर्जुन की अवस्था को देखकर भगवान्‌ ने उससे क्या कहा, 
उसे सञ्जय धृतराष्ट्र को बतला रहे हैं-- 


सञ्जय उवाच 


तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम्‌ । 
विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ।। १।। 
अन्वय--सञ्जयः उवाच, तथा, कृपया, आविष्टम्‌, अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम्‌, 
विषीदन्तम्‌, तम्‌, इदम्‌, वाक्यम्‌, मधुसूदनः, उवाच।।१। 
शब्दार्थ सञ्जय: उवाच = सञ्जयने कहा, तथा = इस प्रकार, 
कुपया = करुणा से, आविष्टम्‌ = अभिभूत (व्याकुल), 
अशरुपूर्णाकुलेक्षणम्‌ = आँसुओं से परिपूर्ण होने के कारण 
व्याकुल नेत्र वाले, विषीदन्तम्‌ = अत्यन्त दुःखी, तम्‌ = उस 
अर्जुन को, इदम्‌ = आगे कहे जाने वाले, वाक्यम्‌ = वचन 
को, मधुसूदनः = श्रीकृष्ण ने, उवाच = कहा॥। १।। 
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शलोकार्थ--जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने देखा कि अर्जुन करुणा से 
ओत-प्रोत है, आँसू भरे नेत्रों से व्याकुलता के साथ देख रहा हैं 
और वह अत्यन्त विषाद युक्त हो' गया. है, तब भगवान्‌ मधुसूदन 
उससे कहने लगे।।१।। 


विशेषार्थ-सज्ञय ने यहाँ मधुसूदन शब्द का प्रयोग किया है। 
मधुसूदन का अर्थ होता है-- मधु नामक राक्षस का वध करने 
वाला। जैसे भगवान्‌ ने मधु नामक राक्षस का नाश किया था, 
वैसे ही अर्जुन. में जीव, शरीर एवं स्वकर्त्तव्य कर्म का ज्ञान नहीं 
है, उस अज्ञानं रूपमधु का नाश करने वाले श्रीकृष्ण हैं। उसने 
इसी भाव से श्रीकृष्ण को मधुसूदन शब्द से कहा है।।१।। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण युद्ध-विमुख अर्जुन में युद्ध न करने का जो 
निश्चय है, उसे अनुचित बतला रहे हैं 


श्रीभगवानुवाच 
कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ । 
` अनार्यजुष्टमस्वग्यमकीर्तिकरमर्जुन ।। २।। 


 अन्वय- श्रीभगवान्‌, उवाच, अर्जुन, अनार्यजुष्टम्‌, अस्वर्ग्यम्‌, 


अकोतिकरम्‌, इदम्‌, कश्मलम्‌, विषमे, कुतः, त्वा, 
समुपस्थितम्‌।। २।। 

शब्दार्थ--श्रीभगवान्‌ = श्रीभगवान्‌ ने, उवाच = कहा, अर्जुन = हे | 
कुन्तीपुत्र अर्जुन!, अनार्यजुष्टम्‌ = आज्ञानियों के द्वारा सेवित, 
अस्वर्ग्यम्‌ = परलोक विरोधी, अकीर्तिकरम्‌ = अपयश का 
कारण, इदम्‌ = यह, कश्मलम्‌ = शोक, विषमे = इस विषम 
परिस्थिति में, (कायरता और विषाद के लिए सर्वथा अनुपयुक्त 
रण क्षेत्र में युद्धारम्भ के अवसर पर) कुतः = किस कारण से, 
त्त्वा 5 तुझे, समुपस्थितम्‌ = प्राप्त हुआ।।२।। 

श्लोकार्थ श्रीकृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन! कायरता और विषाद 
के लिए सर्वथा अनुचित स्थल इस रणभूमि में ठीक युद्धारम्भ के 
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समय यह बन्धुस्नेहजन्य शोक तुम में कहाँ से आ गया? यह 
तो आर्य (ज्ञानी) पुरुष द्वारा आचरित नहीं है,' यह पारलौकिक 
सुख और यश को फैलाने चाला भी नहीं है।।२.।। 


विशेषार्थ--इस श्लोक से ऊपर “श्रीभगवानुवाच” ऐसा कहा गया 
है। यहाँ भगवान्‌ शब्द से श्रीकृष्ण लिये गये हैं। उनमें भगवान्‌ 
का समुचित लक्षण समन्वित होता है। समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, 
श्री, ज्ञान और वैराग्य इन छ: को भग और ये छः जिनमें हों 
उन्हें भगवान्‌ कहते हैं। चींटी से ब्रह्मा पर्यन्त जितने भी प्राणी 
हैं, उनमें किसी भी एक में ऐश्वर्यादि छः गुण नहीं रहते हैं। अतः 
श्रीकृष्ण के लिए भगवान्‌ शब्द का प्रयोग किया गया है। 


विष्णु पुराण में भगवत्‌ शब्द का निम्नलिखित अर्थ किया गया 
है। भगवत्‌ शब्द में भकार का अर्थ है--पोषण करना और सबको 
धारण करना। गकार का अर्थ है--जगत्‌ की रचना करना, महाप्रलय 
करना और जीवों के समस्त कमों का फल देना। अतः जो जगत्‌ 
का सृजन, पालन एवं संहार करने वाला, सब कर्मों का फल प्रदाता 
और सर्वाधार है उसे भगवान्‌ कहते हैं। पुनः वहाँ दूसरा लक्षण यह 
' कहा गया है कि जो समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, प्रलय, उत्तम गति 
और अधम गति तथा विद्या और अविद्या-को जानता है; उसे भगवान्‌ 
कहते हैं। 

तीसरा लक्षण यह कि जो प्राकृत सत्त्व, रज और तम इन हेय 
गुणों से रहित 'तथा ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य तेज आदि 
सद्गुणों से युक्त होता है उसे भगवान्‌ कहते हैं। वे गुण गीता के 
अनुसार भगवान्‌ श्रीकृष्ण में पाये जाते हैं। अतएव गीता में सर्वत्र 
“श्रीकृष्ण उवाच” की जगह पर “श्रीभगवानुवाच ' ऐसा कहा गया 
है। व्यासजी ने श्रीमद्भागवत में ep अ का अ 
'करते हुए “कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ अर्थात्‌ श्रीकृष्ण स्वय वात 
है, सा बरा । इसी तरह भागवत में उल्लेख है कि जानने य 
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जो परम तत्त्व है; वह ब्रह्म, परमात्मा और भगवान्‌ शब्द से कहा 
गया है 


“ब्रह्मोति परमात्मेति भगवानिति शब्दते'' 
भा. पु. १.२.११।।२।। 


क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते । 
रुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप ।। ३।। 


अन्वय--पार्थ, क्लैब्यम्‌, मा स्म गमः, एतत्‌, त्वयि, न, उपपद्यते, 
परन्तप, क्षुद्रम्‌, हृदयदौर्बल्यम्‌, त्यक्त्वा, उत्तिष्ठ।।३।। 


शब्दार्थ-पार्थ = हे पृथा (कुन्ती) पुत्र अर्जुन! क्लैब्यम्‌ = नपुंसकता 
को, मा स्म गमः = मत प्राप्त करो, एतत्‌ = यह नपुंसकता, 
त्वयि = तुझमें, न = नहीं, उपपद्यते = योग्य है, परन्तप = हे 
श्रुदमनकारी अर्जुन!, क्षुद्रम्‌ = तुच्छ, हृदयदौर्बल्यम्‌ = हृदय की 
दुर्बलता को, त्यक्त्वा = छोड़कर, उत्तिष्ठ = (युद्ध के लिए) खड़े 
हो जाओ।।३।। 


श्लोकार्थ हे शत्रुओं को सन्ताप देने वाले पृथा (कुन्ती) पुत्र 
अर्जुन! ऐसी नपुंसकता को तुम ग्रहण मत करो, यह तुम में शोभा 
नहीं देती। अत; हृदय की तुच्छ दुर्बलता का परित्याग कर युद्ध 
के लिए खंड़े हो जाओ।।३।। 


विशेषार्थ- यहाँ पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अर्जुन के लिए प्रथम बार 
` “पार्थ” शब्द का प्रयोग किया है। पृथा, कुन्ती को कहते हैं। 
पृथा का पुत्र होने के कारण अर्जुन पार्थ कहलाते हैं। कुन्ती 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की फुआ है। भगवान्‌ श्रीकृष्णा कर्त्तव्य कर्म 
से विमुख होते हुए अर्जुन को देखकर इसलिए भी फटकारते 
हैं कि वे उनके फुपेरे भाई हैं। किसी का कोई सम्बन्धी व्यक्त 


गलत काम करता हौं तो उसे सही मार्ग पर लाना उसका कर्तव्य 
हो जाता है। 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण युद्ध-विरत अर्जुन को पार्थ शब्द से सम्बोधित 
करते हुए यह भी स्मरण दिलाना चाहते हैं कि तुम वीर माता क्षत्राणी 
पृथा का पुत्र हो, कोई सामान्य मनुष्य नहीं। जब मैं सन्धिदूत बनकर 
हस्तिनापुर गया था तो लौटते समय अपनी फुआं पृथा “से मिला 
था। उन्होंने तुमं पाँचों भाईयों के लिए मेरे द्वारा वीरता-पूर्ण सन्देश 
भेजकर स्पष्ट रूप से युद्ध करने का आदेश दिया था। विशेषर तुम्हारे 
और भीम के लिए उन्होंने कहा था कि “जिस* प्रयोजन (धर्मार्थ युद्ध) 
के लिए क्षत्राणियाँ पुत्र-प्रसव करती हैं वह समय निकट आ गया 
है”। अत: “वह प्रजापालन रूप क्षात्र धर्म के अवसर को व्यर्थ न 
जाने दे। *भिक्षाचरण तथा कृषिकर्म क्षत्रियो के धर्म के विरुद्ध हैं। 
क्षत्रिय वही है जो क्षति को प्राप्त करते हुए को त्राण दिलावे और 
अपने बाहुबल से जीविकोपार्जन करे”। अतः युद्ध न करना धर्म 
और युद्ध करना अधर्म रूप कायरता (नपुंसकता) तुम्हारे लिए सर्वथा 
अनुचित है। तुम परन्तप अर्थात्‌ शत्रुओं को क्लेश पहुँचाने वाले 
हो, युद्ध से विरत होकर तो उन्हें हर्ष ही पहुँचाओगे, जो तुम्हारे 
नाम और गुण के विपरीत है। लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार 
के पुरुषार्थो से वञ्चित रखनेवाली होने के कारण तुम्हारी यह हृदय 
की दुर्बलता बिल्कुल तुच्छ है। अतः इसका सर्वथा त्याग कर उठो, 
खड़ा हो जाओ और अपनी माता पृथा का आदेश पालन करते हुए 
्षत्रियोचित युद्ध कर्म में प्रवृत्त हो जाओ।।३।। 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण के उपर्युक्त वचन सुनकर अर्जुन स्वजनों के 
साथ किये जाने वाले युद्ध का अनौचित्य बतलाते हुये अपना निर्णय 


१.. ब्रूयाः केशव राजानं धर्मात्मानं युधिष्ठिरम्‌। भूयांस्ते हीयते धर्मों मा पुत्रक वृथा 
कृथाः।। महा. उद्यो. १३२-५ 
२. एतद्‌ धनञ्जयो वाच्यो नित्यो द्युतो वृकोदरः । म; उ. १३७-९ 
३. यदर्थं क्षत्रिया सूते तस्य कालोऽयमागतः। मः उ. १३७-१० 
४. भैक्षं विप्रतिषिद्धं ते कृषिनवोपपद्यते। क्षत्रियोऽसि क्षतात्‌ त्राता बाहुवीयोपजीविता।। 
म; -उ. १३२-३१ 
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१४४ गीतारहस्य-चन्द्रिका 
निम्नलिखित दो श्लोकों से दे रहे है-- 
अर्जुन उवाच 
कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन । 
इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन ।। ४।। 


अन्वय- अर्जुनः, उवाच, मधुसूदन, अरिसूदन, सङ्ख्ये, पूजाही, 
भीष्मम्‌, द्रोणम्‌, च, इषुभिः, अहम्‌, कथम्‌, प्रतियोत्स्यामि।।४।। 

शब्दार्थ-अर्जुन: = अर्जुन ने, उवाच = कहा, मधुसूदन = हे मधु 

` राक्षस के दमन करने वाले श्रीकृष्ण, अरिसूदन = हे शत्रु नाशक 
श्रीकृष्ण!, सङ्ख्ये = युद्ध में, पूजाही = पूजा के योग्य, भीष्मम्‌ 
= भीष्मपितामह, च = और, द्रोणम्‌ = आचार्य द्रोण के प्रति, . 
इषुभिः = बाणों से, अहम्‌ = मैं, कथम्‌ .= किस प्रकार, 
प्रतियोत्स्यामि = युद्ध करूंगा।।४।। 

श्लोकार्थ भगवान्‌ के वचन सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे 
मधुसूदन! भीष्मपितामह और द्रोणाचार्य मेरे गुरुजन हैं, वे पूजा 
के योग्य हैं। जिनका चन्दनादि से पूजन करना चाहिए, उनके साथ 


बाणों से युद्ध कैसे करूंगा? अर्थात्‌ उनके साथ मेरा युद्ध करना 
सर्वथा अनुचित है।।४।। 


विशेषार्थ अर्जुन भगवान्‌ श्रीकृष्ण को मधुसूदन तथा अरिसूदन इन 
` दो शब्दो से सम्बोधित करते हुए उनसे यह कहना चाहते हैं कि 
आप तो दैत्यों तथा शत्रुओं को मारने वाले हैं। अर्थात्‌ जो दुष्ट 

' प्रकृति वाले, धर्म विरुद्ध आचरण करने वाले और दूसरों को कष्ट 
पहुँचाने -्राले हैं, उन राक्षसों और शत्रुओं का आप नाश करने 
वाले हैं। इसलिए ऐसे लोगों के साथ युद्ध कर उनका नाश करने 
के लिए मुझे प्रेरित करना आपके स्वरूप के अनुरूप था। किन्तु 

' आश्चर्य है कि आप कैसे अपने स्वरूप के विपरीत पितामह भीष्म 
एवम्‌: आचार्य द्रोण के साथ युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित कर 
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रहे हैं। उन दोनों की नं तो दुष्ट प्रकृति है, न धर्म विरुद्ध आचरण 
और न ही किसी से अकारण ईर्ष्या-द्वेष। वे तो आचरणों में सर्वथा 
श्रेष्ठ हैं। विभिन्न सांसारिक सम्बन्धों में जन्म तथा विद्या का जो 
सम्बन्ध है वही मौलिक सम्बन्ध है। जन्म-सम्बन्ध से पितामह 
भीष्म तथा विद्या-सम्बन्ध से आचार्य द्रोण, ये दोनों ही मेरे लिए 
परम पूजनीय हैं। इन दोनों का ही धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधनादि की 
अपेक्षा हमलोगों के प्रति अधिक स्नेह है। आचार्य द्रोण तो अपने 
पुत्र अश्वत्थामा. से भी मुझे ज्यादा स्नेह देते हैं। नी 
"फलतः आचार्य ने उपक्रम-उपसंहारं पुरःसर ब्रह्मास्र-शिक्षा तथा 
अपने शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का वरदान भी मुझे ही दिया 
है। ऐसे पूज्यजनो के प्रति तीक्ष्ण बाणों का. प्रहार करना तो दूर है, ' 
कठोर शब्दों का प्रयोग भी सर्वथा अनुचित तथा महान्‌/पाप का जनक 
होगा। ऐसी पंरिस्थिति में अपने उपर्युक्त स्वाभाविक गुणों के विपरीत 
पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण के साथ युद्ध करने के लिए यदि प्रेरित 
कर रहे हैं तो यह महान्‌ आश्चर्य है। “कथम्‌” शब्द की सार्थकता 
इसी आश्चर्य की अभिव्यक्ति में है।।४।। 


गुरूनहत्वा हि महानुभावान्‌ 
श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके । 
हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव ` | 
भुञ्जीय भोगान्‌ रुधिरप्रदिग्धान्‌ ।। ५।। 
अन्वय--महानुभावान्‌, गुरून्‌, अहत्वा, इह, लोके, भैक्ष्यम्‌, 
भोक्तुम्‌, अपि, हि, श्रेयः, अर्थकामान्‌, गुरून्‌, हत्वा, तु, 
रुधिरप्रदिग्धान्‌, भोगान्‌, इह, एव,. भुञ्जीय।।५॥ 
शब्दार्थ--महानुभावान्‌ = अत्यन्त आदरणीय, गुरून्‌ = भीष्म, 
्रोणाचार्यादि श्रेष्ठजनों को, अहत्वा = न मारकर, इह = इस, 
लोके = संसार में, भैक्ष्यम्‌ = भिक्षा का अन्न, भोक्तुम्‌.= भोगना, 
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अघि = भी, हि = निश्चित रूप से, श्रेयः = कल्याणकारी है, 


अर्थकामान्‌ = अर्थ की कामना वाले, गुरून्‌ = श्रेष्ठजनों को, हत्वा 
= मारकर, तु = तो, रुधिरप्रदिग्धान्‌ = रक्त से रञ्जित (सने हुए), 
भोगान्‌ = राज्य ऐश्वर्यादि भोगों को, ` इह व उनके स्थान पर, 
एव = ही, कथम्‌ = कैसे, भुञ्जीय = भोगू।।५।। 


इलोकार्थ मैं समझता हूँ कि अत्यन्त आदरणीय गुरुजनों को न 
मारकर इस लोक में भीख माँगकर खाना अच्छा है, परन्तु अर्थ 
की कामना वाले गुरुजनों को मारकर उनके खून से लथपथ पृथ्वी 
का राज्य भोगना स्वीकार्य नहीं है।।५।। 


विशेषार्थ--इस श्लोक में “अर्थकामान” (अर्थ की कामना वाले) 
यह पद “भोगान” का विशेषण नहीं है। प्रत्युत पितामह भीष्म, 
गुरुद्रोण तथा कृपाचार्य जैसे पूज्य-जनों के लिए प्रयुक्त गुरून्‌ 
का विशेषण है। ध्यातव्य है कि युद्ध प्रारम्भ होने से पूर्व जब राजा 
युधिष्ठर अपने भाइयों एवं श्रीकृष्ण के साथ युद्ध करने की अनुमति. 
तथा विजय के लिए आशीर्वाद लेने पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, 
कृप तथा मामा शल्य इन अति सम्माननीय लोगों के पास जाते है 
तो इन लोगों ने यही कहा किं हे `युधिष्ठिर! “पुरुष अर्थ का दास 
होता है अर्थ पुरुष का दास नहीं होता” यही सच्ची बात है कि में 
कौरवों के द्वारा अर्थ सें बँधा हुआ हूँ। 


. अतः तुम्हारे पक्ष में होकर उनसे युद्ध करने के अतिरिक्त मुझसे 
क्या चाहते हो? युद्ध तो मैं दुर्योधन के .लिए ही करूँगा, पर जीत 
तुम्हारी ही चाहूँगा। इन वाक्यो से भीष्म, द्रोण, कृप तथा शल्य 
ने, स्वयं ही अपने को “अर्थकाम” कहा है। अतः “अर्थकामान्‌ 
“अर्थ की कामना वाले अर्थात्‌ वृत्ति या घन के.लोभ में धर्म विरुद्द 
९.` अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित्‌ । 

“इति. सत्यं महाराज बद्धोऽस्म्यर्थेन कौरवैः ।। म. भा. 
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आततायी, अन्यायी तथा अधर्मी दुर्योधनादि की ओर से युद्ध करने 
से यह (अर्थकांमान्‌) भीष्मादि के लिए प्रयुक्त “गुरून्‌” का ही 
विशेषण है।।५।। १ 
न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो 
यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः । 
' यानेव हत्वा न जिजीविषाम- 
स्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः ।। ६।। 


अन्वय--यदि, वा, (वयम्‌ तान्‌), जयेम, यदि वा, (ते) नः, 
जयेयुः, (अनयोः द्वयोः मध्ये) नः, कतरत्‌, गरीयः, एतत्‌, न 
विद्मः (वयम्‌) यान्‌, हत्वा, न जिजीविषामः, ते, धारराष्ट्राः, 
एव, प्रमुखे, अवस्थिताः।।६।। 

शब्दार्थ--यदि = यदि, वा = अथवा, (वयम्‌ = हमलोग, तान्‌ = 
उन लोगों को), जयेम = जीतेंगे, यदि वा = अथवा, न: = 
हमलोगों को, .(ते = वे लोगं), जयेयुः = जीतेंगे, (अनयोः द्वयोः 
= इस जय और पराजय के, मध्ये = बीच में) न: = हमलोगों 
के लिए, कतरत्‌ = कौन सा, गरीयः = श्रेष्ठ है, एतत्‌ = यह 
भी, न = नहीं, विद्मः = जानते हैं, (वयम्‌ = हमलोग), यान्‌ 
= जिन लोगों को, हत्वा = मारकर, न जिजीविषाम: = जीना | 
भी नहीं चाहते हैं, ते = वे लोग, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधनादि, 
एवं उनके पक्षधर भीष्म, द्रोण आदि, एव = ही, प्रमुखे = सामने 
(युद्धः के लिए), अवस्थिताः = खड़े हैं, अर्थात्‌ उनपर विजय | 
भी पराजय तुल्य है।।६।। 

श्लोकार्थ--हमलोग यह भी नहीं जानते हैं कि हमारे लिये युद्ध 
'करना या युद्ध का त्याग करना, इन दोनों. में कौन सा श्रेष्ठ 

` (अच्छा) है। हमलोग यह भी नहीं ज़ानते कि विपक्षी को जीतेगे 
या वे लोग ही हमलोगों को जीत लेंगे। जिनको मारकर हमलोग 
जीना bs नहीं चाहते हैं, वे ही स्वजन समुदाय धृतराष्ट्रपुत्र . 
नादि युद्ध में खड़े हैं।।६।। र 
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विशेषार्थ अर्जुन भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कह रहे हैं कि “युद्ध करना 
क्षत्रियों का धर्म है। इसे त्याग. देने से अधर्म होता है। फलतः 
स्वर्गीय सुख तथा यश की प्राप्ति नहीं होती” । आपके इस वचन 
को ध्यान में रखकर स्ववणोंचित कर्म युद्ध करूँ अथवा उसके 
परिणाम स्वरूप होने वाले हरिवदाराध्य गुरुजनो एवं स्वजनों के 
नाश को पाप समझकर उसका परित्याग करूँ, मेरे सम्मुख | 
उपस्थित इन दोनों पक्षों में कौन सा पक्ष अत्यन्त श्रेष्ठ है, यह 
मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। यदि आपकी आज्ञा का अनुसरण करते 
हुए मैं स्ववर्णोचित धर्म-पालन स्वरूप युद्ध कर्म में प्रवृत्त भी हुआ 
“तो वे (दुर्योधनादि) हमें जीतेंगे या हमलोग उन्हें (दुर्योधनादि को) 
जीतेंगे, इसका भी पता मैं नहीं जान पा रहा हूँ। यदि मैं यही 
मान लूँ कि जीत हमलोगों की ही होगी तथापि युद्ध करना मुझे 
उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि जिन स्वजनों को मारकर राज्य- 
सुख का लाभ तो दूर है, जीवित भी नहीं रहना चाहता; वे ही 
कुटुम्बीजन धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधनादि युद्ध की अभिलाषा से सामने 
खड़े हैं। इन्हें मारकर चिन्ता, शोक और वियोग-जन्य दुःख के 
` अतिरिक्त मुझे क्या मिलेगा? अतः मैं यह निश्चय नहीं कर पा 
ह हूँ कि मेरे लिये उपर्युक्त दोनों पक्षों में कौन सा पक्ष श्रेष्ठ 
।।६।। ` | 
अपने कर्तव्य कर्म के निर्णय में असमर्थ अर्जुन भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की शरण ग्रहण करते हुए कर्त्तव्यपथ को प्रकाशित करनें 
के लिए प्रार्थना करता है-- | 
कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः 


पृच्छामि त्यां धर्मसम्मूढचेताः । . 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ।। ७।। 
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अन्वय--कार्पण्यदोषोपहतस्वभाव:, धर्मसम्मूढचेता: त्वाम्‌, पृच्छामि, 
(अत्र) यत्‌, निश्चितम्‌, श्रेयः, स्यात्‌, तत्‌, मे, ब्रूहि, (यतः), 
अहम्‌, ते, शिष्यः, त्वाम्‌, प्रपन्नम्‌, माम्‌, शाधि।।७।। 


` शब्दार्थ--कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः = इन बन्धु-बान्धवों की मारकर 
कैसे जीवित रह सकूँगा, इस मानसिक दीनता स्वरूपं कृपणता, 
(और) दोषः = कुलक्षयकृत पाप इन दोनों से, उपहतस्वभावः = 
| अभिभूत स्वभाव वाला, धर्मसम्मूढचेताः = धर्म के विषय में 
दर संदिग्ध (मोहित) चित्तवाला मैं, त्वाम्‌ = आपसे, पृच्छामि = 
पूछता हुँ, अत्र = ऐसी परिस्थिति में, यत्‌ = जो, निश्चितम्‌ = 
निश्चित ही, श्रेयः = कल्याणकारी मार्ग, स्यात्‌ = हो, तत्‌ = वह 
मे = मुझको, ब्रूहि = बताएँ, (यतः = क्योंकि), अहम्‌ = मैं, 
ते = आपका, शिष्यः = शिष्य हूँ (उपदेश ग्रहण करने योग्य हूँ), 
त्वाम्‌ = अपने, प्रपन्नम्‌ = शरणागत हुए, माम्‌ = मुझको, शाधि 
= शिक्षा दें, उपदेश करें।।७।। 
श्लोकार्थ--“अपने इस स्वजन समुदाय (परिवारों) को मारकर कैसे 
जीवित रहूँगा” यह जो मन की दीनता है, वही कृपणता या 
कार्पण्य है और अपने वंश का नाश करना यह दोष है, इन दोनों 
६ के कारण धैर्य खो दिया हूँ। अत: मेरी बुद्धि भ्रम में पड़ गयी 
है। मैं अपने गुरुजनों को मारकर राज्यसुख का अनुभव (उपभोग) 
'करूँ या उन्हें न मारकर भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करूँ? 
ऐसी स्थिति में मैं किंकर्तव्यविमूढ हो रहा हूँ। किसी भी पक्ष का 
निर्णय करने में असमर्थ हूँ। एतदर्थ मैं आपकी शरण में गिरा 
हूँ। आप मुझे अपना प्रपन्न शिष्य मानकर जो मेरे लिए 
कल्याणकारक पक्ष हो उसे बतलावें।।७।। | 
` विशेषार्थ जब मनुष्य के सामने कोई ऐसी समस्या आ जाती है, 
जिसका समाधान करना अपने आप के लिए सम्भव नहीं होता, 
“तब वह किंकर्त्तव्यविमूढ हों. जाता है। उस कठिन समस्यां के . 
` 'समांधान. के लिए वैसे किसी वरिष्ठ पुरुष.का आश्रय लेता है। . 
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जिसके द्वारा उसका समाधान मिल जाये। अर्जुन युद्ध प्राङ्गण में 
अपने बान्धवो के प्रति स्नेह के कारण शोकमग्न हो गया और 
धनुष-बाण रखकर रथ के पीछे भाग में बैठ गया। 


भगवान्‌ कृष्ण ने विचार किया कि मैं अर्जुन को निमित्त बनाकर 
अवतार का काम पूरा करना चाह रहा हूँ (अर्थात्‌ दुष्टों का संहार 
करना चाह रहा हूँ), परन्तु सब बना काम को अर्जुन बिगाड़ना चाह 
रहा है। जिस काम की तैयारी एक वर्ष से हो रही थी, उसे पूरा 
करने का जब अवसर आया तब अर्जुन अपनी कायरता का परिचय 
देने लगा। भगवान्‌ ने बन्धु-स्नेह के कारण शोक-अस्त अर्जुन को 
अध्याय-२, श्लोक-२ और ३ से यह बतलाया कि रजोगुण प्रधान 
क्षत्रियकुल में तुम्हारा जन्म हुआ है। क्षत्रियों को युद्ध से विमुख होना 
लोकसुख और स्वर्गसुख ये दोनों से वञ्चित करने वाला है। वैसे 
लोगों की इस जगत्‌ में विशेष निन्दा होती है, इसलिए तुम युद्ध 
के लिए तैयार हो जाओ। किन्तु भगवान्‌ की बात पर अर्जुन को 
विश्वास न हुआ। उसने स्पष्ट कह दिया कि पूजा के योग्य गुरुजनों 
को मारकर खून से लथपथ राज्यसुख भोगना मुझे स्वीकार नहीं। 
भिक्षा माँगकर खा लेना स्वीकार है। भगवान्‌ अर्जुन की बात चुपचाप 
सुन रहे थे। उनके मनोभाव को समझकर अर्जुन घबड़ा गया और 
उसने भगवान्‌ कृष्ण के चरणों में शरणागत होकर अपने को अनन्य 
शिष्य होने का विश्वास दिलाया तथा यह भी कहा कि कार्पण्य दोष 
के कारण मेरा धैर्य टूट गया है, मेरी बुद्धि भ्रम में पड़ गयी है। 
यह निर्णय करने में असमर्थ हो गया हूँ कि अपने गुरुजनों एवं 
बान्धवों को. मारकर राज्य का सुख भोगूँ या उन्हें न मारकर भिक्षा 
के अन्न से जीवन निर्वाह करूँ? ऐसी दशा में मेरे लिए 
-कल्याणकारक पक्ष का निर्देश कर मेरी शरणागति को सफल बनाने 
की कृपा करें। [ 

अर्जुन ने यह एक अमोघ अस्त्र अपना लिया। भगवान्‌ की 


शरणागति ही एक उपाय है जिससे समस्त समस्याओं का समाधान 
'हो सकता है। पड क 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता--४-३४ में कहा है कि 
आत्मविषयक ज्ञान कठिन है। उसे प्राप्त करने के लिए आत्म- 
तत्त्ववेत्ताओं के पास जाकर जब विनम्र भाव से और जिज्ञासु बनकर 
प्रश्‍न करे, तब तत्त्वदर्शी पुरुष सुयोग्य शरणागत शिष्य समझकर 
उपदेश करते हैं। इसी प्रकार अन्य श्लोकों से भी शरणागति रहस्य 
का वर्णन किया गया है। अत: अर्जुन गीता का उपदेश के आरम्भ 
से पूर्व ही सुयोग्य पात्र बन गया। | 

यहाँ जो कार्पण्य शब्द आया है। वह कृपण शब्द से बनता 
है। इसके अर्थ के- सम्बन्ध में मतभेद है। कुछ लोगों का कहना है 
कि आत्मा के यथार्थ स्वरूप को न जाननेवाला कृपण है। जैसाकि 
वृहदारण्यकोपनिषद्‌ ३.८.१० में कहा गया है कि “यो वा एतदक्षरं 
गा्ग्यविदित्वास्माल्लोकात्रैति स कृपण:” अर्थात्‌ हे गार्गि! इस 
अविनाशी आत्मा को जाने विना जो मर जाता है वही कृपण है। 
इसके अनुसार अर्जुन में आत्म-ज्ञान का अभाव रूप कार्पण्य था। 
उसे दूर करने के लिए भगवान्‌ ने आत्मा के यथार्थ स्वरूप का वर्णन 
आंगे १२वें श्लोक से किया है। 

परन्तु यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि वृहदारण्यकोपनिषद्‌ में 
स्पष्ट कहा गया है कि जो आत्मा को जाने विना मर जाता है वह 
कृपण है। इससे तो यह सिद्ध होता है कि कृपणता मरने के बाद 
आती है न कि जीवित अवस्था में। फिर अर्जुन तो अभी जीवित 
है। उसमें यह कृपणता कैसे आ गयी? 


दूसरी बात यह है कि अर्जुन तो इतना ही जानना चाहता है 
कि बान्धव-स्नेह को ठुकराकर, गुरुजनों को मारकर राज्यसुख का 
अनुभव करूँ या उन्हें न मारकर भिक्षा से जीवन निर्वाह करूँ? यहाँ 
आत्मज्ञानाज्ञान का प्रसङ्ग ही कहाँ है? यहाँ तो कर्त्तव्याकर्त्तव्य का, 
प्रसंग है। अगर आत्मज्ञान के सम्बन्ध में जानना होता तो “धर्म- 
सम्मूढचेताः” की जगह “आत्मसम्मूढचेता:* सा कहता। अतः 
अर्जुन में दीनता रूप कृपणता थी। यही अर्थ प्रसङ्गानुसार ठीक । 
है।। ७।। र 
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अर्जुन युद्ध करना उचित है या युद्ध का परित्याग करना, इस 
संकट से मुक्ति पाने के लिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण के शरणागत होने 
के पश्चात्‌ युद्ध न करने के पक्ष में अपने हृदयगत भावों को भगवान्‌ 
के समक्ष स्पष्ट रूप से प्रकट कर रहा है-- 


न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्‌ 
यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्‌ । 
अवाप्य भूमावसपत्ममृद्ध- 
राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ।। ८।। 


अन्वय--भूमौ, असपत्नम्‌, ऋद्धम्‌, राज्यम्‌, सुराणाम्‌, आधिपत्यम्‌, 
च, अवाप्य, अपि, इन्द्रियाणाम्‌, उच्छोषणम्‌, मम, शोकम्‌, यत्‌, 
अपनुद्यात्‌, (तत्कर्म अहम्‌), न, हि, प्रपश्यामि।।८।। 


शब्दार्थ--भूमौ = पृथ्वी पर, असपत्नम्‌ = शत्रुरहित, ऋद्धम्‌ = 
विविध भोगों से सम्पन्न, राज्यम्‌ = राज्य को, सुराणाम्‌ = देवताओं 
के, आधिपत्यम्‌ = स्वामित्व, इन्द्रपद को, च = और, अवाप्य 
= प्राप्त करके, अपि = भी, इन्द्रियाणाम्‌ = नेत्र आदि इन्द्रियों 
का, उच्छोषणम्‌ = अत्यन्त सुखानेवाला, मम = मेरा, शोकम्‌ = 
बन्धु-बान्धवों के वध से उत्पन्न दुःख को, यत्‌ = जो कर्म, 
अपनुद्यात्‌ = हटा सके, दूर कर सके, (तत्कर्म = उस कर्म को, 
अहम्‌ = मैं), न = नहीं, हि = निःसन्देह, प्रपश्यामि = देखता 
हुँ।।८।। 

श्लोकार्थ--पृथ्वी का सब ओर बढ़ा हुआ निष्कण्टक राज्य पाकर 
अथवा देवलोक का आधिपत्य मिलने पर भी इन्द्रियो को सुखाने 

वाले मेरे शोक दूर हो जायेंगे ऐसा मैं नहीं. समझतां। अर्थात्‌ 
समस्त भूमण्डल का राज्य या देवलोक का राज्य प्राप्त हो जाने 


पर भी मेरी चिन्ता मिंट जायेगी और मैं सुखी बन जाऊंगा, ऐसी 
I 21 सुखी बन जाऊंगा, ऐ 


NE CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha + 


द्वितीयोऽध्यायः १५३ 


श्रीकृष्ण से अपने हृदयगत भावों को स्पष्टतः प्रकट करने के बाद 
अर्जुन ने क्या किया? उसे सञ्जय धृतराष्ट्र से बतलाने जा रहे हैं-- 


सञ्जय उवाच 
एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः. परन्तप । 
न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूव ह ।।९।। 


अन्वय--सञ्जयः, उवाच, परन्तप, गुडाकेशः, हृषीकेशम्‌, एवम्‌, 
उक्त्वा, (अहम्‌), न योत्स्ये, इति गोविन्दम्‌, उक्त्वा, तूष्णीम्‌, 
बभूव, ह।।९।। 

शब्दार्थ-सञ्जयः = -सञ्जय'ने, उवाच = कहा, परन्तप = हे शत्रु 
का नाश करने वाले धृतराष्ट्र, गुडाकेश: = निद्रा और आलस्य 
पर नियन्त्रण रखने वाला अर्जुन ने, हृषीकेशम्‌ = श्रीकृष्ण को, 
एवम्‌ =. उपर्युक्त प्रकार से, उक्त्वा = कहकर (अहम्‌ = मैं), 
न योत्स्ये > युद्ध नहीं करूँगा, इति = ऐसा, गोविन्दम्‌ = श्रीकृष्ण 
से, उक्त्वा = कहकर, तूष्णीम्‌ बभूव = मौन (निश्चेष्ट) हो गया, 
ह = खेद का विषय है।।९।। 

श्लोकार्थ--सञ्ञय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे परन्तप! निद्राविजयी . 
अर्जुन हृषीकेश भगवान्‌ श्रीकृष्ण से अपना उपर्युक्त निवेदन कर 
और “भै युद्ध नहीं करूंगा” ऐसा कहकर चुप हो गया॥।९।। 

विशेषार्थ “स्वतः प्राप्त युद्ध क्षत्रियों का वर्णधर्म होने के कारण 
युद्ध करना चाहिये और कुलनाश रूप पाप का जनक -होने के 
कारण युद्ध का परित्याग कर भिक्षाज् से जीवन निर्वाह करना 
चाहिये”। इन दोनों पर विचार कर अर्जुन इस निर्णय पर पहुंचा 
कि युद्ध करने से निष्कण्टक राज्य एवं सांसारिक यशरूप सुख 
की प्राप्ति हो जायेगी, किन्तु कुलनाश और उनके वियोग से जन्य 
शोक, चिन्ता एवं दुःख की निवृत्ति नहीं हो सकती है। अतः उसे 
(अर्जुन को) युद्ध कसेः की अपेक्षा -युद्ध न करना ही अधिक 
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उपयुक्त प्रतीत हो रहा है, ग्रह समझकर अर्जुन अपने हृदय के” 
"पक्ष को स्पष्ट उजागर (प्रकाशित) करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण से 
कहा कि “मैं युद्ध नहीं करूंगा”। इस तरह वह अपनी बात को 
पूरी कर चुप हो गया।।९।। 
“युद्ध नहीं करूँगा” ऐसा कहकर अर्जुन के चुप हो जाने पर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण क्या करते हैं उसे धृतराष्ट्र के समक्ष सञ्जय स्पष्ट 
करने जा रहे हैँ- 


तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत । 
सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः ।। १०।। 


'अन्वय--भारत, हृषीकेशः, प्रहसन्‌, इव, उभयोः, सेनयोः, मध्ये, 
विषीदन्तम्‌, तम्‌, इदम्‌, वचः, उवाच।।१०।। 


शब्दार्थ-भारत = हे. भरतवंश में श्रेष्ठ धृतराष्ट्र, हृषीकेश: = 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने, प्रहसन्‌ = परिहास करते हुए, इव = सा, 
उभयोः = दोनों, सेनयोः = सेनाओं के, मध्ये = बीच में, 
विषीदन्तम्‌ = शोक में डूबते हुए, तम्‌ = अर्जुन के प्रति, इदम्‌ 
= आगे कहे जाने वाले, वचः = वचन, उवाच = कहा।। १०।। 
श्लोकार्थ हे भरतवंश मे श्रेष्ठ धृतराष्ट्र! भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने दोनों 


सेनाओं के बीच में शोक में डूबते हुए अर्जुन. का परिहास करता 
हुआ सा यह कहा।।१०।। 


विशेषार्थ--जब कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव पक्षीय और पाण्डव 
पक्षीय सेना युद्ध के लिये आमने-सामने खड़ी हो गयी, उस समय 
अर्जुन को शोक नहीं करना चाहिये था। क्योंकि वह यह जानता था 
कि युद्ध होने पः दोनों पक्ष के लोग मारे जा सकते हैं? युद्ध में क्या 
फूल की वर्षा होती है या बाणों की ही? इसलिए अर्जुन में जिस 
समय बनधुस्नेह के कारण करुणा उत्पन्न हो गयी और वह युद्ध से 
` विमुख होने लगा उस समय के लिए अस्थान (असमय) शब्द का 
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' प्रयोग किया गया है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उस समय को “विषमे 
कहा है। 


अर्जुन क्षत्रिय वर्ण के लिए धर्म स्वरूप युद्ध को अधर्म मान 
लिया। भगवान्‌ ने गी. अ. २ श्लोक-२ और ३ से बताया कि युद्ध 
तुम्हारे लिए अधर्म नहीं है, बल्कि लौकिक और स्वर्गीय सुखों का 
साधन है। क्षत्रियों को स्वतः प्राप्त युद्ध से हट जाने पर जगत्‌ में 
(उनका) अपयश फैलता है, इसलिए तुम युद्ध करो। किन्तु अर्जुन 
पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उलटे ही वह कहने लगा कि पूजा 
के योग्य गुरुजनों को मारकर पृथ्वी का राज्य भोगना नहीं चाहता 


हूँ, बल्कि जीवन निर्वाह के लिए भिक्षा माँगना मुझे स्वीकार है। 


ऐसा कहते हुए अर्जुन में दीनता आ जाती है। वह अपने को 
नया कत को भिन में असमर्थ पाता है। वैसी स्थिति 
'में उसे एक ही उपाय सूझा कि मैं भगवान्‌ का शरणागत हो जाऊ 
और उनके द्वारा जो कर्तव्य पथ दिखलाया जाय उसका अनुशरण 
करूँ। अतः वह शरणागत होकर अपने को प्रपन्न शिष्य कहते हुए 
*“यच्छेय: स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे'' जो मेरे लिये श्रेयस्कर मार्ग है, 
उसे कहें-ऐसा कहा। के 
शरणागत अर्जुन की बात सुनंकर भक्तवत्सल भगवान्‌ यह स 
गये कि अर्जुन अपने बन्धु-स्नेह से जन्य करुणा और धर्माधर्म के अ 
से युद्ध करना नहीं चाहता है। इसमें यह ज्ञान नही है कि किस गी 
को करने से पुण्य और किस कर्म को करने से पाप होता है। यह 
नहीं समझता है कि आत्मा और शरीर का क्या स्वरूप है। अगर अर्जुन 
यह समझे हुए होता कि प्राप्त युद्ध क्षत्रियों का परम धर्म है, आत्मा 
अविनाशी. और शरीर नश्वर है तो युद्ध से अलग नहीं होता। अतः 
इसे आत्मा, शरीर और स्वकर्तव्य का ज्ञान कराना आवश्यक है, ऐसा 
समझकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अर्जुन के प्रति उपहास करता हुआ सा 


आत्मा और परमात्मा के यथार्थ स्वरूप तथा उसकी प्राप्ति के उपाय 
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रूप कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग का “न त्वेवाहं जातु नासम्‌'' 
गीता-२.१२ से आरम्भ कर “अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा 
शुचः'' गीता १८.६६ तक उपदेश किया। 


इस दशम श्लोक में भगवान्‌ के लिए “प्रहसन्चिव'' ऐसा कहा 
गया है। यहाँ पर शंका यह होती है कि जब अर्जुन भगवान्‌ का 
शरणागत (प्रपन्न) शिष्य हो चुका है, .तब उसके प्रति भगवान्‌ ने 
उपहासयुक्त वचन क्यों कहा? 


उत्तर--भगवान्‌ यह समझ गंये हैं कि अर्जुन मेरा शिष्यत्व स्वीकार 
“कर चुका है, परन्तु इससे पूर्व जब मैंने उसे बतला दिया कि 
युद्ध में गुरुजनों एवं बन्धु-बान्धवों को मारने में दोष नहीं है, 
क्योंकि युद्ध तो क्षत्रियों का धर्म है। उसमें होने वाली हिंसा में 
अधर्म नहीं होता। फिर भी अर्जुन को बोध नहीं हुआ। वह गुरुजनों 
की हत्या कंरके राजसुख भोगना अच्छा नहीं, किन्तु उन्हें बिना 
मारे ही दूसरे के द्वार भीख के रूप में प्राप्त धन से जीवन॑-निर्वाह 
कर लेना अच्छा है आदि बातें करने लगा। जब अपनी सफाई 
देने पर वह समझ गया कि मेरे वचन का भगवान्‌-के ऊपर किसी 
अकार का असर नहीं है तब उसने भगवान्‌ के सामने अपने को 
कर्तव्य-ज्ञान-विहीन, प्रपन्न शिष्य के रूप में प्रस्तुत किया। 
इसलिए भगवान्‌ श्लोक ११वें से कहते हैं कि अर्जुन! इससे पूर्व 
तुम बहुत विरोधी बातें कह चुके हो। एक तरफ कहते हो कि "मेरे बान्धवों 
के मारे जाने पर मेरे कुल में वर्णसँकेरता फैल जायेगी। वर्णसंकर के 
सपि गये ल पितरों को नहीं मिलते हैं। उससे पितरों को 
वास करना पड़ेगा। इससे तों आत्म स्वरूप तुम्हें 
है ऐसा प्रतीत होता है। क्योकि आत्मा की नित्यता को कार ने करने 


पर पिण्ड-जल तथा नरक-वासादि की चर्चा नही च 
बान्धवों का वध करने में पाप की बातें भी करते नञो । दूसरी ओर 


जब आत्मा नित्य है तब अपने बान्धवों का वध कैसे करोगे? 
कि नित्य का नाश तो होता ही नहीं। यदि तुम्हारी दृष्टि में आत्मा 


FN ८७७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ज 


द्वितीयोऽध्यायः १५७ 


वधः के योग्य है, तब तो वह नश्वर है फिर उसके लिये पिण्ड- 
जल और नरकवास की बातें कैसे करते हो? इस तरह के उपहास 
की तरह भगवान्‌ वचन कहते हैं। वस्तुतः वे अर्जुन का उपहास नही 
करते हैं, उपहास शत्रु का किया जाता है, अर्जुन तों शरणागत शिष्य 
है। जैसे किसी अपने प्रेमी अबोध पुत्रादि का पिता प्रेमयुक्त उपहास 
करता है। वैसे ही भगवान्‌ अर्जुन को प्रेममिश्रित उपहास की तरह 
- वचन कहते हैं। इसीलिए “प्रहसन्निव कहा गया है।। १०।। 


गीता का उपदेश “न त्वेवाहं जातु नासम्‌” से आरम्भ होता 
है, न कि “अशोच्यान्‌” इस श्लोक से। क्योंकि “अशोच्यान्‌ इस 
श्लोक से किसी भी तत्त्व का प्रतिपादन नहीं किया गया है। अतः 
` यहाँ से गीता का आरम्भ मानना उचित नहीं है। 


श्रीभगवानुवाच 
अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 
गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः । । १ १।। 
अन्वय- श्रीभगवान्‌, उवाच (हे अर्जुन), त्वम्‌, अशोच्यान्‌, 
अन्वशोचः, प्रज्ञावादान्‌, च, भाषसे गतासून्‌, अगतासूप्‌, च; 
पण्डिताः, न, अनुशोचन्ति।। ११।। टु 
शब्दार्थ--श्रीभगवान्‌ = भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने, उवाच = कहा, का | 
अर्जुन), त्वम्‌ = तुम, अशोच्यान्‌ = जो शोक करने योग्य नहीं 
है, अन्वशोचः = (उनके प्रति) शोक करते हो, च = और, 
प्रज्ञावादान्‌ = पण्डितों की तरह बातें, भाषसे = बोलते हो, 
गतासून्‌ = जिनके प्राण चले गये हैं (नश्वर शरीर), च = और, 
अगतासून्‌ = जिनके प्राण नहीं गये हैं (नित्य आत्मा), (उनके 
लिए भी), पण्डिताः = देह और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को 
जानने वाले, न = नहीं, अनुशोचन्ति = शोक करते हे।।११॥। 
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इलोकार्थ -जो शोक का विषय नहीं है, उसके लिए तुम शोक कर 
रहे हो और पण्डितों की तरह बात बोलते हो। विद्वान्‌ लोग 
विनाशी शरीरों के लिए और अविनाशी आत्मा के लिए शोक 
नहीं करते।। ११।। 


विशेषार्थ भगवान्‌ के कथन का भाव है कि अर्जुन “में इनको 
` मारूँगा” इस प्रकार का शोक कर रहा है और शरीर से अलग 
आत्मा है ऐसा समझकर धर्माधर्म का वर्णन भी कर रहा है। इन 
विरोधी बातों से सिद्ध होता है कि अर्जुन देह के स्वभाव को एवम्‌ 
उससे भिन्न नित्य आत्मा को नहीं जानता, वह यह.भी नहीं 
समझता है कि युद्धादि आत्म-स्वरूप प्राप्ति का साधन है। 
आत्मा की सत्ता जन्माधीन नहीं है और न उसका अभावः 
मरणाधीन है, क्योंकि आत्मा के जन्म-मरण. होते ही नहीं। इसलिए 
वह शोक का विषय नहीं है। शरीर जड़ है। वह जड़ होने के कारण 
' स्वभाव से ही परिवर्तनशील है। उसका उत्पन्न तथा नष्ट होना स्वभाव 
ही है। अतः वह भी शोक का विषय नहीं है।।११।। 


श्लोक १२ से ३० तक भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने आत्मतत्त्व के 
यथार्थ स्वरूप .का वर्णन किया है।. उनमें १२वें से आत्मा और 
परमात्मा की नित्यता, उन्नका स्वाभाविक भेद तथा जीवात्मा की 
अनेकता का वर्णन है-- | | 
न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः । 
न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ ।। १२।। 
अन्वय--अहम्‌, जातुः न आसम्‌, (इति न) त्वम्‌, (जातु न 
' आसीरिति) न, इमे, जनाधिपाः (जातु, न॑, आसन्‌) (इति, न) 
सर्वे, वयम्‌, अतः, परम्‌, (जातु) न, चैव, भविष्यामः, इति, 
न।।१२।। 2० र 
शब्दार्थ--अहम्‌ = मै, (सर्वेश्वर), जातु = पहले कभी भी; न = 
नहीं, आसम्‌ = था, (इति न,= ऐसा नही, अर्थात्‌ मैं था), त्म्‌ = 
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तुम (जीव) अर्जुन, (जातु = पहले कभी भी, न = नहीं, आसी: = 
था, इति = ऐसा) न = नहीं (अर्थात्‌ अवश्य था), इमे = ये सब, 
जनाधिपाः = राजालोग, जातु = पहले कभी भी, न = नहीं, आसन्‌. 
= थे, इति न = ऐसा नहीं, किन्तु अवश्य थे, सर्वे = सभी, वयम्‌ 
_ हमलोग (जीव और ईश्वर), अतः = इसके, परम्‌ = बाद में, 
(जातु = कभी भी) न = नहीं, भविष्यामः = होंगे, इति न = ऐसा 
नहीं, किन्तु बाद में भी होंगे ही, अर्थात्‌ जैसे मैं परमात्मा नित्य हूँ 
वैसे जीव भी नित्य है।। १२।। 
इलोकार्थ--अतीत में मैं नहीं था, तू नहीं था और युद्ध के लिए 
उपस्थित जो राजागण हैं, ये नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। मै था, 
'तू था, ये राजा लोग-भी थे, अभी वर्तमान में संब हैं और भविष्य 
में भी रहेंगे। अर्थात्‌ परमात्मा की तरह जीवात्मा भी नित्य है, 


वह परमात्मा से भिन्न है तथां अनेक है।।१२।। 

विशेषार्थ--अज्ञान से मोहित अर्जुन के प्रति उसके अज्ञान को हटाने 
के लिए भगवान्‌ ने इस श्लोक से पारमार्थिक उपदेश किया है। 
भगवान्‌ ने अपने उपदेश में तीन बातें कही है— 


१. जीवात्मा और परमात्मा भिन्न तत्त्व हैं। भगवान्‌ ने अपने लिए 

` “अहम्‌” (मैं), अर्जुन के लिए “त्वम्‌ (तुम) और युद्ध के 
लिए उपस्थित राजाओं के लिए “इमे” (ये सब) शब्द का 
प्रयोग किया है। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि जीव और ब्रह्म 
में भेद है। 

२. भगवान्‌ कहते हैं कि अतीत में हम सब थे; | वर्तमान में हैं 
और भविष्य में रहेंगे। इस कथन से जीव और ब्रह्म ये दोनों 
नित्य हैं, यह सिद्ध होता है। 

३. जीव अनेक हैं और उसमें पारस्परिक भेद है इसे बतलाने के 

लिए “त्वम” जिसका अर्थ होता है “तू” और युद्ध के लिए 
उपस्थित राजाओं के लिए “इमे” जिसका अर्थ होता है “ये 
सब” इन शब्दों का प्रयोग किया है। क १ ० 
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इस तरह भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पारमार्थिक उपदेश से जीवात्मा 
और परमात्मा का स्वाभाविक.भेद, जीवों की अनेकता तथा जीवात्मा 
और परमात्मा का नित्यत्व ये तीनों बातें सिंद्ध हो जाती हैं। गीता 
वेदान्त-दर्शन का प्रधान ग्रन्थ है। अतः यह (गीता) उपनिषदों का सार 
कही गयी है। 


सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । 
पार्थो वत्सः सुधीभोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्‌.।। 


अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अर्जुन को बछड़ा बनाकर उपनिषद्‌ 
रूप गाय से सारतत्त्व दूध निकालकर गीता के रूप में भक्तों को दिया। 
वेदान्त दर्शन का प्रधान उद्देश्य है-ब्रह्म, जीव तथा माया का स्वरूप 
और ब्रह्म-प्राप्ति का उपाय बतलाना। अतः गीता भी ब्रह्म, जीव, 
माया (प्रकृति) और ब्रह्म-प्राप्ति-के साधन स्वरूप को बतलाती है। 


जीव ब्रह्म का भेद, जीवों को अनेकता और दोनों की नित्यता 
का वर्णन! श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में स्पष्ट शब्दों से किया गया है। 


कुछ. लोग जीव को ब्रह्म से अभिन्न मानते हैं। उनका. खण्डन 
उपनिषद्‌ मंत्र तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण की--“न त्वेवाहं जातुं नासं न 
त्वं नेमे जनाधिपाः” इस वाणी से हो जाता है। जीव कभी भी ब्रह्म 
नहीं हो सकता। क्योंकि जीव ब्रह्म का दास है और ब्रह्म इसके स्वामी 
हैं। जैसे स्वामी और सेवक भिन्न-भिन्न पदार्थ होते हैं, वैसे ही ब्रह्म 
और जीवात्मा भी भिन्न-भिन्न पदार्थ हैं। बद्धावस्था में तो जीव ब्रह्म से 
भिन्न है ही; प्राकृत सम्बन्ध से रहित मुक्तावस्था में भी जीव स्वरूपतः 
ब्रह्म नहीं बनता है किन्तु सृष्टि-कर्तृत्वादि गुणों को छोड़कर ब्रह्म के 
अन्य गुण जीवात्मा में आते हँ।२ मु.उ.३.१.३ तथा गीता*- १४.२ से 
स्पष्ट है कि मुक्त जीव ब्रह्म के समान होता है। 
१. नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌।। ६.१३।। 
२. तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति। मुःउ. ३. १.३ 
३. इद ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः। 

` सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति चा। गी. १४,२ 
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प्रश्‍न--कुछ लोग “ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति'' मु. उ. ३.२.९ (ब्रह्म 
को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है), इस उपनिषद्‌ मंत्र से यह 
सिद्ध करते हैं कि जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है, क्योंकि अगर जीव 
ब्रह्म से भिन्न तत्त्व होता तो ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है 
ऐसा क्यों कहा जाता? 

उत्तर- “ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति'' इस मंत्र में' इव अर्थ में एव शब्द 
का प्रयोग हुआ है। अतः इस मंत्र का अर्थ है कि ब्रह्म को जानने 
वाला ब्रह्म के समान हो जाता है। जैसा कि “निरञ्जन; परमं 
साम्यमुपैति’ इस मंत्र से कहा जा चुका है। अत: ब्रह्म और जीव 
भिन्न-भिन्न तत्त्व हैं ऐसा शास्र का स्वारस्य. है।। १२।। 

जब जीवात्मा के जन्म-मरण होते हैं तब वह नित्य कैसे हो 
सकता है? भगवान्‌ इसका समाधान करते .हैं-- 


देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा । 
तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति ।। १३।। 


अन्वय-_अस्मिन्‌, देहे, (वर्तमानस्य) देहिनः, कौमारम्‌, यौवनम्‌, 
जरा, यथा (भवति) तथा, देहान्तरप्राप्तिः (भवति) तत्र, धीरः, न 
मुह्यति।। १३।। 
शब्दार्थ अस्मिन्‌ = इस, देहे = शरीर में (वर्तमानस्य = विद्यमान 
अर्थात्‌ रहने वाला) देहिनः = जीवात्मा की, कौमारम्‌ = 
शैशवावस्था, यौवनम्‌ = युवावस्था, जरा = वृद्धावस्था, ये (तीन 
अवस्थायें यथा = जैसे होती हैं, तथा = वैसे ही, देहान्तरप्रांप्तिः 
= पूर्व देह का परित्याग तथा दूसरे शरीर के धारण रूप जन्म 
(भवति = होता है) तत्र = उसमें, धीरः = बुद्धिमान्‌ (देह और 
आत्मा के स्वरूप का जानकार व्यक्ति), न मुह्यति = मोहित नहीं 
होता है।।१३।। यी 
श्लोकार्थ--इस देह में जीवात्माओ की जिस प्रकार , 
' युवावस्था और वृद्धावस्थायें होती हैं उसी प्रकार पूर्व देह परित्याग 


१. “इवार्थे एव शब्दः'' निघण्टु 
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तथा दूसरी देह की प्राप्ति भी होती है।.उस स्वरूप को समझने 
वाला बुद्धिमान्‌ पुरुष मोहित नहीं होता है।।१३।। 


विशेषार्थ--एक शरीर में जीवांत्मा जिस प्रकार कुमारावस्था को 
छोड़कर युवावस्था और युवावस्था को छोड़कर वृद्धावस्था को 
प्राप्त करता है, उस समय जीवात्मा का स्वरूप तीनों अवस्थाओं 
में समान ही रहता है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता 
है। परिणामी होने से परिवर्तन केवल शरीर में होता है, आत्मा 
में नहीं। उसी प्रकार (जीवात्मा) एक शरीर छोड़कर दूसरा और 
दूसरा छोड़कर तीसरा आदि शरीर भी प्राप्त करता रहता है। उस 
समय जीवात्मा के स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता 
है। केवल कर्मानुसार भिन्न-भिन्न प्रकार के शरीर की प्राप्ति होती 
है। इसलिए इस विषय को जानने वाले बुद्धिमान्‌ पुरुष पूर्व. शरीर 
का त्यागकर द्वितीय शरीर प्राप्त करने में मोहित नहीं होते. हैं। 
जीवात्मा नित्य और एक रूप है। वह नित्य होते हुए भी अनादि 
कर्मों के अनुसार अनेक प्रकार के शरीरों को धारण करता है। 
प्राकृत शरीर धारण की परम्परा तभी समाप्त होती है जब मानव 
शास्र-विधि के अनुसार फलासक्ति त्यागपूर्वक युद्धादि कर्मो का 
पालन करता है। अत: मानव अपने कर्त्तव्य कर्मों का फल- 
त्यागपूर्वक पालन कर भव-बन्धन से मुक्त हो जाता है।।१३।। : 
विषय एवं इन्द्रियों के संयोग से उत्पन्न सुख-दु:ख की अनित्यता 

को बतलाते हुए उन्हें सहन करने का निर्देश भगवान्‌ दे रहे हैं- 


मात्रास्पशस्ति कौन्तेय शीतोष्णसुखदुः खदाः । 
. आगमापायिनोऽनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत ।। १४।। 


अन्वय - कौन्तेय, मात्रास्पर्शास्तु, शीतोष्णसुंखदु:खदा:, (भवन्ति) 
आगमापायिनः, (अतएव) अनित्या:, भारत, तान्‌, तितिक्षस्व। । १४।। 


शब्दार्थ--कोन्तेय = हे कुन्तीपुत्र अर्जुन, मात्रास्पर्शास्तु = शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस और गन्ध इन विषयों और श्रोत्रादि इन्द्रियो के 
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संयोग (सम्बन्ध), शीतोष्णसुखदुःखदाः = शीत, उष्ण प्रिय और 
अप्रिय रूप होने के कारण सुख और दुःख को देने वाले (होते 
हैं), आगमापायिनः = उत्पत्ति तथा विनाश वाले (होने से), 
अनित्याः = अनित्य हैं, भारत = भरतकुलोत्पन्न अर्जुन! तान्‌ = 
शब्दादि विषयों एवम्‌ श्रोत्रादि इन्द्रियों के सम्बन्ध से होने वाले 
सुख और दुःख को, तितिक्षस्व = सहन करो।।१४।। 


श्लोकार्थ--हे कुन्ती पुत्र अर्जुन! शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध 


इन विषयों और श्रोत्रादि इन्द्रियों के संयोग शीत, उष्ण, सुख ओर | 


दुःख को देने वाले उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य हैं। अत: 
हे भारत! तुम इनको सहन करो। अर्थात्‌ विषय और इन्द्रियों के 
सम्बन्ध से होने वालें दुःख के लिए शोक तथा सुख के लिए 
'हर्ष मानना उचित नहीं है।। १४।। 


विशेषार्थ--शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध इनका नाम “मात्रा 

है। शाब्दादि विषय और श्रोत्रादि इन्द्रियों के परस्पर सम्बन्ध को 
मात्रस्पर्श कहते हैं। विषय और इन्द्रियों के ये सम्बन्ध शीत-उष्ण, 
मृदु-कठोर आदि के द्वारा सुख एवं दुःख को देते हैं 

यहाँ शीत-उष्ण शब्द शस्रघातादि के उपलक्षक हैं। जैसे 
शीत-उष्णा से सुख-दुःख होते हैं, उसी प्रकार शस्त्रघातादि से भी 
दुःखादि होते हैं। इसलिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हें कि हे भारत! 
उन विषयों और इन्द्रियों के सम्बन्ध से होने वाले सुख-दुःखादि 
को युद्ध समाप्ति पर्यन्त तुम धैर्य पूर्वक सहन करते रहो, क्योंकि 
विषय-इन्द्रियो के सम्बन्ध से होने वाले सुख, दुःखादि उत्पन्न और 
नष्ट होने वाले हैं, इसलिए अनित्य हैं। 

प्राचीन कर्म के अनुसार शरीर से सुख एवं दुःख का सम्बन्ध 
होता रहता है। उस कर्म के नष्ट हो जाने पर सुख-दुःख का नाश 
हो जाना स्वाभाविक ही है।।१४।। 


विषयानुभव से होने वाले सुख-दुःख को सहन करने में लाभ 


बतला रहे हैं-- - 
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यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ । 
समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ।। १५।। 
अन्वय--पुरुषर्षभ! एते, समदुःखसुखम्‌, धीरम्‌, यम्‌, पुरुषम्‌, न 
व्यथयन्ति, सः हि,. अमृतत्वाय, कल्पते।। १५।। 
शब्दार्थ -पुरुषर्षभ = हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन! एते = ये सब (शब्दादि 
विषयों के साथ श्रोत्रादि इन्द्रियों के सम्बन्ध), समदुःखसुखम्‌ = 
सुख और दुःख इन दोनों को .समान रूप से अनुकूल मानने 
वाला, धीरम्‌ = धैर्यवान्‌, यम्‌ = जिस, पुरुषम्‌ = पुरुष (व्यक्ति) 


को, नं व्यथयन्ति = दुःखाकुल नहीं करते हैं, हिं = निश्चय ही, स: 


= वह पुरुष, अमृतत्वाय = मोक्ष की प्राप्ति में, कल्पते = समर्थ 
होता है।। १५।। 

श्लोकार्थ हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन! जो धीर पुरुष दुःख-सुख को 
समान समझता है, जिसे विषय और इन्द्रियों के संयोग से होने 
वाले सर्दी-गर्मी आदि व्यथित नहीं करते हैं, वह मोक्ष प्राप्ति के 
योग्य होता है।। १५।। 


विशेषार्थ--जो इन्द्रिय और विषय के संयोग से प्रारब्ध कर्मः के 


अनुसार प्राप्त सुख में हर्षित नहीं होता और दु:ख में कष्ट का. 


अनुभव नहीं करता, अर्थात्‌ सुख और दुःख दोनों को समान 
समझने वाला है और जो धीर पुरुष वर्णाश्रम के अनुसार विहित 
(युद्धादि) कर्मों का फलासक्ति त्यागपूर्वक मोक्ष का साधन 
समझकर पालन करता है, वह मोक्ष प्राप्त. करता है।। १५।। 


देह और आत्मा के लिए क्यों शोक करना उचित नहीं है? 
इसे भगवान्‌. आगे कहते हैं-- 


नती विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । 
उभय दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत््वदर्शिभिः ।। १६।। 


` अन्बय--असतः, भावः, न, विद्यते, सतः, अभावः, च न विद्यते, 
अनयोः, उभयोः, अपि, अन्तः, तत्तवद्शिभिः, दृष्ट:।। १६।। 
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शब्दार्थ असतः = (परिणामशील होने से सदा एक रूप में न रहने 
के कारण) देह का, भावः = सत्ता, न विद्यते = नहीं है, सतः 
= (सदा एकरूप रहने के कारण अपरिणामशील) आत्मा की, 
अभाव: = सत्ता का अभाव, न विद्यते = नहीं होता है, अनयोः 
= इन दोनों, उभयो: = देह और आत्मा का, अपि = भी, अन्तः 
= (अचेतन देह का असत्त्व स्वरूप और चेतन आत्मा का सत्त्व 
स्वरूप ही है) यह निर्णय, तत्त्वदर्शिभि: = तत्त्ववेत्ताओं द्वारा, दृष्टः 
= देखा गया है।।१६।। 


श्लोकार्थ--जो शरीर असत्‌ है, उसकी सत्ता नहीं हो सकती और 
जो आत्मा सत्‌ है. उसका अभाव (सत्ता का अभाव) नहीं हो 
सकता। तत्त्व-ज्ञानियों ने इन दोनों तत्त्वों को इसी रूप में प्रत्यक्ष 
देखा है।। १६।। रोप 


विशेषार्थ--शरीर जड़ पदार्थ है। वह परिवर्तनशील होने से सत्‌ 
नहीं हो सकता और आत्मा सदां एक रूप में रहती है, अत: 
उसका परिणाम नहीं हो सकता। एक अवस्था से दूसरी अवस्था 
में बदलने वाले को असत्‌ कहते हैं। इसीलिए शरीर असत्‌ है। 
सदा एक रूप में रहने वाले को सत्‌ कहते हैं, अतः आत्मा सत्‌ 
है। 
यहाँ शांका यह होती है कि जो सदा एकरूप में रहता हो उसे 
सत्‌ और जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाता हो उसे 
असत्‌ कहा जाता है। ऐसा अर्थ किस प्रमाण से करते है? 
उत्तर--विष्णुपुराण में कहा गया है कि 'जो वस्तु कालान्तर में भी 
परिणाम आदि के कारण दूसरी संज्ञा नहीं प्राप्त करती हो, उसे 
सत्‌ कहते हैं। वह सत्‌ वस्तु ज्ञान-स्वरूप आत्मा है और जो वस्तु 
कालान्तर में परिणाम के कारण दूसरी संज्ञा प्राप्त करती है, उसे 


१. यत्तु कालान्तरेणापि नान्यां संज्ञामुपैति वै । 
परिणामादि संभूतां तद्‌ वस्तु नृप तच्च किम्‌।। वि.पु, २,१३.१०० 
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असत्‌ कहते हैं। वैसी वस्तु शरीरादि हैं। शरीर में अवस्था 
परिवर्तन से बाल, युवा, वृद्ध ये तीन संज्ञाये प्राप्त होती हैं। अत: 
शरीर असत्‌ है। 
देह और आत्मा के स्वभाव को न जानने के कारण मोहग्रस्त 
मनुष्य के प्रति उसका मोह मिटाने के लिए उन दोनों के क्रमशः 
सत्‌ और असत्‌ रूप में स्वभाव का विवेचन किया गया 
है।। १६।। 
आत्मा को अविनाशी होने में निम्न कारण दिये जा रहे हैं-- 


अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति ।। १७।। 


अन्वय-तत्‌, तु, अविनाशि, विद्धि, येन, इदम्‌, सर्वम्‌, ततम्‌, 


अस्य, अव्ययस्य, कश्चिद्‌, विनाशम्‌, कर्तुम्‌, न, अर्हति।। १७।। 


शब्दार्थ-तत्‌ = वह आत्मतत्त्व को, तु = तो, अविनाशि = 


विनाशरहित, विद्धि = जानो, येन = जिस (चेतन आत्मतत्त्व) से, 

इदम्‌ = यह, सर्वम्‌ = अचेतन समूह, ततम्‌ = व्याप्त है, अस्य 

= इस, अव्ययस्य = अविनाशी आत्मा का, कश्चित्‌ = कोई भी, 

(श्र, जल, अग्नि, हवा आदि पदार्थ) विनाशम्‌ = विनाश, 

क्म = करने के लिए, न॑ अर्हति = समर्थ नहीं हो सकता 
।१७।। 


श्लोकार्थ--जिससे सम्पूर्ण जड़ पदार्थ व्याप्त हैं, उस आत्म-तत्त्व 


को अविनाशी समझो। उस अविनाशी का नाश करने में कोई 
भी समर्थ नहीं है।। १७।। 


विशेषार्थ--जो जड़ तत्त्व में व्याप्त है वह आत्मा अत्यन्त-सूक्ष्म है। 


हँ ८० हि छ 
[orp कळ ~ 
७५. २७2 
पु 2 डि धू क” करै फ्री 
हन FOC 


कोई भी विनाशक जड़ पदार्थ सूक्ष्म आत्मा में प्रवेश नहीं कर 
सकता है और जब तक प्रवेश नहीं करेगा तबतक विनाश कर 
i ST जल, अग्नि, वायु आदि जितने 

ह र्थ हे, वे जिसका नाश करना होता है. उसमें प्रवेश 
ही नष्ट करते हैं। Sl 
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यहाँ यह प्रश्‍न होता है कि जब आत्मा समस्त जड़ पदार्थ 
में व्याप्त है तब वह व्यापक है फिर उपनिषद्‌ में “एषोऽणुरात्मा 
मु. २.९ (यह आत्मा अणु है) ऐसा क्यों कहा गया है? 


उत्तर -एक ही आत्मा सभी जड़ पदार्थों में व्याप्त है, ऐसी बात नहीं। 

जैसे प्रत्येक तिल में भिन्न-भिन्न तेल व्याप्त है, प्रति लकड़ी में 
भिन्न-भिन्न आग व्याप्त है। उसी प्रकार प्रत्येक जड़ शरीर में भिन्न- 
भिन्न आत्मा व्याप्त है। अन्तर इतना ही है कि प्रत्येक तिल में रहने 
वाला भिन्न-भिन्न तेल सर्वाश में स्वतः व्याप्त रहता है। भिन्न-भिन्न 
आग भी लकड़ी में उसी प्रकार व्याप्त है। परन्तु जीवात्मा अत्यन्त 
सूक्ष्म होने से शरीर के एक भाग हृदय में रहता है। उसका केवल 
ज्ञान सम्पूर्ण शरीर में फैला हुआ है। उस ज्ञान द्वारा शरीर में आत्मा 
की व्यापकता है। जैसे' देह के एक स्थान में लगाया हुआ 
मलयगिरि चन्दन अपने गन्धरूप गुण के द्वारा सारे शरीर को 
सुगन्धित करता है, वैसे ही जीवात्मा देह के एक हृदय स्थान में 
स्थित रहकर अपने ज्ञान-रूप गुण के द्वारा सारे शरीर के सुख- 
दुःखों का अनुभव करता है। 

इसमें दूसरा उदाहरण यह है कि जैसे एक देश में स्थित 
सूर्यकान्तमणि, चन्द्रकान्तमणि तथा दीपक आदि का प्रकाश 
चंतुर्दिक्‌ फैला रहता है वैसे ही हृदयस्थ आत्मा का ज्ञानरूप प्रकाश 
समस्त शरीर में व्याप्त रहता है। उसी ज्ञान द्वारा जीवात्मा को 
सम्पूर्ण शरीरगत सुख-दुःखों का अनुभव होता रहता है। 

आत्मा एक शरीर को छोड़ कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती' 
है। विभु मानने पर यह सम्भव नहीं हो सकता। अत: जहाँ आत्मा 
का विभु रूप से वर्णन किया गया है, वहाँ उसे ज्ञान द्वारा विभु 
समझना चाहिए। 


EEE य 
१. “अविरोधश्चन्दनवत्‌” ब्रह. सू. २-२. २४ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१० 
नै रच 
०९ कक र टेन 
Rb 


- न 
र 
Fs डा 2 STA 


१६८ गीतारहस्य-चन्द्रिका 


अथवा सभी आत्माओ में कर्मानुसार अचेतन पदार्थो में प्रवेश 
करने की योग्यता है। इसलिए समस्त जंड़ पदार्थ जिससे व्याप्त हैं 
ऐसा कहा गया है। एक ही आत्मा सम्पूर्ण शरीरों में व्याप्त रहती 
तो एक प्राणी के देहगत सुख-दुःखादि का बोध अन्य प्राणियों को 
भी होता, परन्तु ऐसा नहीं होता है। अत: एक शरीर में एक ही 
आत्मा की ज्ञान द्वारा व्यापकता रहती है। इसलिए स्वरूपतः आत्मा 
का अत्यन्त सूक्ष्म (अणुरूप) होने में किसी प्रकार का विरोध नहीं 
हे 


| 

जीवात्मा के अणुत्व के सम्बन्ध में उपनिषद्‌ का कहना है 
कि “बाल के अग्रभाग को सौ टुकड़े कर लें फिर उसमें से एक 
टुकड़े को पुनः सौ टुकड़े कर लें। उनमें से एक टुकड़ा जितना 
सूक्ष्म हो सकता है उसके समान जीवात्मा का स्वरूप समझना 
चाहिए'। 

जिसर शरीर में प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान इन 

पाँच भेद वाला प्राण रहता है; उसी शरीर के भीतर हृदय के मध्य 
भाग में अणु, सूक्ष्म जीवात्मा विशुद्ध मन से जाना जाता है।' 
गीता १३।१५ भी आत्मा सूक्ष्म होने के कारण संसारी मनुष्यों 
के द्वार समझ में नहीं आती है, ऐसा कहती है।।१७।। 


भगवान्‌, आत्मा अविनाशी है, यह बतलाने के बाद देह 
विनाशी (परिणामी) है यह बतलाने जा .रहे हैं 


अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिण: । 
अनाशिनो$ प्रमेयस्य ` तस्माद्युध्यस्व भारत ।। १८।। 


१. बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। 
गा जीव: स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते।। श्वेता, ५/९ 
. २. एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन्‌ प्राण: पञ्चधा संबिवेश।” मुःउ; ३. १. ९ 
३. सुक्ष्मत्वात्तदविशेयम्‌” गीता-१३/१५ | 
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अन्बय- नित्यस्य, अनाशिनः, अप्रमेयस्य, शरीरिणः, इमे, देहाः, 
अन्तवन्तः, उक्ताः, तस्मात्‌, भारत, युध्यस्व।।१८।। 


शब्दार्थ--नित्यस्य = उत्पत्ति रहित, अनाशिनः = विनाश रहित, 
अप्रमेयस्य = स्वयं प्रमाता होने के कारण अप्रमेय, शरीरिणः 
= जीवात्मा का, इमे = ये सब, देहा: = वृद्धि और क्षय से युक्त 
शरीर, अन्तवन्तः = विनाशशील, उक्ताः = कहे गये हैं, त्स्मात्‌ 
_ आत्मा के अविनाशी एवं शरीर के नश्वर होने से शोक का 
विषय न होने के कारण, भारत! = हे भरतवंशी अर्जुन! युध्यस्व 
= क्षत्रिय का परम धर्म तथा मोक्ष का साधन रूप युद्ध 
करो।। १८।। 


इलोकार्थ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे भारत! 
शरीरधारी आत्मा नित्य, अविनाशी एवम्‌ अप्रमेय है। अर्थात्‌ 
शाञ्जातिरिक्त किसी भी प्रमाण से जानने योग्य नहीं है और इनके 
शरीर नाशवान्‌ कहे गये हैं। जीवात्मा के अविनाशी तथा शरीर 
के विनाशी (नश्वर) होने से देह और आत्मा ये दोनों ही शोक 
के विषय नहीं हैं। अतः हे अर्जुन! तुम युद्ध करो।।१८।। 
विशेषार्थ देह अनेक अवयवों का समुदाय है। यह आत्मा को 
कर्मफल भोगाने के लिए उत्पन्न हुई है। इसलिए देह का स्वभाव 
विनाशी है। वह कर्मफल समाप्ति के साथ नष्ट हो जाती है। उसे 
` कोई नाश करे या न करे। स्वभाववश उसका विनाश होना ही 
 है। आत्मा के नित्य होने से उसका कोई नाश नहीं कर सकता। 
अतः देह और आत्मा ये दोनों शोक के विषय नहीं हैं।। १८।। 


य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्‌। 
उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ।।१९।। 
अन्वय--य:, एनम्‌, हन्तारम्‌, वेत्ति, यः, च, एनम्‌, हतम्‌, मन्यते, 
` तौ, उभौ, (अपि) न विजानीतः, अयम्‌, (आत्मानम्‌) न, हन्ति, 
(आत्मा) न हन्यते।। १९।। 


नै 
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शब्दार्थ--य: = जो व्यक्ति, एनम्‌ = इस (उत्पत्तिविनाश रहित) 
जीवात्मा को, हन्तारम्‌ =शस्र, अग्नि, जल आदि से मारने 
वाला, वेत्ति = मानता है, यः = जो व्यक्ति, च = और, एनम्‌ 
- इस जीवात्मा को, हतम्‌ = मरनेवाला, मन्यते = मानता है, 
तौ = वे, उभौ = दोनों ही, न विजानीतः = आत्मा के स्वरूप 
से अनभिज्ञ होने के कारण नहीं जानते हैं, अयम्‌ = अग्नि आदि, 
आत्मानम्‌ = जीवात्मा को, न = नहीं, हन्ति = मारता है, (आत्मा) 
' न हन्यते = शस्त्र, अग्नि आदि के द्वारा हिंसा का विषय नहीं 
है।। १९।। 
श्लोकार्थ- जीवात्मा अत्यन्त सूक्ष्म, नित्य तथा अविनाशी होने के 
कारण न मरता है और न किसी को मारता है। इसलिए जो 
जीवात्मा को मारने वाला और जो उसे मरने वाला मानते हैं वे 
दोनों ही इसे यथार्थ रूप से नहीं समझते हैं।। १९।। 
विशेषार्थ पूर्व शरीर से जीवात्मा का वियोग हो जाना मृत्यु है और 
नूतन शरीर में प्रवेश करना जन्म है। प्राणियों की हिंसा न करे, 
ब्राह्मण मारने योग्य नहीं है इत्यादि जो शास्त्रीय वचन हैं उनका 
भाव है कि आत्मा का शरीर से वियोग न करावे।। १९।। 


आत्मा में उत्पत्ति-विनाश रूप विकार का अभाव बतलाते हुए 
उसके स्वरूप का प्रतिपादन कर रहे हैं-- 


न जायते प्रियते वा कदाचि- 
ज्ञायं भूत्वा भविता वा न भूयः। 
अजो नित्यः शाश्चतोऽयं पुराणो- 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ।। २०।। 


अन्वय- अयम्‌, कदाचित्‌, (अपि) न जायते, न प्रियते, वा अयम्‌, 
भूत्वा, भूयः, न, भविता, वा, (अतः) अयम्‌, अजः, नित्यः, 


शाश्वतः, पुराणः, (अतः) शरीरे, हन्यमाने, (अपि) (अयम्‌) न 
हन्यते।।२०।। 
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शब्दार्थ--अयम्‌ = यह जीवात्मा, कदाचित्‌ (अपि = कभी भी), 
न जायते = उत्पन्न नहीं होता है, वा = अथवा, न प्रियते = नष्ट 
नहीं होता है, अयम्‌ = यह जीवात्मा, भूत्वा = कल्प के आदि 
में उत्पन्न होकर, भूय: = पुनः कल्प के अन्त में, न = नहीं, 
भविता = होने वाला है, (अतः) अयम्‌_= यह जीवात्मा, अजः 
= उत्पत्ति से रहित अजन्मा, नित्यः = विनाश. रहित, शाश्वतः = 
सनातन, पुराणः = प्राचीनतम होते हुए भी नवीन है, (सदा एक 
रूप में रहता है) (अतः) शरीरे = शरीर के, हन्यमाने = मारे 
जाने पर भी, न = नहीं, हन्यते = मारा जाता है।।२०।। 
लोकार्थ यह जीवात्मा कभी भी न जन्म लेता है और न मरता 
है। यह होकर फिर होने वाला भी नहीं है। अर्थात्‌ यह कल्प के 
आरम्भ में उत्पन्न होकर फिर कल्प के अन्त में नहीं रहेगा, ऐसी 
बात नहीं है। (यह सदा रहनेवाला है) अतएव यह अजन्मा, नित्य 
और शाश्वत है। प्रकृति की तरह सदा होने वाले परिणाम भी इसमें 
नहीं होते। अतएव पुराण है। अर्थात्‌ पुरातन होते हुए भी नवीन 
है! विनाशी शरीर के मारे जाने पर भी यह अविनाशी जीवात्मा 
नहीं मारा जाता है।।२०।। ८ 
आत्मा के स्वरूप को तत्त्वतः जानने वाला मर या मार नहीं 
सकता है; यह बतला रहे हैं- 
वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ । 
कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्ति कम्‌।। २१।। 
अन्वय--यः, एनम्‌, अविनाशिनम्‌, अजम्‌! अव्ययम्‌, नित्यम्‌, (च) 
वेद, पार्थ, सः, पुरुषः, कम्‌, कथम्‌, घातयति, कम्‌, कथम्‌, 
हन्ति।। २१।। क 
__य: = जो (व्यक्ति), एनम्‌ = इस जीवात्मा का, 
गा _ अविनाशी (कभी नष्ट नहीं होने वाला) अजम्‌, 
= अजन्मा, अव्ययम्‌ = विकार रहित, च = और, नित्यम्‌ = नित्य 
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(हमेशा रहने वाला) वेद = समझता है, पार्थ-= हे अर्जुन! सः 
= वह, पुरुषः = व्यक्ति, कम्‌ = किसको, कथम्‌ = किस प्रकार, 
घातयति = किसी अन्य पुरुष से मरवाता है, कम्‌ = किसको, 
कथम्‌ = किस प्रकार, हन्ति = (स्वयं) मारता है।। २१।। 


श्लोकार्थ-जो इस जीवात्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और 
अव्यय समझता है, वह देवता, मनुष्य, तिर्यक्‌ तथा स्थावर आदि 
शरीरों में स्थित आत्माओं में से किसी भी. आत्मा को कैसे मरवा 
सकता है अथवा कैसे किसी को मार सकता है? अर्थात्‌ इन 
आत्माओं को “मैं मरवाता हूँ या मारता हूँ” इस प्रकार का शोक 
झाला के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान न होने के कारण ही होता 
।।२१।। 


. आत्मा को जन्म-मरण से रहित होने पर भी जिस शरीर से 
संसार का भोग मिल रहा है, उस शरीर से आत्मा के निकल जाने 
पर पूर्व का भोग छूट जाने के कारण शोक तो होता ही है, इस 


पर कहते है 
वासासि जीर्णानि यथा विहाय 


नवानि गृहणाति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ।। २२।। 


अन्वय--नर:, यथा, जीर्णानि, वासांसि, विहाय, अपराणि, नवानि, 


(वासांसि), गृहणाति, तथा, देही, जीर्णानि, शरीराणि, विहाय, 
अन्यानि, नवानि (शरीराणि), संयाति।। २२।। 


शब्दार्थ--नरः = मनुष्य, यथा = जिस तरह, जीर्णानि = पुराने, 
वासांसि = वस्रों को, विहाय = त्याग कर, अपराणि = दूसरे 
नवानि = नये (वस्रो को), गृहणाति = स्वीकार (धारण) करता है, 
तथा = उसी तरह, देही = जीवात्मा, जीर्णानि = पुराने, शरीराणि 
= शरीरों को, विहाय = त्यागकर, अन्यानि = दूसरे, नवानि = 
नूतन (शरीराणि = शरीरों को) संयाति = धारण करता है।।२२।। 
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इलोकार्थ--जैसे मानव पुराने वस्रों को त्याग कर दूसरे नये वस्रो 
को ग्रहण कर लेता है। वैसे ही यह जीवात्मा भी पुराने शरीरों 
को त्यागकर नवीन शरीरों को प्राप्त करता है।।२२।। 


विशेषार्थ धर्मयुद्ध में शरीर त्याग करने वालों को या उत्तम कर्म 
करके शरीर छोड़ने वालों को, पूर्व शरीर से प्राप्त भोग को अपेक्षा 
विशेष दिव्य देवादि का शरीर मिलता है। इसलिए जैसे पुराने 
वस्जौं को त्यागकर नवीन उत्तम वस्न धारण करने में सबों को हर्ष 
होता है, उसी प्रकार पुराने शरीर को छोड़कर नवीन दिव्य देवादि 
के शरीर धारण में हर्ष ही होना चाहिए। 
इसमें अन्तर इतना ही है कि मानव पुराने वस्रो का त्याग और 
नवीन वस्रधारण को अपने प्राकृत नेत्रों से देखता है, परन्तु पुराने 
शरीरों का त्याग और नवीन शरीर ग्रहण रूप कार्य को चर्मचक्षु से 
न देखकर शास्रीय ज्ञान दृष्टि से देखता है। अत: जो मानव ज्ञान- 
विहीन है या संसार में गलत आचरण करता है, वह पूर्व शरीर त्यागने 
में भयभीत होता है और जिसका आचरण ठीक है तथा जिसे शास्र 
के वचनो पर विश्वास है, वह साधक मरने से भयभीत नहीं होता 
है।।२२।। 
अब पुन: प्रकारान्तर से जीवात्मा उत्पत्ति-विनाश-रहिंत तथा 
निर्विकार है ऐसा वर्णन किया जा रहा है-- 
नैनं छिन्दन्ति शख्राणि नैनं दहति पावकः । 
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ।।२३।। 
अच्छेद्योऽ यमदाह्मोऽ यमक्लेद्योऽ शोष्य एव च। 
नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ।। २४।। . 
अन्वय--शख्राणि, एनम्‌, न, छिन्दन्ति, पावकः, एम्‌, न दहति, 
आपः, एनम्‌, न क्लेदयन्ति, . मारुतः, (एनम्‌) न शोषयति, 
अयम्‌, अच्छेद्यः, अदाह्यः, अक्लेद्यः, अशोष्यः सर्वगतः, (अतः) 
अयम्‌, नित्यः, स्थाणुः, अचलः, सनातनः (च)।।२३।।२४॥। 
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शब्दार्थ शस्त्राणि - तलवारादि आयुध, एनम्‌ इस (जीवात्मा) 
को, न = नहीं, छिन्दन्ति = काट सकते हैं, पावक: = अग्नि, 
एनम्‌ = इस (जीवात्मा) को, न = नहीं, दहति = भस्मकर (जला) 
सकता है, आपः = जल, -एनम्‌ = इस (जीवात्मा) को, न = . 
'नहीं, क्लेदयन्ति = गला सकते हैं, मारुतः = वायु, एनम्‌ = इस 
जीवात्मा) को, न = नहीं, शोषयति = सुखा सकता है, अयम्‌ 
= यह जीवात्मा, अच्छेद्यः = काटने योग्य नहीं है, अदाह्यः = 
जलाने योग्य नहीं है, अक्लेद्य: = जल से सड़ाने योग्य .नहीं है, 
अशोष्यः = वायु से सुखाने योग्य नहीं है, यत: = क्योंकि, 
सर्वगतः = परम सूक्ष्म होने के कारण प्रत्येक शरीर में भिन्न-भिन्न 
ज्ञान द्वारा आत्मा व्याप्त है, (अतः) अयम्‌ =यह जीवात्मा, नित्यः 
= (उत्पत्ति विनाश से रहित) हमेशा विद्यमान रहने वाला, स्थाणुः 
= स्थिरं स्वभाव वाला, अचल: = अचल, च = और, सनातनः 
= सदा परिणाम रहित है।।२३।।२४।। 


इलोकार्थ-आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि इसे जला नहीं 
सकता, जल इसे गला (सड़ा) नहीं सकता और वायु सुखा नहीं 
सकता, क्योंकि आत्मा अत्यन्त सूक्ष्म एवं सर्वव्यापी है उसमें 
शस्त्र, जल आदि प्रवेश करके नाश करने में समर्थ नहीं हो सकते। 
अतएव आत्मा अच्छेद्य (काटने योग्य नहीं)। अदाह्य (जलाने 
योग्य नहीं) अक्लेद्य (जल से सड़ाने योग्य नहीं) और अशोष्य 
(सुखाने योग्य नहीं) है। यह जीवात्मा नित्य, सर्वव्यापी (प्रत्येक 
तिल में पृथक्‌-पृथक्‌ तेल की तरह प्रत्येक शरीर में ज्ञान द्वारा 
व्याप्त रहने वाला) स्थिर स्वभाव अचल (किसी से भी विचलित 
नहीं किया जा सकने वाला) और सनातन है। आत्मा को अछेद्य 
आदि होने का विशेष विवरण १७वें श्लोक के भावार्थ में दिया 
गया 'है। सर्वगत: का विबरण भी वहीं देख लें।।२३।।२४।। 


आत्मा अव्यक्त, अचिन्त्य तथा विकार रहित होने के कारण 
शोक का विषय नहीं है, यह बतला रहे हैं 
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अंव्यक्तो$ यमचिन्त्योऽ यमविकार्यो$ यमुच्यते । 
तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि ।। २५।। 


अन्वय--अयम्‌, अव्यक्तः, अयम्‌, अचिन्त्यः, अयम्‌, अविकार्यः, 
उच्यते (अभियुक्तैः) तस्मात्‌, एनम्‌, एवम्‌, विदित्वा, (तदर्थम्‌) 
अनुशोचितुम्‌, न, अर्हसि।।२५।। 
शब्दार्थ--अयम्‌ = यह जीवात्मा, अव्यक्तः = श्रोत्रादि इन्द्रियों का 
विषय नहीं है, अयम्‌ = यह जीवात्मा, अचिन्त्यः = मन का विषय 
नहीं है, अयम्‌ =यह जीवात्मा, अविकार्यः = (कर्मेन्द्रियो के द्वारा) 
विकार का विषय नहीं है (इति अभियुक्तैः = ऐसा वृद्धों के द्वारा), 
उच्यते = कहा जाता है, तस्मात्‌. इसलिए, एनम्‌ = इस जीवात्मा 
को, एवम्‌ = उक्त प्रकार से विकार रहित, विदित्वा = समझकर, 
(तदर्थम्‌ = उसके लिए) अनुशोचितुम्‌ =शोक करने, न = नहीं, 
अर्हसि = योग्य है।।२५।। 
एलोकार्थ--भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा है कि यह जीवात्मा अव्यक्त, 
अचिन्त्य और निर्विकार कहा गया है। अतः ऐसा समझकर तुम 
इसके लिए शोक न करो।।२५।। 
विशेषार्थ--काटने, जलाने आदि के योग्य वस्तु जिन प्रत्यक्षादि 
प्रमाणों से प्रत्यक्ष की जा सकती हैं उन प्रमाणों से जीवात्मा का 
प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। इसमें शास्त्र एवं स्वानुभव ही प्रमाण है। 
इसलिए जीवात्मा अव्यक्त कहा गया है। 

स्थूल पदार्थों की तरह सूक्ष्म जीवात्मा का चिन्तन नहीं किया 
जा सकता, अतः वह अचिन्त्य है। स्थूल विनाशी पदार्थों में 
विकार होता है, किन्तु इस सूक्ष्म अविनाशी जीवात्मा में विकार 
नहीं होता है, अतः यह अविकारी कहा गया है। इस प्रकार 
जानकर आत्मा के लिए शोक करना उचित नहीं है।२५।। 


इसके आगे के दो श्लोकों से शरीर को भी आत्मा मानने पर 
शोक नहीं करना चाहिए, यह कहा जा रहा है 
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अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम्‌ । 
तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि ।। २६।। 


अन्वय--अथ, च, एनम्‌, नित्यजातम्‌, नित्यम्‌, मृतम्‌, वा, मन्यसे, 
(चेत्‌) तथापि, महाबाहो, त्वम्‌, एवम्‌, शोचितुम्‌, नार्हसि।। २६।। 


शब्दार्थ -अथ च = अथवा, एनम्‌ = इस जीवात्मा को, नित्यजातम्‌, 
_ प्रतिक्षण उत्पन्न होने वाला, नित्यम्‌ = प्रतिक्षण, मृतम्‌ = मरने 
वाला, वा = अथवा, मन्यसे = मानते हो, तथापि = फिर भी, 
महाबाहो, = हे अर्जुन!, त्वम्‌ = तुम, एवम्‌ = इस प्रकार, शोचितुम्‌ 
= शोक करने के लिए, नारहसि = योग्य नहीं हो।। २६।। 

इलोकार्थ यदि शरीर से भिन्न नित्य आत्मा को नहीं मानकर सदा 
उत्पन्न और नष्ट होने वाला शरीर को ही आत्मा समझते हो, तो 
भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए। क्योंकि परिवर्तनशील शरीर 
की उत्पत्ति और विनाश अनिवार्य है।।२६।। 


शरीर-धारण और परित्याग संसार का अनिवार्य नियम है, अतः 
उसके लिए शोक करना भी शोभा का विषय नहीं है, यह बतला 
रहे हैं _ 


जातस्य हि शुवो मृत्युर्धुव जन्म मृतस्य च । 
तस्मादपरिहायेंऽ्थे न त्वं शोचितुमर्हसि ।। २७।। 


अन्वय--जातस्य, मृत्युः, ध्रुवः, मृतस्य, च. जन्म, ध्रुवम्‌, तस्मात्‌, 
अपरिहायें, अथें, त्वम्‌, शोचितुम्‌, न, अर्हसि।।२७॥। 


शब्दार्थ--जातस्य = उत्पन्न हुए (शरीर) का, मृत्यु: = विनाश (पूर्व 


शरीर' परित्याग) ध्रुवः = अपरिहार्य, (निश्चित) है, मृतस्य च = 
और मरे हुए (शरीर) का, जन्म = नूतन शरीर धारण, ध्रुवम्‌ = 
अनिवार्य (सुनिश्चित) है, तस्मात्‌ = इस कारण से, अपरिहायें = 
` उपाय रहित, (सुनिश्चित) अर्थे = आत्मविनाश रूप विषय में, त्वम. 


= तुम, शोचितुम्‌ = शोक करने के, न अईसि = योग्य नहीं 
हो।।२७।। 
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श्लोकार्थ--क्योकि जिसंका जन्म होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती 
है और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म भी निश्चित है। इसके 
लिए इस अनिवार्य नियम को समझकर तुझे शोक नहीं करना 
चाहिए।। २७।। 


विशेषार्थ--सत्‌ द्रव्य की उत्पत्ति होती है असत्‌ की नहीं। उत्पत्ति 
और विनाश सत्‌ द्रव्य की अवस्था विशेष है। जैसे तन्तु (सूत) 
द्रव्य से पट रूप (कपड़ा) द्रव्य बनता है। यह सूत द्रव्य की ही 
अवस्था विशेष है। जिसे पट (कपड़ा) कहते हैं। पूर्वावस्था में 
स्थित द्रव्य जब दूसरी अवस्था को प्राप्त करता है तब पूर्व द्रव्य 
छ 'नाश और. दूसरी अवस्था वाला द्रव्य का जन्म माना जाता 
। 
प्रश्‍न--जिसका जन्म होता है उसका नाश अवंश्य होता है, यह तो 
. ठीक है! क्योंकि पट की उत्पत्ति होती है तो उसका नाश भी 
होता-है। परन्तु जिसका नाश होतां है उसकी उत्पत्ति भी अवश्य 
होती है यह कथन ठीक नहीं प्रतीत होता है क्योंकि जिस पट 
का नाश हो गया उसकी उत्पत्ति कैसे होगी? 
उत्तर--जिसका नाश होता है वह सूतरूप अवस्था विशेष में रहता 
है। जैसे सूत द्रव्य की अवस्था विशेष पट है, उसी प्रकार पट 
अवस्था के नाश होने पर जिस अवस्था में रहता है वही उसकी 
उत्पत्ति है। पट का नाश होने पर उसका किसी प्रकार का स्वरूप 
तो रहता ही है। पट नाश के बाद जो स्वरूप रहता है वह पट 
नांश के बाद उत्पन्न माना जाता है। 
इस प्रकार कौरवों के शरीर का नाश और नाश के बाद जन्म 
होना ही है। परिवर्तनशील द्रव्य की उत्पत्ति-विनाशरूप परिणाम- 
परम्परा बन्द नहीं होती है।. अत: इस विषय में शोक करना उचित 
५७. नहीं है। 
२९ प्रश्‍न--जब मृत्यु के बाद जन्म अवश्य होता है, तब ऐसा क्यों 
ए मानते हैं कि जिसकी मुक्ति हो जाती है वह जन्म-मृत्यु के बन्धन 
* में नहीं पड़ता है। | | 
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उत्तर जो शरीर को आत्मा मानता. है उसके पक्ष में मुक्ति होती 
ही नहीं। परन्तु गीता-वेदान्त-दर्शन है। इसके अनुसार शरीर से 
भिन्न आत्मा है, इस मत में जन्म का अर्थ है--पूर्व शरीर का 
त्याग कर देना। यह जन्म-मृत्यु का क्रम तब तक चलता है, जब 
तक जीवात्मा मुक्त नहीं हो जाता। मुक्त हो जाने पर जन्म नहीं. 
होता है। इसलिए गीता ८वें अध्याय में भगवान्‌ ने कहा है कि 
कर्मानुसार ब्रह्मा के लोक तक गये हुए जीवों को पुनरावृत्ति होती 
है और जो (मुक्त) परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है उसका. जन्म 
नहीं होता है। अत: जन्म-मृत्यु का नियम संसारी प्राणियों के लिए 
है। जो मुक्त हो जाते हैं उनके लिए यहं नियम नहीं है।।२७।। 


अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना 11२८।। 


अन्वय--भारत, भूतानि, अव्यक्तादीनि, व्यक्तमध्यानि, अव्यक्तनिधनानि, 
` (भवन्ति) एव, (अतः) तत्र, परिदेवना, का?।।२८।। 
शब्दार्थ--भारत = हे भरतवंशी अर्जुन! भूतानि = देवता, मनुष्यादि 
' के शरीर, अव्यक्तादीनि = जन्म से पूर्व अप्रकट, (भवन्ति = रहते 
है), व्यक्तमध्यानि = जन्म के बाद और मृत्यु से पूर्व प्रत्यक्ष रहते 
. हैं, अव्यक्तनिधनानि = मृत्यु के बाद अप्रकट (भवन्त्येव = रहते 
` ही हैं) (अतः) तत्र = उनके नाशः रूप स्वभाव के प्रति, का = 


कैसा, परिदेवना-= शोक अर्थात्‌ नाशशील शरीर के लिए शोक 
व्यर्थ है।।२८।। 


श्लोकार्थ-हे भरतवंशी अर्जुन! मनुष्यादि शरीरों के जन्म से पूर्व की 
अवस्था प्रत्यक्षं नहीं है और मृत्यु के बाद को अवस्था भी प्रत्यक्ष 
नहीं है। केवल वर्तमानं मनुष्यादि शरीर प्रत्यक्ष हैं। इसलिए युद्ध में 
उपस्थित कौरवादि के विषय में शोक का कोई भी कारण नहीं है। 
थें सब अपने-अपने स्वभाव के अनुसार कर्म कर रहे हँ।।२८।। 
` विशेषार्थ इसका भाव यह है कि वर्तमान जो मनुष्यादि का शरीर 
देख रहे हैं ये सब शरीर पूर्व में किसी न किसी रूप में अवश्य 
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५ होंगे और भविष्य में भी रहेगें, परन्तु भूत और भविष्य के शरीर 
= + देखने में नहीं आ रहे हैं, नेत्र का विषय तो वर्तमान शरीर 
| | | 
जैसे घट से पूर्व मृत्तिका रहती है और घट फूट जाने .पर 
टुकड़े बन जाते हैं। घट के समय से पूर्व मिट्टी के नाम-रूप दूसरे 

थे। घट को टुकड़े के रूप में हो जाने पर भी नाम-रूप बदल 
| जाते हैं। उसी प्रकार वर्तमान शरीरका भी मूलत: नाश नहीं होता। 
यह.रूपान्तरित हो जाता है। केवल इसके नाम-रूप बदल जाते 
| हैं। इसी भाव से .भगवान्‌ ने कहा है कि जन्म से पूर्वावस्था में 
| यह. शरीरं अव्यक्त था। भविष्य में भी यहं शरीर अव्यक्त रूप में 
रहेगा। . अतः वर्तमान शरीर के सम्बन्ध में शोक क्यों 
करना?।।२८।। 


आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेन- 

माश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः । 
आश्चर्यवच्चैनमन्यः श्ृणोति- 

श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्‌ ।। २९।। 


अन्वय--आश्चर्यवत्‌, एनम्‌, कश्चित्‌ (एव) पश्यति, तथा, 
आश्चर्यवत्‌, एनम्‌, अन्यः वदति, आश्चर्यवत्‌, एनम्‌, अन्यः, 
श्रृणोति, च, एनम्‌, अन्यः, कञ्चित्‌, श्रुत्वा, अपि, न, एव, 
वेद।।२९।। , 
शब्दार्थ आश्चर्यवत्‌ = (आत्मा से भिन्न, सभी वस्तुओं से विलक्षण 
होने के कारण) आश्चर्य की तरह अवस्थित, एनम्‌ = इस जीवात्मा 
को, कश्चिदेव = कोई पूज्यवान्‌ व्यक्ति ही, पश्यति = देखता है, 
तथैव = वैसे ही, आश्चर्यवत्‌ = आश्चर्य. की भाति, (अवस्थित) 
एनम्‌ = इस जीवात्मा को, अन्यः = कोई दूसरा, वदति = (दूसरे 
से) कहता है, आश्चर्यवत्‌ = आश्चर्य की भाँति अवस्थित, मा 
इस जीवात्मा को, अन्यः =` कोई दूसरा, श्रृणोति = सुनता है, 


min CSPI नाभ == 
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अन्यः = दूसरा, कश्चित्‌ = कोई-कोई, एनम्‌ = इसी जीवात्मा को, 
श्रुत्वा = सुनकर, अपि = भी, न = नहीं, एव = ही, वेद = जानता 
है।।२९।। | 
श्लोकार्थ--हजारों पुरुषों में कोई ही एक पुरुष, जिसके तप से 

समस्त पाप नष्ट हो गये हैं और जिसने विशेष पुण्य सञ्चय कर 
लिया है वही आत्मा को आश्चर्य की तरह स्थित देखता है। वैसा 
ही कोई एक पुरुष आश्चर्य की तरह आत्मा का वर्णन करता है। 
उसी प्रकार का कोई एक पुरुष आश्चर्य की तरहं आत्मा को सुनता 
है और सुनकर भी कोई एक पुरुष है जो आत्मा के यथार्थ स्वरूप 
को नहीं जानता है। 


अर्थात्‌ द्रष्टा, वक्ता और श्रोताओं में भी तत्त्व से जीवात्मा 
को देखना, कहना और सुनना दुर्लभ है।।२९।। 


विशेषार्थ--जीव अनन्त हैं। उनके तीन भेद हैं नित्य, मुक्त. और 
बद्ध। यहाँ नित्य का अर्थ है सदा दिव्य लोक वैकुण्ठ धाम में 
वास करने वाला, जो सदा वैकुण्ठनाथ भगवान्‌ के पार्षद के रूप 
में रहते हैं, वे कर्मानुसार. संसार में नहीं आते हैं। जो प्रकृति के 
सम्बन्ध से संसार में भटक रहे थे,, परन्तु भगवत्कृपा से जिनका 

' प्राकृत बन्धन निवृत्त हो गया है वे मुक्त कहलाते हैं। वे भी 

. कर्मोनुसार संसार में नहीं आते हैं। तृतीय श्रेणी के जीव जो माया 
के बन्धन में पड़े हुए हैं, जो कर्मानुसार बार-बार जन्म-मरण रूप 
विकार का अनुभव करते रहते हैं, वे बद्ध कहे जाते हैं। बद्ध जीवों 
के लिए चौरासी लाख प्रकार के शरीर प्रभु ने बनाये हैं। 


उनमें मानव शरीर ज्ञान-प्रधान होता है। इसी शरीर से किये हुए 

. कर्मों का फल भोगने के लिए जीव अन्य शरीरों में भेजे जाते हैं। 
हे मानवो में कोई एक पुरुष, जिसके पाप तप से नष्ट हो गये 

'हें और जिसने पुण्य संचय कर लिया है, वह इस अध्याय के श्लोक 

. १२ से २८ तक कहे गये जीवात्मा के स्वरूप एवं स्वभाव को प्रकृति 
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से विलक्षण रूप में देखता है। वैसा ही कोई महापुरुष प्रकृति से 
विजातीय (विलक्षण) रूप में जीवात्मा के स्वरूप एवं स्वभाव के 
सम्बन्ध में दूसरे के समक्ष वर्णन करता है। उसी प्रकार के कोई पुरुष 
जीवात्मा के सम्बन्ध में सुनता है और वैसा ही कोई पुरुष प्रकृति 
से विलक्षण जीवात्मा के स्वरूप और स्वभाव को यथार्थ रूप से 
जानता भी नहीं है। इसका भाव है कि द्रष्टा, वक्ता और श्रोताओं में 
भी जीवात्मा को यथार्थ रूप से देखना, कहना और सुनना दुर्लभ . 
हैं। जगत्‌ में मानव जिन चीजों को देख और सुन रहा है, उनसे 
विलक्षण रूप में आत्म-स्वरूप का वर्णन गीता में किया गया है। 
इसीलिए आत्म-स्वरूप के सम्बन्ध में देखने सुनने और वर्णन करने 
वालों को आश्चर्य होता है। यहाँ आश्चर्यवतू का अर्थ है प्राकृत दृश्यमान 
पदार्थों से विलक्षण रूप।।२९।। 

१२वें श्लोक से जीवात्मा के यथार्थ स्वरूप का वर्णन प्रारम्भ 


हुआ था, जिसका उपसंहार आगे के श्लोक से किया जा रहा है 


देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत । 
तस्मात्‌ सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि ।। ३०।। 


अन्वय--सर्वस्य, देहे, (विद्यमानः) अयम्‌, देही, नित्यम्‌, अवध्यः, 


तस्मात्‌, भारत, सर्वाणि, भूतानि, (प्रति) त्वम्‌, शोचितुम्‌, न, 
अर्हसि।।३०।। 


शब्दार्थ--सर्वस्य = देव मनुष्यादि सभी के, देहे = शरीर में 


(विद्यमान), अयम्‌ = यह, देही = जीवात्मा, नित्यम्‌ = सर्वदा, 
अवध्यः = मारने योग्य नहीं है, तस्मात्‌ = अवध्य होने के कारण, 
भारत = हे भरतवंशी अर्जुन!, सर्वाणि = देव से स्थावर पर्यन्त 
सभी, भूतानि = प्राणियों (के प्रति) त्वम्‌ = तुम (अर्जुन). शोचितुम्‌ 
= शोक करने के लिए, नार्हसि = योग्य नहीं हो।।३०।। 


इलोकार्थ-हे भरतवंशी अर्जुन! देवादि समस्त प्राणियों के शरीर . 


में रहने वाला जीवात्मा नित्य एवम्‌ अवध्य (वध के योग्य नही) 
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है। देवता से लेकर चींटी पर्यन्त समस्त प्राणियों के शरीर के 
आकार में विषमता रहते हुए भी सबों की आत्मा में समानता है, 
क्योंकि सबों की आत्मा ज्ञानाकार और नित्य है। विषमता और 
अनित्यता केवल शरीर में ही हैं। अत: केवल भीष्मादि के लिए 
ही नहीं, बल्कि समस्त प्राणियों के लिए भी. तुझे शोक नहीं करना 
चाहिए।।३०।। 
१२वें श्लोकं से ३०वें श्लोक तक शरीर और आत्मा के 
स्वरूप एवं स्वभाव का वर्णन किया गया है। अब ३१वें से लेकर 
३७वें श्लोक तक भगवान्‌ अर्जुन को अपने कर्त्तव्य कर्मरूप धर्म 
पालन की आवश्यकता बतलायेंगे- 


स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। 
धर्म्याद्धि युद्धाच्छेयो5न्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते ।। ३१।। 


अन्वय--अपि च, स्वधर्मम्‌, अवेक्ष्य, विकम्पितुम्‌, न अर्हसि, हि 
क्षत्रियस्य, धर्म्यात्‌, युद्धात्‌, अन्यत्‌, श्रेयः, न, विद्यते।।३१।। 

शब्दार्थ--अपि च = और भी, स्वधर्मम्‌ = अपने (क्षत्रिय का) युद्ध 
रूप धर्म को, अवेक्ष्य = विचार कर, विकम्पितुम्‌ = विचलित होने 
के, न = नहीं, अर्हसि = योग्य है, हिं = क्योकि (जिस कारण से), 
क्षत्रियस्य = क्षत्रिय का, धर्म्यात्‌ = न्यायतः प्राप्त; युद्धात्‌ = युद्ध 
को अपेक्षा, अन्यत्‌ = दूसरा, श्रेय: = कल्याणकर साधन, न विद्यते 
= नहीं है।। ३ १।। 

शलोकार्थ--(भगवान्‌ ने कहा कि हे अर्जुन!) अपने (क्षत्रिय का) 
युद्धरूप धर्म को समझकर -तुझे उससे घबराना नहीं चाहिए। 
क्योंकि न्यायत: प्राप्त युद्ध से बढ़कर क्षत्रियो के लिए दूसरा कुछ 
भी श्रेयस्कर कार्य (धर्म) नहीं है।।३१।। ` | 

विशेषार्थ आगे अठारहवें अध्याय मे क्षत्रियो के लिए शौर्य, तेज, 

धृति, दक्षता, युद्ध से न भागना, दभि करना और ईश्वरत्व 

स्वाभाविक धर्म कहे गये हैं। क्षत्रिय स्वभावतः रजोगुण प्रधान होतै 
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हैं, उनका धर्म है-- अन्य तीनों वणों की रक्षा करना। इसके लिए 
प्राप्त युद्ध से क्षत्रिय को कभी भी पीछे हटना नहीं चाहिए।।३१।। 


भगवान्‌ स्ववर्णोचित कर्म (धर्म) स्वर्ग और मोक्ष का उपाय है . 
ग्रह बतला रहे हैं-- | के 


यदृच्छया ` चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम्‌ । 
सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्‌ ।। ३ २।। 


अन्वय--पार्थ, यदृच्छया, उपपन्नम्‌, अपावृतम्‌, च, स्वर्गद्वारम्‌, 
ईदृशम्‌, युद्धम्‌, सुखिनः, क्षत्रियाः लभन्ते।। ३२।। 


शब्दार्थ--पार्थ = हे पृथापुत्र अर्जुन! यदृच्छया = स्वयमेव. (बिना 
प्रयत्न के अपने-आप) उपपन्नम्‌ = प्राप्त हुए, अपावृतम्‌ = 
आवरण रहित (खुले हुए), स्वर्गद्वारम्‌ = स्वर्ग तथा जिससे बढ़कर 
कोई सुख नहीं ऐसे सुख रूप मोक्ष के द्वार (उपाय) स्वरूप, 
ईदृशम्‌ = इस प्रकार का, युद्धम्‌ = कर्म को, सुखिनः = 
भाग्यवान्‌, क्षत्रियाः = क्षत्रिय ही, लभन्ते = प्राप्त करते हें।। ३२4 


श्लोकार्थः हे पृथापुत्र अर्जुन! बिना प्रयत्न के अपने आप प्राप्त 
स्वधर्मरूप युद्ध क्षत्रियो के लिए खुला स्वर्ग तथा pi का द्वार 
(उपाय) है। अतः जो भाग्यवान्‌ क्षत्रिय होते हैं, उन्हें ही इस प्रकार 
का युद्ध प्राप्त होता है।।३२।। | 

विशेषार्थ- भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा कि हे पृथापुत्र अर्जुन! त्तेरह वर्ष 
का वनवास भोगकर वापस होने के बाद युधिष्ठिर ने अपना राज्य 
लौटाने के लिए सौहार्दपूर्ण विभिन्न चेष्टाएँ की, सन्थि के कई 
प्रयास किये, पर दुर्योधन ने उनकी सन्थि स्वीकार नहीं की, एक- 
एक सौहार्दपूर्ण सन्धि-प्रयासों को व्यर्थ कर दिया और स्पष्ट कहा 
कि “अत्यन्त तीक्ष्ण सुई की नोक जितनी जमीन को छिद्र कर 
सकती है, उतनी जमीन भी मैं बिना युद्ध के पाण्डवों को नहीं _ 
दुँगा।” तब तुम लोगों ने युद्ध करने का निश्चय किंया। यह युद्ध 
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तो तुमलोग कोई जान-बुझकर नहीं. करने जा रहे हो, प्रत्युत यह 
तो अपने-आप प्राप्त है। स्वयमेव प्राप्त युद्ध क्षत्रियों का वर्णधर्म 
है। अपने-आप प्राप्त इस धर्म युद्ध में जो. क्षत्रिय बल और शौर्य 
के साथ लड़ता हुआ प्राणों का त्याग करता है, उसके लिए स्वर्ग 
का दरवाजा खुला रहता है। बिना प्रयास के वह स्वर्ग जाता है। 
इस प्रकार का धर्ममय युद्ध जिन क्षत्रियो को प्राप्त है, वे बड़े सुखी 
(भाग्यशाली) हैं। “यद्च्छयाचोपपन्नम्‌, अपावृतम्‌, स्वर्गद्वारम्‌' 
का स्वारस्य इन्हीं भावों की अभिव्यक्ति में है।।३२।। 


वर्णधर्म के रूप में स्वत: प्राप्त युद्ध न करने से धर्म और यश 
की हानि होती है, इसे तीन श्लोको से बतला रहे हैं-- 


अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्गम न करिष्यसि । 
ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ।। ३३।। 


अन्वय- अथ, त्वम्‌, धर्म्यम्‌, इमम्‌, सङ्ग्रामम्‌, न, करिष्यसि चेत्‌, 
ततः, स्वधर्मम्‌, कीर्तिम्‌, च, हित्वा, पापम्‌, अवाप्स्यसि'।।३३।। 

शब्दार्थ--अथ = अतः, त्वम्‌ = तुम (अर्जुन), धर्म्यम्‌ = धर्ममय 
(न्याय से प्राप्त), इमम्‌ = इस, संग्रामम्‌ = युद्ध को, न = नहीं, 
करिष्यसि चेत्‌ = यदि करोगे, ततः = युद्ध न करने के कारण, 
स्वधर्मम्‌ = क्षत्रियोचित कर्त्तव्य कर्म स्वरूप धर्म, कीर्तिम्‌ = यश 
का, च = और, हित्वा = त्यागकर (नाशकर) पापम्‌ = पाप को 
(एव = ही) अवाप्स्यसि = प्राप्त करोगे।।३३।। 

इलोकार्थ--यदि तुम मोहवश प्राप्त क्षत्रियोचित धर्मरूप संग्राम को 


नहीं करोगे तो अपने धर्म और कीर्ति का नाशकर महान्‌ पाप के 
भागी बनोगे।।३३।। 


विशेषार्थ. अर्जुन क्षत्रिय है, क्षत्रिय के लिए युद्ध धर्ममय होने के 
कारण आवश्यक. कर्त्तव्य है, यह बात अर्जुन को अच्छी तरह 
समझा दी गयी है। इसलिए भगवान्‌ कहते हैं कि तुम किसी कारण 
से युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारे द्वारा स्वधर्म का त्याग माना जायेगा। 
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निवात, कवचादि दानवों के साथ युद्ध में विजय पाने के 


कारण तथा शंकर जी के साथ युद्ध करने के कारण संसार में बड़ी 
'भारी जो तुम्हारी कीर्ति फैली हुई है, वह नष्ट हो जायेगी और 


कर्त्तव्य का त्याग करने के कारण पाप भी होगा। अतः पाप के भय 
से जो तुम युद्ध का त्याग कर रहे हो यह सर्वथा अनुचित 
है।।३३।। 
अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽ व्ययाम्‌। 
सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते । । ३ ४।। 


अन्वय--भूतानि, ते, अव्ययाम्‌, अकीर्तिम्‌, च, अपि, कथयिष्यन्ति, 


सम्भावितस्य, अकीर्तिः, मरणात्‌, च, अत्तिरिच्यते।।३४।। 


शब्दार्थ--भूतानि = सभी प्राणी, ते तेरी, अव्ययाम्‌ = सभी देश 


और काल में व्याप्त हो जाने वाली, च = और, अकीतिम्‌ = 

अकीर्ति, अपि = भी, कथयिष्यन्ति = कहेंगे, सम्भावितस्य = शौर्य 

आदि गुणों से युक्त पुरुष के लिए, अकीर्तिः = अपयश, मरणात्‌ 

मृत्यु से, च = भी, अतिरिच्यते = अधिक (कष्ट कारक) होता 
।।३४।। 


इलोकार्थ यदि सब लोग तेरी सर्वत्र फैलने वाली अकीर्ति की चर्चा 


करेंगे तो तुम्हें अधिक कष्ट होगा। क्योंकि प्रतिष्ठित पुरुष के लिए 
अकीर्ति मरण से भी अधिक दुःखद होती है।।३४॥। 


विशेषार्थ युद्ध से हट जाने पर न केवल सुख और कीति की सामान्य 


हानि होगी, बल्कि “अर्जुन युद्ध आरम्भ होते ही भाग गया” ऐसा 
अपयश सर्वत्र फैल जायेगा, जो अकीर्ति कभी नहीं मिटेगी और 
सभी शक्तिमान्‌ तथा शक्तिविहीन लोग इसका वर्णन करेंगे। अगर 
यह कहो कि इससे क्या होगा? तो उससे हानि सुन लो। तुम अभी 
संसार में शूर-वीर और महान्‌ पराक्रमी माने जा रहे हो। उससे तुझे 


अधिक सम्मान मिल रहा है। जब तेरे शौर्य-वीर्य आदि गुणों कौ 
निन्दा होगी, जिससे सर्वत्र अकीर्ति फैल जायेगी, तब तुझे मृत्यु 
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से भी अधिक कष्ट होगा। क्योंकि जगत्‌ में सर्वत्र जिसकी कीर्ति 
फैली हुई है, जिससे वह सम्मान का पात्र बना हुआ है, उससे अकीर्ति 
होने पर उसे जीने की इच्छा नहीं होती है। अर्थात्‌ स्वयं अपने जीवन 
को रखना अच्छा नहीं मालूम होता है।।३४।। 


भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः। 
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ ।। ३५।। 


अन्वय--महारथाः, त्वाम्‌, भयात्‌, रणात्‌, उपरतंम्‌, मंस्यन्ते, 
येषाम्‌, च, त्वम्‌, बहुमतः, भूत्वा, लाघवम्‌, यास्यसि।।३५।। 

शब्दार्थ महारथाः = दुर्योधनादि महारथी, त्वाम्‌ = तुम्हें, भयात्‌ 
= भय के कारण, रणात्‌ = रण क्षेत्र में युद्ध से, उपरतम्‌ = विमुख 
हुआ, मंस्यन्ते = मानेंगे, येषाम्‌ = जिन महारथियों के, च = और, 
त्वम्‌ = तुम, बहुमतः = आदरणीय, भूत्वा = होकर (रहे हो) 
(इदानीम्‌ = इस समय उनकी दृष्टि में) लाघवम्‌ = तुच्छता को, 
यास्यसि = प्राप्त करोगे।।३५।। 


श्लोकार्थ--जिस कर्ण, दुयोंधनादि महारथियों की दृष्टि में तू बड़ा 


(सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में) माननीय रहा है, वे महारथी समझेंगे 
कि अर्जुन डर कर युद्ध से भाग गया है। शूर-वीरों का शत्रु- 
भय, बन्धु-स्नेह आदि कारणों से युद्ध से विरत होना अच्छा नहीं 
है। कोई भी यह नहीं मानेगा कि बन्धु स्नेह से जन्य करुणा तथा 
अधर्म के भय से अर्जुन युद्ध से अलग हुआ है। अतः सभी 
महारथियों की दृष्टि में तू सबसे छोटा अर्थात्‌ पराक्रम विहीन माने 
जाओगे।। ३५।। 


अवाच्यवादांश्च बहून्वदिष्यन्ति तवाहिताः । 
निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्‌ ।। ३६।। 
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अन्वय--तव, अहिताः, तव, सामर्थ्यम्‌, निन्दन्तः, बहून्‌, 
अवाच्यवादान्‌, च, वदिष्यन्ति, ततः, दुःखतरम्‌, किम्‌, 
नु।।३६।। 
शब्दार्थ--तव = तेरा, अहिताः = अहित करने वाले दुर्योधनादि 
शत्रुगण, तव = तुम्हारी, (अर्जुन की) सामर्थ्यम्‌ = सामर्थ्य की, 
निन्दन्तः = निन्दा करते हुए, बहून्‌ = अपरिमित, अवाच्यवादान्‌ = 
` अपशब्द, च = और, वदिष्यन्ति = कहेंगे, ततः अपशब्द के श्रवण 
से, दुःखतरम्‌ = अधिक दुःखदायी, किम्‌ नु = क्या हो सकता है? 
अर्थात्‌ इससे कष्टप्रद और कुछ भी नहीं हो सकता है।।३६।। 
इलोकार्थ तेरे अहित करने वाले शत्रुगण तुझे दुर्वचन कहेंगे 
इतना ही नहीं बल्कि तेरी सामर्थ्य की विशेष निन्दा भी करेंगे क्य 
इससे बढ्कर और दुःख क्या हो सकता है? जब तुम का 
की ओर से दुर्वचन सुनोगे, तब तुम स्वय समझोगे कि इस 
अपेक्षा मरना ही अच्छा है।।३६।। ड 
“हमारे लिए जो श्रेयस्कर हो उसे कहिए अर्जुन के इस 
मूल प्रश्‍न का उत्तर भगवान्‌ देने जा रहे हैं- 
इतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌। 
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ।।३७। ह 
te :, स्वर्गम्‌, प्राप्स्यसि, जित्वा, वा, महाम्‌, 
आ ह ' मौन्तेय!, कृतनिश्चयः, युद्धाय, उत्तिष्ठ। 1२०. 


| में शत्रुओं के द्वारा) मारे 
शब्दार्थ -वा = यदि, हतः = (धर्म युद्ध में शत्रु 
गये, गम्‌ = लोकोतर सुख मोक्ष को (फलासक्ति रहित ण 
युद्ध मोक्ष का साधन होने से), पराप्स्यसि = र यसे = उपभोग 
अथवा, जित्वा = जीतकर, महीम्‌ > पृथ्वी का, वाक होने से, 
. कौनेय = हे क्ती अर्जुना कृतनिधय स वण 
_ कल्याणकर है, ऐसा दृढ़ निश्चय दर हो ह 
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इलोकार्थ हे अर्जुन! धर्मयुद्ध में यदि तुम दूसरो के द्वारा मारा गया 
तो उसी से स्वर्ग या परमकल्याण मोक्ष को प्राप्त करोगे। यदि 
तू ही दूसरों को मार देगा तो पृथ्वी का निष्कण्टक राज्य भोगोगे, 
दोनों प्रकार से लाभ ही है। फलासक्ति को त्यागकर युद्ध रूप 
धर्म परम कल्याण की प्राप्ति का उपाय है, इसलिए युद्धार्थ उद्योग 
करना परम पुरुषार्ष रूप मोक्ष का साधन है, ऐसा निश्चय करके 
युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ।।३७।। 


मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुष के लिए युद्ध करने की 
रीति बतलाते हैं-- 


सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ । 
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ।।३८।। 


अन्वय--सुखदुःखे, समे, कृत्वा, लाभालाभौ, जयाजयौ, (समौ 
कृत्वा) ततः युद्धाय, युज्यस्व, एवम्‌, पापम्‌, न, अवाप्स्यसि।।२८।। 

शब्दार्थ सुखदुःखे = हर्ष और विषाद को, समे = समान, कृत्वा 
=समझकर, लाभालाभौ = सुख और दुःख के हेतु अर्थ की हानि- 
लाभ, जयाजयौ = जय और पराजय को (समौ कृत्वा = समान 
समझकर यानि फलासक्ति से रहित होकर) ततः = तत्पश्चात्‌, 
युद्धाय = युद्ध करने के लिए, युज्यस्व = तैयार हो जाओ, एवम्‌ 
= इस प्रकार युद्ध करने से, पापम्‌ = दुःख स्वरूप संसार को, 
न = नहीं, प्राप्स्यसि = प्राप्त करोगे।।३८।। 

श्लोकार्थ-सुख-दु:ःख, लाभ-हानि और जय-पराजय को समान 
मानकर युद्ध आरम्भ करो। इस प्रकार युद्ध करने पर तुझे पाप 
नहीं लगेगा।।३८।। 

विशेषार्थ अर्जुन! युद्ध में जय होने पर राज्य लाभ होता है और 
पराजय होने पर राज्य की प्राप्ति नहीं होती है। राज्य प्राप्त होने 
पर सुख मिलता है और राज्य न: मिलने पर दुःख होता है। 
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इसलिए तुम जय-पराजय, लाभ-हानि, सुख और दुःख इनको 
समान समझकर आत्म-स्वरूप का ज्ञान रखते हुए फलासक्ति 
त्यागपूर्वक युद्धरूप कर्म करो, इससे तुझे पाप नहीं लगेगा। बल्कि 
निरतिशय सुख रूप मोक्ष प्राप्त होगा।।३८।। 


आत्मा के यथार्थ स्वरूप-ज्ञान का उपदेश किया गया। अब 
मोक्ष साधन रूप कर्मयोग का वर्णन प्रारम्भ करते हैं 


एषा तेऽभिहिता साङ्ख्ये बुद्धियोगे त्विमां शृणु । 
बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्ध प्रहास्यसि ।। ३९।। 


अन्बय--पार्थ, साङ्ख्ये, एषा, बुद्धिः, ते, अभिहिता, योगे, तु, 
इमाम्‌, श्रृणु, यया, बुद्ध्या, युक्त, (त्वम्‌) कर्मबन्धम्‌, 
प्रहस्यसि।।३९।। ८ 
शब्दार्थ--पार्थ = हे अर्जुन!, साङ्ख्ये = आत्मतत्त्व क (वतन 7 
एषा = यह, बुद्धि: = ज्ञान, ते = तुम्हारे लिए, आ य 
उपदेश दिया गया, योगे = आत्मज्ञान पूर्वक मोक्ष क 
निष्काम कर्म के विषय में, इमाम्‌ = इसकी, शृणु = सुन, 
= जिस, बुद्धया = कर्मयोग बुद्धि से, युक्त: = युक्त ह 
= तुम) कर्मबन्धम्‌ = कर्म के फलस्वरूप संसार-बन्धन से, 
प्रहास्यसि = मुक्त हो जाओगे।।३९।। 1 
श्लोकार्थ--हे अर्जुन! सांख्य (आत्मतत्त्व) के विषय य 
का उपदेश तुझे दिया गया। अब आत्म-जञान पूर्वक म जिस 
रूप निष्काम कर्मयोग के विषय में बुद्धि का. वर्णन संत के 
कर्मयोग बुद्धि से युक्त होकर तुम कर्म के फलस्वरूप 
बन्धन से मुक्त हो जाओगे।।३९।। न 
विशेषार्थ संख्या का अर्थ बुद्धि है। बुद्धि से न, सख्या 
आत्म-तत्त्व का नाम सांख्य है। अतः यहाँ साख, आन तत 
मत नहीं समझना चाहिए। आत्म तत्व मं निष्काम कर्म. 
प्रकार से प्रतिपादन किया गया है। इसके आ निका ची छ 
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विषयक ज्ञान का वर्णन किया जायगा। अतएव भगवान्‌ ने कहा 
है कि “हे अर्जुन! अब तक सांख्य बुद्धि का प्रतिपादन किया-गया। 
अब तुम बुद्धि योग का वर्णन सुनो। निष्काम कर्मयोग को ही 
बुद्धियोग कहते हैं। इसलिए आगे ४९वें श्लोक में बुद्धियोग की 
अपेक्षा सकामकर्म गौण क़हा गया है। आत्म-ज्ञानपूर्वक निष्काम 
कर्मानुष्ठान से मुक्ति होती है। इसी भाव से भगवान्‌ ने अर्जुन 
से कहा है कि बुद्धियोग के द्वारा भव-बन्धन से मुक्त हो जाओगे। 

प्रश्‍न--गीता में सर्वत्र भक्ति से मुक्ति होती है, ऐसा कहा गया है। 
निष्काम कर्मानुष्ठान से तो केवल आत्म-शुद्धि होती है, फिर 
कर्मयोग से मुक्ति कैसे कहते हैं? 

उत्तर--निष्काम भाव से वर्ण और आश्रम धर्म के पालन से ज्ञान के 
विरोधी पुण्य-पाप रूप कर्म नष्ट हो जाते हैं; उससे अपने 
आत्मस्वरूप का ज्ञान उत्पन्न होता हे, फलत: भगवान्‌ के चरणों में 
प्रेम बनता है, तदनन्तर मुक्ति होती है। इस तरह निष्काम कर्मानुष्ठान 
से ज्ञान के प्रतिबन्धक पूर्व जन्म के कर्म का नाश, उससे ज्ञान की 
उत्पत्ति, ज्ञान से भक्ति और भक्ति से सायुज्यमुक्ति प्राप्त होती है। 
इस प्रकार परम्परया निष्काम कर्मयोग मुक्ति में कारण है। अतएव 
भगवान्‌ ने “कर्म बन्थं प्रहास्यसि” अर्थात्‌ निष्काम कर्मानुष्ठान से 
कर्मबन्धन नष्ट हो जायेगा, ऐसा ही कहा है। 

श्रीभाष्यकार श्रीस्वामी रामानुजाचार्य जी ने श्रीभाष्य के 
जिज्ञासाधिकरण में ईशावास्योपनिषद्‌ के “विद्यां चाविद्यां च” इस 
मन्त्र से इसी भाव को दर्शाया है। अत: जहाँ-जहाँ कर्म से मुक्ति 
कही गयी है, सर्वत्र इसी प्रकार समझना चाहिए।।३९।। 
अब: निष्कामकर्मयोग की विशेषता बतलाते- हैं- 


नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ।। ४०।। 
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अन्वय--इह, अभिक्रमनाशः, नास्ति, . (आरब्धस्य विच्छेदेऽपि) 
प्रत्यवायः, न विद्यते, अस्य, धर्मस्य, स्वल्पमपि, महतः, भयात्‌, 
त्रायते।। ४०।। 


शब्दार्थ-इह = इस (आगे कहे जाने वाले) कर्मयोग में, 
अभिक्रमनाशः = आरम्भ मात्र का भी नाश (निष्फलता) नास्ति 
= नहीं, है, (आरब्धस्य विच्छेदेऽपि = आरम्भ किये गये कर्म के 
छिन्न हो जाने पर भी), प्रत्यवायः = पाप (कर्म-निष्फलता रूप. 
दोष), न = नहीं, विद्यते = होता है, अस्य = इस, धर्मस्य = 
कर्मयोग स्वरूप धर्म का, स्वल्पमपि = थोड़ा अंश भी, महत: 
र महान्‌, भयात्‌ = संसार के भय से, त्रायते = रक्षा करता 
॥॥४०॥। 


शलोकार्थ--यहाँ कर्मयोग में आरम्भ (मात्र) का नाश नहीं होता है 
और प्रत्यवाय (दोष) भी नहीं होता है। निष्काम कर्मयोग रूप धर्म 
का थोड़ा अंश भी महान्‌ भय से बचाता है।।४०।। 


विशेषार्थ--यहाँ अभिक्रम का अर्थ आरम्भ है और नाश से फल 
साधनता का नाश समझना चाहिए। किसी पुरुष के द्वारा निष्काम 
कर्म आरम्भ किया गया, अगर वह कर्म पूर्ण होने से पूर्व बीच 
में ही किसी कारण से खण्डित हो जाता है, तो भी वह निष्फल 
नहीं होता। क्योंकि निष्काम कर्मयोग का यही वैशिष्ट्य है कि 
उसका थोड़ा अंश भी महान्‌ संसार-भय से बचा लेता हैं। उसे 
खण्डित हो जाने पर साधक को किसी प्रकार का प्रत्यवाय (पाप) 
भी नहीं होता। यद्यपि आरम्भ किया हुआ कर्म बीच में खण्डित 
हो जाने पर मुक्ति में कारण नहीं होता है। किन्तु जिस भोग वासना 
के कारण कर्मयोग बीच में छूट जाता है, उस वासना के अनुसार 
मानव पुण्यवानों के उत्तम लोक स्वर्गादि. में जाकर बहुत काल. 
तक सुख भोगने के बाद श्रीमानों के घर जन्म लेता है। अथवा 
योगी के कुल में उसका जन्म होता है और पूर्व के अभ्यास वश 
निष्कामकर्म योग में लग जाता. है। उससे उसकी मुक्ति होती है। 
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परन्तु सकाम लौकिक और वैदिक कर्मों के सम्बन्ध में ऐसी बात 
नहीं है। सकाम कर्म खण्डित हो जाने पर सफल नहीं होता, बल्कि 
वह आरम्भ करने वाले पुरुष कें लिए प्रत्यंवाय (पाप) में कारण 
बन जाता है।।४०।। 


काम्यकर्म-विषयक बुद्धि की अपेक्षा मोक्ष के साधन रूप 
निष्काम कर्म विषयक बुद्धि की श्रेष्ठता बतलाते हैं-- 


व्यवसायात्मिका बुद्ध्रेकेह कुरुनन्दन । 
बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽ व्यवसायिनाम्‌ ।। ४ १।। 


अन्वय--कुरुनन्दन, इह, व्यवसायात्मिका, बुद्धिः, एका, 
अव्यवसायिनाम्‌, बुद्धयः, अनन्ताः, बहुशाखा च।।४.१।। 

शब्दार्थ--कुरुनन्दन = हे अर्जुन!, इह = मुमुक्षुओं के द्वारा अनुष्ठेय 
कर्मयोग के विषय में, व्यवसायात्मिका = आत्म स्वरूप का निश्चय 
रूप, बुद्धि: = बुद्धि (ज्ञान), एका = मोक्ष रूप एक ही फल को 
विषय बनाने वाली (होती है), अव्यवसायिनाम्‌ = आत्मा के विषय 
में दृढ़ निश्चय से रहित व्यक्तियों की, बुद्धय: = अनुष्ठीयमान 
काम्यकर्म विषयक बुद्धि, अनन्ताः = अपार (अनगिनत) बहुशाखा 
च = बहुतशाखा वाली. होती हैं।।४१।। 


श्लोकार्थ हहे कुरुनन्दन अर्जुन! मुमुक्षुओं के द्वारा अनुष्ठेय सभी 
शास्त्रीय कर्मी में व्यवसायात्मिका बुद्धि मोक्षरूप एक ही फल. को 
विषय बनाने व्राली होती है और आत्मा के विषय में दृढ़. निश्चय 
से रहित व्यक्तियों की अनुष्ठीयमान काम्यकर्म विषयक बुद्धियाँ 
अनन्त एवं बहुत शाखा वाली होती हैं।।४१।। 

विशेषार्थ- बुद्धि दो प्रकार की होती है--निश्चयरूप और 
अनिश्चयरूप। निश्चयरूप बुद्धि को व्यवसायात्मिका बुद्धि शब्द से 
और अनिश्चयरूप बुद्धि को अव्यवसायात्मिका बुद्धि शब्द से वर्णन 
“किया गया है। व्यवसाय का अर्थ निश्चय होता है और अव्यबसाय 
का अर्थ अनिश्चय। अर्थात्‌ निश्चयरूप बुद्धि और अनिश्चयरूप 
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बुद्धि, ये दो प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं। आत्मस्वरूप का यथार्थ 
निश्चय रखने वाली बुद्धि को निश्चयरूप बुद्धि कहते हैं, जो कि 
एक होती है। काम्यकर्म विषयक बुद्धि अनिश्चयरूप होती है। 
कामना के विषय अनेक हैं। अत: अनिश्चयरूप बुद्धि भी अनन्त 
होती है। 

संसार में मानव दो प्रकार के होते हैं, मुमुक्षु और बुभुक्षु। 
संसार के कष्टमय बन्धनों से छुटकर ब्रह्म को प्राप्त कर लेना ही 
जिनका एक मात्र लक्ष्य है, वे मुमुक्षु कहे जाते हैं। वे प्रभु की 
प्रसन्नता के लिए निष्काम भाव से भगवान्‌ के निमित्त समस्त कर्म 
को करते हैं। जितने भी प्रकार के कर्म करते हैं, उनका लक्ष्य 
एक ही रहता है ब्रह्म को प्राप्त कर लेना। अतः बुद्धि का विषय 
एक होने से उनकी बुद्धि निश्चयात्मिका होती है। वह कभी अपने 
लक्ष्य से विचलित नहीं होती है। 

' संसार के भोगों में जिनकी बुद्धि आसक्त होती है, वे बुभुक्षु 
कहे जाते हैं। बुभुक्षु का अर्थ होता है सांसारिक भोग की इच्छा 
रखने वाला। वैसे पुरुष, स्वर्ग, पुत्र, पशु, अन्न आदि फलों के 
लिए कर्म करते हैं। उनके कर्मो के स्वर्ग, :पुत्र, पशु, अन्न आदि 
अनन्त प्रकार के फल होते हैं। अतः उन फलों को विषय बनाने 
वाली बुद्धि भी अनन्त प्रकार की होती है, अतएव वह बुद्धि 
अव्यवसायात्मिका कही -जाती है। किसी एक को विषय नहीं 
बनाती है। कभी पुत्र के लिए, कभी पशु के लिए, .कभी स्वर्ग 
के लिए, इसप्रकार अनेक फलों के लिए अनेक कमो को विषय 
बनाती है। इसलिए काम्यकर्म विषयक बुद्धि अनन्त तथा बहुत 
शाखा वाली कही गयी है।।४१।। | 

अब काम्यकर्म के अधिकारियों को. हेय बतंलाते हैं-- 


यामिमां पुष्पिता वाच प्रवदन्त्यविपश्चितः । 
वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ।। ४२) 
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कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम्‌ । 
क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति ।।४३।। 


भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ।।४४।। 


अन्वय-पार्थ, वेदवादरताः, कामात्मानः, स्वर्गपराः, न, अन्यद्‌, 
अस्तीति, वादिनः, अविपश्चितः, भोगैश्वर्यगतिम्‌, प्रति, (वर्तमानम्‌) 

पुष्पिताम्‌, जन्मकर्मफलप्रदाम्‌, क्रियाविशेषबहुलाम्‌, याम्‌, इमाम्‌, 

वाचम्‌, प्रवदन्ति, तया, अपहतचेतसाम्‌, (अतएव) भोगैश्वर्यप्रसक्तानाम्‌, 

| समाधौ, व्यवसायात्मिका, बुद्धिः, न, विधीयते।।४२।४३।४४।। ` 


शब्दार्थ-पार्थ = हे पृथा (कुन्ती) पुत्र अर्जुन), वेदवादरताः = 

वेदोक्त काम्य कर्मों में आसक्त, कामात्मानः = कामनायुक्त, 

स्वर्गपरा: = स्वर्ग प्राप्ति के इच्छुक, न = नहीं, अन्यद्‌ = दूसरा, 

अस्ति = है, इति = ऐसा, वादिनः = कहने वाले, अविपश्चितः 

= अज्ञानी (मनुष्य), भोगैशवर्यगतिम्‌ = स्वर्गादि भोगों तथा ऐश्वर्य 

की प्राप्ति के उपाय के प्रति, पुष्पिताम्‌ = सुन्दर लगने वाले, 
जन्मकर्मफलप्रदाम्‌ = पुनर्जन्मरूप कर्मफल को देने वाले, 
क्रियाविशेषबहुलाम्‌ = बहुत सी क्रियाओं से युक्त (यज्ञादि से होने 

वाले स्वर्गादिफल), याम्‌ = जो, इमाम्‌ = इस प्रकार के, वाचम्‌ 

_ स्वर्गादि फल को बतलाने वाले वाक्यों को, प्रवदन्ति = कहते 

हे, तया = उससे. अपहृतचेतसाम्‌ = अपहत चित्त वाले, 

(अतएव) भोगैश्वर्यप्रसक्तानाम्‌ = विषयभोग और ऐश्वर्य मे अत्यन्त 

| आसक्त होने के कारण जिनका मन दूषित हो गया है उन्हें, समाधौ 
| = आत्मस्वरूप ज्ञान में, व्यवसायात्मिका = निश्चय रूपा, बुद्धि 
२ = बुद्धि, न = नहीं, विधीयते = उत्पन्न होती है।।४२।४३।४४।। 
$ 


इलोकार्थ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ! वेदों 
में जो स्वर्गादि फलों को-बतलाने वाले वाक्य हैं, उनमें आसक्त 
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अल्पज्ञ पुरुष उन फलों की अधिकता के कारण इस प्रकार कहा 
करते हैं कि पुत्र, पशु, स्वर्गादि सांसारिक फलों से अधिक दूसरा 
कुछ है नहीं, ऐसे कहने वाले स्वर्गपरायण, विषयासक्त मनुष्य 
पुनर्जन्म रूप कर्मफल देने वाली भोग-ऐश्वर्य की प्राप्ति के निमित्त 
बहुत सी क्रियाओं से युक्त पुष्पित (सुन्दर लगने वाली) वाणी 
बोलते हैं अर्थात्‌ जो केवल पहले सुन्दर और सुखकर लगने वाली 
हो ऐसी वाणी बोलते हैं। जिनका मन भोग एवं संसार के ऐश्वर्य 
में अत्यन्त आसक्त होने के कारण दूषित हो गया है उन्हें आत्म- 
स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं रहता है। -अतएव उनके ' मन में 
निश्चयरूप बुद्धि उत्पन्न ही नहीं होत्ती है।।४२।।४३।।४४।। 


विशेषार्थ-वेदों में स्वर्गादि फलों को बतलाने : वाले वाक्य 
विषयासक्तं व्यक्तियों को विशेषःप्रिय लगते हैं। अल्पज्ञ, अज्ञानी, 
विषयासक्त मानव स्वर्ग, पशु, पुत्रादि फलों को सरस मानकर 
उन्हीं की प्रशंसा करते हैं और उनके अतिरिक्त कुछ मानेते ही 
नहीं। इसलिए उनकी वाणी को गीता पुष्पित वाणी कहती है। 
अर्थात्‌ जो केवल पहले सुन्दर और सुखकर लगने वाली हो ऐसी 
वाणी बोलते हैं। वे यह नहीं समझते कि जैसे पशु, पुत्र, स्त्री, 
धनादि फल कुछ ही काल के लिए भोग में आते हैं, वैसे ही 
स्वर्ग का सुख भी पुण्य के अनुसार ही स्थिर रह पाता है। इसीलिए. 
'श्रुति कहती है कि जैसे कर्मसे सञ्चित इस लोक का सुख पुण्य 
समाप्त हो जाने पर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार स्वर्ग का सुख 
भी पुण्य क्षीण हो जाने पर नष्ट हो जाता है। फलस्वरूप स्वर्गादि 
के निमित्त सकाम कर्म करने वालों को जन्म-मृत्यु का दुःख बना 
ही रह जाता है। वैसे लोगों के सम्बन्ध में गीता कहती है कि 
जिनका मन भोग एवं संसार के ऐश्वर्य में अत्यन्त आसक्त होने 
के कारण दूषित. हो गया है, उन्हें आत्मस्वरूप का यथार्थ ज्ञान 


१. “तद्यथेह कमीचितो लोकः क्षीयते, एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते।।” 
छा. उ. ८.१.६ 
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नहीं रहता है। उनके मन में निश्चय रूप बुद्धि उत्पन्न ही नहीं होती 
. है। क्योंकि ऐसे लोगों के मन में भगवत्प्राप्ति सम्बन्धी कर्मों में 
रुचि का अभाव रहंता है। अत: आत्मकल्याण चाहने वाले मानवों 
को काम्य कर्मों में आसक्त नहीं होना चाहिए।।।४ २।४३।४४।। 


हजारों माता-पिता से भी अधिक वात्सल्य प्रदान करके आत्मा 
का अभ्युदय और कल्याण करने वाले वेद अत्यन्त अल्प फल तथा 
पुनर्जन्म देने वाले धर्मों का प्रतिपादन क्यों करते हैं? और पुन: उन 
वेद प्रतिपादित कर्मों को त्याज्य कैसे बतलाते हैं? इस प्रश्‍न का उत्तर 
दिया जा.रहा है-- 


त्रैगुण्यविषया वेदा निखैगुण्यो भवार्जुन ॥ . 
'निर्ईन्द्दो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ।। ४५।। 


अन्वय- अर्जुन, वेदा: त्रैगुण्यविषयाः, निस्रैगुण्यः भव, निईन्द्रः, 
नित्यसत्त्वस्थः, निर्योगक्षेम:, आत्मवान्‌, (भव)।।४५।। 

शब्दार्थ--अर्जुन = हे अर्जुन!, वेदाः = चारों वेद, त्रैगुण्यविषयाः 
= सात्त्विक, राजस और तामस इन तीन प्रकार के पुरुषों के लिए 
अधिकारानुसार उपदेश देने वाले (हैं), निस्त्रैगुण्यः = सत्त्व, रज 
और तम इन तीन गुणों से रहित (शुद्ध सात्त्विक भावों से युक्त) . 
भव = हो जाओ, निर्दवन्द्वः = सुख-दुःख, शीत-उष्ण और लाभ- 
हानि स्वरूप द्वन्द्रो से रहित, (भव = हो जाओ), अर्थात्‌ सुख- 
दुःखादि को सहन करो, नित्यसत्त्वस्थः = हमेशा शुद्ध सत्त्वगुण 
में स्थित, नियोंगक्षेम: = अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति स्वरूप योग तथा 
प्राप्तवस्तु को रक्षा स्वरूप क्षेम से रहित, आत्मवान्‌ = आत्मा के 
स्वरूप अन्वेषण में तत्पर, (भव = हो जाओ।)।।४५।। 


इलोकार्थ-हे अर्जुन! चारों वेद सात्त्विक, राजस और तामस, इन 
'तीन प्रकार के पुरुषों के लिए अधिकार के अनुसार विविधकमों 


` का उपदेश देते हैं। तुम रजोगुण एवं तमोगुण से रहित (शुद्ध 


` सात्त्विक भाव से युक्त) द्वन्द्रो (सुख-दुःख, शीत-उष्ण और लाभ- 
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हानि) से रहित हमेशा शुद्ध सत्त्वगुण में स्थित और योग तथा 
क्षेम की इच्छा न रखते हुए आत्म-स्वरूप के अन्वेषण में तत्पर 
हो जाओ।।४५।। 

विशेषार्थ--सत्त्व, रज और तम इन तीनों गुणों को त्रैगुण्य कहते 
हैं। मनुष्य में ये तीनों गुण रहते हैं। इसलिए मानव भी त्रैगुण्य 
कहा गया हैं। मानव के गुणों के अनुसार वेद में कर्म का विधान 
है। अतः वेद भी त्रैगुण्य विषयक माने गये हैं। सत्त्वगुण दो प्रकार 
का होता है, मिंश्रसत््त और शुद्धसत्त्व। रजोगुण-तमोगुण: से 
मिश्रित सत्त्व को मिश्रसत्त्व कहते हैं और जिसमें रजोगुण-तमोगुण 

. मिश्रितं नहीं हों वह शुद्धसत्त्व होता है। 


मिश्रसत्त्व मानव को ज्ञान और सुख में, रजोगुण लोभ और 
तृष्णा में तथा तमोगुण प्रमाद, आलस्य और निद्रा रूप दोषों से 
बांधता है। ये तीनों गुण संसार के बन्धन में ही डालने वाले हैं। 
अतः भगवान्‌ कहते हैं कि अर्जुन! तुम रजोगुण, तमोगुण और 
मिश्रसत्त्व गुण से रहित होकर नित्य शुद्ध सत्त्वगुण सम्पन्न बनो। 
इसी को नि्नैगुण्य होना कहते हैं। इसके लिये उपाय यह है कि . 
तुम द्वन्द्व रहित होकर नियोंग-क्षेम एवम्‌. आत्मपरायण हो जाओ। 
अर्थात्‌ अप्राप्त अर्थ को प्राप्त करना योग और प्राप्त अर्थ की 
रक्षा करना क्षेम कहा गया है। इन दोनों को छोड़कर आत्मस्वरूप 
की खोज में तत्पर हो जाओ। इससे तुममें रजोगुण और तमोगुण 
दब जायेंगे और सत्त्वगुण बढ़ जायेगा। 
प्रश्‍न--जब वेद सांसारिक जीवों के लिए भव-बन्धन से मुक्ति का मार्ग 
बतलाता है, तब उसमें राजस और तामस पुरुषों के लिए पशु, पुत्र 
आदि सांसारिक नश्वर फलप्रद कमों का वर्णन क्यों किया गया है? 
उत्तर--कोई व्यक्ति सत्त्वगुण प्रधान, कोई रजोगुण प्रधान और कोई | 
तमोगुण प्रधान है। अगर-वेद केवल सात्त्विक फल मोक्ष निमित्त 
कर्म का विधान करता तो रजोगुण और तमोगुण प्रधान व्यक्ति 
वेद विमुख होकर वैदिक मार्ग से च्युत हो जाते, क्योंकि उन्हें 
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संसार के पुत्र, पशु, धन आदि में तथा स्वर्ग-सुख में प्रेम है। 
वे उसके निमित्त ही कर्म करते हैं। अतः वेद वैसे लोगों को वैदिक 
मार्ग पर लाने के लिए गुणों के अनुसार सात्त्विक, राजस और 
तामस तीनों प्रकार के कंमों का विधान करते हैं। 


इसका भाव है कि वैदिक कर्मों से लौकिक पशु, मा धन 
तथा स्वगादि प्राप्त होने पर राजस और तामस पुरुषों को वेद 
पर विश्वास उत्पन्न हो जाता है और उससे वे धीरे-धीरे मोक्षप्रद + 
कर्मा में भी प्रवृत्त हो जाते हैं।४५।। | 


मुमु”क्षुओं के लिए वेद के मोक्ष प्रतिपादक अंश ही ग्राह्म हैं-- 
यह निर्देश कर रहे हैं-- 


यावानर्थ उदपाने -सर्वतः सम्प्लुतोदके । 
तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ।। ४६।। 


अन्वय- (यथा), सर्वतः, सम्प्लुतोदके, उदपाने, (पिपासौः), 
यावानर्थः, तावान्‌ (एव) अर्थः, (उपादीयते एवे) सवेषु, वेदेषु, 
ब्राह्मणस्य, विजानतः, (तावानेवोपादेय इत्यर्थः)।।४६।। 

शब्दार्थ--(यथा = जिसप्रकार) सर्वतः = सभी.ओर से, सम्प्लुतोदके 
= परिपूर्ण जलवाले, उदपाने = तालाब आदि जलाशय मे, 
(पिपासोः = प्यासे हुए पुरुष को) यावान्‌ = जितना, अर्थः = 
प्रयोजन (जल:की आवश्यकता होती) है, तावान्‌ = उतना, (एव 
= ही), अर्थः = प्रयोजन (जलको) (उपादीयते = न करता 
है), (एवम्‌ = इसी प्रकार), सर्वेषु = सभी, वेदेषु = WE 
बराह्मणस्यं = वैदिक, विजानतः = ज्ञानी एवं मुमुक्षुः पुरुष की, 

` यावानर्थः = जितना अर्थ मोक्ष का साधन रूप है, (तावानेवोपादेयः 
इत्यर्थः = उतना ही ग्रहण करना चाहिए, सब को नहीं)।।४६।' 

श्लोकार्थ-जैसे सबके लिए बने हुए और सब ओर से टी 

' जलाशय में प्यासे मनुष्य को जितना जल की आवश्यकता ही | 
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है वह उतना ही जल लेता है, उसी प्रकार वेदार्थ जानने वाले 
मुमुक्षु पुरुषों को सब वेदों के जितने अंश में मोक्ष के साधन 
रूप विषय का वर्णन किया गया है, उतने ही अंश का ग्रहण 
करना चाहिए, अधिक नहीं।।४६।। 


सत्त्वगुण में स्थित मुमुक्षु पुरुष को कर्म कैसे करना चाहिए, 
इसे बतलाते हैं 


कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 
मा कर्मफलहेतुर्भू्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ।। ४७।। 


अन्वय- ते, कर्मणि, एव, अधिकारः, फलेषु, कदाचन, (ते,. 
अधिकार: मा, भूद्‌) कर्मफलहेतुः, मा, भूः, अकर्मणि, ते, सङ्गो 
मा अस्तु।।४७।। 

शब्दार्थ--ते = तुम्हारा, कर्मणि = शास्त्र विहित नित्य-नैमित्तिक 
कर्मों में, एव.= ही, अधिकारः = अधिकार है, फलेषु = (शास्र 
विहित कर्मा से प्राप्त होने वाले) स्वर्गादि फलों में, कदाचन = 
(ते = तुम्हारा) कभी भी, अधिकारः = अधिकार, मा = नहीं हो, 
कर्मफलहेतुः = कर्म में कर्तृत्व बुद्धि और कर्मफल का हेतु भी, 
मा = मत, भूः = बनो, अकर्मणि = कर्म.न करने में, ते = 
तुम्हारी, सङ्गः = आसक्ति, मा अस्तु = नहीं हो।४७।। 

इलोकार्थ शास्र विहित तित्य-नैमित्तिक कर्म करने में ही तुम्हारा 
अधिकार है। उन कर्मों के स्वर्गादि फलों में कभी भी अधिकार 
नहीं है। कर्म तथा फल का हेतु भी तुम अपने को मत मानो 
और “मै युद्ध नहीं करूँगा” इस तरह कर्म परित्याग में तुम्हारी. | 
आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए।४०।. |. 

विशेषार्थ जीवात्मा नित्य, अणु और भगवान्‌ के अधीन है। वह 
तीन प्रकार का है--नित्य, मुक्त और बद्ध। बद्ध जीव दो प्रकार ` 
के होते हैं--शाख्रानधिकारी और शाख्राधिकारी।. शाखीय कर्म. 
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करना जिसके लिए सम्भव नहीं है वे शास्रानधिकारी होते हैं, 
जैसे--पशु, पक्षी, कीट, पतङ्ग आदि। इनमें शास्त्रीय कर्म करने 
की सामर्थ्य नहीं है। उन्हें पूर्वजन्म में किये हुए कर्मों का फल 
भोगने के लिए पशु, पक्षी आदि के शरीर प्राप्त होते हैं। देव 
शरीर से भी कोई नूतन कर्म नहीं होता है। क्योंकि पूर्व शरीर 
से किये हुए यज्ञ, दान आदि शुभ कर्मों को फल भोगने के लिए 
देव शरीर मिलता है। देवता केवल भोग में लिप्त रहते हैं। अतः 
उनसे भी शुभ कर्मों का आचरण संभव नहीं है। नरक में वास 
करने वाले जीव भी भोग योनि में होने के कारण अपने दुष्कमों 
का फल भोगते हैं। अत: शास्त्रीय कर्म करना जिनके. लिए सम्भव 
है वे ही शास्राधिकारी होते हैं। शास्त्रीय कर्मों के आचरण करने 
की सामर्थ्य एकमात्र मानव में है। वे मानव भी दो प्रकार के होते 
हैं बुभुक्षु और मुमुक्षु। लौकिक तथा स्वर्गीय भोगों की चाह 
करने वाले बुभुक्षु होते हैं और ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा करने वाले 
मुमुक्षु। भगवान्‌ ने मुमुक्षुओं की ओर दृष्टि रखकर ही अर्जुन को 
उपदेश किया है-“कर्मण्येवाधिकारस्तेश”। इसका भाव है कि 
कर्म तीन प्रकार के होते हैं--नित्य, नैमित्तिक और काम्य। 
सन्ध्योपासन, अग्निहोत्र आदि कर्म जो प्रतिदिन किये जाते हैं वे 
नित्य हैं। पुत्र के उत्पन्न होने पर जातकर्म आदि या मरने पर 
अन्त्येष्टि क्रिया और पितृपक्ष में श्राद्ध तर्पणादि नैमित्तिक कहलाते 
हैं। नैमित्तिक का अर्थ है कि जो किसी विशेष निमित्त आ जाने 
पर किया जाय। फल की इच्छा होने पर जो पुत्रेष्टि या तीर्थ- 
यात्रा आदि कर्म किये जाते हैं, वे काम्य कहलाते हैं। वर्ण और 
आश्रम के लिए विहित कर्म इन्हीं कर्मों में आ जाते हैं। भगवान्‌ 
ने इस श्लोक से इन कर्मों के सम्बन्ध में चार बातें बतायी है-- 
तुम्हें कर्म करने का अधिकार है। कर्मफल में अधिकार कभी मत 
जमाओ। कर्म और उसके फल में कारण मत बनो। अकर्म में 
तुम्हारी आसक्ति भी नहीं हो। मुमुक्षु पुरुषों को नित्य, नैमित्तिक 
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शास्त्रीय कर्मो को निष्काम भाव से भगवान्‌ की उपासना रूप में 
करना चाहिए। उन कर्मों के फल में अधिकार न रखे। क्योंकि 
फल की चाह रखकर किया हुआ कर्म संसार के बन्धन में डालता 
है। उससे बार-बार जन्म-मरण का क्रम बना रहता है और 
फलासक्ति त्यागपूर्वक भगवान्‌ की उपासना रूप में किया हुआ 
कर्म मोक्ष प्रदान करता है। भगवान्‌ ने यह जो कहा है कि कर्म 
और फल में कारण मत बनो। इसका भाव है कि कर्म करते समय 
मानव को यह ध्यान रखना है कि सभी कर्मों के प्रधान कर्ता तथा 
फल प्रदाता सत्त्वादि गुण ही हैं। सत्त्वादि गुणों के अनुसार ही 
मानव की कर्म या फल में प्रवृत्ति होती है। अथवा ऐसा समझे 
कि सर्वेश्वर भगवान्‌ ही सभी शास्त्रीय कर्मों के प्रधान कर्ता एवं 
फलप्रदाता हैं। अपने को कर्म और फल में निमित्त मात्र समझो। 


यह जो कहा गया है कि अकर्म में तेरी आसक्ति नहीं हो, 
इसका भाव है कि अर्जुन पहले कह चुका है कि युद्ध नहीं करूंगा, 
इसीलिए भगवान्‌ उसे सावधान कर रहें हैं कि तुम्हें वर्ण और 
आश्रम के अनुसार कथित अपने कर्म का त्याग भी नहीं करना 
चाहिए। क्योंकि जिसके लिए जो कर्तव्य कर्म कहा गया है, उसे 
न करने में महान्‌ पाप होता है। अतः कर्तापन तथा फलासक्ति 
त्याग पूर्वक युद्धादि कर्म करने में ही तेरा कल्याण है।।४७।। 


योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा धनञ्जय । 
सि्यसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते।।४८।। 
अन्वय--धनञ्जय, सङ्गम्‌ त्यक्त्वा, सिद्धयसिद्धयो:, समः, भूत्वा, 
योगस्थः, (सन्‌) कर्माणि, कुरु (यतोहि) समत्वम्‌, योगः, 
उच्यते।।४८।। 


शब्दार्थ धनञ्जय = हे अर्जुन! सङ्गम्‌ = राज्य-परिवार आदि में 
आसक्ति को, त्यक्त्वा = त्यागकर, सिद्ध्यसिद्ध्योः = नित्य, 
नैमित्तिक आदि कर्मों के फल की प्राप्ति रूप सिद्धि और 
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अप्राप्तिरूप असिद्धि इन दोनों के प्रति, सम: = समान बुद्धियुक्त, 

भूत्वा = होकर, योगस्थः = योग में स्थिर होकर, कर्माणि = कर्मों 
`को, कुरु = करो, (यतो हि = क्योकि,) समत्वम्‌ = (कर्म को 

सिद्धि और असिद्धि इन दोनों में) समान भाव या सम बुद्धि ही, 

योग: = योग, उच्यते = कहा जाता है।।४८।। 


श्लोकार्थ हे धनञ्जय! राज्य और बन्धु आदि में आसक्ति का त्याग 
पूर्वक कर्मा. से होने वाली जय-पराजय रूप सिद्धि-असिद्धि में 
समान होकर युद्धादि कर्म करो। सिद्धि-असिद्धि में समता ही योग 
है। कर्म की सफलता में हर्ष और असफलता में विषाद, जिसे 
न हो वही योगी है। अर्थात्‌ जय और पराजय दोनों अवस्थाओं 
में चित्त में विकार पैदा न होने दे।।४८।। 


दूरेण हावर कर्म बुद्धियोगाद्बञ्जय । 
बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः।। ४९।। 


अन्वय- धनञ्जय, बुद्धियोगात्‌, कर्म, दूरेण, अवरम्‌, - हि, बुद्धौ, 
शरणम्‌, अन्विच्छ, फलहेतवः, कृपणाः।।४९।। 

शब्दार्थ धनञ्जय = हे अर्जुन!, बुद्धियोगात्‌ = निष्काम कर्मयोग 
की अपेक्षा, कर्म = काम्यकर्म, दूरेण = अत्यन्त, अवरम्‌ हि .= 
निश्चितरूप से निकृष्ट है, बुद्धौ = निष्काम कर्मयोग में, शरणम्‌ 
= आश्रय, अन्विच्छ = ग्रहण करो, फलहेतवः = फलासक्ति पूर्वक 
कर्म करने वाले, कृपणाः = कृपण होते हैं।।४९।। 

श्लोकार्थ हे धनञ्जय! कर्म तथा उसके फल की सिद्धि और 
असिद्धि में समता रूप योग का ही नाम बुद्धियोग है। इस निष्काम 
कर्मरूप बुद्धियोग की अपेक्षा सकाम कर्म अत्यन्त निकृष्ट है। अतः 
तुम बुद्धियोग का ही आश्रय लो। फलासक्ति पूर्वक कर्म करने 
वाले कृपण (दीन) होते हैं। अर्थात्‌ हमेशा संसार-चक्र में फँसे. 
रहते हैं। अतः तुम निष्काम कर्म ही करो।।४९।। 
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विशेषार्थ--फलासक्ति त्याग-पूर्वक कर्त्तव्य समझकर कर्म करना तथा 
कर्म एवम्‌ उसके फल की सिद्धि-असिद्धि में समान बना रहना 
ही बुद्धियोग है। इस प्रकार के बुद्धियोग पूर्वक कर्म करने से 
सांसारिक समस्त दुःखों का नाश और परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष 
की प्राप्ति होती है। बुद्धियोग से रहित फलासक्ति पूर्वक किया 
हुआ कर्म अपार दुःख सागर में डालता है। अत: वह अत्यन्त 
निकृष्ट है। इसीलिए भगवान्‌ ने अर्जुन से कहा कि तुम बुद्धियोग 
में स्थित होकर कर्म का आचरंण करो। फलासक्ति के साथ कर्म 
करने वाला मानव कृपण (दीन) होता है। अर्थात्‌ उत्तम सुख, से 
वञ्चित रह जाता है। अतएव सकाम कर्म करने वाला कृपण 
(विषयी) कहा गया है।।४९।| 


बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्‌ । ५०।। 


अन्वय--बुद्धियुक्तः, इह, उभे, सुकृतदुष्कृते, जहाति, तस्मात्‌, 
योगाय, युज्यस्व, कर्मसु, योगः, कौशलम्‌।।५०१। 

शब्दार्थ--बुद्धियुक्तः = कर्मों के फल की प्राप्त और अप्राप्ति"में 
समान बुद्धि से युक्त होकर कर्म करने वाले, इह = इसी जन्म 
में, उभे = दोनों, सुकृतदुष्कृते : अनादि काल से सञ्चित संसार 
बन्धन के कारण पुण्य और पाप कर्मों का, जहाति = परित्याग 
कर देते हैं, तस्मात्‌ = इसलिए, योगाय = समत्व बुद्धि से युक्त 
होकर कर्म करने के लिये, युज्यस्व = चेष्टा करो, कर्मसु = सम्पूर्ण 
क्रियमाण कर्मों में, योगः = समत्व (बुद्धियोग) ही, कौशलम्‌ = 
कुशलता (कल्याण जनक शक्ति कही गयी है)।।५०।। 

इलोकार्थ-- बुद्धियोग पूर्वक कर्म करने वाला पुरुष अनादि कालसे 

सञ्चित अनन्त पुण्य और पाप को त्याग देता है। क्योंकि पुण्य 
और पाप ये दोनों भक्ति में बाधक होने के कारण संसार में बॉधने 
वाले हैं। इसलिए हे अर्जुन! तुम बुद्धियोग के लिए प्रयत्न करो। 
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कर्म के आचरण में बुद्धियोग ही कौशल है। अर्थात्‌ यह बुद्धियोग 


बहुत शक्ति लगाने से: सिद्ध होता है।।५०।। 
विशेषार्थ- 


प्रश्त--पाप संसार बन्धन को बढ़ाता है यह सत्य है, परन्तु पुण्य 
भी संसार बन्धन में डालकर भगवद्दर्शन का विरोधी होता है, 
यह कैसे? 


उत्तर--पाप से दु:ख होता है और पुण्य से सुख मिलता है। पाप से 
अधम योनि प्राप्त होती है और पुण्य से धन, पुत्रादि तथा स्वर्गादि 
के सुख प्राप्त होते हैं। इस प्रकार पुण्य लौकिक सुख में बाँधता 
है। इसलिए पुण्य भी मुक्ति में बाधक है। पाप लोहे की और पुण्य 
सोने की बेड़ी है। बेड़ी लौह की हो या सोने की दोनों बन्धन कारक 
होती हैं। इसी भाव से भगवान्‌ ने कहा है कि बुद्धियोग पूर्वक कर्म 
करने वाला पुण्य और पाप दोनों का नाश कर देता है। इसकी पुष्टि 
करते हुए भगवती श्रुति (उपनिषद्‌) भी कहती है कि '“भगवद्भक्त 
विद्वान्‌ पुण्य और पाप इन दोनों का नाशकर निर्मल हो ब्रह्म के 
समान बन जाता है”।।५०।। 


कर्मज बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिण: । 
जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ।। ५ १।। 
अन्वय मनीषिणः, बुद्धियुक्ताः, कर्मजम्‌, फलम्‌, त्यक्त्वा, जन्म- 
बन्धविनिर्मुक्ता:, अनामयम्‌, पदम्‌, गच्छन्ति, हि।।५१।। 
ह रवी ८४७ 4 से अतिरिक्त आत्मा के स्वरूप का 
वाले म , बुद्धियुक्ताः = उपर्युक्त बुद्धियोग से 
युक्त क कर्मजम्‌ = कर्म से उत्पन्न होने वाले, फलम्‌ = 
_ __स्वर्गादिफलों को, त्यक्त्वा = को, त्यक्त्वा = त्यागकर, जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः = 
- १. “तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरञ्जन: परमं साम्यमुपैति”। मु.उ. ३.१.३ 
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बार-बार जन्म-मृत्यु' रूप संसार के बन्धन से मुक्त होकर, 
अनामयम्‌ = अक्षय, पदम्‌ = मोक्ष रूप फलको, गच्छन्ति = 
प्राप्त करते हैं, यहाँ हि शब्द उपनिषद्‌ प्रसिद्ध अर्थ का द्योतक 
है।।५ १।। 

श्लोकार्थ--कर्मजन्यफल का त्यागकर कर्म करने वाले बुद्धियोग से 
युक्त मनीषी जन्म-मृत्युरूप बन्धन से मुक्त होकर दुःख रहित अक्षय 
पद को प्राप्त करते हैं।५१।। 


विशेषार्थ--यहाँ शरीर से भिन्न रूप में आत्मा के स्वरूप का ज्ञान 
` रखने वाले को मनीषी कहा गया है, कर्म तथा उसके फल की 
सिद्धि और असिद्धि में समता. रूप बुद्धियोग से युक्त मनीषीजन 
कर्म से उत्पन्न होने वाले शुभ और अशुभ रूप स्वर्ग-नरकादि 
कर्म फलों का त्यागकर कर्म करते हैं। इसलिए वैसे मनीषी पुरुष 
जन्म और मृत्युरूप संसार बन्धन से सदा के लिये मुक्त होकर 
दु:ख रहित मोक्ष पद प्राप्त करते हैं। अर्थात्‌ उन्हें जीवात्म-स्वरूप 
का ज्ञान हो जाता है। क्योंकि निष्काम कर्म मात्र से परमधाम को 
प्राप्ति नहीं होती। वह तो संसार की निवृत्ति मात्र में प्रयोजक है। 
परमधाम की प्राप्ति आत्मज्ञान पूर्वक भगवद्भक्ति से होती है। 
अतः यहाँ “अनामय” पद से कर्मफल भोग के लिए प्राप्त होने 
वाला पुनर्जन्म का विरोधी जीवात्मस्वरूप का ज्ञान (अर्थ) समझना 
चाहिए॥॥५१॥ , 
यंदा ते मोहकलिलं बुदधि्व्यतितरिष्यति । 
' तदा गन्तासि निवेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ।। ५२।। 
अन्वय--यदा, ते, बुद्धि, मोहकलिलम्‌, व्यतितरिष्यति, तदा, 
श्रुतस्य, श्रोतव्यस्य, च, निर्वेदम्‌, गन्तासि।॥॥५२॥॥ | 
“शब्दार्थ -यदा = फलासक्ति एवं कर्तृत्वाभिमान से रहित होकर 
कर्मानुष्ठान करते-करते जब, ते = तुम्हारा, बुद्धिः = चित्त, | 
मोहकलिलम्‌ = “यह देह ही आत्मा है” यह अभिमान रूप मन 
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की मलिनता, व्यतितरिष्यति दूर हो जायगी, तदा 5 तभी, 
श्रुतस्य = इससे पूर्व मुझसे जो त्याज्य रूप में कर्मफल सुना है, 
च = और, श्रोतव्यस्य = भविष्य में जिन त्याज्य फलों की बात 
सुनोगे उन संबके विषय में, निर्वेदम्‌ = वैराग्ये, गन्तासि = अपने 
आप प्राप्त कर लोगे।।५२।। 

इलोकार्थ भगवान्‌ ने. कहा कि हे अर्जुन! इस प्रकार फलासक्ति 
त्यागपूर्वक कर्म करते-करते जब तेरी बुद्धि “यह देह ही आत्मा 
है!” इस प्रकार के मोह रूपं कीचड़ से पार कर जायेगी, तब तुम 
पहले सुने हुए और भविष्य में सुने जाने वाले सब प्रकार के 
स्वर्गादि फलों से स्वयं ही विरक्त हो जाओगे।।५२।। 


३९वाँ श्लोक से आरम्भं कर जिस आत्मस्वरूप ज्ञान से युक्त 
बुद्धियोग का वर्णन किया गया है, उसका फल. बतलाते हैं- 


श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ।। ५३।। 


अन्बय--श्रुतिविप्रतिपन्ना, अचला, ते, बुद्धिः, समाधौ, यदा, 
निश्चला, स्थास्यति; तदा, (त्वम्‌) योगम्‌, अवाप्स्यसि।।५३।। 

शब्दार्थ-श्रुतिविप्रतिपन्ना = मेरे द्वारा श्रुत देह से अतिरिक्त आत्मा 
के यथार्थ स्वरूप के विषय में, ते = तुम्हारी, अचला = दृढ़, 
बुद्धि: = बुद्धि, समाधौ = निष्काम कर्मानुष्ठान करने से. निर्मल 

` हुए अन्तःकरण (मन) में, यदा = जब, निश्चला = आत्मा के 
स्वरूप को अविचल भावना, स्थास्यति = स्थिर होगी, तदा = 

_ तब, (त्वूम्‌ = तुम), योगम्‌ = आत्म दर्शनरूप योग, अवाप्स्यसि 
= प्राप्त कर सकोगे।।५३।। 

शलोकार्थ--अर्जुन! तुमने मेरे द्वारा शरीर से भिन्न .अत्यन्त सूक्ष्म, 
नित्य आत्मस्वरूप का वर्णन सुना। उस आत्मा के यथार्थ स्वरूप 
के विषय में तेरी दृढ़ बुद्धि जब आसक्ति रहित कर्मानुष्ठान से 
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निर्मल मन में निश्चल भाव से स्थिर हो जायगी, तब तू ज्ञान निष्ठा 
(आत्मदर्शन रूप योग) को प्राप्त करोगे।।५३:। 


विशेषार्थ--सर्वप्रथम अध्याय २ श्लोक १२वें से ३०वें तक 
भगवान्‌ ने आत्मा का जैसा स्वरूप बतलाया है, साधक वैसा 
उसका ज्ञान कर ले। तदनन्तर आत्मस्वरूप ज्ञान पूर्वक निष्काम 
कर्म का अनुष्ठान करे। उससे आत्मस्वरूप के सम्बन्ध में बुद्धि 
स्थिर हो जाती है। आत्मा के सम्बन्ध में बुद्धि को स्थिर होना 
ही स्थित प्रज्ञता (ज्ञानयोग) है। ज्ञानयोग सिद्ध हो जाने पर आत्मा 
का दर्शन होता है। इस प्रकार मानव क्रमशः आत्म साक्षात्कार 
करता है। इन्हीं भावों को श्रीभाष्यकार स्वामी रामानुजाचार्यजी ने 
गीता भाष्य में\ शास्र-जन्य आत्मज्ञान पूर्वक निष्काम कर्म से 
स्थित प्रज्ञता होती है और उस स्थित प्रज्ञता से आत्मा का 
साक्षात्कार होता है” ऐसा कहा है।।५३।। 
अब अर्जुन भगवान्‌ से स्थित प्रज्ञता का स्वरूप तथा स्थितप्रज्ञ 
पुरुष का लक्षण पूछते हैं 
अर्जुन उवाच 
स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । 
स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्‌।। ५४।। 
.. अन्वय--अर्जुनः, उवाच, केशव, समाधिस्थस्य, ` स्थितप्रज्ञस्य; 
भाषा, का, स्थितधीः, किम्‌, प्रभाषेत, किमासीत, किम्‌, 
व्रजेत।।५४।। 


शब्दार्थ-_अर्जुनः = अर्जुन ने, उवाच = कहा, केशव = हे 
श्रीकृष्ण!, समाधिस्थस्य = सुख और दुःख दोनों में समभाव एवं 


` १, झाखजन्यात्मजञानपूर्वककर्मयोगः  स्मथितप्रज्ञताख्यज्ञाननिष्ठाम्‌ आपादयति, 
ज्ञाननिष्ठारूपा स्थितप्रज्ञता तु योगाख्यम्‌ आत्मावलोकनं साधयति इति।। 
श्रीरामानुजगीताभाव्य २/५३। 
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निर्मल चित्त वाले, स्थितप्रज्ञस्य = स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के, भाषा 
= स्वरूप (लक्षण) का = क्या है? स्थितधीः = स्थिर बुद्धिवाला, 
किम्‌ = किस प्रकार, प्रभाषेत = बोलता है, किमासीत = किस 
प्रकार उठता-बैठता है, किम्‌ = किस प्रकार, व्रजेत = चलता- 
फिरता .है।।५४।। 

श्लोकार्थ--अर्जुन ने (भगवान्‌ श्रीकृष्ण से) कहा--हे केशव! 
समाधि में स्थित स्थितप्रज्ञ पुरुष का कयां लक्षण है? वह स्थिर- 
4 पुरुष कैसे बोलता है? कैसे बैठता है तथा कैसे चलता 

।।५४।। 


आचरण-भेद का बर्णन करने से स्वरूप का वर्णन भी हो जाता 
है। अतः स्थितप्रज्ञ पुरुष के आचरण-भेद का वर्णन करते हैं- 


श्रीभगवानुवाच 


प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ।। ५५।। 


अन्वय--श्रीभगवान्‌, उवाच, पार्थ, आत्मना, आत्मनि, एव, तुष्टः, 
मनोगतान्‌, सर्वान्‌, कामान्‌, यदा, प्रजहाति, तदा, स्थितप्रज्ञः, 
उच्यते।।५५।। 

शब्दार्थ- श्रीभगवान्‌ = श्रीकृष्ण ने, उवाच = कहा, पार्थ = हे अर्जुन! 
आत्मना = आत्मा का ही अवलम्बन करने वाले मन से, आत्मनिं 
= आत्मानुभव में, एव्र = ही, तुष्ट: = सन्तुष्ट होकर, मनोगतान्‌ = 
मन में स्थित, सर्वान्‌ = आत्म वस्तु से अतिरिक्त समस्त विषयों के, 
कामान्‌ = सूक्ष्म वासना सहित मनोरथों को, यदा = जब, प्रजहाति 
= सब प्रकार से त्याग देता है, तदा = तब, स्थितप्रज्ञः = 
स्थितबुद्धिवाला, उच्यते = कहा जाता है।।५५।। 


श्लोकार्थ-भगवान्‌ ने कहा कि हे पार्थ! जब मानव मन से 
' आत्मस्वरूप का चिन्तन करते हुए आत्मा में ही सन्तुष्ट हो जाता 
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है और उस सन्तोष के कारण समस्त मनोगत कामनाओं को पूर्ण 
रूप से त्याग देता है तब वह स्थितप्रज्ञ कहलाता है।।५५।। 


दुः खेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ।। ५६।। 


अन्वय--दुःखेषु, (प्राप्तेष्वपि) अनुद्विग्नमनाः, सुखेषु, (सन्निहितेष्वपि), 
विगतस्पृहः, वीतरागभयक्रोधः, मुनिः, स्थितधीः, उच्यते।।५६।। 

शब्दार्थ--दु:खेषु = प्रिय वस्तु के वियोग रूप दुःख के कारण 
उपस्थित होने पर भी, अनुद्विग्नमनाः = जिसे उद्वेग नहीं होता, 
सुखेषु = सुख-प्राप्ति के कारण उपस्थित रहने पर भी, विगतस्पृहः 
= जिसे उसकी आकाङ्क्षा नहीं होती, वीतरागभयक्रोधः = अप्राप्त 
वस्तु की आकाङ्क्षा राग है, प्रिय वस्तु के वियोग्रादि के कारण 
से उत्पन्न दुःख भय है। प्रिय का-वियोग और अप्रिय की प्राप्ति 
के निमित्त दूसरे जीवों पर होने वाले दुःख के कारण उत्पन्न 
मनोविकार ही क्रोध है, इन तीनों से रहित, मुनिः =. आत्मतत्त्व 
का चिन्तन करने वाला, स्थितधीः = स्थितप्रज्ञ (स्थिरबुद्धि वाला) 
उच्यते = कहा जाता है।।५६।। 

श्लोकार्थ--जो प्रियवस्तु के वियोग में उद्विग्न नहीं होता है और 
जो प्रिय पदार्थो के निकट आने पर (सुखी) नहीं होता तथा जो 
राग, भय और क्रोध इन तीन दोषों से रहित है वह मुनि 
(आत्मस्वरूप का मनन करने वाला पुरुष) स्थितप्रज्ञ कहलाता 
है।।५६.।। 

यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्माप्य शुभाशुभम्‌ । 
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।। ५७।। 

अन्वय--य:, सर्वत्र, अनभिस्नेहः, तत्तत्‌, शुभाशुभम्‌, प्राप्य न 

अभिनन्दति, न द्वेष्टि, तस्य, प्रज्ञा, प्रतिष्ठिता, भवत्ति।।५७॥। 
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शब्दार्थ--य: = जो व्यक्ति, सर्वत्र = समस्त प्रिय वस्तुओ के प्रति, 
अनभिस्नेहः = राग रहित, .(उदासीन ह त = उन-उन, 
शुभाशुभम्‌ = अनुकूल एवं प्रतिकूल वस्तु का, आय = पाकर, 
नाभिनन्दति = (अनुकूल वस्तु पाकर) आनन्दित नहीं होता है, न 
दवेष्टि = (प्रतिकूल वस्तु को पाकर उसकी) निन्दा नहीं करता है 
अर्थात्‌ दुःखी नहीं होता है, तस्य = उस व्यक्ति को, प्रज्ञा = बुद्धि, 
प्रतिष्ठिता = स्थिर, (भवति = होती है) अर्थात्‌ वह व्यक्ति भी 


स्थितप्रज्ञ कहा जाता है।।५७।। 


इलोकार्थ--जो सर्वत्र प्रिय पदार्थों के स्नेह से उदासीन है और शुभ 
(प्रिय) वस्तु पाकर हर्ष तथा अशुभ (अप्रिय) वस्तु पाकर द्वेष नहीं 
करता. है, वह स्थितप्रज्ञ है।।५७।। 


यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः । 
इन्द्रियाणीद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।। ५८।। 


अन्वय-(यथा) कूर्मः, अङ्गानि, संहरते, इव, यदा, अयम्‌, 
सर्वशः, इन्द्रियाणि, इन्द्रियार्थेभ्य:, (संहरते) (तदा) तस्य, प्रज्ञा, 
प्रतिष्ठिता (भवति)।। ५८।। 
शब्दार्थ (यथा = जैसे) कूर्म: = कछुआ, अङ्गानि = समस्त अङ्गी 
को, संहरते = समेट लेता है, इव = उसी तरह, यदा = जब, 
` "अयम्‌ = यह योगी मनुष्य, सर्वशः = सभी, इन्द्रियाणि = चु, 
जिह्वा, नासिका, त्वचा और कान इन इन्द्रियों को, हा 
= इन्द्रियो के रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द इन सभी विषय 
से, (संहरते = समेट लेता है) अर्थात्‌ इन्द्रियों को विषयों की ओर 
जाने. से रोकने में समर्थ हो जाता है, (तदा = तब) तस्य = उस 
- योगी की, प्रज्ञा. बुद्धि, प्रतिष्ठिता. = प्रतिष्ठित होती है, 
वह योगी स्थितप्रज्ञं कहा जाता है।।५८।। 
श्लोकार्थ-जब इन्द्रियाँ अपने विषयों को भोगने .के लिए उद्यत 
हो जाती हैं, उस समय जैसे कछुआ अपने समस्त अङ्गों को समेट 
` लेता है, वैसे ही जो इन्द्रियों के विषयों से मन को सब प्रकार _ 
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से हटाकर केवल आत्मा में ही स्थित कर लेता है, वह स्थितप्रज्ञ 
कहा गया है।।५८।। 

विशेषार्थ--यहाँ इन्द्रिय शब्द ज्ञान-इन्द्रियों का बोधक है। ज्ञान 
इन्द्रिय पाँच हैं-चक्षु, रसना, नासिका, त्वचा और श्रोत्र। इन 
इन्द्रियों के विषय पाँच हैं-रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द। 
चक्षु का रूप, रसना का रस, नासिका का गन्ध, त्वचा का स्पर्श 
और श्रोत्र का शब्द। जैसे कछुआ अपने समस्त अङ्गो को अन्दर 
में समेट लेता है, उसी प्रकार जो साधक अपनी इन्द्रियो को विषयों 
की. ओर से रोककर अपने मन को -आत्मचिन्तन में लगा देता 
है, वह. स्थितप्रज्ञ माना जाता है।।५८।। 


यहाँ तक. चार श्लोकों से क्रमश: चार प्रकार की ज्ञाननिष्ठा 
बतलायी गयी है। इनमें पूर्व-पूर्व उत्तर-उत्तर के द्वारा “सिद्ध होती है। 
अब ज्ञान निष्ठा की दुर्लभता और उसकी प्राप्ति के उपाय बतलाते है - 


विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसवर्ज रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते।। ५ ९।। 


अन्वय--निराहारस्य, देहिनः, रसवर्जम्‌, विषयाः, विनिवर्तन्ते, 
अस्य, रसोऽपि, परम्‌, दृष्ट्वा, निवर्तते।।५९।। 

शब्दार्थ- निराहारस्य = रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द इन 
'विषयों से जिनकी चक्षु आदि इन्द्रियाँ संयत (विमुख) हो गयी 
हैं ऐसे, देहिन: = जीवात्मा के, रसवर्जम्‌ = विषयं भोग की 
आसक्तिः को छोड़कर, विषया: = इन्द्रियों के विषय रूपादि, 
विनिवर्तन्ते = निवृत्त हो जाते हैं, किन्तु-विषय भोग की वासना 
नहीं निवृत्त होती है, अस्य = विषय विमुख जीवात्मा का, रसोऽपि 
, = विषय भोग की लालसा (आसक्ति) भी, परम्‌ = (रूपादि विषयों 
के भोगःसे प्राप्त होने वाले सुख की अपेक्षा उत्कृष्ट) आत्म स्वरूप 
का, दृष्ट्वा = दर्शनकर, निवर्तते = निवृत्त हो जाती है।।५९।। 
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इलोकार्थ- रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द इन विषयों से जिनकी 
चक्षु आदि इन्द्रियाँ संयत (विमुख) हो गयी हैं, ऐसे जीवात्मा के 
रूपादि विषय-भोग की वासना को छोड़कर शेष रूपादि विषय 
निवृत्त हो जाते हैं। किन्तु विषय-भोग की वासना निवृत्त नहीं होती 
है। विषय-विंमुख जीवात्मा को विषय-भोग की वासना तभी निवृत्त 
होती है, जब आत्मस्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है।।५९।। 


विशेषार्थ--जिन इन्द्रियो से विषय का ज्ञान होता है उन्हें ज्ञान 
इन्द्रियाँ कहते हैं। ये इन्द्रियाँ मन के सहयोग से अपने-अपने 
विषयों का उपभोग करती हैं। इन इन्द्रियों के आहार विषय ही 
हैं। जैसे एकादशी व्रत आदि में अन्न से इन्द्रियों को हटा लिया 
जाता है किन्तु अन्न के प्रति जो इन्द्रियों की आसक्ति है, वह नहीं 
मिटती, वैसे ही इन्द्रियों को विषयों से दूर कर लेने पर भी 
विषयासक्ति बनी ही रहती है। उस आसक्ति को हटाने के लिए 
एक ही उपाय है--आत्मदर्शन। आत्मदर्शन के बाद विषय भोग 
की चांह नहीं रह जाती है। क्योंकि आत्मदर्शन में जो सुख मिलता 
है, उस सुख की अपेक्षा विषय का सुख अत्यन्त तुच्छ है।।५९।। 
“यततो हापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः।।६०।। 
अन्वय--कौन्तेय, यततः, हि, विपश्चितः, पुरुषस्य, अपि, 
प्रमाथीनि, इन्द्रियाणि, मनः, प्रसभम्‌, हरन्ति।।६०।। 
शब्दार्थ--कौन्तेय = हे अर्जुन!, यततः = मन के निग्रह के लिए 
बहुत सा यत्न करते हुए आत्म-दर्शन. के लिए प्रयत्नशील, हि 
= भी, विपश्चितः = शाखवेत्ता विवेकी, पुरुषस्य = पुरुष के, अपि 
= भी, प्रमाथीनि = प्रबल, इन्द्रियाणि = अक्षु आदि इन्द्रियो, मनः 


= विषयासक्त मन को, प्रसभम्‌ = बलपूर्वक खींचकर, हरन्ति = 
विषय भोग में लगा देती हैं।।६०।। 
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श्लोकार्थ--हे कुन्तीपुत्र अर्जुन! मन के निग्रह के लिए बहुत सा 
यत्न करते हुए आत्मदर्शन के लिए प्रयत्न करने वाले शांखवेत्ता 
विवेकी पुरुष के मन को भी प्रबल इन्द्रियाँ बल पूर्वक हर लेती 
हैं। अर्थात्‌ विषयों की ओर खींच लेती हैं।।६०।। 

विशेषार्थ--यहाँ पर एक कठिन समस्या यह आ गयी कि 
आत्मदर्शन के विना इन्द्रियों की विषयासक्ति नहीं हट सकती और 
विषयासक्ति हटे विना स्थितप्रज्ञता नहीं आ सकती तथा स्थितप्रज्ञता 
प्राप्त किये विना आत्मदर्शन नहीं हो सकता है। इस प्रकार 
अन्योन्याश्रय दोष हो जाता है। फिर भगवान्‌ ने जो आत्म 
साक्षात्कार के लिए उपाय कहा है वह निष्फल होगा। परन्तु ऐसी 
बात नहीं है। इसके लिए भगवान्‌ ने ही एक बीच का मार्ग आगे 
के श्लोक से निकाल दिया है।।६०। 


तानि सर्वाणि संयम्य. युक्त आसीत ` मत्परः। 
वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।। ६ १।। 


अन्वय--तानि, सर्वाणि, संयम्य, मत्परः, युक्तः सन्‌, आसीत, 
' यस्य, इन्द्रियाणि, . वशे (वर्तन्ते) हि, तस्य, प्रज्ञा, प्रतिष्ठिता, 
भवति।।६ १।। 
शब्दार्थ--तानि = विषयासक्त होने से प्रबल एवं दुर्जय, सर्वाणि = 
मन आदि सभी इन्द्रियों को, संयम्य = विषयों से विमुख कर, मत्पर: 
= अनन्त कल्याण गुणों के आश्रयभूत मुझमें (चित्तको), युक्तः सन्‌ 
= मेरे स्वरूप में लगाये, आसीत = रहता है, यस्य = जिसको, 
इन्द्रियाणि = मन आदि इन्द्रियाँ, वशे = वश में, (वर्तन्ते = होती 
है), हि = निश्चित रूप से, तस्य = उसकी, प्रज्ञा = बुद्धि, प्रतिष्ठिता 
= दृढ़ होती है, अर्थात्‌ वही स्थितप्रज्ञ है।।६१। | 
श्लोकार्थ--जो रूपादि विषयों में आसक्त होने से प्रबल एवं दुर्जय मन 


आदि सभी इन्द्रियों को विषयविमुख कर अनन्त कल्याण गुणों के 
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` आश्रयभूत मुझमें अपने चित्त को लगाये (अपने चित्त में मेरे स्वरूप 
को धारण किये) रहता है, (मैं उसके हृदय में बैठकर मन को निर्मल 
बनाकर इन्द्रियों को वश में कर देता हूँ) जिसकी मन आदि इन्द्रियाँ 
क में हो जाती हैं, निश्चित रूपं से उसे स्थितप्रज्ञता प्राप्त हो जाती 
॥॥६१॥। 


विशेषार्थ--पूर्वोक्त अन्योन्याश्रय दोष के निवारणार्थ भगवान्‌ ने कहा 
है कि विषयासक्ति छूटे विना ही केवल इन्द्रियों को विषयों से 
हटाकर अपने मन को मुझ (परमेश्वर ) में लगा दो। जब तेरा 
मन मुझमें लग जायेगा, तब हृदय में बैठकर मैं ही समस्त रजोगुण 
और तमोगुण से उत्पन्न दोषों (पापों) का नाश कंरके मन को 
निर्मल बना दूँगा। जिससे समस्त विषयासक्ति हट जायेगी और 
उसके बाद आत्मदर्शन हो जायेगा। 


इस प्रकार भगवान्‌ की कृपा से विषयासक्ति से रहित होने 
के लिए अपने मन को भगवान्‌ में लगाना आवश्यक है। इसलिए 
विष्णु पुराण ६.७.७४ में कहा गया है कि जैसी ऊँची लपटों 
वाली प्रज्वलित आग, वायु को साथ लेकर घास के ढेर को भस्म 
कर देती है, वैसे ही कर्मयोगियो के चित्त में: स्थित होकर भगवान्‌ ' 
विष्णु समस्त पाप समूहों को भस्म कर देते हैं।।६१।। 


जो मानव अपने को भगवान्‌ में लगाये विना अपने प्रयत्न 
के बल से इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करना चाहता है वह नष्ट हो 
जाता है अर्थात्‌ भगवान्‌ की कृपा के विना उसका प्रयत्न निष्फल 
हो जाता .है। आगे इसी विषय को बतलाते हैं--- 
ध्यायतो विषयान्पुंस सङ्गस्तेषूपजायते । 
सङ्गात्सञ्जायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते।। ६ २।। 


अन्वय--विषयान्‌, ध्यायतः, पुंसः, तेषु, सङ्गः, उपजायते, सङ्गात्‌, 
कामः, सञ्जायते, कामात्क्रोधः, अभिजायते}। ६ २11 


1 
| 
। 
| 
| 
1 
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शब्दार्थ--विषयान्‌ = शब्दादि विषयों का, ध्यायतः = अनादि वासना 
के फलस्वरूप चिन्तन करने वाला, पुंसः = जिसने मुझमें अपने 
चित्त को नहीं लगाया, ऐसे पुरुष का, तेषु = शब्दादि विषयों के 
प्रति, सङ्गः = आसक्ति (प्राप्त करने की इच्छा), उपजायते = उत्पन्न 
होती है, सङ्गात्‌ = विषयों के प्रति अनुराग से, कामः = कामना 
(विषयों के प्रति अनुराग की वह परिपक्वावस्था कामना है जिसके 
उत्पन्न होने पर पुरुष विषय का भोग किये विना नहीं रह सकता), 
सञ्जायते = उत्पन्न होती है, कामात्‌ = (कामना के विषय को प्राप्ति 
न होने पर) कामना से ही, क्रोधः = क्रोध, अभिजायते = उत्पन्न 
होता है।।६२।। 

श्लोकार्थ--विषयों का चिन्तन करने वाले पुरुष को विषयों में 
आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और काम 
से क्रोध की उत्पत्ति होती है।।६२।। 

विशेषार्थ--जिसका मन भगवान्‌ में नहीं लगा है, वह इन्द्रियों को 
संयमित करने के लिए प्रयत्न करने पर भी अनादि पाप वासना 
के कारण विषयों का चिन्तन करता ही रहता है, उससे उसकी 
आसक्ति बढ़ती जाती है और आसक्ति से काम उत्पन्न होता है 
(आसक्ति की परिपक्वावस्था का माम. काम है)! काम की पूर्ति 
में जो बाधक होता है, उसके प्रति क्रोध उत्पन्न होता है।।६.२।। 


कऋरोधाद्धवति संम्मोहः- सम्मोहात्स्मृतिविभ्रमः । 
स्मृतिभ्रंशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात््रणश्यति ।।६३।। 
अन्वय--क्रोधात्‌, सम्मोहः, भवति, सम्मोहात्‌, स्मृतिविभ्रमः, 
(भवति) स्मृतिम्रंशात्‌, बुद्धिनाशः (भवति) बुद्धिनाशात्‌, 
प्रणश्यति।।६३।। 
शब्दार्थ--क्रोधात्‌ = क्रोध उत्पन्न होने से, सम्मोहः = कर्तव्य और 
अकर्तव्र्य कर्म के विवेक का अभाव स्वरूप सम्मोहं (अज्ञान), 
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भवति = उत्पन्न होता है, सम्मोहात्‌ = विवेक का अभाव रूप 
सम्मोह से, स्मृतिविभ्रम: = इन्द्रिय पर विजय पाने के लिये आरम्भ 
किये हुए प्रयत्न की स्मृति का नाश, (भवति = हो जाता है), 
स्मृतिभ्रंशात्‌ = इन्द्रिय-विजय का विवेक नष्ट होने से, बुद्धिनाशः 
= आत्मज्ञान की प्राप्ति कराने वाली दृढ़ बुद्धि का नाश, (भवति 
= हो जाता है), बुद्धिनाशात्‌ = बुद्धि के नाश हो जाने से, 
प्रणश्यति = सांसारिक विषयों में निमग्न हो जाता है।।६३।। 


श्लोकार्थ--क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है, कर्त्तव्याकर्तव्य का । 
विवेक न रहना सम्मोह है। विवेकहीन मनुष्य को जो नहीं करना 
चाहिए उसे कर डालता है। उससे इन्द्रियों पर विजय पाने के 
लिए आरम्भ किये हुए प्रयत्न का स्मरण नष्ट हो जाता है। उससे 
बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मानव दुःखमय 
संसार में डूब जाता है।।६३।। 


) रागद्देषवियुक्तैस्तु विषयानिद्धियैश्वरन्‌ । 
आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ।। ६ ४।। 


अन्वय--रागद्वेषवियुक्तैः, आत्मवश्यैः, इन्द्रियैः, विषयान्‌, चरन्‌, 
विधेयात्मा, तु, प्रसादम्‌, अधिगच्छति।। ६४।। 


शब्दार्थ- रागद्वेषवियुक्तैः = (भगवत्कृपा से जिनकी इन्द्रियाँ वश में 
हो गयी हैं) उन रागद्वेषादि से रहित, आत्मवश्यैः = अपने वशं में 
को गयी, इन्द्रियैः = श्रत्रादि इन्द्रियं के द्वारा, विषयान्‌ = शब्दादि 
विषयों को, चरन्‌ = आसक्ति रहित होकर भोग करता हुआ, 
विधेयात्मा = मन को वश में रखने वाला पुरुष, प्रसादम्‌ = 
अन्तःकरण को निर्मलता को, अधिगच्छति = प्राप्त करता 17 
_है।। ६४।। | 
श्लोकार्थ--जिसने अपने मन को वश में कर लिया है वह राग- | 
द्वेष से रहित वशवर्ती इन्द्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ भी 
अन्तःकरण को निर्मल बना लेता है।।६४।। 
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विशेषार्थ--आसक्तिपूर्वक विषयों को भोगने से आत्मा में मल उत्पन्न 
होता है और आसक्ति रहित होकर आवश्यकता के अनुसार विषयों 
को व्यवहार में लाने से आत्मा में विकार (मल) उत्पन्न नहीं 
होता।।६४।। 
प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ।।६५।। 


अन्वय--अस्य, प्रसादे, सर्वदुःखानाम्‌, हानिः, उपजायते, प्रसन्नचेतसः, 
हि, आशुः बुद्धिः, पर्यवतिष्ठते।।६५।। 

शब्दार्थ--अस्य = इस कर्मयोगी पुरुष का, प्रसादे = मन के 
(अन्तःकरण) निर्मल हो जाने पर, सर्वदुःखानाम्‌ = प्रकृति के 
सम्बन्ध से होने वाले समस्त दुःखों का, हानि: = नाश, उपजायते 
= हो जाता है, प्रसन्नचेतसः = निर्मल मन वाले पुरुष की, हिं 
= निश्चय ही, आशु = शीघ्र, बुद्धिः = शरीर से पृथक्‌ आत्मस्वरूप 
के दर्शन से होने वाली प्रज्ञा (ज्ञान), पर्यवतिष्ठते न सुदृढ़ हो 
जाती है, अर्थात्‌ वह स्थितप्रज्ञ हो जाता है।। ६५।। 

श्लोकार्थ--जिसका मन निर्मल हो जाता है, उसके समस्त दुःख 
नष्ट हो जाते हैं और निर्मल मन वाले की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर 
हो जाती है।।६५।। 

विशेषार्थ विषयों के परित्याग से जिसका अन्तःकरण (मन) निर्मल 
हो गया है, उस कर्मयोगी पुरुष के प्रकृति के सम्बन्ध से होने 
वाले समस्त दुःखों का नाश हो जाता है, क्योंकि सभी दुःखों 
का कारण मन की मलिनता है। जिसका मन निर्मल हो जाता 
है, उसकी शरीर से पृथक्‌ रूप में आत्मदर्शन से होने वाली प्रज्ञा 
सुदृढ़ हो जाती है (स्थिर हो जाती है) अर्थात्‌ वह स्थितप्रज्ञ हो 
जाता है।।६५।। | 


नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतःसुखम्‌ ।। ६६।। 
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अन्वय- अयुक्तस्य, बुद्धिः, नास्ति, (अतएव) अयुक्तस्य, भावना, 
च (नास्ति) अभावयतः, शान्तिः, न (अस्ति), अशान्तस्य, 
सुखम्‌, कुतः (भवितुं शक्नोति)।।६६।। 


शब्दार्थ--अयुक्तस्य = जो मुझ (परमेश्वर) में चित्त को नहीं लगा 
पाया है उस पुरुष की, बुद्धि: = शरीर से भिन्न आत्मस्वरूप 
विषयक दृढ़ बुद्धि, नास्ति = (कभी भी) प्राप्त नहीं होती है, 
(अतएव = इसलिए) अयुक्तस्य = परमेश्वर में चित्त को नहीं लगाये 
हुए पुरुष का, भावना = एकान्त में होने वाला आत्मस्वरूपविषयक 
ध्यान, च = और, (नास्ति = सम्भव नहीं होता है), अभावयतः 
= आत्मस्वरूप विषयक चिन्तन से रहित, शान्तिः = विषयों के 
उपभोग की लालसा की निवृत्ति स्वरूप शान्ति की प्राप्ति, नास्ति 
= नहीं हो पाती है, (अतएव), अशान्तस्य = विषयोपभोग की 
लालसा से युक्त (शान्ति से रहित) पुरुष को, सुखम्‌ = नित्य 
निरतिशय आनन्द की प्राप्ति, कुतः = कैसे, (भवितुं शक्नोति 
= हो संकती है)।।६६।। 


शलोकार्थ--जिसका मन मुझ (परमेश्वर) में नहीं लगा, वह अयुक्त 
है, उस पुरुष की बुद्धि विशुद्ध आत्मतत्त्व विषयक नहीं होती है छ. 
इसलिए उस अयुक्त पुरुष की आत्मतत्त्व विषयक भावना भी मही . 
होती है। आत्मतत्त्व विषयक भावना न होने से विषय-भोग की 


इच्छा शान्त नहीं हो सकती। जिसमें शान्ति नहीं, उसे सुख कहाँ 
से हो सकता है।।६६।। 


. इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते । 
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि।। ६७।। 
अन्वय--यन्मनः, चरताम्‌, इन्द्रियाणाम्‌, अनुविधीयते, तत्‌ (मनः). . 


. अस्य, प्रज्ञाम्‌, “वायुः, अम्भसि, (नीयमानाम्‌) नावम्‌, इव, हि, 
हरति।। ६७।। 
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शब्दार्थ--यन्मनः = जिस पुरुष का मन, चरताम्‌ = अपने-अपने 
विषयों में इच्छानुसार सञ्चरणशील, इन्द्रियाणाम्‌ = श्रोत्रादियो का, 
अनुविधीयते = अनुगमन करता है, तत्‌ = वह मन, अस्य = 
उस पुरुष के, प्रज्ञाम्‌ = आत्मस्वरूप चिन्तन विषयक दृढ़ बुद्धि 
को, वायु: = (प्रतिकूल) हवा, अम्भसि = जल में, नीयमानाम्‌ 
= ले जाती हुई, नावम्‌ = नौका के, इव = सदृश, हिं = निश्चय 
ही, हरति = (लक्ष्य भ्रष्टकर) विषयोन्मुख कर शब्दादि विषयों की 
ओर लगा देती है।।६७।। 

इलोकार्थ जो मानव विषय भोगों में विचरने वाली इन्द्रियों 

अपने मन को लगा देता है। वह मन उसकी बुद्धि को उसी प्रकार 
हर लेता है (अर्थात्‌ आत्मतत्व दर्शन से अलग कर देता है) जैसे 
जल में चलने वाली नाव को वायु विपरीत दिशा में खींच लेती 
है।। ६७।। 


तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।। ६८।। 


अन्वय--महाबाहो, तस्मात्‌, यस्य, सर्वशः, इन्द्रियाणि, इन्द्रियार्थेभ्य:, 
निगृहीतानि, तस्य, प्रज्ञा, प्रतिष्ठिता, (भवति)॥॥६८॥। 
` महाबाहो = हे अर्जुन!, तस्मात्‌ = इन्द्रियों के (निग्रह) 
pis करने से आत्मस्वरूप चिन्तन विषयक बुद्धि की प्राप्ति और 
इन्द्रियों के निग्रह के अभाव में उस बुद्धि का नाश होने के: कारण, 
यस्य = जिस पुरुष की; सर्वशः = सभी, इन्द्रियाणि = श्रोत्र आदि 
इन्द्रियाँ, इन्द्रियार्थेम्य: = शब्द आदि, अपने-अपने विषयों से, 
निगृहीतानि = अनन्त कल्याण गुणों के आश्रय मुझमें लगी हुई 
होने के कारण विषय विमुख हो गयी है, तस्य = उस पुरुष की, 
प्रज्ञा = बुद्धि, प्रतिष्ठिता भवति = स्थिर होती है।।६८।। 
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इलोकार्थ इसलिए हे महाबाहो! जिसकी इन्द्रियाँ भोगों की ओर 
से सब प्रकार से हट गयी- हैं, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती 
- है।। ६८।। 


विशेषार्थ- इन्द्रियो का निग्रह (दमन) करने से आत्मस्वरूप चिन्तन 
बुद्धि प्राप्त होती है और उन (इन्द्रियों) के निग्रह के अभाव में 
बुद्धि का नाश होता है। इसलिए जिस पुरुष की सभी श्रोत्र आदि 
इन्द्रियाँ अनन्त कल्याण गुणों के आश्रयभूत मुझमें निवेशित होने 
के कारण शब्द, स्पर्शादि अपने-अपने विषयों से विमुख हो गयी 
हैं, उसकी प्रज्ञा (बुद्धि) स्थिर मानी जाती है। अर्थात्‌ वह स्थितप्रज्ञ 
कहा जाता है।।६८।। 


अब जिसकी इन्द्रियाँ वश में हो चुकी हैं और मन निर्मल हो 
चुका है, उसकी दशा का वर्णन करते हैं 


या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ।। ६९।। 


अन्वय--या, सर्वभूतानाम्‌, निशा, (भवति) तस्याम्‌, संयमी, 
जागति, यस्याम्‌, भूतानि, जाग्रति, सा, पश्यतः, मुनेः, निशा, 
(भवति)।।६९।। 


शब्दार्थ-या = जो (आत्मस्वरूप चिन्तन विषयिणी बुद्धि), 
सर्वभूतानाम्‌ = समस्त सांसारिक जीवों के लिए, निशा = रात्रि 
की तरह प्रकाश रहित (अन्धकारमय) (भवति = होती है), तस्याम. 
क उस (आत्मस्वरूप चिन्तनविषयिणी बुद्धि) में, संयमी = 
संयतेन्द्रिय पुरुष, जागर्ति = (आत्मा का अवलोकन करता हुआ) 
जागरूक रहता है, यस्याम्‌ = जिस (शब्दादि विषयों के प्रतिं 
आसक्ति स्वरूपा बुद्धि) में, भूतानि = समस्त सांसारिक प्राणी, 
जागति = विषयोपभोग में निमग्न रहते हैं, सा = वह शब्दादि 
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विषयों में आसक्ति स्वरूपा बुद्धि, पश्यतः = आतमद्रष्टा, मुनेः = 
मुनि के लिए, निशा = रात्रि की तरह अन्धकारमय, (भवति = 
होती है)।।६९।। | 


इलोकार्थ जो आत्मतत्त्व विषयक बुद्धि सांसारिक लोगों के लिए 
रात्रि के समान प्रकाश रहित है, उस आत्मतत्त्व विषयक. बुद्धि 
में संयमी पुरुष जागरूक रहता है और जिन शब्दादि विषयों के 
प्रति आसक्ति स्वरूपा बुद्धि में समस्त सांसारिक प्राणी जागते हैं, 
वह बुद्धि आत्मद्रष्टा योगियों के लिए अन्धकारमय रात्रि को तरह 
होती है।।६९।। 

विशेषार्थ--जो आत्मविषयक बुद्धि समस्त प्राणियों के लिये रात्रि 
के समान प्रकाश रहित है, उस आत्मविषयक बुद्धि में निर्मल मनं 
वाला संयमी पुरुष जागता है। अर्थात्‌ आत्मदर्शन करता रहता 
है। शब्द, स्पर्शादि विषयों में जो बुद्धि लगी हुई है उसमें समस्त 
प्राणी जागते रहते हैं। वह शब्द स्पर्शादि विषयों में लगी हुई बुद्धि 
आत्मदर्शन करने वाले मुनि के लिए रात्रि के समान प्रकाश रहित 
है। अर्थात्‌ “आत्मदर्शन एवं भगवद्दर्शन में लगी हुई संयमी 
पुरुषों की बुद्धि सांसारिको के लिए रात्रि के समान है और 
विषयासक्त संसारियों की बुद्धि आत्मसंयमी पुरुष के लिए रात्रि 
के समान है” ऐसा समझना चाहिए।।६९।। 


समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्दत्‌ । 
तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे 
स शात्तिमाप्नोति न कामकामी ।। ७ ०।। 
अन्वग्र--यद्वत्‌, आपूर्यमाणम्‌, अचलप्रतिष्ठम्‌, समुद्रम्‌, आपः, 
प्रविशन्ति, तद्वत्‌, सर्वे, कामाः, यम्‌, प्रविशन्ति, (स एव), 
शान्तिम्‌, आप्नोति, कामकामी, न, शान्तिम्‌, आप्नोति।।७०।। 
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शब्दार्थ--यद्वत्‌ = जैसे, आपूर्यमाणम्‌ = जल से परिपूर्ण, अचल 


प्रतिष्ठम्‌ = समभाव में स्थित, समुद्रम्‌ = समुद्र में, आपः = अनेक 
छोटी बड़ी नदियों के जल, प्रविशन्ति = प्रवेश करते (मिलते) 
हैं, (फिर भी समुद्र एक रूप में स्थित रहता है)। तद्दत्‌ = उसी 
प्रकार, सर्वे = समस्त, कामा: = शब्दादि भोग विषय, यम्‌ = 
उस संयमी पुरुष में, प्रविशन्ति = प्रवेश करते हैं (फिर भी वह 
शब्दादि विषयों के संयोग से विकृतचित्त नहीं होता है, अर्थात्‌ 
समान भाव से स्थित रहता है।), (स एव = वही संयमी पुरुष), | 
शान्तिम्‌ = शान्ति को, आप्नोति. = प्राप्त करता. है, कामकामी 
= शब्दादि विषयों को इच्छा रखने वाला पुरुष, न = नहीं, 
शान्तिम्‌. = शान्ति को, आप्नोति = प्राप्तः करता है।।७०।।` 


श्लोकार्थ-जैसे सभी नदियों का जल, सब ओर सें परिपूर्ण अचल 


मर्यादा वाले समुद्र में समा जाते हैं, परन्तु उससे समुद्र में क्षोभ 

पैदा नहीं होता है। वैसे ही जिस पुरुष में सारे भोग समा जाते हैं 

किन्तु किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता, वही शान्ति प्राप्त 

क है। भोगों की कामना वालों को शान्ति नहीं मिलती 
।।७०.।। 


विशेषार्थ जिस प्रकार अपने आप में परिपूर्ण एक रूप में रहने वाले 


समुद्र में सभी नदियों के जल प्रवेश करते-हैं। उनके जलो के प्रवेश 


. करने या न करने से समुद्र में किसी प्रकार की विशेषता नहीं आती 
है, अर्थात्‌ न'वह चञ्चल होता है और न बढ़ता ही है, उसी प्रकार 


क्क के द्वारा शब्दादि सभी विषयों के भोगने या न भोगने में जिस. 
पुरुष में आत्मदर्शन से तृप्त होने के कारण किसी प्रकार का विकार 
उत्पन्न नहीं होता, वही पुरुष शान्ति प्राप्त करता है। भोगों की कामना 


. वालों को शान्ति नहीं मिलती है।।७०।। 


विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्वरति निःस्पृहः । 
निर्ममो निरहङ्कारः सं शान्तिमधिगच्छति ।।७१।। 
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अन्बय--यः, पुमान्‌, सर्वान्‌, कामान्‌, विहाय, निःस्पृहः, निर्ममः, 
निरहङ्कारः, (सन्‌) चरति, सः, शान्तिम्‌, अधिगच्छति।।७१।। 

शब्दार्थ--य: = जो, पुमान्‌ = पुरुष, सर्वान्‌ = समस्त, कामान्‌ = 
शब्दादि काम विषयों को, :विहाय = त्यागकर, निःस्पृहः = शब्दादि 
विषयों की स्पृहा (आसक्ति) रहित, निर्ममः = देह आदि सांसारिक 
वस्तुओं की ममता से शून्य, निरहङ्कारः = कर्तृत्वाभिमान से रहित 
होकर, चरति = संसार में विचरण (सांसारिक व्यवहारों का 
निर्वाह) करता है; सः = वह पुरुष, शान्तिम्‌ = (आत्मस्वरूप 
दर्शन पाकर समस्त दुःखों का नाश स्वरूप) शान्ति को, 
अधिगच्छति = प्राप्त करता है।।७१।। 


इलोकार्थ--जो मानव समस्त विषय भोग की कामनाओं को 
त्यागकर लौकिक विषयों से निःस्पृह रहता है तथा जिसमें ममता 
और कर्तृत्वाभिमान नहीं है, वह संसार में विचरण करता. हुआ 
आत्मदर्शन से शान्ति प्राप्त करता है।।७१।। 


विशेषार्थ--मानव के अन्दर विभिन्न प्रकार की कामनायें रहती हैं। 
वह सोचता है कि स्री अच्छी हो, पुत्र सुशील एवं विद्वान्‌ बने, 
भोग के लिए धनादि पर्याप्त मिल जायें, इन्द्रियां शब्द, स्पर्श, 
रूप, रस, गन्ध, आदि भोगों के लिए सबल बनी रहें, सबसे 
बड़ा पद पर मैं ही रहूँ, मेरा शासन सबों पर चलता रहे, मैं किसी 
प्रकार के रोगादिं के कारण उत्पन्न दुःख से दुःखी न बनूँ, मेरा 
कोई शत्रु न हो, अच्छे भवन में रहुँ, मेरे वाहन उत्तम हाँ, बुढापा 
` तथा मृत्यु भी. मुझे न सतावें। 
इस प्रकार उसमें मनोरथ की विभिन्न तरङ्गे उठती रहती हैं। 
जो साधक इस प्रकार की कामनाओं को मूलतः त्याग देता है, 
अर्थात्‌ यह पुत्र मेरा है, यह स्त्री मेरी है, ये धन, घर आदि मेरे 
है, ऐसी भावना जिसमें नहीं होती हो तथा जो देह, धन, बल, 
बुद्धि, विद्या और परिवार आदि के सम्बन्ध से अहङ्कार नहीं करता 
हो, वह पुरुष आत्मदर्शन से शान्ति आप्त करता है।।७१।। 
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एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति। 
स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मानिर्वाणमृच्छति। । ७ २।। 


अन्वय--पार्थ, एषा, Le स्थितिः, एनाम्‌, प्राप्य, (पुमान्‌) न, 
विमुह्यति, अस्याम्‌, ऽपि, स्थित्वा, ब्रह्मनिर्वाणम्‌, 
ऋषच्छति।।७२।। 


शब्दार्थ--प्रार्थ = हे अर्जुन!, एषा = यह (नित्य आत्मज्ञान से जन्य) 
ब्राह्मी = ब्रह्म को. प्राप्त करने वाली, स्थितिः = ज्ञान निष्ठा 
(स्थितप्रज्ञता) है, एनाम्‌ = इस ज्ञान निष्ठा (स्थितप्रज्ञता) को, 
प्राप्य = प्राप्त कर, (पुमान्‌ = पुरुष), न = नहीं, विमुह्यति. = 
संसार के मोह से विमोहित नहीं होता, अस्याम्‌ = ऐसी ज्ञान निष्ठा 
में, अन्तकालेऽपि = अन्तिम समय में, स्थित्वा = स्थित रहकर, 
निर्वाणम्‌ = सुख (आनन्द) स्वरूप, ब्रह्म = अपनी आत्मा को, 
ऋच्छति = प्राप्त करता है।।७२।। 


श्लोकार्थ--भगवान्‌ ने कहा कि हे अर्जुन! यह ब्राह्मी स्थिति है, 
इसको प्राप्त करके मानव मोह में नहीं पड़ता है। अन्तकाल में 
भी इस स्थिति में स्थित होकर सुख स्वरूप ब्रह्म (आत्मा) को 
प्राप्त करता है।।७२।। 


विशेषार्थ--आत्म स्वरूप ज्ञान पूर्वक निष्काम कर्मों में स्थिर 

बुद्धिरूप अवस्था को ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। ब्राह्मी स्थिति का 

अर्थ है--ब्रह्म को प्राप्त कराने वाली स्थिति। जब मानव स्थित 
| अज्ञ हो जाता है, तब यह ब्रहम प्राप्ति के योग्य बन जाता है। 
| उसे संसार के विषय-भोग मोह में नहीं डालते हैं। अन्तिम समये 
| में भी यह स्थिति प्राप्त होने पर शान्तिमय ब्रह्म की अर्थात्‌ सुखः 
| स्वरूप आत्मा को उपलब्धि हो जाती है। तदनन्तर सायुज्य मुक्ति 
प्राप्त करता है। यहाँ “अन्तकालेऽपि” इस वाक्य से भगवान्‌ यह 
; सूचित करते हैं कि जब अन्त समय अर्थात्‌ चतुर्थावस्था में भी 

। स्थिर बुद्धि हो जाने पर मुक्ति मिल सकती है तब ब्रह्मचर्यावस्था 
| | से स्थितप्रज्ञ होने पर मुक्ति में संशय ही नहीं है।।७ २।। ` 
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इस प्रकार द्वितीय अध्याय में अर्जुन के मोह को दूर करने 
के लिए भगवान्‌ ने आत्मा के यथार्थ स्वरूप का, आत्मज्ञान पूर्वक 
कर्मयोग का और स्थितप्रज्ञता रूप ज्ञानयोग का प्रतिपादन किया है। | 
अतएव श्री यामुनाचार्य स्वामी जी ने गीतार्थसंग्रह में इन्हीं को द्वितीय | 
अध्याय का विषय बतलाया है-- | 


नित्यात्मासङ्गकर्मेहा गोचरा साङ्ख्ययोगधीः। | | 
द्वितीये स्थितथीलक्ष्या प्रोक्ता तन्मोहशान्तये ॥ 


इति श्रीमद्भगवद्रीतायूपनिषत्मु ब्रह्मविद्यायां योगाने श्रीकृष्णाजुनसवादे 
साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽथ्यायः।7 २।। 


इस प्रकार श्रीभगवान्‌ की गायी गयी उपनिषद्‌ में ब्रह्म विद्यान्तगत योगड़ाख 
विषयक श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में साङ्ख्ययोग नामक द्वितीय 
अध्याय समाप्त हुआ। 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha = ७, 


| 
| 


अथ तृतीयोऽध्यायः 


जीव अनादि काल से मोहवश दुष्कृत (पापकर्म) करता रहा 
है, जिससे निर्मल आत्मा में काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष तथा 
भोग वासना आदि अनेक प्रकार के मल संगृहीत हो गये हैं। मानव 


पूर्व जन्म में किये हुये अपने कर्मों की वासना लेकर आया है। उसी 


पूर्व वासना को स्वभाव कहते हैं। कहीं-कहीं प्रकृति शब्द से भी 
उसका वर्णन क्रिया गया है। जब तक वह वासना बनी रहती है, 
तब तक आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तथा परमात्मा के प्रति भक्ति 
का उदय नहीं होता है। 


भगवद्भक्तो के लिए परम प्राप्य परमात्मा हैं। उनकी प्राप्ति का 
उपाय भक्तियोग है। भक्तियोग का अङ्ग है जीवात्मा के यथार्थ स्वरूप 
का साक्षात्कार। जीवात्मस्वरूप का दर्शन ज्ञानयोग से प्राप्त होता है। 
ज्ञानयोगं नित्य आत्मतत्त्व ज्ञान पूर्वक फलासक्ति रहित कर्मानुष्ठान 
से होता है। अतएव मुमुक्षु पुरुषों के लिए शास्त्र से उपदिष्ट आत्म- 
ज्ञान पूर्वक निष्काम कर्म करने के लिए भगवान्‌ ने उपदेश किया 
है। निष्काम कर्म का अर्थ है फलासक्ति, कर्म में ममता और 
कर्तृत्वाभिमान त्यागपूर्वकः भगवदुपासना रूप में स्वकर्त्तव्य कर्म का 
पालनकरना। इस रूप में कर्म करने से अनादिकाल से सञ्चित 
आत्मा के मल नष्ट हों जाते हैं। उससे निर्मल आत्मा में ज्ञानयोग 
का उदय होता है। उसी ज्ञानयोग का ज्ञाननिष्ठा, स्थितप्रज्ञता आदि 
शब्दों से वर्णन किया गया है। ज्ञानयोग से आत्मा के यथार्थ स्वरूप 
का दर्शन होता है। तदनन्तर भगवान्‌ के चरणों में परा भक्ति 
` है। अतः द्वितीय अध्याय में आत्मा का स्वरूप, निष्काम 


ण . और ज्ञानयोग का वर्णन किया गया है। 
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इस तृतीय अध्याय में कहा गया है कि ज्ञानयोगियों -के लिए 
ज्ञानयोग और कर्मयोगियों के लिए कर्मयोग अच्छा है। जिसकी 
इन्द्रियाँ वश में हो जाती हैं, वह ज्ञानयोग का अधिकारी है और 
जिसकी इन्द्रियाँ वश में नहीं होती हैं, वह कर्मयोग का अधिकारी 
होता है। जो मानव ज्ञानयोग के नामपर अपने सभी बाह्य इन्द्रियो 
को रोककर बैठ जाता है और मन से विषयों का चिन्तन करता रहता 
है, वह मिथ्याचारी है। आत्मचिन्तन के नाम पर बाह्य इन्द्रियों को 
रोककर बैठता है, परन्तु मन के वश में न होने से आत्मचिन्तन 
की जगह विषय का चिन्तन करता है। इस तरह संकल्प के विपरीत 
चिन्तन करने के कारण मिथ्याचार होता है। ज्ञानयोग की साधना 
के लिए भी आहार आदि की आवश्यकता होती है। शुद्ध आहार 
के लिए यज्ञादि कर्म करना आवश्यक है, क्योंकि यज्ञ से बचा हुआ 
अन्न पवित्र और पापनाशक है। इसलिए वह अमृत के समान माना 
गया है। जो यज्ञ का अवशिष्ट अन्न नहीं है, उसे खाने से दोष. होता 
है। भगवान्‌ ने वैसे अन्न खाने वाले को चोर कहा है। अतएव उन्होंने 
अर्जुन से कहा है कि तुम निश्चय रूप से स्वकर्त्तव्य कर्म का पालन 
करो। केवल ज्ञानयोग से शरीर की यात्रा भी सिद्ध नहीं हो सकती। 
परन्तु कर्म करते समय यह ध्यान रखना है कि फलासक्ति पूर्वक 
कर्म का आचरण न हो, वैसा कर्म बन्धनकारक होता है। इसलिए 
भगवान्‌ ने अर्जुन को सावधान किया है कि 

चज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः । 

तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ।। 

(गी.- ३.९) 

अर्थात्‌ यज्ञ के निमित्त से रहित कर्म बन्धनकारक हैं। अतः 
फलासक्ति त्यागपूर्वक यज्ञ के निमित्त कर्म करो। यज्ञ से नित्य- 
नैमित्तिक पञ्चमहायज्ञ लिए गये हैं-- ब्रह्मयज्ञ (ऋषियज्ञ) देवयज्ञ, 
पितृयज्ञ, नृयज्ञ और भूतयज्ञ ये पञ्चमहायज्ञ हैं, जो गृहस्थो के लिए 
नित्य अनुष्ठेय हैं। कया 
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'जैसे. राजा के निमित्त कर देकर बचे हुए धनादि को उपभोग 
में लानेवाली प्रजा दण्डनीय नहीं होती, उसी प्रकार देवों से प्राप्त 
अन्न, जल आदि द्वारा वैदिक नित्यं-नैमित्तिक कर्म रूप यज्ञ से उन 
देवों को सन्तुष्ट करके बचे हुए अन्नादि को उपभोग में लाने पर मानव 
दोष का भागी नहीं होता है। 


कुछ आचार्यों ने कहा है कि “यज्ञो वै विष्णुः के अनुसार 
यज्ञ का अर्थ है विष्णु। उनके लिए जो कर्म किया जाता है वह यज्ञार्थ 
कर्म कहा गया। जैसा कि नवम अध्याय में भगवान्‌ ने “यत्करोषि 
यदश्नासि,” से स्पष्ट कर दिया है, परन्तु “देवान्भावयतानेन” में 
देवताओं को सन्तुष्ट करने की बात कही गयी है। अत: प्रसङ्गानुकूल 
यज्ञशब्द का ब्रह्म के शरीररूप देवों के निमित्त, अर्थ करना उचित 
है। 


यज्ञ से अवशिष्ट अन्न उपासना में सहयोगी होने के कारण परम 
पुरुषार्थरूप मोक्ष में भी सहायक होते हैं। देवपूजन, जप, तप, दान 
आदि १५ प्रकार के कर्म चतुर्थ अध्याय में कहे गये हैं। वे सब 
यज्ञ रूप ही माने गये हैं। भगवान्‌ ने सबों को यज्ञ ही कहा है। 
ज्ञानयोग से कर्मयोग को श्रेष्ठ बतलाने के लिए भगवान्‌ ने जनक 
आदि का उदाहरण दिया है। जनकादि राजर्षिंगण कर्मयोग से सिद्धि 
प्राप्त किये थे। 


जो कर्म करने की आवश्यकता नहीं समझते हैं वैसे ज्ञानियों 
को भी सामान्य लोगों को कर्ममार्ग में प्रवृत्त कराने के लिए कर्मयोग 
क्रा ही आचरण करना चाहिए। 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण जगत्‌ के निर्माता, पालक और संहारक हैं। 
झा " कर्मों के फल भी वे ही देते हैं। उन्हें लौकिक या 
लौकिक फलों के लिए कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, फिर 
भी कर्मयोग का पालन करते हैं, क्योकि वे जगत्‌: में महान्‌ हैं। 
सामान्य लोग महापुरुषों के अनुकरण करते हैं। इसलिए भगवान्‌ ने 
= कि यदि मैं शास्त्रीयं कर्मा का आचरण न करूँ तो अन्यलोग 
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भी शास्त्रीय कर्मो का आचरण नहीं करेंगे, क्योंकि वे समझेंगे कि. 


अगर कर्म करना आवश्यक होता तो श्रीकृष्ण महापुरुष हैं वे भी 
शास्त्रीय कर्मो का अनुष्ठान अवश्य करते। इस तरह सामान्यलोगों 
के कर्म से विमुख हो जाने पर शिष्टाशिष्ट की व्यवस्था भङ्ग हो 
जायेगी। शास्त्र के अनुकूल आचरण करने वाले शिष्ट होते हैं और 
प्रतिकूल आचरण करनेवाले अशिष्ट। जगत्‌ में शास्त्रीय कर्माचरण 
की व्यवस्था बनी रहे, एतदर्थ भगवान्‌ भी कर्मयोग का पालन करते 
हैं। ज्ञानयोगी बने रहने पर जगत्‌ अकर्मण्य हो जाता। 


जीव में कर्म करने की प्रवृत्ति पूर्व जन्मों से चली आ रही है। 
अत: मानव के लिए अपने कर्म को ईश्वर की पूजा रूप में परिणत 


कर देना सुगम है, परन्तु ज्ञानयोग सुगम नहीं है, क्योंकि ज्ञानयोग 
में इन्द्रियों को विषय भोग से निवृत्त करना पड़ता है। उस ज्ञानयोग 
का जन्मान्तरीय संस्कार न रहने के कारण इन्द्रियों को विषयों से . 


रोकना कठिन है। इसलिए ज्ञानयोग में प्रमाद का भय रहता है और 


कर्मयोग में प्रमाद का भय नहीं रहता। ज्ञानयोग में लगे मानव की . 
इन्द्रियाँ यदि वश में नहीं होती हैं तो वह पाप का भाजन होता है। 
कर्मयोग में लगे हुए मानव का स्खलन होने पर भी पाप नहीं होता। 


बल्कि अंगले जन्म में अनुकूल साधन प्राप्त कर मुक्त हो जाता है। 
यह जो मुक्ति में विलम्ब है यही कर्मयोग में विगुण शब्द से कहा 
गया है, इसी भाव से भगवान्‌ ने कहा है कि 


श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वधमे निधनं श्रेयः परधमो भयावहः ।। 
(गी. ३.३५) 
यहाँ स्वधर्म से कर्मयोगरूप धर्म और परधर्म से ज्ञानयोग रूप 
धर्म कहा गया है। अर्थात्‌ कर्मयोगियों का अपना कर्तव्य कर्मरूप 
धर्म विगुण भी हो तो उसी का पालन करना चाहिए। ज्ञानयोगियों 


के ज्ञानयोगंरूप धर्म का पालन कर्मयोगियों को नहीं करना है, क्योक्रि 
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कर्मयोग रूप अपने धर्म के पालन में मर जाना अच्छा है, परन्तु 
ज्ञानयोग रूप परधर्म का अनुष्ठान करना ठीक नहीं। 


अर्जुन ने भगवान्‌ के समक्ष एक विशेष प्रश्‍न यह किया है 
कि- ज्ञानमार्ग का अनुसरण करता हुआ मानव स्वयं विषय भोग को 
ओर नहीं जाना चाहता है, फिर भी बलात्‌ किसी से प्रेरित की तरह 
विषयभोग में प्रवृत्त हो जाता है। वह कौन है जिससे प्रेरित होकर न 
चाहता हुआ भी विषयभोग रूप पाप कर्म में लग जाता है? 


भगवान्‌ ने कहा कि रजोगुण से उत्पन्न शब्दादि विषयों से 
सम्बन्ध रखनेवाला तथा बहुत खानेवालां काम ही शत्रु है। वही 
विषयभोग की चाह न करनेवाले साधक को भी शब्दादि विषयों की 
ओर बलात्‌ खींचकर लगा देता है। काम की पूर्ति में बाधा उपस्थित 
होने पर वही काम क्रोध के रूप में परिणत होकर परहिंसा आदि 
कर्म में भी प्रवृत्त करा देता है। जैसे धुएँ से अग्नि और मैल से 
दर्पण का स्वरूप ढक जाता है, वैसे ही काम से जीव का स्वरूप 
ढका हुआ है। काम इन्द्रिय, मन और बुद्धि के सहयोग से ज्ञान को 
ढँककर जीव को मोहित करता है। इन्द्रियों से प्रबल मन है, मन 
से प्रबल बुद्धि और बुद्धि से प्रबल काम। अतः कल्याण की 
कामनावाले मानव को ज्ञान-विज्ञान नाशक काम को शत्रु समझकर 
नष्ट कर देना चाहिए। 


इस अध्याय का कर्मयोग-प्रधान विषय है, इसलिए यह अध्याय 
कर्मयोग नाम से प्रसिद्ध है। | 


भगवान्‌ ने द्वितीय अध्याय में कर्मयोग की विशेषता बतलाकर 
ज्ञानयोग को विशेषता बतलायी है, जो ज्ञानयोग आत्म-दर्शन में 
कारण है। इसलिए अर्जुन के अन्दर कर्मयोग और ज्ञानयोग के विषय 


में शंका उत्पन्न हो गयी। अर्जुन उसी शंका को भगवान्‌ के समक्ष 
जज करता है-- 
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अर्जुन उवाच 


ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन । 
तत्कि कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ।। १।।. 


अन्वय- अर्जुन:, उवाच, जनार्दन, कर्मणः, बुद्धिः, चेत्‌, ते, 
ज्यायसी, मता, तत्‌, केशव, मां, घोरे, कर्मणि, किम्‌, नियोजयसि।। १।। 


शब्दार्थ--अर्जुन: = अर्जुन ने, उवाच = कहा, जनार्दन = हे 
श्रीकृष्ण!, कर्मणः = कर्मनिष्ठा क्री अपेक्षा, बुद्धिः = ज्ञाननिष्ठा 
स्वरूप बुद्धि, चेत्‌ = यदि, ते = आपको, ज्यायसी = श्रेष्ठ, मता 
= अभिमत, (स्वीकार) है, तत्‌ = तब तो, केशव = हे श्रीकृष्ण!, 
माम्‌ = मुझको, घोरे = अतिक्रूर (हिंसात्मक), कर्मणि = युद्ध 
स्वरूप कर्म में, किम्‌ = क्यों, नियोजयसि = लगा रहे हें?।।१।। . 
इलोकार्थ- अर्जुन ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कहा कि हे जनार्दन! यदि 
आप कर्मयोग की अपेक्षा ज्ञानयोग को श्रेष्ठ मानते हैं तो हे केशव! 
मुझे इस घोर युद्ध रूप हिंसामय-कर्म में क्यों लगा रहे है?।।१।। 


विशेषार्थ अर्जुन ने द्वितीय अध्याय में वर्णित निष्काम कर्मयोग 
और ज्ञानयोग की विशेषता सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कहा कि 
हे जनार्दन! आप द्वितीय अध्याय में यह उपदेश कर चुके हैं कि 
आत्मतत्त्व दर्शन का साधन ज्ञानयोग है और ज्ञानयोग की उत्पत्ति 
में कर्मयोग सहायक है। वह ज्ञानयोग तभी बनता है जब समस्त 
इऱ्द्रियाँ विषयासक्ति से रहित हो जाती हैं। जब तक सभी इन्द्रियाँ 
अपने विषयों से अनासक्त होकर भोगों से अलग नहीं हो जाती. 
हैं, तबतक ज्ञानयोग सिद्ध होता ही नहीं। इस तरह जब आत्म- 
ज्ञान प्राप्त कराना ही आपका उद्देश्य है और उसके लिए इन्द्रियों 
को अपने व्यापार से रहित होना आवश्यक है, तब आप मुझे 
इऱ्दरियों के व्यापार रूप हिंसामय घोर युद्ध कर्म में क्यों प्रवृत्त 
कराते हैं?।।१।। 
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व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे। 
तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो5हमाप्नुयाम्‌।। २।। 


अन्वय--व्यामिश्रेण, इव, वाक्येन, मे, बुद्धिम्‌, मोहयसि, इव, 
(प्रतिभासि) तत्‌, एकम्‌, वद, येन, अहम्‌, निश्चित्य, श्रेयः, 
आप्नुयाम्‌।। २।। 

शब्दार्थ--व्यामिश्रेण = (कहीं कर्म की प्रशंसा कहीं ज्ञान की प्रशंसा 
इस प्रकार के) परस्पर विरुद्ध, इव = ही, वाक्येन = वाक्यों से, 
मे = मेरी, बुद्धिम्‌ = बुद्धि (में), मोहयसि = भ्रम उत्पन्न करते 
हुए, इव = की तरह, (प्रतिभासि = प्रतीत होते हैं) तत्‌ = 
इसलिए, एकम्‌ = परस्पर अविरुद्ध एक ही बात, वद = 

) बतलाइये, येन = जिससे, अहम्‌ = मैं, निश्चित्य = अपने कर्त्तव्य 

कर्म का निर्णय कर, श्रेयः = मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ को, 
आप्नुयाम्‌ = प्राप्त कर सकूँ।।२।। 

श्लोकार्थ--आप कर्मयोग और ज्ञानयोग के मिश्रित वचनों से मेरी 
बुद्धि को मोह में डाल रहे हैं। इसलिए परस्पर अविरुद्ध कोई 
एक ही बात कहिये, जिससे मैं अपने कर्त्तव्य का निर्धारण कर 
कल्याण (मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ) को प्राप्त कर सकूँ।।२।। 


विशेषार्थ--अर्जुन के कहने का भाव यह है कि “एक ओर आत्म- 
साक्षात्कार के साधन ज्ञानयोग के लिए इन्द्रियों को अपने व्यापार 
से विमुख होना आवश्यक है” ऐसा कहते हैं और दूसरी ओर 
इन्द्रियों को अपने व्यापार में संलग्न रहने वाले कर्मयोग को उसका 
साधन बताकर उसे ही करने के लिए मुझे आदेश देते हैं। इस 
तरह के परस्पर विरुद्ध और मिश्रित वचन से मुझे मोह में क्यों 
डालते हैं? आप परस्पर अविरुद्ध कोई एक बात कहिंये कि में 
ज्ञानयोग बनूँ या कर्मयोगी? जिससे मैं. अपने कर्त्तव्य कर्म का 


निर्धारण कर उसके अनुसरण से आत्म-कल्याण प्राप्त कर 
सकू।}२।। 
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श्रीभगवानुवाच 
लोकेऽ स्मिन्द्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ। 
ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ।। ३।। 


अन्वय- श्रीभगवान्‌, उवाच, अनघ, अस्मिन्‌, लीके, मया, 
द्विविधा, निष्ठा, पुरा, प्रोक्ता, साङ्ख्यानाम्‌, ज्ञानयोगेन, 
योगिनाम्‌, कर्मयोगेन च।।३।। 

शब्दार्थ- श्रीभगवान्‌ = भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने, उवाच = कहा, अनघ 
= विषयासक्ति के जनक पाप से रहित अर्जुन!, अस्मिन्‌ = विभिन्न 
प्रकार के अधिकारियों से परिपूर्ण इस, लोके = पृथ्वी पर, मया 
= मैने, द्विविधा = ज्ञानयोग एवं कर्मयोग दो प्रकार की, निष्ठा 
= मार्ग, पुरा = पहले, प्रोक्ता = (अधिकार के अनुसार) कही गयी 
है, साङ्ख्यानाम्‌ = विषयों की आसक्ति से रहित, केवल आत्म- 
विषय में जिसकी निष्ठा है, ऐसे साङ्ख्य पुरुषों की (निष्ठा), 
ज्ञानयोगेन = ज्ञान के द्वारा (सिद्ध होती है), योगिनाम्‌ = विषयों | 
की ओर आकृष्ट होने के कारण मलिन बुद्धि वाले कर्मयोग के | 
अधिकारी योगी पुरुष की (निष्ठा), कर्मयोगेन = निष्काम कर्म रूप | 
कर्मयोग से सिद्ध होती है। अर्थात्‌ मैंने तुम्हें परस्पर विरुद्ध बातों 
से दिग्भ्रमित नहीं किया।।३।। 

श्लोकार्थ--अर्जुन का प्रश्न सुनकर भगवान्‌ ने कहा कि हे निष्पाप 
अर्जुनं! विभिन्न प्रकार के अधिकारियों से परिपूर्ण इस संसार में 
दो प्रकार की निष्ठा का वर्णन मैं पहले कर चुका हेर एक शान- 
निष्ठा और दूसरी कर्मनिष्ठा। उनमें साङ्ख्यो को सिद्धि ज्ञानयोग 
से और योगियों को सिद्धि कर्मयोग से मिलती है। यहाँ आत्म- 
तत्त्व विषयक बुद्धि से युक्त व्यक्ति को साडख्य कहा गया है। 
निष्ठा का अर्थ है-- श्रद्धा या (मार्ग)॥1३॥। 11. | 

विशेषार्थ द्वितीय अध्याय में जो ज्ञानयोग और कर्मयोग दानो का 
वर्णन किया गया है, उनमें जिसंकी इन्द्रियाँ विषय भोग की नापया 
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से रहित हो गयी हैं वह ज्ञानयोग का अधिकारी होता है और 
जिसकी इन्द्रियाँ विषयासक्त-होने के कारण चञ्चल हैं, वह कर्मयोग 
का ही अधिकारी है, उसे ज्ञानयोग में अधिकार नहीं है। 


अर्जुन की इन्द्रियाँ विषयासक्त होने के कारण चञ्चल हैं। 
'इसलिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा है कि अर्जुन! तुम कर्मयोग के 
ही अधिकारी हो। फलासक्ति-त्याग पूर्वक परम पुरुष परमात्मा को 
आराधना रूप में कर्म करने से तुझे सिद्धि प्राप्त होगी। अतः तुम 
निष्काम भाव से युद्ध रूप कर्म का पालन करो। मैंने परस्पर विरुद्ध 
कुछ भी वचन नहीं कहा है।।३।। 


सभी संसारी पुरुषों के लिए मोक्ष की इच्छा उत्पन्न होते ही 
सहसा ज्ञानयोग का साधन करना कठिन है, यह कहा जा रहा है-- 


न कर्मणामनारम्भान्नैष्कर्म्म पुरुषोऽ एनुते । 
न च सन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ।। ४।। 


अन्वय पुरुषः, कर्मणाम्‌, अनारम्भात्‌, नैष्कर्म्यम्‌, न, अश्नुते, 
संन्यसनादेव, सिद्धिम्‌ च, न, समधिगच्छति।।४।। 


शब्दार्थ--पुरुषः = कोई भी पुरुष, कर्मणाम्‌ = शास्त्रविहित नित्य 
नैमित्तिक कर्मों को, अनारम्भात्‌ = आरम्भ किये विना (निष्क्रिय 
होकर), नेषकर्म्यम्‌ = ज्ञाननिष्ठा को, न = नहीं, अश्नुते = प्राप्त 
करता है, संन्यसनादेव = आरम्भ किये हुए कर्मों के त्याग मात्र 
से ही, सिद्धिम्‌ च = और ज्ञाननिष्ठा रूप सिद्धि, न = नहीं, 
समधिगच्छति = प्राप्त करता है अर्थात्‌ संसार के विषयों में आसक्त 
लोगों के लिये अकस्मात्‌ ज्ञाननिष्ठा होना संभव नहीं है।।४।। 
श्लोकार्थ--कोई भी मनुष्य शास्त्रविहित कर्मों के आरम्भ न करने 
मात्र से ज्ञानयोग प्राप्त नहीं करता है और न आरम्भ किये हुए 


शास्त्रीय कर्मा के त्याग से ही 
8 तक ज्ञानयोग रूप सिद्धि को प्राप्त कर 


re Ne Foot ToT 3 
CTR SSB ॑ं- ४99: किए क 


तृतीयो5 ध्यायः २३५ 


विशेषार्थ--इस श्लोक में नैष्कर्म्य का अर्थ ज्ञानयोग है। कोई भी 
` मनुष्य अगर यह चाहता हो कि कर्म के आरम्भ न करने से मैं 
ज्ञानयोगी बन जाऊँगा, तो ऐसी बात नहीं है या यह सोचता हो 
कि मैं संसार में किसी प्रकार के शास्त्र-विहित कर्म नहीं करने 
से ज्ञानयोगी हो जाऊँगा, तो यह भी उचित नहीं है। क्योंकि जब 
तक फलासक्ति-त्याग पूर्वक भगवान्‌ की आराधना रूप में नित्य, 
नैमित्तिक कर्मों के करने से अनादिकाल का संचित पाप नष्ट नहीं 
होगा, तब तक इन्द्रियों की भोग-वासना समाप्त नहीं हो सकती 
और इन्द्रियों की भोग वासना समाप्त हुए विना कोई ज्ञानयोगी 
नहीं बन सकता है। 
अतः ज्ञानयोग के लिए फलासक्ति त्यागपूर्वक अपने कर्मी 
से भगवान्‌ की उपासना करे। तदनन्तर इन्द्रियाँ विषयो से शान्त 
(विषय विमुख) होंगी। उसके बाद क्रमशः निर्मल मन होने पर 
ज्ञानयोग प्राप्त हो जायेगा।।४।। 


न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । 
कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः ।। ५।। 


अन्वय--कश्चित्‌, जातु, क्षणमपि, अकर्मकृत्‌, हि, न; तिष्ठति, 
हि, सोऽपि, प्रकृतिजैः, गुणैः, अवशः, कर्म, कार्यते।।५।। 

शब्दार्थ-कश्चित्‌ = कोई भी मनुष्य, जातु = कभी भी, क्षणमपि 
= एक क्षण भी, अकर्मकृत्‌ = कर्म किये विना, हिं = निश्चयरूप 
से, न = नहीं, तिष्ठति = रह सकता है, हि = क्योंकि, सर्वोऽपि 
= मनुष्यमात्र, प्रकृतिजैः गुणैः = अनादि कर्मों की वासना के 
अनुसार सत्त्व, रज, तम इन त्रिगुणात्मक स्वभाव के द्वारा, अवशः: 
= अपने वश से रहित यानि परवश होकर, कर्म = अपने सत्त्वादि 
गुणों के अनुरूप कर्म के प्रति, कार्यते = प्रवृत्त होता है।५।। 

इलोकार्थ कोई भी मनुष्य विना कर्म किये क्षण भर भी नहीं रह 
सकता। क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न सत्त, रज, और तम इन तीन 
गुणों से विवश होकर उनके अनुरूप कर्म में लगना ही पड़ता हैं 
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अर्थात्‌ अनादि कर्मवासना के हेतु प्राचीन कर्मों का नाश तथा 
सत्त्वादि गुणों को वश में करने के बाद ही ज्ञानयोग में प्रवृत्त हो 
सकता है।।५।। 


विशेषार्थ--इस संसार में कोई भी मनुष्य अगर यह चाहे कि विना 
कर्म किये एक क्षण भी रह जायें, तो ऐसा सम्भव नहीं है। चलना, 
फिरना, उठना, बैठना, सोना, खाना, पीना आदि ये सब भी तो 
कर्म ही हैं। इनके विना किसी का काम चल नहीं सकता। बात 
रह गयी शास्त्रीय कर्म करने की। उसमें विशेष संस्कार की 

| आवश्यकता होती है। मनुष्य अनादिकाल से कर्म करता आ रहा 
है, वह सत्कर्म किया हो या असत्कर्म। उसकी वासना आत्मा में 
चिपकी हुई रहती है। किसी भी शरीर में आने पर प्रकृति से उत्पन्न 
सत्त्वादि गुण पूर्व वासना के अनुसार प्राणी को अपने-अपने कर्म 

में लगा देते हैं। वहाँ पर मनुष्य को विवश हो जाना पड़ता है। 

न चाहते हुए भी प्रकृति के वश में होने के कारण सत्त्वादि गुणों 
के अनुसार कर्म करना ही पड़ता है। इसलिए मानव अपने कर्तव्य 
कमो को निष्काम भाव से करते हुए प्राचीन पापों का नाश कर 


ले। - सत्त्वादि तीनों. गुणों को वश में करके निर्मल मन 
से ज्ञानयोग को सिद्ध करे।।५।। 


। कर्मयोग का साधन किये विना ही ज्ञानयोग में प्रवृत्त होने वाला 

| पुरुष मिथ्याचारी हो जाता है, अब यह कहा जा रहा है-- 

| कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌। 

| इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ।।६।। 

| अन्वय--विमूढात्मा, यः, कमेन्द्रियाणि, संयम्य, मनसा, इन्द्रियार्थान, 
स्मरन्‌, आस्ते, सः, मिथ्याचारः, इत्युच्यते।। ६।। 

शब्दार्थ--विमूढात्मा = आत्म स्वरूप के अनुभव से सहित, य: > 
जो ज्ञानयोग में श्रद्धावाला पुरुष, क्मेन्द्रियाणि = हाथ पैर आदि 

| कमेन्द्रयों को, संयम्य = संयमित करके, (रोककर) (आत्मचिन्तन 
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रूप ज्ञानयोग में प्रवृत्त होता है और), मनसा = मन के द्वारा, 
इन्द्रियार्थान्‌ = शब्दादि विषयों का, स्मरन्‌ = चिन्तन करता, आस्ते 
= रहता है, सः = वह पुरुष, मिथ्याचारः = मिथ्याचारी, उच्यते 
= कहा जाता है।।६।। 


शलोकार्थ--आत्म-स्वरूप के अनुभव से रहित जो मानव हाथ, पैर 
आदि कमेंन्द्रियों को संयमित कर (रोककर के) आत्म चिन्तन रूप * 
र ज्ञानयोग में प्रवृत्त होता है। परन्तु उसका मन वश में न होने से 
शब्दादि विषयों का चिन्तन करता रहता है। उसका यह आचार 
मिथ्या है। अत: वह पुरुष मिथ्याचार कहा गया है।६।। 


विशेषार्थ--जिसके पूर्वकृत पाप जब तक नष्ट नहीं हो जाते हैं तब 
तक उसके मन और बुद्धि में निर्मलता नहीं आती है। इसलिए वह 
इन्द्रियों पर विजय पाने में असमर्थ हो जाता है। वैसा अजितेन्द्रिय 
पुरुष जिस समय हाथ-पैर आदि कर्म-इन्द्रियों को स्थिर करके 
आत्मज्ञान के लिए साधन करने लगता है, उस समय उसका मन 
विषयों की ओर भागता है। अर्थात्‌ बाह्य कर्मेन्द्रियो को मोड़कर 
चुपचाप ज्ञानयोग के नाम पर बैठ जाता है, परन्तु मन आत्मचिन्तन 
न करके विषयों का स्मरण करता रहता है। इसलिए उसको मिथ्याचार 
कहते हैं। मिथ्याचार का अर्थ होता है संकल्प के विपरीत आचरण 
करना। जैसे--मन से संकल्प आत्मचिन्तन के लिये. है और 
वासनावश चिन्तन होता है लौकिक भोग विषय का। ऐसे कमो में 
मानव को सफलता नहीं मिलती है।।६।। 


1 यस्त्विद्धियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन । 

कर्मोद्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ।।७।। 

अन्वय- अर्जुन, तु, यः, मनसा, इन्द्रियाणि, नियम्य, कर्मेन्द्रियैः, 
असक्तः, कर्मयोगम्‌, आरभते, सः, विशिष्यते।।७।। 
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शब्दार्थ- अर्जुन = हे अर्जुन!, तु = किन्तु, यः = जो, मनसा = 
आत्मदर्शन में प्रवृत्त मन से, इन्द्रियाणि = समस्त इन्द्रियों को, नियम्य 
= संयमित करके, कमेंन्द्रियैः = अपने आप कर्मों में प्रवृत्त कर्मेन्द्रियं 
से, असक्त: = फल की अभिलाषा से रहित होकर, कर्मयोगम्‌ = 
कर्मयोग का, आरभते = आरम्भ करता है, स: = वह पुरुष, विशिष्यते 
= ज्ञानयोग के अभ्यासी की अपेक्षा श्रेष्ठ है।।७।। 


एलोकार्थ--किन्तु जो मानव मन से इन्द्रियों को भोग विषयों से 
` रोककर फलासक्ति त्यागपूर्वक कमेंनद्रियों से कर्मयोग का आचरण 
करता है, वह ज्ञानयोग का अभ्यास करनेवाले की अपेक्षा श्रेष्ठ 


माना गया है।।७।। 
विशेषार्थ--इससे पूर्व छठे श्लोक से कहा गया है कि जो मानव 
} हाथ-पैर आदि कमेंन्द्रियों को रोककर आत्मचिन्तन के नाम पर 
चुपचाप बैठ जाता है और मन से भोग विषयों का चिन्तन करता 
रहता है, वह मिथ्याचारी है। अब इस श्लोक से कहते हैं कि 
जो मन से अपनी चक्षुरादि ज्ञानेन्द्रियो को रूपादि विषयों की ओर 
| से रोक कर कर्मेन्द्रियो के द्वारा निष्काम कर्म का पालन करता 
| है, वह कर्मयोगी ज्ञानयोगी से श्रेष्ठ है। क्योंकि यह जिस कर्म 
हि द्वारा भगवद्‌ उपासना का संकल्प लिया है, उसी का आचरण 
करता 0 इसलिए यह मिथ्याचार नहीं है। अनासक्ति पूर्वक 
| कर्मानुष्ठान से आत्म-शुद्धि होती है। अत: ऐसा कर्म करने वाला 
| पुरुष ज्ञानयोगी से उत्तम माना गया है।।७।। 


नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः । 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद््येदकर्मणः ।।८।। 


अन्वय--(हे अर्जुन!) त्वम्‌, नियतम्‌, कर्म, कुरु, हि, अकर्मणः, 


अपि, कर्म, एव, ज्यायः, अकर्मणः , ते, शरीरयात्रापि, न 
प्रसि्येत्‌।। ८ ।। 


|= 
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शब्दार्थ- (हे अर्जुन!) त्वम्‌ = तुम, नियतम्‌ = अनादि काल से 
अभ्यस्त, कर्म = नित्य, नैमितिक कर्मों को, कुरु = करते रहो, 
हि = क्योंकि, अकर्मणः = आत्मचिन्तन रूप ज्ञानयोग की अपेक्षा, 
कर्म = शास्त्रविहित निष्काम कर्मों का अनुष्ठान, एव = ही, ज्यायः 
= श्रेष्ठ है, अकर्मण: = शास्त्रविहित कर्मो का त्याग कर निष्क्रिय 
रहने से, ते = तुम्हारा, शरीरयात्रापि = शरीर धारण करना भी, 
न = नहीं, प्रसिद्ध्येत्‌ = सिद्ध हो सकता है।।८।। 


एलोकार्थ--हे अर्जुनं! तुम अनादि काल से अभ्यस्त नित्य, 
नैमित्तिक कर्मों को करो। क्योंकि आत्मचिन्तन रूप ज्ञानयोग को 
अपेक्षा कर्मयोग का अनुष्ठान ही श्रेष्ठ है। कर्मों का त्याग कर 

` निष्क्रिय होने से आत्मचिन्तन के लिए आवश्यक शरीर-धारण 
करना भी संभव नहीं, आत्मचिन्तन तो दुर्लभ ही है।८।। 


' विशेषार्थ अनादिकाल से जीव का प्रकृति के साथ सम्बन्ध है। 
प्राकृत सत्त्वादि गुण जीव से अवश्य कर्म कराते हैं। जीवों में कर्म 
करने की प्रवृत्ति अनेक जन्मों से चली आ रही है। इसलिए नियत 
कर्म का अर्थ है अनादिकाल से अभ्यस्त नित्य, नैमित्तिक कर्म। 


कर्म करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता नहीं है, 
आवश्यकता है केवल संकल्प में परिवर्तन की। जिसे सकाम भाव 
से करता आया है, उसे निष्काम भाव से करना है। 


यहाँ अकर्म का अर्थ ज्ञानयोग है। क्योंकि किसी भी शब्द 
'के अर्थ करने में प्रसङ्ग देखा जाता है। इस अध्याय के आरम्भ 
में अर्जुन ने श्रीकृष्ण भगवान्‌ से पूछा है कि मैं कर्मयोगी बनू 
| या ज्ञानयोगी? तृतीय श्लोक से भगवान्‌ ने उत्तर दिया कि जिनका 
| मन वश में हो गया है, ऐसे ज्ञानयोगियों के लिए ज्ञानयोग और 
जिनकी इन्द्रियाँ वश में नहीं हुई हैं उनके लिए कर्मयोग है। तुम 
कर्मयोग के अधिकारी हो। इसलिए कर्म ही करो। पुनः उसी को | 
भगवान्‌ इस श्लोक से स्पष्ट कह देते हैं कि तुम पूर्व जन्मों से 
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अभ्यस्त जो नियत कर्म है अर्थात्‌ शास्त्र क्षत्रियोचित जिस कर्म 
को करने के लिये आदेश देता है, उसे ही करो। अकर्म (ज्ञानयोग) 
की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है। 


कर्मयोग में एक और विशेषता यह है कि वह सुखसाध्य 
एवं प्रमादरहित है। कर्मयोग का थोड़ा सा अंश भी महान्‌ 
भय से बचाता है। परन्तु ज्ञानयोग में ऐसी बात नहीं है। 
वह तो कष्टसाध्य और प्रमादयुक्त है। उसकी सांधना में कमी 
होने पर पाप का भागी बनना पड़ता है। 

कुछ लोग “अकर्म” शब्द का अर्थ “कर्म का त्याग” ऐसा 
कहते हैं। परन्तु यह अर्थ अप्रासङ्गिक होने से अनुपयुक्त है। यह 
(अष्टम) श्लोक ज्ञानयोग की अपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ बतलाने 
के लिए ही कहा गया है। अत: यहाँ अकर्म का अर्थ ज्ञानयोग 
ही करना चाहिये। 


शरीर, मन और वचन से कोई भी काम किया जाता है, 
उसमें पाँच कारण होते हैं--शरीर, जीवात्मा, इन्द्रियाँ, विभिन्न 
प्रकार की चेष्टाएँ और .दैव (परमात्मा)। ज्ञानयोग की साधना में 
लगे हुए पुरुष के लिए भोजनादि की आवश्यकता है। इसके विना 
शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। स्वस्थ शरीर के विना ज्ञानयोग की 
साधना सफल नहीं हो सकती। भोजन के लिए पवित्र अन्नादि को 
- आवश्यकता होती है। पवित्र अन्न वही माना गया है जो 
न्यायोपार्जित और पञ्च महायज्ञ से बचा हुआ हो। इसलिए 
“छान्दोग्योपनिषद्‌ में कहा गया है कि--आहार की शुद्धि से 
अन्तःकरण को शुद्धि होती हे और उससे निश्चित स्मृति प्राप्त होती 
है। “आहार शुद्धौ सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ धरुवा स्मृतिः”। (छा. 
३०.७.२६.२) 


अतः ज्ञाननिष्ठ पुरुष के लिए भी शरीर निर्वाहार्थ कर्म करना 
है। इसी भाव से भगवान्‌ ने कहा है कि--“शरीरयात्रापि च ते 
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न प्रसिद्धयेदकर्मण:” अर्थात्‌ ज्ञानयोग के नाम पर चुपचाप बैठ 
जाने से तो शरीर की यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी। भगवान्‌ कर्म 

` करने को रीति अ. र, श्लोक--४७, ४८ से बतला चुके हैं। 
उसी रीति से कर्म करने से कल्याण होता है।।८।। 


प्रश्‍न--नित्य-नैमित्तिक कर्मों को पूर्ण करने के लिए धनादि का संग्रह 
आवश्यक होता है। उसमें ममता अहङ्कारादि दोष उत्पन्न हो जाते 
हैं, जिससे कर्म भी मानव के लिए बन्धनकारक हो जाता है। फिर 
कर्मयोग से कल्याण कैसे? 


इसका उत्तर अगले श्लोक से देते हैं¬ 


यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः । 
तत्तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर, ।। ९।। 


अन्वय--कौन्तेय, यज्ञार्थात्‌, कर्मणः, अन्यत्र (क्रियमाणे. सति) 
अयम्‌, लोकः, कर्मबन्धनः, (भवति अतः) मुक्तसङ्गः, तदर्थम्‌, 
कर्म, समाचर।।९।। 

शब्दार्थ--कौन्तेय = हे अर्जुन!, यज्ञार्थात्‌ = परम पुरुष की 
आराधना स्वरूप शास्त्र-विहित यज्ञादि के लिए, कर्मणः = किये 
गये द्रव्योपार्जन आदि कर्मा से, अन्यत्र = अतिरिक्त (केवल अपने 
भोग के लिए किये गये कमों के द्वार), अयम्‌ = यह, लोक 
= संसार, कर्मबन्धनः = कर्मबन्धन में आबद्ध होता है, अत 
इसलिए, मुक्तसङ्गः = फलासक्ति से रहित होकर, तदर्थम्‌ = यज्ञादि 
के लिए, कर्म = द्रव्योपार्जनादि या नित्य, नैमित्तिक कर्मों को 
समाचर = करो।।९।। 

श्लोकार्थ हे कौन्तेय! यज्ञ के निमित्त किये जानेवाले कर्म 
भवबन्धन से छुड़ाते हैं और अपने लिये किये जानेवाले कर्म संसार 
के बन्धन में डालते हैं। इसलिए तुम फलासक्ति-त्याग पूर्वक यज्ञ 
के लिए कर्म का आचरण करो।।९।। 
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विशेषार्थ कर्म दो प्रकार के होते है--एक ह के बन्धनों से 
मुक्त कर देने वाले और दूसरे संसार के बन्धन में डालने वाले । 
जैसे पैर में काँटा गड़ता है तो उसे निकालने के लिए दूसरे काँटा 
का प्रयोग करते हैं। एक काँटा शरीर को कष्ट देनेवाला होता है 
और दूसरा काँटा कष्टदायक काँटा को निकाल कर सुख प्रदान 
करता है। उसी प्रकार शास्त्रविहित यज्ञादि के निमित्त धनादि का 
संग्रह-कर्म संसार के बन्धन को छुड़ाने वाला है और अपने स्वार्थ 
के लिए जो धनादि संग्रह किया जाता है वह सांसारिक बन्धन 
में डालने वाला है। 
इसलिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम 
फलासक्ति का त्याग कर नित्य-नैमित्तिक कर्मों को. भगवान्‌ की 
उपासना रूप में करो। इसके अतिरिक्त जो कर्म है वह संसार के 
बन्धन में डालने वाला है। फलाराक्ति-त्याग पूर्वक किये गये 
यज्ञादि कर्म भगवान्‌ की आराधना रूप हो जाते हैं। उनसे 
आराधित परम पुरुष परमेश्वर अनादि काल से सञ्चित कर्मवासना 
को जड़ से काटकर आत्मदर्शन करा देते हैं।।९।। 


भगवान्‌ प्रजाओं को मनोवाञ्छित फल प्राप्त करने के लिए देवों 
के निमित्त यज्ञानुष्ठान की आवश्यकता बतलाते हैं-- 


सहयज्ञाः प्रजाः ` सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक्‌ ।। १०।। 


| अन्बय--प्रजापतिः, पुरा, सहयज्ञाः, प्रजाः, सृष्ट्वा, उवाच, अनेन, 
। प्रसविष्यध्वम्‌, एषः, वः, इष्टकामधुक्‌, अस्तु।। १०।। 

| शब्दार्थ--प्रजापति: = परम पुरुष सर्वेश्वर ने, पुरा = सृष्टि के 
| आरम्भ में ही, सहयज्ञाः = अपने आराधन स्वरूप महायज्ञो के 
न साथ ही, प्रजा: = मानवों की, सृष्ट्वा = सृष्टिकर, उवाच = कहा 
EE ` कि, अनेन = इस यज्ञ से, प्रसविष्यध्वम्‌ = अपनी-अपनी आत्मा 
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की उत्तरोत्तर उन्नति प्राप्त करो, एष: = यह यज्ञ ही, वः = तुम 
सबो को, इष्टकामधुक्‌ 5 परम पुरुषार्थ स्वरूप मोक्ष एवं तदनुरूप 
अन्य समस्त पुरुषार्थो को देने वाला, अस्तु = हो।।१०।। 
श्लोकार्थ--सर्वेश्वर श्रीमन्नारायण ने अपनी आराधना स्वरूप पञ्च 
महायज्ञो के साथ ही प्रजाओं का सृजन कर उनसे कहा कि इस 
यज्ञ के द्वारा तुमलोग उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त करो। यह यज्ञ तुम 
लोगों के लिए मनोनुकूल फलों को देनेवाला होगा।।१०।। 
विशेषार्थ-समस्त जड--चेतन महाप्रलय काल में नामरूप-विभाग 

से रहित होकर रहते हैं। परम दयालु भगवान्‌ दयावश सृष्टि कर 
जड़-चेतन को नाम रूप से युक्त कर देते हैं।- सृष्टि के आरम्भ 
में प्रजापति (भगवान्‌ नारायण) ने अपनी आराधना रूप 
पञ्चमहायज्ञों के साथ प्रजा को रचंकर आदेश दिया कि इस यज्ञ 
के द्वारा तुम लोग बढो, अर्थात्‌ अपनी उन्नति करो। यह यज्ञ तुम 
प्रजाओं के लिए परम पुरुषार्थरूप मोक्ष और उसके अनुकूल 
समस्त इच्छित भोगों को पूर्ण करेगा। यहाँ पर प्रजापति शब्द 
अखिल ब्रह्माण्डनायक श्रीमन्नारायण का बोधक है। यहाँ यज्ञ शब्द 
पञ्च महायज्ञो का बोधक तथा 'अनेन' एकवचनान्त प्रयोग यज्ञत्व 
जाति परक है। 

पञ्चमहायज्ञ ये हैं--ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ और 
नृयज्ञ। 

१. ब्रह्मयज्ञ--वेदो या ऋषि प्रणीत ग्रन्थों का अध्ययन (पाठ) 
करना ब्रह्मयज्ञ है। इसे ही ऋषियज्ञ और अहुतयज्ञ भी कहते हैं। 

२. पितरों के निमित्त तर्पण' करना पितृयज्ञ है। 

३. देवों के निमित्त हवन करना और भगवत्पूजन करना 
देवयज्ञ है। 

४. प्राणियों के निमित्त बलि देना भूतयज्ञ है। 


५. अतिथियों की सेवा करना नृयज्ञ है। 
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संसार के कार्यों को सुव्यवस्थित रूप से सञ्चालन में और 
सृष्टि के प्राणियों के भरण-पोषण होने में पाँच श्रेणी के प्राणियों 
का पारस्परिक सम्बन्ध है--देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य और पशु 
आदि। इन सबों के सहयोग से ही सबकी पुष्टि होती है। देवगण 
वृष्टि आदि के द्वारा पृथ्वी को शस्य-सम्पन्न बनाकर मनुष्यों को 
रक्षा करते हैं। ऋषि-महर्षि सबों को ज्ञान देते हैं। पितरों के द्वारा 
सन्तान के भरण-पोषण होते हैं। मनुष्य अपने कर्मों द्वारा सबकी 
सेवा करते हैं और पशु-पक्षी आदि भी सबों के सुख के साधन 
होते हँ | | 
`` गृहस्थो के घर ओखली, चक्की, चूल्हा, जल का घड़ा 
हा से सम्बन्धित कर्म अवश्य होते हैं। उनमें अनेक प्रकार 
* के छोटे-छोटे कीड़े मरते हैं। उससे प्राणिवध का पाप लगता है। 
अतः पूर्वोक्त पञ्च महायज्ञ का आचरण प्रतिदिन अवश्य करना 
चाहिए। प्रतिदिन यज्ञों के अनुष्ठान से सब पाप नष्ट होते जाते 
है। उन्हें नहीं करने से पाप सञ्चित हो जाते हैं। जों मानव-कल्याण 
के लिए बाधक है।। १० ।। 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 
परस्परं -भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ।।१२।। 


अन्वय--अनेन, देवान्‌, भावयत, ते,- देवाः, वः भावयन्तु, (एवम्‌) 
परस्परम्‌, भावयन्तः, परम श्रेयः, अवाप्स्यथ।। ११।।. 
शब्दार्थ-अनेन = तुमलोग इस यज्ञ के द्वारा, देवान्‌ = मेरे शरीर 
रूप देवताओं की, भावयत = आराधना करो, ते = वे, देवाः 
१. पञ्च सूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्करः । 
कण्डनी ,चोदकुम्भशच बध्यते यास्तु वाहयन्‌।। मनुः-३.६८ 
पञ्चैतान्यो महायज्ञात्र ` हापयति शक्तितः । 
. स गृहेऽपि वसन्नित्यं सूना दोषैर्न लिप्यते ।। मनुः-३.७१ 
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= देवगण, वः = तुमसबों का, भावयन्तु = अन्न जलादि से पोषण 
करे, (एवम्‌ = इस प्रकार) परस्परम्‌ = आराधना एवं पोषण से 
तुम सब, भावयन्त: = आत्मोन्नति करते हुए, परम्‌ = अन्तिम 
पुरुषार्थ, श्रेयः = मोक्ष को, अवाप्स्यथ = प्राप्त करोगे।। ११।।. 


श्लोकार्थ--भगवान्‌ ने प्रजाओं से कहा कि इस यज्ञ के द्वारा 
तुमलोग देवताओं की आराधना करो। देवता अन्नादि के द्वारा 
तुम्हारा पोषण करेंगे। इस प्रकार एक दूसरे को सन्तुष्ट करते हुए 
तुम दोनों कल्याण प्राप्त करोगे।। ११।। 
विशेषार्थ--भगचान्‌ ही सभी यज्ञो के भोक्ता और स्वामी हैं। इन्द्रादि - 
जितने भी देव हैं, उनमें अन्तर्यामी रूप से उनका वास है। अत: 
इन्द्रादि देवो में फल प्रदान करने की शक्ति उनसे ही प्राप्त हुई 
है। इसी भाव से भगवान्‌ ने कहा है कि जिस यज्ञ के साथ प्रजा 
का सृजन हुआ है, उस यज्ञ के द्वारा मानव देवताओं की आराधना 
करे। उससे सन्तुष्ट होकर आराधित देवगण मेरे द्वारा प्रदत्त शक्ति 
से अन्न, जल आदि देकर मानवों का भरण-पोषण करेंगे 
इस प्रकार परस्पर में एक-दूसरे का पोषण करते हुये तुम 
लोग मोक्ष रूप परमकल्याण प्राप्त करोगे। इसका भाव है कि 
उपासित देवों से प्राप्त अन्न, जलादि के द्वारा भानव निष्काम भाव 
से. भगवान्‌ की उपासना करता है। निष्काम भाव से उपासना रूप 
में किया गया कर्म अन्तःकरण को निर्मल बनाता है, उससे 
ज्ञानयोग सिद्ध होता है। तदनन्तर भक्ति होती है और उससे मुक्ति 
प्राप्त होती है। Ee 
इस प्रकार परम्परया पञ्चमहायज्ञ मुक्ति में भी निमित्त होते 
हैं।। १ १।।. | 
चतुर्विध पुरुषार्थ के साधन में लगे हुए पुरुषों को यज्ञ से बचे 
हुए अन्नादि के द्वारा ही शरीर धारण करना उचित है, जो यज्ञ से 
बचा हुआ नहीं है, ऐसे अन्नादि के द्वारा शरीर धारण करनेवाले दोषी 
होते हैं, इसे ही आगे के श्लोकों से कहने जा रहे हैँ : ' 
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इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
ैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेनं एव सः ।। १२।। 


अन्वय हिं, यज्ञभाविताः, देवाः, वः, इष्टान्‌, भोगान्‌, दास्यन्ते, 
तैः, दत्तान्‌, (भोगान्‌), एभ्यः, अप्रदाय, यः, भुङ्क्ते, सः, स्तेन, 
एव।।१२॥ 
शब्दार्थ हि = क्योंकि, यज्ञभाविताः = यज्ञों से आराधित, देवाः 
= मेरे शरीर स्वरूप देवगण, व: = तुम सबों को, इष्टान्‌ = अपनी 
आराधना स्वरूप यज्ञों के लिए अपेक्षित, भोगान्‌ = वस्तुओं को, 
दास्यन्ते = देंगे, तैः = उन देवताओं के द्वारा, दत्तान्‌ = दी गयी, 
(भोगान्‌ = वस्तुओं को,) एभ्यः = इन देवताओं के लिए, अप्रदाय 
= विनां समर्पण किये हुये, यः = जो पुरुष, भुङ्क्ते = स्वयं अपने 
भोग में उन वस्तुओं का व्यवहार करता है, सः = वह, स्तेन 
= परद्रव्यापहारी चोर, एव = ही है।।१२।। 


शलोकार्थ -पञ्च महायज्ञों से पूजित मेरे शरीररूप देवगण तुम्हें 
मनोवाञ्छित भोगों को देंगे। उन देवताओं के द्वारा दिए गए भोग- 
पदार्था को जो उन्हें समर्पण किये विना ही अपने भोग में लाता 
है, वह परद्रव्यापहारी चोर हीः है।। १२।। 


विशेषार्थ-यज्ञ में जिन देवों की आराधना होती है वे देवगण प्रसन्न 
होकर परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष के साधन करने वाले भक्तों के लिए 
अनुकूल भोग पदार्थो को देते हैं। इसलिए उन देवों से प्राप्त अन्नादि 
भोग पदार्थों में से उनके लिए भी देना आवश्यक है। जो यज्ञ के रूप 

में हविष आदि पदार्थ देवताओं को नहीं देता वह चोर है। जो वस्तु 
जिसके काम के लिए मिली हो, उसे उस काम में न लगाकर केवल 
अपनी वस्तु मानकर उसे अपना ही पोषण आदि में लगाना चोरी है। 
इसका भाव यह है कि जैसे राजा प्रजा के लिए खेत, घर 
ह भोग वस्तुओं को देता है। प्रजा उन भोग वस्तुओं में से कर 
के रूप में राजा को देती है। अगर राजा से क्षेत्रादि प्राप्त करके प्रजा 
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उसे कर नहीं देती है तो वह दण्ड का पात्र होती है। उसी प्रकार 


देवताओं के द्वारा प्राप्त अन्न, जलादि में से उनके निमित्त भाग नहीं 
देने वाला चोर की तरह दण्डनीय होता है।।१२।। 


यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। 
भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌।। १ ३।। 


अन्वय- यज्ञशिष्टाशिनः, सन्तः, सर्वकिल्विषैः, मुच्यन्ते, ये तु, 
आत्मकारणात्‌, पचन्ति, ते, पापाः, अघम्‌, भुञ्जते।।१३।। 

शब्दार्थ--यज्ञशिष्टाशिन: = देवगणों के अन्तर्यामी परम पुरुष 
नारायण की आराधना रूप महायज्ञ से बचे हुए अन्न को जो लोग 
खाते हैं, सन्तः = वे सत्पुरुष, सर्वकिल्बिषैः = आत्मस्वरूप दर्शन 
के विरोधी सभी पापों से, मुच्यन्ते = मुक्त हो जाते हैं, ये तु = 
जो लोग, आत्मकारणात्‌ = केवल अपने शरीर की पुष्टि के लिए, 
पचन्ति = अन्न पकाते हैं, अर्थात्‌ भोजन पकाते हैं, ते = वे सब, 
पापा: = पापात्मायें, अघम्‌ 5 पाप ही, भुञ्जते = खाते हैं।।१३।। 

श्लोकार्थ--यज्ञ से बचे हुए पदार्थों को पाने वाले सन्त सभी पापों 
से छूट जाते हैं। जो केवल अपने लिए पकाते हैं वे पापी पाप 
ही खाते हैं।। १३।। 

विशेषार्थ--सब देवताओं के अन्तर्यामी परम पुरुष नारायण की 
आराधना रूप महायज्ञ से बचे हुए अन्न को जो लोग खाते हैं 
वे सन्त पुरुष हैं। उस प्रकार के शुद्ध अन्न का भोजन करने से 
उनके आत्मंस्वरूप-दर्शन के विरोधी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, 
किन्तु जो लोग केवल अपने शरीर की पुष्टि के लिए देवताओं 
के निमित्त असमर्पित अन्नं (अपवित्र अन्न) का भोजन करते हैं वे 
सब पापी पाप खाते हैं। ॒ | 
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. अर्थात्‌ ऐसे अपवित्र अन्न खाने वाले आत्मदर्शन से वञ्चित 
होकर नरक के योग्य बन जाते हैं।।१३।। 


अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः । 
यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ।। १४।। 


अन्वय--अन्नात्‌, भूतानि, भवन्ति, पर्जन्यात्‌, अन्नसंभवः, पर्जन्यः, 
यज्ञात्‌, भवति, यज्ञः, कर्मसमुद्भवः, (भवति)।। १४।। 


शब्दार्थ--अन्नात्‌ = अन्न (भोजन करने) से, भूतानि = देव मनुष्यादि 
समस्त प्राणी, भवन्ति = उत्पन्न होते हैं, पर्जन्यात्‌ = वर्षा से, 
अन्नसंभवः = अन्न की उत्पत्ति होती है, पर्जन्यः =-वर्षा, यज्ञात्‌ 
= यज्ञ से, भवति = होती है, यज्ञः = यज्ञ, कर्मसमुद्भवः = 
कर्ता के धन-संग्रहादि रूप व्यापार से, (भवति = होता 
) है)।। १४।। 


श्लोकार्थ अन्न से देव, मनुष्यादि समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं। 
अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्ता के 
धनादि-संग्रह रूप व्यापार से होता है।। १४।। 


विशेषार्थ--खाये गये अन्न, जलादि से रसादि शुक्र पर्यन्त शरीर 
के पोषक सप्त धातु उत्पन्न होते हैं और उन्हीं से प्राणियों की 
उत्पत्ति (पाञ्च भौतिक शरीर धारण रूप जन्म) होती है। इसी 
भाव से कहा गया है कि अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति होती है। 


। हि यज्ञ से वर्षा के सम्बन्ध में मनु का वचन है कि 'अग्नि 

में जो आहुति दी जाती है उससे उत्पन्न धुएँ को सूर्य अपनी किरणों 
| द्वारा खींचकर ऊपर ले जाते हैं। उसी से मेघ तैयार होता है और 
| उससे वर्षा होती है।।१४।। | 


न १. अग्नौ प्रास्ताहुतिः | 
| | ` आदित्याज्जायते वृष्टिर्वृष्टेरन्न.तत: प्रजा:।। (मनुः ३-७६) 
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| 
| 
कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्मक्षरसमुद्भवम्‌। ` | 
तस्मात्‌ सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌।। १५।। - | 


अन्वय- कर्म, ब्रह्मोदभवम्‌, विद्ध, ब्रह्म, अक्षरसमुद्भवम्‌, तस्मात्‌, ` | 
सर्वगतम्‌, ब्रह्म, नित्यम्‌, यज्ञे, प्रतिष्ठितम्‌ ।।१५।। | 
शब्दार्थ--कर्म = कर्ता के धन-संग्रहादि रूपव्यापार को, ब्रहमोदभवम्‌ | 
= प्रकृति के परिणाम स्वरूप शरीर द्वारा उत्पन्न, विद्ध = जानो, | 
ब्रह्म = प्रकृति का परिणाम स्वरूप जीवों का यह शरीर, 
अक्षरसमुद्भवम्‌ = जीव से उत्पन्न होता है अर्थात्‌ प्राणियों के | 
शरीर में जीवात्मा स्थिर होकर शरीर का धारण और पोषण कर 
रहा है, तस्मात्‌ = इसलिए, सर्वगतम्‌ = समस्त पुरुषार्थ की प्राप्ति 
हेतु अधिकृत जीवों का यह, ब्रह्म = शरीर, नित्यम्‌ = हमेशा, 
यज्ञे = इस यज्ञ के ऊपर ही, प्रतिछितम्‌ = आधारित है।।१५।। 
शलोकार्थ--कर्म को ब्रह्म रूप शरीर से उत्पन्न जानो और ब्रह्म 
(शरीर) अक्षर (जीवात्मा) से उत्पन्न है। इसलिए समस्त 
यज्ञाधिकारियों का प्राप्त शरीर सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित (आधारित) 
है अर्थात्‌ यज्ञमूलक है।। १५।। 
विशेषार्थ--“कर्म ब्रह्योद्भवम्‌"' में ब्रह्म शब्द का अर्थ शरीर है 
क्योंकि “तस्मादेतत्‌ ब्रह्म नाम रूपमन्नञ्च जायते” (मु. १।१।९ ) 
इस मुण्डकोपनिषद्‌ मंत्र में प्रकृति को ब्रह्मशब्द से कहा गया है। 
“मम योनिर्महद्ब्रह्म” (गीता १४-३) यहाँ पर भी महद्‌ रूप 
प्रकृति ब्रह्म शब्द से कही गयी है। अतः प्रकृति का ही परिणाम 
रूप शरीर को ब्रह्म शब्दार्थ मानने में कठिनाई नहीं है। 
यज्ञ होता है कर्म से और वह कर्म कर्ता का व्यापार रूप 
है। व्यापार रूप कर्म मानव शरीर से ही होता है। अतएव कर्म 
ब्रह्म (शरीर) से उत्पन्न कहा गया है। (शरीर) अक्षर (जीवात्मा) 
से उत्पन्न. होता है। इसका भाव है कि जीवात्मा का आश्रय लेकर 
अन्न, पानादि से परिपुष्ट शरीर कर्म करने में समर्थ होता है। 
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अत: कर्म का साधन रूप शरीर जीवात्मा से उत्पन्न कहा 
गया है। सर्वगत ब्रह्म सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित हे, इसका भाव 
है कि समस्त यज्ञाधिकारियों का शरीर सदा ही (यज्ञ में प्रधान) 
रहा है। | 

कुछ लोगों ने यहाँ ब्रह्म शब्द का वेद और अक्षर शब्द का 
परमात्मा अर्थ किया है, परन्तु आगे के श्लोक में चक्र को तरह 
यह प्रक्रिया चलती रहती है ऐसा कहा गया है। ब्रह्म शब्द का 
वेद और अक्षर शब्द का परमात्मा अर्थ करने पर चक्रवत्‌ प्रक्रिया 
नहीं बनेगी, क्‍योंकि वेद की उत्पत्ति परमात्मा से और परमात्मा 
की उत्पत्ति अन्न से सम्भव नहीं है। ऐसा मानने पर वेद और 
परमात्मा में अनित्यत्व दोष आयेगा। अत: पूर्व में जो अर्थ किया 

| गया है वही उचित है।।१५।। 


एवं प्रवर्तितं चक्र नानुवर्तयतीह यः । 
अघायुरिन्द्रियारामो मोघ पार्थ स जीवति ।। १६।। 


अन्वय--पार्थ, एवम्‌, प्रवर्तितम्‌, चक्रम्‌, इह, यः, न, अनुवर्तयति, 
सः, अघायुः, इन्द्रियारामः, मोघम्‌, जीवति।। १६।। 
शब्दार्थ--पार्थ, = हे अर्जुन!, एवम्‌ = इस प्रकार से, प्रवर्तितम्‌ = 
परम पुरुष परमात्मा के द्वारा चलाये गये, चक्रम्‌ = इस चक्र का, 
इह.= इस लोक में, यः = जो व्यक्ति, न = नहीं, अनुवर्तयति = 
अनुशरण करता है, सः = वह व्यक्ति, अघायुः = पापपूर्ण जीवन 
वाला, इन्द्रियारामः = इन्द्रियों के भोगों में आसक्त रहने वाला, मोघम्‌ 
= व्यर्थं ही, जीवति = जीवन धारण करता है।।१६।। 
श्लोकार्थ--इस तरह शरीर अन्न से, अन्न वर्षा से, वर्षा यज्ञ से, यज्ञ 
कर्ता का व्यापार रूप कर्म से, कर्म शरीर से, शरीर पुनः अन्न से 
| होता है। इस प्रकार एक दूसरे के कार्यकारण रूप से चक्र की भाँति 
है. रहता है। मोक्ष-मार्ग में लगा हुआ व्यक्ति वह कर्मयोगी हो 
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या ज्ञानयोगी, जो इस*यज्ञ-चक्र का अनुशरण नहीं करता है वह 
इन्द्रियों के विषय भोगों में रमण करने वाला पापी है। उस व्यक्ति 
को इस संसार में जीवित रहने से कोई लाभ नहीं है।।१६।। 


जिसे जन्मान्तरीय विशेष पुण्य के कारण आत्मदर्शन होता 
रहता है, उस मुक्त पुरुष के लिए वर्णाश्रम कर्मों को करने की 
आवश्यकता नहीं है, उसे बतलाते हैं-- 


यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः । 
आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते । । १७।। 


अन्वय- तु, यः, मानवः, आत्मरतिः, एव, आत्मतृप्तश्च, आत्मनि, 
एव, सन्तुष्टः, च, स्यात्‌, तस्य, कार्यम्‌, न विद्यते।।१७।। 
: = आत्मरतिः = 
शब्दार्थ--तु = परन्तु, यः = जो, मानवः = मनुष्य, आत यी 
आत्मा में ही रमण करता है, आत्मतृप्तश्च = केवल आत्म- 
स्वरूप के चिन्तन से ही तृप्त रहता है, आल = आत्मा 
एव = ही, सन्तुष्टः = सन्तुष्ट, स्यात्‌ = रहता ६, तस्य = 
(जन्म से आत्मद्रष्टा) पुरुष को, कार्यम्‌ = आत 
की निर्मलता प्राप्ति के लिए कर्मानुछान करने 
आवश्यकता, न = नहीं, विद्यते = है।।१७।। Pe 
शलोकार्थ जो मानव आत्मा में ही रमण करता रहता है, जो अन 
पानादि के विना केवल आत्मस्वरूप के चिन्तन से ही हक 
है और जो आत्मा में ही सन्तुष्ट रहता है, उस मानव के लिए 
कोई भी कर्तव्य कर्म अवशिष्ट नहीं रहता।। १७।। 
। ग 
विशेषार्थ--कुछ ऐसे भी मानव होते हैं जो निष्काम के * 
ज्ञानयोग आदि साधनों के विना ही पूर्व जन्म में किये हुए Fa 
पुण्य के कारण आत्मा में ही प्रीति रखते हैं, का हि त 
विशेष आहार के विना केवल आत्म-स्वरूप के द हात 
रहते हैं तथा माला, पुष्प, संगीत, वाद्य और नृत्य आदि स 
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भोग पदार्थों से आनन्द न अनुभव कर अपनी आत्मा के दर्शन 
से ही सन्तुष्ट रहते हैं। वे आत्मा को ही समस्त भोग पदार्थ मानते 
हैं। वैसे पुरुष को संसार में कुछ भी कर्त्तव्य-कर्म करने की 
आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो स्वतः विशुद्धात्मा है, उसे 
आत्मदर्शन के लिए कर्म करने से क्या लाभ? 


जैसे रोगी पुरुष रोग निवारणार्थ औषध का सेवन करता है 
परन्तु जो नीरीग है, उसे औषध सेवन को आवश्यकता नहीं होती 
है वैसे ही विशुद्धात्मा के. लिए मल निवारणार्थ किये जाने वाले 
कर्मयोगादि आवश्यक नहीं हैं।।१७।। 


नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन । 
न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः ।। १८।। 


अन्वय- तस्य, कृतेन, अर्थः, नैव, अकृतेन, कश्चन, इह, न, 
अस्य, सर्वभूतेषु, कर्चिद्‌ं, अर्थव्यपाश्रयः, (न विद्यते)।।१८।। 

शब्दार्थ--तस्य = आत्म द्रष्टा पुरुष का, कृतेन = कर्तव्य कर्म करने 
से, अर्थ: = प्रयोजन, नैव = नहीं है, अकृतेन = कर्म नहीं करने 
से, कश्चन = कोई भी अनर्थ (हानि), इह = इस संसार में, न 
= नहीं होता है, अस्य = इस पुरुष का, सर्वभूतेषु = समस्त 
प्राणियों में, कश्चिद्‌ = कुछ भी, अर्थव्यपाश्रयः = स्वार्थ का 
आश्रय, (न विद्यते = नहीं होता है)।। १८।। 

श्लोकार्थ-जो स्वतः अपने आप में सन्तुष्ट रहने वाला पुरुष है उसे 
आत्म-दर्शन के लिए साधन करने से न कोई लाभ है और साधन 
न करने से न कोई हानि है। क्योंकि उसका आत्म-दर्शन साधन के 
अधीन नहीं है। इसी तरह आकाशादि समस्त भूतो और उनके कार्यों 
से भी उसे किसी प्रकार का स्वार्थ का सम्बन्ध नहीं है।। १८।। 


तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर । 
असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः।। १ ९।। 
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अन्वय--तस्मात्‌, असक्तः, सततम्‌, कार्यम्‌, कर्म, समाचर, 
असक्तः, पूरुषः, कर्म; आचरन्‌, परम्‌, आप्नोति।।१९।। 


शब्दार्थ--तस्मात्‌ = इसलिए (हे अर्जुन!), असक्तः = आसक्ति 
रहित और कर्तृत्वबुद्धि शून्य होकर, सततम्‌ = अनवरत, 
(आत्मप्राप्ति पर्यन्त), कार्यम्‌ = अवश्य कर्तव्य, कर्म = 
महायज्ञादि स्वरूप कर्मों का, समाचर = कर्तव्य बुद्धि से आचरण 
करो, हि = क्योंकि, असक्तः = फलाभिलाषा एवं कर्तृत्व बुद्धि 
रहित, पूरुषः = पुरुष, कर्म = कर्म का, आचरन्‌ = करता हुआ, 
परम्‌ = आत्मा का दर्शन, आप्नोति = प्राप्त करता है।।१९।। 


श्लोकार्थ--भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन! इसलिए तुम 


फलासक्ति, ममता और कर्तृत्वाभिमान को त्याग कर अपने 


कर्त्तव्य-कर्म का सदा पालन करो। उससे तुझे परमशान्त प्राप्त 
होगी। मानव निष्काम कर्मयोग से परमपद (विशुद्धात्मा) कों प्राप्त 
करता है।। १९।। 


कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यनकर्तुमर्हसि ।। २०।। 


अन्बयः- जनकादयः, कर्मणैव, संसिद्धिम्‌, आस्थिता, हिं, 
लोकसङ्ग्रहम्‌, सम्पश्यन्‌, कर्म, कर्तुम्‌ अर्हसि।।२०।। | 
शब्दार्थ--जनकादय: = जनक आदि मढा न = 
निष्काम कर्मानुष्ठान से ही, संसिद्धिम्‌ 5 आत्म, 
को, आस्थिता = प्राप्त किया है, हि = क्योंकि + 
सांसारिक जनों को, सम्पश्यन्‌ = ध्यान में रखते हुए, (तुम्हे), क, 
= निष्काम कर्म, कर्तुम्‌ = करना ही, अईसि 5 उचित है।।२०।। 
श्लोकार्थ--जनकादि राजर्षियों ने निष्काम कर्म के के 
परम सिद्धि प्राप्त की है। लोक सङ्ग्रह को क हुए भी तुश 


कर्म करना चाहिए। अर्थात्‌ तुम्हारे निष्काम कर्म को देखकर संसार 
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के अन्यलोग भी इस प्रकार के निष्काम कर्म में प्रवृत्त हो सकें, 
इस लोकशिक्षा को ध्यान में रखते हुए भी तुम्हें निष्काम कर्म 
करना चाहिए।।२०।। 


विशेषार्थ--जो ज्ञानयोग का अधिकारी है उसको भी आत्म- 


साक्षात्कार के लिए कर्मयोग का ही आचरण करना चाहिए। 
क्योंकि ज्ञानियों में अग्रगण्य राजा जनक आदि राजर्षियों ने. भी 
अनासक्ति पूर्वक कर्मानुष्ठान से ही आत्मदर्शन रूप परम सिद्ध 
प्राप्त की है। जो मानव संसार में महान्‌ हैं, जिन्हें संसारं के लोग 
महापुरुष (ज्ञानी) के रूप में देखते हैं, उन्हें सामान्य जनों को 
कर्मयोग में प्रवृत्त कराने के लिए कर्मयोग का ही आचरण करना 
चाहिए। 

इसलिए भगवान्‌ ने कहा है कि हे अर्जुन! तुम अपने लिए 
कर्त्तव्य कर्म करना आवश्यक न समझते हुए भी लोकसङ्ग्रह को 
दृष्टि से कर्मयोग का ही अनुष्ठान करो। लोकसङ्ग्रह का अर्थ है-- 
लौकिक अज्ञानी पुरुषों को अपने वैदिक कर्मानुष्ठान से कर्त्तव्य 
कर्म में लगाना। यही लोकरक्षा है।।२०।। 


यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 
स यत्रमाण कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ।। २१।। 


अन्वय-्रेष्ठः, यत्‌ यत्‌, आचरति, इतरः, जनः (अपि), तत्तत्‌ एव, 


(आचरति), सः, यत्ममाणम्‌, कुरुते, लोकः, तदेव, अनुवर्तते।। २१।। 


शब्दार्थ- श्रेष्ठः = शास्त्रज्ञान के अनुरूप कर्मानुष्ठान करनेवाला 


श्रेष्ठ पुरुष, यद्‌ यद्‌ = जो-जो (कार्य), आचरति = करता है, 
इतरः = दूसरे सांसारिक अज्ञानी, जन: = लोग भी, तत्तद्‌ एव 
= उसी प्रकार के कर्म का, (आचरति = अनुष्ठान करता है) सः 
= वह श्रेष्ठ जन, यत््रमाणम्‌ = (अपने अनुष्ठीयमान कर्मों में) जिस 
प्रमाण का अवलम्बन, कुरुते = करता है, लोक: = लौकिक लोग 
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(भी), तदेव = उसी प्रमाण के (अनुसार), अनुवर्तते = उन कमों 
को करते हैं।। २१।। 

शलोकार्थ- श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष जैसा-जैसा आचरण करता है सामान्य 
(अज्ञानी) पुरुष भी वैसा ही आचरण करता है। वह अपने पालन 
करने योग्य कर्मा में जिस प्रमाण का अवलम्बन करता है, संसार 
भी उसी का अनुकरण करता है।।२१।। 


विशेषार्थ--संसार में जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं उनके मार्ग का 
अनुसरण साधारण अज्ञानी पुरुष करते हैं। समाज के महान्‌ ज्ञानी 
पुरुष यदि ज्ञानयोगी होने के कारण वैदिक कर्म करना छोड़ दे 
तो साधारण अज्ञानी पुरुष भी अनुकरणशील होने के कारण अपने 
कर्तव्य कर्म को छोड़ देंगे। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि बड़े 
लोगों का जैसा आचार-व्यवहार होता है, साधारण अज्ञानी भी 
उनको प्रमाण मानकर वैसा ही करने लगते हैं। बड़े लोग यदि 
वर्णाश्रम-विहित कर्ममार्ग को छोड़कर केवल ज्ञानमार्ग का 
अनुसरण करने लगेंगे या आवश्यक न समझकर कर्म करेंगे ही 
नहीं, तो संसार के साधारण पुरुष भी उनके व्यवहारों को देखकर 
कर्म छोड़ देंगे। उसका फल होगा कि उनका कर्मयोग तो छूट 
ही जायेगा, विषय लोलुप होने के कारण आज्ञानी पुरुष ज्ञानयोगी 
भी नहीं बन सकेंगे। उससे अज्ञानी पुरुष का पतन हो जायेगा। 
उस दोष से दोषी ज्ञानी पुरुष को भी बनना पड़ेगा। क्योंकि अज्ञानी 

' पुरुष के पतन में कारण ज्ञानी पुरुष हुए हैं।।२१॥ 

न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन । 
नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि ।।२२।। 

अन्वय--पार्थ, मे, त्रिषु लोकेषु, किञ्चन, कर्त्तव्यम्‌, न, अस्ति, 
अनवाप्तम्‌, अवाप्तव्यम्‌, (किञ्चन,) न विद्यते, (तथापि), 
कर्मणि, (अहम्‌) वर्त एव।।२२।। 
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शब्दार्थ पार्थ! = हे अर्जुन!, मे = मेरे (सर्वेश्वर के) लिए, त्रिषु 
लोकेषु = तीनों लोकों में, किञ्चन = कुछ भी, कर्त्तव्यम्‌ = 
अनुष्ठेय, न = नहीं, अस्ति = है, (क्योंकि), (त्रिषु लोकेषु = 
तीनों लोकों में), अनवाप्तम्‌ = कर्म करने से पूर्व कर्म के परिणाम 
स्वरूप अप्राप्त, अवाप्तव्यम्‌ = कर्म के द्वारा प्राप्त करने योग्य, 
(किञ्चन = कुछ भी,) न विद्यते = नहीं है, (तथापि = फिर भी), . 
कर्मणि = वर्णाश्रम धर्म के लिए विहित नित्य, नैमित्तिक कर्म में, 
(अहम्‌ = मैं), वर्तं एव = प्रवृत्त होता ही हूँ। अर्थात्‌ मैं भी कर्म. 
करता हूँ।।२२।। | 

इलोकार्थ-भगवान्‌ ने कहा कि हे पार्थ! तीनों लोकों में मेरे लिए 
कुछ भी कर्तव्य कर्म नहीं. है और न किसी वस्तु को प्राप्त ही 
करना है, फिर भी मैं वर्णाश्रम विहित नित्य, नैमित्तिकादि कर्म 
करता हूँ।।२२।। 


विशेषार्थ--भगवान्‌ उभय विभूति के नायक हैं। सारे प्राणी उनके 
अधीन हैं। शुभाशुभ कर्मों का फल वे ही देते हैं। स्वर्ग, अपवर्ग 
आदि फल उनकी कृपा से प्राप्त होते हैं। भगवान्‌ मायापति हैं। 
संसार में कोई ऐसा कर्म नहीं है, जिसे करने से उनको उत्तम 
फल मिलेगा और न करने से नहीं मिलेगा। वे अवाप्त समस्त 
काम तथा सभी चीजों से परिपूर्ण हैं। कोई ऐसी वस्तु नहीं है 
जो उन्हें.प्राप्त न हो। इस तरह समस्त ऐश्वर्य और गुणों से परिपूर्ण 
भगवान्‌ भी 'संसार के मानवों को सत्कर्म में लगाने के लिए 

. शास्त्रानुकूल कर्मों का पालन करते हैं।।२२।। 


चदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः । 
मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ।। २३।। 


अन्वय--पार्थ, यदि, अहम्‌, हि, जातु, अतन्द्रितः, कर्मणि, न, 
| वर्तेयम्‌, सर्वशः, मनुष्याः, मम, वर्त्म, अनुवर्तन्ते।।२३।। 
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शब्दार्थ--पार्थ = हे अर्जुन!, यदि = यदि, अहम्‌ = शिष्ट जनों 
में अग्रगण्य वसुदेव कुल में अवतीर्ण मैं, हि = ही, जातु = 
कदाचित्‌, अतन्द्रितः = आलस्य रहित होकर, कर्मणि = निष्काम 
कर्म का, न वर्तेयम्‌ = अनुष्ठान न करूं (तो), संर्वशः = सभी, 
मनुष्याः = निष्काम कर्म हेतु अधिकृत सांसारिक मनुष्य भी, मम 
= मेरी, वर्त्म = कर्म की निवृत्ति रूप मार्ग का, अनुवर्तन्ते = 
अनुशरण कर कर्म से ब्रिरत हो जायेंगे।।२३।। 

श्लोकार्थ-भगवान्‌ ने कहां कि हे अर्जुन! यदि मैं आलस्य रहित 
होकर कभी भी कर्म न कख तो सब प्रकार से मेरे मार्ग का 
अनुशरण करने वाले सभी मनुष्य भी कर्म छोड़ देंगे।।२३।। 


विशेषार्थ--भगवान्‌ संकल्प मात्र से जगत्‌ का सूजन, पालन तथा संहार 
करने वाले सर्वेश्वर हैं। वे अपनी इच्छा से मनुष्य रूप में वसुदेव के 
घर अवतार धारण किये हैं। संसार के लोग उन्हें महान्‌ समझते हैं। 
अतः वे यदि कुलोचित कर्मों का पालन नहीं करेंगे, तो 
अल्पज्ञ मानव अनुकरणशील होने के कारण उनकी देखा-देखी 
में समस्त कर्मों का त्याग कर देंगे! उसका परिणाम होगा कि वे 
सब स्वकर्तव्य कर्म का अनुष्ठान न करने के कारण पाप के भागी 
बनेंगे और उसी पाप के कारण आत्म-स्वरूप का दर्शन न करके 
नरक गामी होंगे।।२३।। 
उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम्‌ । 
सङ्करस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः।। २४।। 
अन्वय- चेत्‌, अहम्‌ कर्म, न, कुर्याम्‌, इमे, लोकाः > उत्सीदेयु 
सङ्करस्य, च (अहम्‌) कर्ता, स्याम्‌, (अतएव) इमाः, प्रजाः, 
` उपहन्याम्‌।। २४।। | 
शब्दार्थ--चेत्‌ = यदि, अहम्‌ = मैं, कर्म = कुलोचित (वर्णाश्रम 
धर्म के रूप में शास्त्र विहित) कर्म, न = नहीं, कुर्याम्‌ = करू 
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= तो), इमे लोकाः = (मेरे मार्ग का अवलम्बन करते हुए 
र बर्णाश्रमोचित कर्म से विमुख) ये सम्पूर्ण अज्ञानीजन, 
उत्सीदेयुः = शास्त्र विहित कमो के अनुष्ठान न करने से जो पाप 
होता है उस पाप से नष्ट हो जायेंगे और, सङ्करस्य = शिष्टाशिष्ट 
विभाग की व्यवस्था के नाश रूप संकरता का, कर्ता 5 निमित्त 
(अहम्‌ = मैं ही), स्याम्‌ = बनूँगा, (अतएव = इसलिए), इमा: 
= इन, प्रजाः = सांसारिक जनों के, उपहन्याम्‌ = नाश का कारण 
(मैं ही) बनुँगा।।२४।। 


श्लोकार्थ--यदि मैं कुलोचित वर्णाश्रम धर्म के रूप में शास्त्र-विहित 


कर्म न करूँ, तो मेरे मार्ग का अवलम्बन करते हुए अपने-अपने 
वर्णाश्रमोचित कर्म से विमुख ये अज्ञानीजन शास्त्र-विहित कर्मों 
के अनुष्ठान करने से होने वाले पाप से नष्ट हो जायेंगे और शिष्ट 
अशिष्ट व्यवहार के नाश रूप अव्यवस्था का कर्ता (निमित्त) मैं 
ही बनूँगा। इसलिए इन सांसारिक जनों के नाश का कारण भी 
मैं ही समझा जाऊंगा।।२४।। 


विशेषार्थ भगवान्‌ कहते हैं कि मैं अवाप्त समस्त काम हूँ। तीनों 


लोकों में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं, जो मुझे प्राप्त नहीं है । मैं 
समस्त ऐश्वर्य और गुणों से परिपूर्ण हूँ। अत: मेरे इस संसार 
में कोई भी कर्त्तव्य कर्म अवशिष्ट नहीं है” ऐसा मानकर यदि 
मैं वर्णाश्रम धर्म के रूप में शास्त्र-विहित कुलोचित कर्म का पालन 
न करूँ, तो समाज के बड़े लोगों का अनुसरण करने वाले संसार 
के सामान्य मानव भी अपने-अपने कर्त्तव्य कर्म को छोड़ देंगे। 
वे यही सोचेंगे कि यदि शास्त्रीय वर्णाश्रम धर्म का पालन करना 
आवश्यक होता तो अत्यन्त पवित्र वृष्णिवंश में उत्पन्न वसुदेव 
पुत्र श्रीकृष्ण भी अवश्य करते। उन्होने ऐसा नहीं किया। इससे 
सिद्ध होता है कि यह आवश्यक नहीं है। इस प्रकार अपने-अपने 
कर्म से विमुख अज्ञानी जन शास्त्रविहित कर्म के अनुष्ठान न 

से पाप के भाजन बनेंगे। परिणामस्वरूप शिष्टाशिष्ट विभाग रूप 
व्यवस्था नष्ट हो जायेगी। वेदादि शास्त्रों तथा. उनके अनुरूप 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२४ 242४ MSN FS ०”... 


तृतीयोऽध्यायः २५९ 


कर्तव्य-कर्म करने वालों के अनुसार जो अपने-अपने कुलोचित 
कर्मों को करते हैं उन्हें शिष्ट तथा इनके विपरीत आचरण करने 
वालों को अशिष्ट कहते हैं। यदि मैं अपने को अवाप्त समस्त 
काम मानकर अपना कुलोचित कर्म करना छोड़ दूँ तो मुझे देखकर 
सबलोग मेरी देखा-देखी अपना कर्म छोड़ देंगे। फिर “यह शिष्ट 
है यह अशिष्ट हे” इसका विभाग करना सम्भव नहीं होगा। 


इस प्रकार शिष्टाशिष्ट विभाग की व्यवस्था का नाश रूप 
अव्यवस्था (साङ्कर्यदोष) का जनक और कर्तव्य कर्म के त्याग रूप 
अधर्म से होने वाले इन सांसारिक. जनों के नाश का कारण भी 
मैं ही समझा जाऊँगा, क्योंकि मेरे द्वारा वर्णाश्रमं धर्म का परित्याग 
करने के कारण ही अनुकरणशील अन्य सांसारिक जनों ने भी 
कुलोचित कर्म का त्याग किया और धर्म भ्रष्ट हुए, जिससे उनका 
नाश हुआ है।।२४।। 


सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत । 
कुयाद्विदवांस्तथासक्तश्चिकीर्षुलोकसङग्रहम्‌ ।। २५।। 


अन्वय--भारत, कर्मणि, सक्ताः, अविद्वांसः, यथा, कुर्वन्ति, तथा, 
विद्वान्‌, असक्तः, लोकसङ्ग्रहम्‌, चिकीर्षुः, (सन्‌) कुर्यात्‌।। २५।। 

शब्दार्थ भारत = हे अर्जुन! कर्मणि = स्वाभाविक रूप से कर्मों 
में, सक्ताः = सांसारिक फलों की अभिलाषा से आसक्त होकर, 
अविद्वांसः = आत्मज्ञान हीन पुरुष, यथा = जिस प्रकार, कुर्वन्ति 
= कर्म का आचरण करते हैं, तथा = उसी प्रकार, विद्वान्‌ = ज्ञानी 
व्यक्ति को, (भी), असक्तः = कर्मफंल की अभिलाषा से रहित 
होकर, लोकसङ्ग्रहम्‌ = सांसारिक लोगों को कर्मानुष्ठान करने की 
शिक्षा के लिए, चिकीर्षुः = कर्म की इच्छा करता हुआ, कुर्यात्‌ 
= अनुष्ठान करे।।२५।। 

श्लोकार्थ--(भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा है कि) हे भरतवंशीय अर्जुन! 
स्वाभाविक रूप से कर्मों में सांसारिक फलों की अभिलाषा से युक्त 
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| | कर्ते 
होकर आत्मज्ञान हीन पुरुष जिंस प्रकार कर्म का आचरण कर 
हैं, उसी प्रकार आत्मज्ञानी व्यक्ति को भी कर्म फल को अभिलाषा 
से रहित होकर सांसारिक लोगों को कर्मानुष्ठान को शिक्षा देने 
की इच्छा से कर्म करना चाहिए।। २५।। 


विशेषार्थ--जो आत्म-स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण ज्ञानयोग 
का पालन नहीं कर सकते हैं, वैसे अज्ञानी पुरुष कर्म में आसक्त 
होकर जैसे कर्म करते हैं, उसी प्रकार आत्म-स्वरूप को समझने 
वाले ज्ञानी पुरुषों को भी अनासक्त होकर कर्मयोग. का पालन 
करना चाहिए। यह पूछा जाय कि उन्हें क्यों कर्म करना चाहिए? 
तो उसका उत्तर है कि लोकसङ्ग्रह के लिए। क्योंकि आदर्श तथा 
श्रेष्ठ पुरुषों के मार्ग का अनुसरण अन्य लोग करते हैं। अतः 
साधारण लोगों को उत्तम कर्म-मार्ग पर ले चलने के लिए आत्म- 
ज्ञानी पुरुषों को भीं अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। अर्थात्‌ 
शास्त्रविहित कर्म ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को ही करना है।- अन्तर 
यही है कि अज्ञानी सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के मनोरथ से 
कर्म करते हैं और ज्ञानी फलासक्ति का त्याग कर, त की 
आज्ञा समझकर तथा लोकशिक्षा के लिए कर्म करते हँ।।२५।। 


न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम्‌ । 
'जोषयेतूसर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ।। २६।। 


अन्वय--विद्वान्‌, अज्ञानाम्‌, कर्मसङ्गिनाम्‌, बुद्धिभेदम्‌, न, जनयेत्‌. 
(किन्तु) विद्वान्‌, (आत्मनि) युक्तः; सर्वकर्माणि, समाचरन्‌, 
जोषयेत्‌।।२६।। 
शब्दार्थ विद्वान्‌ = ज्ञानी व्यक्ति, अज्ञानाम्‌ = आत्मज्ञानहीन 
व्यक्तियों के, कर्मसङ्गिनाम्‌ = सकाम कर्मों में आसक्ति वाले 
कर्मनि पुरुषों को, बुद्धिभेदम्‌ = (कर्म की अपेक्षा आत्मदर्शन 
के लिए अन्य श्रेष्ठ उपाय हैं, ऐसी) बुद्धि में भेद, म = नहीं, 
` जनयेत्‌ = उत्पन्न करे, (किन्तु = अपितु), विद्वान्‌ = ज्ञानी पुरुष, 
युक्तः = कर्मयोग ही आत्म-दर्शन का साधन है ऐसी बुद्धि से युक्त 
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होकर, सर्वकर्माणि = अनासक्त भाव से समस्त कर्मों का, 
समाचरन्‌ = सम्यग्‌ अनुष्ठान करता हुआ, (कर्म सङ्गिनाम्‌ = 
सकाम कमो में आसक्ति रखने वाले अज्ञानी पुरुषों की), जोषयेत्‌ 
= -निष्काम कर्मा में प्रीति उत्पन्न कराकर उन्हें कर्म में प्रवृत्त 
कराये।। २६।। 


श्लोकार्थ--हे अर्जुन! ज्ञानी पुरुष सांसारिक फलों की अभिलाषा 
से. कर्म करनेवाले आज्ञानियों से यह कहकर उनकी बुद्धि में भेद 
उत्पन्न न करे कि “आत्मदर्शन के लिए कर्मयोग की अपेक्षा 
ज्ञानयोग एक श्रेष्ठ साधन है”। बल्कि स्वयं ज्ञानी पुरुष भी 
निष्काम कर्मयोग का आचरण करता हुआ “आत्मदर्शन के लिए 
कर्मयोग ही श्रेष्ठ साधन हे” ऐसा कहकर अल्पज्ञ पुरुषों की 
कर्मयोग में ही प्रीति उत्पन्न करे।।२६।। 


विशेषार्थ--जो आत्मा को विशेष रूप से जानने वाले ज्ञानी-पुरुष 
हैं, उन्हें चाहिए कि कर्मों में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में भेद 
उत्पन्न न करे। क्योकि जो पुरुष आत्मस्वरूप को नहीं समझते 
हैं और अनादि कर्मवासना के कारण कर्म करने में लगे हुए हैं 
वे कर्मयोग के ही अधिकारी हैं। वैसे कर्मासक्त अज्ञानी पुरुषों को 
ज्ञानी पुरुष “आत्मदर्शन के लिए कर्मयोग की अपेक्षा ज्ञानयोग 
अच्छा हे” ऐसा कहकर बुद्धि में भेद उत्पन्न न करे। ऐसा करने 
से जो कर्म में लगे. हुए हैं उनका वह कर्मग्रोग भी छूट जायेगा 
और वे ज्ञानयोग के अनधिकारी होने से ज्ञानी भी नहीं बनेंगे। 
इसलिए ज्ञानी पुरुष का कर्तव्य है कि स्वयं निष्काम भाव 
से कर्म करते हुए “आत्म-दर्शन के लिए कर्मयोग ही श्रेष्ठ साधन 
है” ऐसा कहकर कर्मासक्त पुरुषों की कर्मों में ही प्रीति 
बढ़ावे।। २६।। 
आगे कर्मयोग का आचरण करने वाले ज्ञानी और अज्ञानी का 
भेद दिखलाते हुए जो कर्मयोग में भी आवश्यक. है उसे कहते हैं-- 
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प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः । 
अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ।। २७।। 


अन्वय--अहङ्कारविमूढात्मा, (पुरुषः) प्रकृतेः, गुणैः, क्रियमाणानि, 
सर्वशः, कर्माणि, (प्रति) अहम्‌, कर्तेति, मन्यते।। २७।। 

शब्दार्थ--अहङ्कारविमूढात्मा = अहङ्कार से मोहित चित्तवाला, (पुरुषः 
= पुरुष), प्रकृतेः = प्रकृति के, गुणैः = परिणाम स्वरूप सत्त्व, 
रज-तम इन तीनों गुणों से (युक्त), क्रियमाणानि = (स्वरूप के 
अनुकूल मन बुद्धि के द्वारा) किये जाने वाले, सर्वशः = सभी, 

` कर्माणि = कर्मा के, (प्रति) अहम्‌ = मैं, क्तेति = कर्ता हूँ इस 
प्रकार, मन्यते = मानता है।।२७।। 

इलोकार्थ अहङ्कार से मोहित चित्तवाला पुरुष प्रकृति के सत्त्व रज 
और तम, इन तीन गुणों के द्वारा किये जाने वाले सभी कर्मों 
का कर्ता “मैं ही हूँ” ऐसा मानता है।।२७।। 

विशेषार्थ प्रकृति के सत्त्व, रज, और तम ये तीन गुण हैं। उन 

' गुणों के शःघन्ध से ही कोई भी पुरुष समस्त लौकिक तथा वैदिक 
कर्म करता है। उसमें जीव को कर्तृत्वाभिमान नहीं करना चाहिए। 
जिसका मन अहङ्कार से विमूढ हो रहा है, जिसे आत्मा के यथार्थ- 
स्वरूप का ज्ञान नहीं है, वह अपने को स्वतन्त्र-कर्ता मान लेता 
है। परन्तु जो ज्ञानी पुरुष है वह समझता है कि सत्त्वादि गुणों 
तथा भगवदिच्छा के अधीन जीव का कर्तृत्व है।।२७।। 


तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः । 
गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते ।। २८।। 


अन्वय- महाबाहो, गुणकर्मविभागयोः, तत्त्ववित्‌, तु, गुणाः, 
गुणेषु, वर्तन्ते, इति, मत्वा, न सज्जते।।२८।। 

शाब्दार्थ-महाबाहो = हे अर्जुन!, गुणकर्मविभागयोः = सत्त्व, रज 
और तम इन तीनों गुणों और उन गुणों के कर्मा के विभाग को, 
तत्त्ववित्‌ = यथार्थ रूप से जानने वाला विद्वान्‌ पुरुष, तु = तो, 
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नाता २६३ 
गुणा: = सत्त्वादि तीनों गुण ही, गुणेषु = इन्द्रियों के कर्मों में, 
वर्तन्ते = प्रवृत्त कराते हैं, इति = इस प्रकार, मत्वा = मानकर, 
न सज्जते = (कर्मों का कर्ता मैं ही हँ) इस प्रकार आसक्त नहीं 
होता है।।२८।। 

इलोकार्थ- हे महान्‌ बाहुवाला अर्जुन! गुणों और कर्मी के विभाग 
के तत्त्व को जानने वाला विद्वान्‌ सत्त्वादि गुण ही अपने कमो 
में लगे हुये हैं, ऐसा मानकर आसक्त नहीं होता अर्थात्‌ अपने 
को कर्ता नहीं मानता है।।२८।। 

विशेषार्थ -सत्त्, रज और तम इन तीनों गुणों में सत्त्वगुण के कार्य 
ज्ञान और प्रकाश हैं, रजोगुण :के कार्य लोभ और !तृष्णा हैं 
तथा तमोगुण प्रमाद, आलस्य और अधिक निद्रा पैदा करता है। 

कर्म क्रिया स्वरूप हैं, ये गुणों से उत्पन्न होते हैं। अतएव 

कर्म गुणों के कार्य हैं। इस तरह गुण और कर्म के विभाग को 

` जानने वाला ज्ञानी पुरुष अपने को “मैं इनका कर्ता हूँ” इस प्रकार 
मानकर आसक्त नहीं होता है। अर्थात्‌ अपने में कर्त्तत्वांभिमान नहीं 
लाता है। क्योंकि वह समझता है कि सत्त्वादि गुण ही अपने- 
अपने कर्मों को करते हैं। अज्ञानी पुरुष उक्त गुण और कर्म के 
विभाग को नहीं समझता है। अतः वह अपने को ही कर्मा का 
कर्ता मानता है।।२८।। 

प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु। 
तानकृत्स्नविदो मन्दान्कृत्स्नविनन विचालयेत्‌ ।। २९।। 

अन्वय--मप्रकृते:, गुणसम्मूढाः, गुणकर्मसु, सज्जन्ते, अकृत्स्नविदः, 
तान्‌, मन्दान्‌, कृत्स्नवित्‌, न, विचालयेत्‌।।२९।। 

शब्दार्थ--प्रकृतेः = प्रकृति के, गुणसम्मूढाः = सत्व, रंज, तम इन 
तीन गुणों से आच्छादित आत्मज्ञानहीन पुरुष, गुणकर्मसु = उन 
गुणों द्वारा किये गये सम्पूर्ण कर्मा में, सज्जन्ते = (मैं -ही कर्ता 
हूँ इस प्रकार इन सब कर्मा में) आसक्त रहते हैं, अकृत्स्नविदः 
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- आत्मज्ञान हीन, तान्‌ 5 उन, मन्दान्‌ = मन्द बुद्धि वाले पुरुषों 
को, कृत्स्नवित्‌ = आत्मज्ञानी पुरुष, न विचालयेत्‌ = कर्मयोग 
से छुड़ाकर ज्ञानयोग में प्रवृत्त न कराये।।२९।। 

शलोकार्थ- प्रकृति के गुणों से मोह में पड़े हुये पुरुष उन सत्त्वादि गुणों 
के कार्यों में आसक्त रहते हैं। उन अल्पज्ञ एवं मन्दबुद्धि वाले मनुष्यों 
को आत्मतत्त्वेत्त ज्ञानी पुरुष कर्म मार्ग से विचलित न करे।। २९।। 


विशेषार्थ--अपनी आत्मा का साक्षात्कार करने की चेष्टा में लगे हुए 
अल्पज्ञ मनुष्य प्रकृति संसर्ग से युक्त होने के कारण प्रकृति के 
सत्त्वादि गुणों के कार्यों से मोहित हो रहे हैं। उन अल्पज्ञ मन्द 
बुद्धि वाले पुरुषों को ज्ञानी पुरुष कर्मयोग में ही लगावे। उन्हे 
ज्ञानयोग की विशेषता बतलाकर या स्वयं ज्ञानयोग का आचरण 
करता हुआ कर्म मार्ग से विचलित न करे। किन्तु वह ज्ञानी पुरुष 
स्वयं कर्म का आचरण करता हुआ उन आत्मज्ञान हीन पुरुषों को 
कर्मयोग में ही रुचि पैदा करावे।।२९।। | 
जीवात्मा परम पुरुष परमात्मा का शरीर है, इसलिए उनके 
शासन में रहना ही जीवात्मा का स्वरूप है। अत: गुणकृत कर्तृत्व 


को भी सबों के आत्म-स्वरूप. पुरुषोत्तम भगवान्‌ में आरोप करके 
कर्म करने की विधि कहते हैं-- 


मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ।।३०।। 
अन्वय- अध्यात्मचेतसा, सर्वाणि, कर्माणि, मयि, संन्यस्य, 
निराशीः, निर्ममः, विगतज्वरः, भूत्वा, युध्यस्व।।३०।। 
शब्दार्थ--अध्यात्मचेतसा = पूर्ण आत्मज्ञान से युक्त मन से, सर्वाणि 
= समस्त, कर्माणि = कर्मों को, मयि = सम्पूर्ण संसार की आत्मा 
मुझ ईश्वर में, संन्यस्य = समर्पण कर, निराशी: = निष्काम, 
निर्ममः = कर्म में ममता और कर्तृत्व का त्याग कर, विगतज्वरः 
= सन्तापरहित, (कर्मयोग में शंका रहित), भूत्वा = होकर, 
` युध्यस्व = क्षत्रियोचित युद्ध रूप कर्म करो।।३०।। 
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इलोकार्थ--तुम आत्मज्ञान से युक्त मन के द्वारा समस्त कर्मों को 
सम्पूर्ण संसार की आत्मा मुझ ईश्वर में समर्पित कर दो। उन 
समस्त कार्यों का कर्त्ता मुझे ही मान लो। निष्काम क्रियमाण कर्मा 
की मंमता का त्याग कर दो। यानि कमो का कर्ता “मैं ही हूँ 
इस भावना को छोड़ दो और सन्ताप रहित हो क्षत्रियोचित युद्ध 
कर्म करो। अर्थात्‌ कर्मयोग में शंका रहित हो प्रवृत्त हो 
जाओ।।३०।। 


विशेषार्थ--भगवान्‌ ने अर्जुन से कहा कि मैं समस्त जड़ चेतनात्मक 
जगत्‌ में अन्तर्यामी रूप से रहकर सबका नियमन करता हूँ। समस्त 
जगत्‌ मेरा शरीर है और मैं उसकी आत्मा हूँ। अतः मुझ सर्वेश्वर 
में पूर्ण आत्मज्ञान पूर्वक सब कर्मों को समर्पणं करके आशा-चिन्ता 
और ममता से रहित होकर युद्धादि समस्त कर्मों को करो। कर्तव्य 
रूप से किये गये युद्धादि कर्म मेरी आराधना रूप हो जाते हैं। उससे 
सन्तुष्ट होकर मैं सब बन्धनों से छुड़ा देता हूँ। इस बात का स्मरण 
करता हुआ सुख पूर्वक केवल कर्मयोग का ही आचरण करो। यह 
सिद्धान्त साक्षात्‌ उपनिषदों का सार है।।३०॥। 


अब भगवान्‌ ३०वाँ श्लोक से उपदिष्ट मार्ग का अनुसरण करने 
वालों को फल बतलाते हैं-- 


ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठत्ति मानवाः । 
श्रद्धावन्तोऽ नसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः।। ३ १।। 
अन्वय--ये, मानवाः, मे, इदम्‌, मतम्‌, नित्यम्‌, अनुतिष्ठन्ति, 
(येऽपि), श्रद्वावन्तः (येऽपि), अनसूयन्तः, तेऽपि, कर्मभिः, 
मुंच्यन्ते।। ३ १।। 
शब्दार्थ ये = जो, मानवाः = शास्त्राधिकारी पुरुष, मे = मेरे, इदम्‌ 
= इस, मतम्‌ = सिद्धान्त का, नित्यम्‌ = सतत, अनुतिष्ठन्ति 2 
अनुष्ठान करते हैं, (येऽपि = और जो मनुष्य इसका आचरण नहीं 
करते लेकिन उस सिद्धान्त में), श्रद्धावन्तः = श्रद्धा रखते हैं, 
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(येऽपि = और जो व्यक्ति), अनसूयन्तः = श्रद्धा न होने 3 पर भी 
यह सिद्धान्त शास्त्र सम्मत नहीं है यह कहकर निन्दा नहीं करते, 
तेऽपि = वे भी, कर्मभिः = संसार के कारणभूत सभी कर्मी से, 
मुच्यन्ते = मुक्त हो जाते हैं।।३१।। | 
शलोकार्थ--जो मानव मेरे इस मत में श्रद्धा रखकर नित्य आचरण 
में लाते हैं और जो मेरे मत में श्रद्धा रखते हैं, परन्तु आचरण 

में नहीं लाते हैं तथा जो मानव मेरे मत में श्रद्धा नहीं रखते द 

परन्तु उसकी निन्दा भी नहीं करते हैं, ये सब लोग संसार में 

जन्मग्रहण के कारणरूप कर्मबन्धन से मुक्त हो जाते हैं।।३१।। 
विशेषार्थ तीन प्रकार के लोगों का कर्म-बन्धन से छुटकारा के 
लिए भगवान्‌ का वचन है-- 

१. जो. भगवान्‌ के द्वारा किये हुये “आत्म ज्ञान पूर्वक ममता 
और कर्तृत्वाभिमान को छोड़कर समस्त कर्मो को मुझ 
परमेश्वर में समर्पित कर दे” इस उपदेश को संब शास्त्रं 
का निचोड़ समझकर उसके अनुसार आचरण करते हैं। 

२. जो इस उपदेश को आचरण में न लाकर शास्त्र का निचोड़ 
समझकर, उसमें श्रद्धा रखते हैं। 

३. जो भगवान्‌ के उपदेश में श्रद्धा नहीं रखते हैं परन्तु यह 
उपदेश शास्त्र का निचोड नहीं है, ऐसा कहकर निन्दा भी 
नहीं करते हैं। ये सब अनादिकाल से सञ्चित समस्त कर्म- 
बन्धन से मुक्त हो जाते हैं।।३१।।` 

भगवान्‌ के अभिमत उपनिषदों के सार रूप इस सिद्धान्त के 


अनुसार न चलने वालों, उनमें श्रद्धा न रखने वालों तथा उसकी 
निन्दा करने वालों के दोष बतलाते हैं-- 


ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ । 
सर्वज्ञानविमूढांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ।।३२।। 
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अन्वय- तु, ये, एतत्‌, मे, मतम्‌, न, अनुतिष्ठन्ति, (ये च) 
अभ्यसूयन्तः, (वर्तन्ते) तान्‌, सर्वज्ञानविमूढान्‌ (तान्‌) नान्‌, 
अचेतसः, विद्धि।। ३ २।। म 

र्थ--तु = परन्तु, ये = जो पुरुष, एतत्‌ = इस, लि द 

तन डर सिद्धान्त के अनुसार, न अनुतिष्ठन्ति > कर्मा का 

अनुष्ठान नहीं करते हैं, (ये च 5 और जो पुरुष), अभ्यसूयन्तः 

> द्वेष बुद्धि रखने वाले हैं, तान्‌ > उनको, सर्वज्ञानविमूढान्‌ = 

चित्‌, अचित्‌ और ईश्वर रूप परम पुरुषार्थ प्राप्ति के साधन 

समस्त तत्त्वज्ञान से रहित, नष्टान्‌ = अस्तित्व शून्य, अचेतसः 

= वस्तुतत्त्व के वास्तविक ज्ञान की चेतना से रहित, विद्धि = 
जानो।।३२।। 


भगवान्‌ ने कहा कि मैंने जिस आत्मतत्त्व ज्ञान पूर्वक 
be कर्मयोग का उपदेश किया है, उसका जो अनुसरण नहीं 
करते हैं, जिसे उसमें श्रद्धा नहीं है तथा जो उसको निन्दा EE 
हैं, वे सब प्रकार से ज्ञानहीन, अस्तित्वशून्य एव सभी क 
में मूढ़ हैं। अर्थात्‌ उनमें वस्तु के यथार्थ स्वरूप को समझने वा 
चेतना का अभाव है, ऐसा समझना चाहिए।।३ २।। 


` समस्त जीवात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दास हैं, उनके 
0222 रहना जीव का स्वरूप है। भगवान्‌ के शरीर होने के कारण 
वे उनके आधार पर स्थित हैं। जीवों के कल्याण के लिए निष्काम 
कर्मयोग का अनुष्ठान आवश्यक है। निष्काम कर्म ना 
भगवान्‌ की उपासना है, उससे सन्तुष्ट होकर परमात्मा त 
को नष्ट कर देते हैं। तदनन्तर आत्मा i यथार्थ स्वरूप म 
साक्षात्कार होता है। प्रसङ्गानुसार अन्य बातों पर भी pp 
प्रकाश डाला है। इससे पूर्व तक उनके द्वारा जो se पि 
हैं, उन्हें न मानने वाले, उनके अनुसार न चलने वा ता 
निन्दा करने वाले मानव चेतन, अचेतन और ईश्वर इती 
के ज्ञान से रहित होने के कारण मूढ हैं। इसलिए उसे चेतन 
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रहित समझना चाहिए, क्योंकि वस्तु के यथार्थ स्वरूप को समझ 
लेना ही चेतना का कार्य है।।३२।। 


अब यहाँ से लेकर अध्याय के समाप्ति पर्यन्त यह उपदेश करते 
हैं कि ज्ञानयोग का आचरण दुःखसाध्य होने के कारण उसमें प्रमाद 
का स्थान है-- 


सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेज्ञनवानपि । 
प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति ।।३३।। 


अन्वय- ज्ञानवानपि, स्वस्याः, प्रकृतेः, सदृशम्‌, चेष्टते, भूतानि, 
प्रकृतिम्‌, यान्ति, निग्रहः, (तानि भूतानि) किम्‌ करिष्यति।। ३ ३।। 


शब्दार्थ-ज्ञानवानपि = प्रकृति से भिन्न आत्मस्वरूप का जानकार 
ज्ञानी पुरुष भी, स्वस्याः = अपनी, प्रकृतेः = प्राचीन वासनाओं 
के, सदृशम्‌ = अनुरूप ही, चेष्टते = (प्रकृति के विषय के ग्रहण 
में) प्रयत्नशील होता है, भूतानि = अचित्‌ पदार्थ शरीरादि के साथ 
सम्बन्ध रखने वाले सभी प्राणी, प्रकृतिम्‌ = अनादिकाल से प्रवृत्त 
वासना का ही, यान्ति = अनुवर्तन करते हैं, निग्रहः = 
शास्त्राध्ययन से जन्य ज्ञान रूप दण्ड, (तानि भूतानि = बलवान्‌ 


प्रकृति स्वरूप वासना को), किम्‌ करिष्यति = अपने वश में क्या 
कर सकता है?।।३३।। 


इलोकार्थ आत्म-स्वरूप को जानने वाला ज्ञानवान्‌ पुरुष भी अपनी 
अनादि वासना (प्रकृति) के समान ही चेष्टा करता है। क्योंकि 
अचिद्‌ पदार्थ शरीरादि के साथ सम्बन्ध रखने वाले सभी प्राणी 
प्रकृति का ही अनुसरण किया करते हैं। उन पर शास्त्राध्ययन से 
उत्पन्न ज्ञानरूप निग्रह क्या करेगा?।।३३।। 


विशेषार्थ--आत्म-स्वरूप का ज्ञान रखने वाले ज्ञानवान्‌ पुरुष भी 
अपनी पुरानी वासना के अनुसार प्राकृत विषयों के लिए चेष्टा 
करते हैं क्‍योंकि प्रकृति के सम्बन्ध होने के कारण सभी प्राणी 
पूर्व जन्म की वासना का. अनुसरण करते रहते हैं। अतएव देखा 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तृतीयोऽध्यायः २६९ 


जाता है कि सब जीव जन्म के बाद अवस्था के अनुसार अपने- 
अपने भोगों में स्वत: लग जाते हैं। जैसे जन्म लेते ही बच्चा 
पूर्व वासनानुसार दूध के लिए माँ के स्तन-पान में प्रवृत्त हो जाता 
है) उसी प्रकार मानव अवस्था के अनुसार अन्य भोगों में भी विना 
उपदेश किये स्वभाववश बलात्‌ प्रवृत्त हो जाता है। वासना के 
अनुसार चलने वाले प्राणियों को शास्त्रज्ञान क्या कर सकता है? 
अर्थात्‌ शाख-ज्ञान से प्रबल प्राकृत वासना को रोकना किसी प्रकार 
सम्भव नहीं है।।३३।। 

सब जीव प्रकृति के अनुयायी कैसे होते हैं, अब यह बतलाया 

जा रहा है-- 
थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ । 
तयोर्न वशमागच्छेत्तौ हास्य परिपन्थिनौ ।।३४।। 


अन्वय--इन्द्रियस्थ, इन्द्रियस्य, अर्थे, रागद्वेषौ, व्यवस्थितौ, अतः 
'तयोः, वशम्‌, न, आगच्छेत्‌, हि, अस्य, तौ, परिपन्थिनौ।। ३४।। 

शब्दार्थ-- इन्द्रियस्य = श्रोत्रादि ज्ञानेद्धियों के, इन्द्रियस्य = वागादि 
कर्मेन्द्रियो के, अर्थे = शब्दादि एवं वचनादि विषयों के प्रति, 
रागद्वेषौ = उनकी प्राप्ति की इच्छा स्वरूप राग एवम्‌ उन विषयों 
की प्राप्ति न होने पर प्राप्ति में बाधक के प्रति क्रोध रूप द्वेष 
ये दोनों, व्यवस्थितौ = अपरिहार्य हैं, (अतः = इसलिए) तयोः 
= इन दोनों काम और क्रोध को, वशम्‌ = अधीन, न = नहीं, 
आगच्छेत्‌ = आवे, हि = क्योंकि, अस्य = ज्ञानयोग के साधक 
मुमुक्षु के, तौ = उपर्युक्त रागं और द्वेष, परिपन्थिनौ = दुर्जय शत्रु 
हैं।। ३४।। 

श्लोकार्थ श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रियों और वागादि कमेन्द्रियों के शब्दादि 
तथा वचनादि विषय भोग के सग और द्वेष बने रहते (अपरिहार्य 
होते) हैं। अतः उनके वश में नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये दोनों 
मानव के दुर्जय शत्रु हैं।।।३४।। 
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विशेषार्थ---श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना, प्राण, ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ 
हैं और वाग्‌ हाथ, पैर, गुदा और लिङ्ग ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं। 
ज्ञानेन्द्रियों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, ये विषय हें। 
कर्मेन्द्रियो के बोलना, ग्रहण करना, चलना आदि विषय हैं। इन 
प्रत्येक विषयों में राग-द्रेष व्यवस्थित हैं। अर्थात्‌ जो विषय 
अनुकूल हैं उनके प्रति राग उत्पन्न होता है और जो विषय प्रतिकूल 
हैं उनके प्रति द्वेष उत्पन्न होता है। श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रियों में और 
वागादि कमेन्द्रियों में अपने-अपने विषयों को भोगाने की इच्छा 
पूर्ववासना के अनुसार प्रबल बनी रहती है। उन विषय-भोगों में 
मानव पूर्व-वासना के अनुसार अपनी इन्द्रियों को सम्भाल नहीं 
सकता। भोग में इतना आकर्षण है कि वह बल पूर्वक अपनी 
ओर खींच ही लेता है। जिस वस्तु के प्रति राग होता है उसकी 
प्राप्ति में यदि कोई विरोधी हो जाता है तो उसके प्रति द्वेष हो 
जाता है। इस प्रकार राग और द्वेष ये दोनों मानव के दुर्जय शत्रु 
| हैं। इन दोनों के वश में होने के कारण मानव का पतन हो जाता 
है। अत: जो.मानव ज्ञानमार्ग में लगना चाहता है वह प्रथम राग 
और द्वेष इन दोनों को शत्रु समझकर त्याग दे। जब तक राग 
और द्वेष ये दोनों रहेंगे तब तक किसी भी उपाय से ज्ञानयोग 
प्राप्त होना सम्भव नहीं है।।३४।। 


| श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वधमे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह: ।। ३५।। 
अन्वय--स्वनुष्ठितात्‌, परधर्मात्‌, विगुणः, अपि, स्वधर्म:, श्रेयान्‌, 
स्वधर्मे, निधनम्‌, श्रेयः, परधर्मः, भयावहः।।३५।। 
शब्दार्थ--स्वनुष्ठितात्‌ = भली-भाँति अनुष्ठित, परधर्मात्‌ = पूर्वजन्म 
से अभ्यस्त न होने के कारण स्वतः अप्राप्त ज्ञानयोग रूप परधर्म 
से, विगुणः = कुछ अङ्ग से विकल होने पर (सर्वाङ्ग-रूप से 
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अनुष्ठित न होने पर) अपि = भी, स्वधर्मः = पूर्व शरीर से 
अभ्यस्त होने के कारण स्वत: प्राप्त कर्मयोग, श्रेयान्‌ = श्रेष्ठ है, 
स्वधमे = कर्मयोग में, निधनम्‌ = इस जन्म में कर्मफल प्राप्त 
किये विना मर जाना, श्रेयः = श्रेष्ठ है (क्योंकि) परधर्मः = 
ज्ञानयोग, भयावह: = प्रमाद की सम्भावना रहने के कारण भर्यकर 
है।।३५।। 

इलोकार्थ- उत्तम प्रकार से अनुछित ज्ञानयोग रूप दूसरे के धर्म 
की अपेक्षा गुण रहित भी अपना कर्मयोग रूप धर्म श्रेष्ठ है। 
कर्मयोग रूप अपने धर्म में मर जाना अच्छा है परन्तु ज्ञानयोग 
रूप दूसरे का धर्म भयदायक होने के कारण उसे पालन करना 
अच्छा नहीं है। यहाँ “स्वधर्म” शब्द से कर्मयोग और “परधर्म 
शब्द से ज्ञानयोग का ग्रहण होता है। इस श्लोक से ज्ञानयोग की 
अपेक्षा कर्मयोग की श्रेष्ठता कही गयी है।।३५।। 


विशेषार्थ--अनादि वासना के अनुसार बद्ध जीवों में कर्म करने की 
प्रवृत्ति बनी हुई है। अतः कर्मयोग सुख-साध्य होता है और 
ज्ञानयोग का अभ्यास नहीं है, इसलिए वह दुःखसाध्य होता है। 
दूसरी बात यह है कि कर्मयोग में किसी प्रकार की कमी होने 
पर भी वह निष्फल नहीं होता है और न उसमें दोष लगता है, 
किन्तु ज्ञानयोग को पूरा न होने पर वह निष्फल होता र और 
उसमें दोष होता है। अतः समस्त अङ्गों सहितं अनुष्ठित 
ज्ञानयोगियों कें ज्ञानयोग रूप परधर्म की अपेक्षा अन्नहीन भी 
कर्मयोग रूप अपना धर्मश्रेष्ठ है। 


कर्मयोगियों के लिए कर्मयोग ही अपना धर्म है और ज्ञानयोग 
उसके लिए परधर्म है क्योंकि पूर्वजन्म से अभ्यास न होने के 
कारण स्वतः अप्राप्त है। | 
अपने धर्म कर्मयोग के पालन में मरना अच्छा है अर्थात्‌ कर्मयोग 
में लगे हुए पुरुष का एक ही जन्म में मोक्ष फल प्राप्त न होने पर 
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मर जाना भी उत्तम है। क्योंकि कर्मयोग में विघ्न होने पर वह दूसरे 
जन्म में भी कल्याण करता है। परन्तु ज्ञानयोग में विघ्न होने पर वह 
दूसरे जन्म में कल्याण कारक नहीं होता है। अत: दूसरे का धर्म 
ज्ञानयोग को अपनाना अच्छा नहीं है। कर्मयोग सर्वाज्ञ सहित 
अनुष्ठित नहीं होने पर जन्मान्तर में सफल होता है। इतने मात्र के 
लिए. कर्मयोग विगुण कहा गया है। अतएव श्रीवेदान्ताचार्य ने 
तात्पर्यचन्द्रिका में कहा है “वैगुण्यं . त्वस्य फलविलम्बमात्र- 
प्रयोजकम्‌”” अर्थात्‌ विलम्ब से फल देने के कारण विगुण है। यहाँ 
कर्मयोग और ज्ञानयोग का ही प्रसङ्ग है। इसलिए इन्हीं को स्वधर्म 
और परधर्म से समझना चाहिए। कुछ लोगों ने वर्णाश्रम धर्म को लेकर 
भी विचार किया है, परन्तु वह अप्रासङ्गिक है।।३५।। 
अर्जुन उवाच 
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः । 
अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः ।। ३६।। 


अन्वय--अर्जुनः, उवाच, वार्ष्णेय, अथ, अयम्‌, पूरुषः, अनिच्छन्‌, 
अपि, केन, प्रयुक्तः, बलात्‌, नियोजितः, इव,. पापम्‌ 
चरति।। ३६।। 


शब्दार्थ अर्जुन: = अर्जुन ने, उवाच = कहा, वार्ष्णेय = हे 
वृष्णिवंश में प्रादुर्भूत श्री कृष्ण! (प्रश्‍न है कि) अथ = 
ज्ञानयोग. में प्रवृत्त, अयम्‌ = यह, पूरुषः = पुरुष, अनिच्छन्‌ = 
विषयों के अनुभव का इच्छुक न होने पर, अपि = भी, केन = 
किसके द्वारा विषयों के अनुभव करने के लिए, प्रयुक्तः = प्रेरित 
होकर, बलात्‌ = बलपूर्वक, नियोजितः = नियुक्त, इव = की 
तरह, . पापम्‌ = विषयों के अनुभव स्वरूप पाप का, चरति = 
आचरण करता है।।३६।। 


श्लोकार्थ--अर्जुन ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण से पूछा कि हे श्रीकृष्ण! 
आत्मदर्शन रूप ज्ञानयोग में प्रवृत्त यह मनुष्य विषयों के अनुभव 
का इच्छुक नहीं रहता हुआ भी किससे प्रेरित होकर विषयों के 
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अनुभव रूप पाप करता है। ऐसा लगता है कि कोई उसे बलपूर्वक 
विषयानुभव रूप पाप कर्म में लगा दिया हो।।३६।। 


विशेषार्थ- अर्जुन के प्रश्‍न का भाव है कि आत्मस्वरूप विषयक 
ज्ञान में लगा हुआ पुरुष यह नहीं चाहता है कि कोई भी पापकर्म 
मुझसे हो, फिर भी कभी-कभी बलात्‌ किसी के द्वारा लगाये हुये 
को तरह विषय भोग रूप पाप-कर्म में लग जाता है। किससे प्रेरित 
होकर विना इच्छा के पापकर्म में प्रवृत्त होता है? अर्जुन इसका 
रहस्य जानना चाहता है।।३६।। 


श्रीभगवानुवाच 
काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः । 
महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्‌. ।। ३७।। 


अन्वय--श्रीभगवान्‌, उवाच, एषः, रजोगुणसमुद्भवः, कामः, एषः, 
क्रोधः, महाशनः, महापाप्मा, एनम्‌, इह, वैरिणम्‌, विद्धि।।३७।। 


शब्दार्थ--श्रीभगवान्‌ = भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने, उवाच = कहा, एषः 
= बलपूर्वक विषय भोगों में लगाने वाला यह, रजोगुणसमुद्भवः 
= रजोगुण से उत्पन्न हुआ, कामः = शब्दादि विषयक राग है, 
एषः = यह काम ही, क्रोधः = शब्दादि विषयभोगों की इच्छा की 
पूर्ति में विघ्न होने पर विध्न करने वाले के प्रति क्रोध रूप में 
परिणत हो जाता है, महाशनः = अत्यन्त प्रबल होने से एकबार 
विषयानुभव करा देने पर भी शान्त होने वाला नहीं है, विषयों 
के प्रति ही हमेशा व्यक्ति को प्रवृत्त कराने वाली होने से इसकी 
क्षुधा तृप्त नहीं होने वाली है, महापाप्मा.= परहिंसा आदि में प्रवृत्त 
कराने वाला यह काम बड़ा पापमय है अतः, एनम्‌ = रजोगुण 
से उत्पन्नं इस काम को ही, इह = ज्ञानयोग में, वैरिणम्‌ = विरोधी 
विद्धि = जानो।।३७।। 
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इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते । 
एतैर्विमोहयत्येष. ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ ।।४०।। 


अन्वय--अस्य, इन्द्रियाणि, मनः, बुद्धिः, अधिष्ठानम्‌, उच्यते, 
एषः, एतैः, ज्ञानम्‌, आवृत्य, देहिनम्‌, विमोहयति।।४०।। 


शब्दार्थ -अस्य = इस काम के, इन्द्रियाणि = श्रोत्रादि इन्द्रियां, मन: 
= अन्तःकरण, बुद्धिः = बुद्धि, अधिष्ठानम्‌. = निवास, उच्यते = 
कहे गये हैं, एष: = काम, एतैः  इन्द्रियादि इन उपकरणों के 
द्वारा, ज्ञानम्‌ = आत्म-स्वरूप विषयक ज्ञान को, आवृत्य = 
आच्छन्न कर, देहिनम्‌ = आत्मा को, विमोहयति = आत्मानुभव 
से विमुख और विषयानुभव के प्रति प्रवृत्ति रूप मोह उत्पन्न करता 
है।।४०।। 


इलोकार्थ--श्रोत्रादि इन्द्रियाँ,. मन और बुद्धि ये तीनों काम के 
आधार हैं। इन्हीं तीनों के द्वारा काम आत्म-स्वरूप विषयक ज्ञान 
को ढँककर आत्मा को विषय-भोग में प्रवृत्त करा देता है।।४०।। 


विशेषार्थ--यह काम श्रोत्रादि इन्द्रियों के द्वारा आत्मा पर अपना 
आधिपत्य जमा लेता है। इसलिए इन्द्रिया, मन और बुद्धि ये सब 
काम के अधिष्ठान (आधार) कहलाते हैं। काम इन्द्रिय, मन और 
बुद्धि के द्वारा आत्मा के ज्ञान को ढँक लेता है। इसी कारण से 
विषयी जीवों को आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं होता है। कामी पुरुष 
सदा विषय भोग में ही तल्लीन रहता है। उसे आत्मज्ञान से 
आनन्दानुभव होना सम्भव नहीं है।।४०।। 


तस्मात््वमि्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ । 
पाप्मानं प्रजहि होने ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ।। ४ १।। 


अन्वय--भरतर्षभ, तस्मात्‌, त्वम्‌, आदौ, इन्द्रियाणि, नियम्य, ज्ञान 
विज्ञाननाशनम्‌, एनम्‌, पाप्मानम्‌, हि, प्रजहि।।४१।। 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तृतीयोऽध्यायः २७७ 


शब्दार्थ--भरतर्षभ! = हे भरत वंश में श्रेष्ठ अर्जुन! तस्मात्‌ = 
इसलिए, त्वम्‌ = तू, आदौ = सर्व प्रथम मोक्ष के उपायों के प्रारम्भ 
में ही, इन्द्रियाणि = श्रोत्रादि इन्द्रियों को, नियम्य = उन इन्द्रियों 
के व्यापार के अनुरूप कर्म में प्रवृत्ति रूप संयम कराकर, 
ज्ञानविज्ञान नाशनम्‌ = आत्मस्वरूप विषयक ज्ञान और तद्विषयक 
विवेक रूप विज्ञान को नष्ट करने वाले, एनम्‌ = इस कामरूप, 
पाप्मानम्‌ = शत्रु को, हि = निश्चय रूप से, प्रजहि = नष्ट 
करो।।४१।। 

श्लोकार्थ--इसलिए हे भरतवं में श्रेष्ठ अर्जुन! तुम सर्वप्रथम मोक्ष 
के उपायों के आरम्भ में ही अपनी इन्द्रियों को विषयों से रोककर 
आत्म-स्वरूप विषयक ज्ञान, आत्मा और प्रकृति के विवेक रूप. 
विज्ञान का नाश करने वाला पापी काम को मार डालो।।४१।। 


विशेषार्थ- जो साधक शब्दादि विषयों से श्रोत्रादि इन्द्रियों को रोककर 
ज्ञानयोग के लिए प्रयत्न करता है उसे काम बलात्‌ विषय की ओर 
प्रेरित करके आत्मस्वरूप के अनुभव से वञ्चित कर देता है। इसलिए 
भगवान्‌ ने अर्जुन से कहा कि तुम मोक्ष-साधन के लिए सर्वप्रथम 
इन्द्रियों को विषयों की ओर से प्रेरित करने वाला काम का नाश करो। 
अर्थात्‌ अपने अन्दर लौकिक भोग का काम उत्पन्न मत होने दो। वह 
आत्म-स्वरूप विषयक ज्ञान तथा आत्मा और प्रकृति विषयक विवेक 
रूप विज्ञान को नष्ट कर देने वाला है। जबतक काम रहता है, तबतक 
ज्ञान-विज्ञान का उदय नहीं होता है।।४१।। 


अब ज्ञान विरोधियों में जो प्रधान हैं उन्हें बतलाते हैँ 
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धेः परतस्तु सः ।। ४२।। 


अन्वय--इन्द्रियाणि, पराणि, आहुः, इन्द्रियेभ्यः मनः, परम्‌, 
मनसस्तु, बुद्धिः, परा, बुद्धेः, (अपि), परतः, यः, सः।।४२।। 
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शब्दार्थ इन्द्रियाणि = श्रोत्रादि दशों इन्द्रियं को, पराणि = ज्ञान 
विरोधियों में प्रधान, आहुः = (शास्त्रों ने) कहा है, इन्द्रियेभ्यः = 
श्रोत्र आदि दश इन्द्रियों से, मनः = मन, परम्‌ = ज्ञान विरोधियों 
में प्रधान है, मनसस्तु = मन से भी, बुद्धि = निश्चयात्मक ज्ञान, 
परा = आत्मज्ञान के विरोधियों में प्रबल है, बुद्धे: = बुद्धि से, 
(अपि = भी,) परतः = प्रधान (प्रबल) यः = जो है, स: = वह 
काम।।४२।। 

इलोकार्थ -ज्ञानविरोधियों में इन्द्रियाँ प्रधान हैं। इन्द्रियों से प्रबल 
मन है, मन से प्रबल बुद्धि है और बुद्धि से भी बलवान्‌ काम 
है।।४२।। 


विशेषार्थ--इच्धियाँ, मन, बुद्धि और काम ये सब ज्ञान के विरोधी 
हैं। ज्ञान प्राप्ति के विरोधियों में प्रधान इऱ्द्रियाँ (पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ 
और पाँच कमेंनद्रियाँ) हैं। इन्द्रियों को विषय में लग जाने के कारण 
आत्म-विषयक ज्ञान नहीं होता है। इन्द्रियों से बढ़कर मन ज्ञान 
का शत्रु है, अगर इन्द्रियों को विषयों से अलग किया भी जाता 
है, तो मन विषयों की ओर झुक जाता है। इसलिए इन्द्रियों से 
बलवान्‌ मन है। मन को विषय से अलग करने पर बुद्धि ज्ञान 
विरोधी विषयों में लग जाती है। इसलिए मन से प्रबल बुद्धि है। 
अर्थात्‌ किसी भी काम का निश्चय बुद्धि करती है। जब बुद्धि ही 
विषय भोग की ओर प्रवृत्त हो जाती है तब आत्म स्वरूप विषयक 
ज्ञान कैसे हो सकता है। प्रत्युत जन्म-जन्मान्तर का सञ्चित ज्ञान 
भी नष्ट हो जाता है। दश इन्द्रिया, मन और बुद्धि इनसे भी बढ़कर 
ज्ञान का शत्रु काम है। क्योंकि वही ज्ञान के नाश में आदि कारण 
है। वह इन तीनों को विषयों की ओर खींच लाता है और आत्म- 
ज्ञान का नाश करता है।।४२।। 
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एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना। 
जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ।। ४३।। 


अन्वय--महाबाहो, एवम्‌, बुद्धेः (अपि) परम्‌, बुद्ध्वा, आत्मानम्‌, 
आत्मना, संस्तभ्य, दुरासदम्‌, कामरूपम्‌, शत्रुम्‌, जहि।।४३।। 


शब्दार्थ--महाबाहो = हे अर्जुन! एवम्‌ = इस प्रकार से, बुद्धेः = 
बुद्धि से, परम्‌ = काम को अधिक प्रबल, बुद्ध्वा = मानकर, 
आत्मानम्‌ = मन को, आत्मना = निश्चयात्मिका बुद्धि के द्वारा, 
संस्तभ्य = कर्मयोग में व्यवस्थित कर, दुरासदम्‌ = दुर्जय, 
कामरूपम्‌ = कामरूप, शत्रुम्‌ = ज्ञानयोग विरोधी शत्रु को, जहि 
= विनष्ट करो।।४३।। 

इलोकार्थ--(भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा कि) हे अर्जुन! इस प्रकार 
बुद्धि से काम को प्रबल समझकर मन को बुद्धि से कर्मयोग में 
लगाकर दुर्जय कामरूप शत्रु को मार डालो।।४३।। 


विशेषार्थ--इन बातों से प्रतीत होता है कि ज्ञानयोग बहुत कठिन 
है। अतएव सर्वप्रथम कर्मयोग के अनुष्ठान से चित्त को शुद्ध करके 
काम, क्रोधादि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो और कर्मयोग का 
निर्वाह करते हुए ज्ञानयोग में प्रवृत्त हो। अन्यथा कर्म-त्याग से 
चित्त में मलिनता बनी रहेगी। इसलिए कर्मफल की आसक्ति का 
त्यागकर कुलोचित कर्म करना चाहिए। तभी चित्तशुद्धि होगी और 

निर्मल चित्त से आत्मा का साक्षात्कार होगा।।४३।। 
इति श्रीमद्धयवद्वीतासूपनिवत्मु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र श्रीकृष्णार्जुनसंवादे 

कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ।३।। 
की गायी ययी में ब्रह्मविद्यान्तयति 
क का डय य कका म 
अध्याय समाप्त हुआ 
छ 
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तृतीय. अध्याय में यह कहा गया है कि प्रकृति के सम्बन्ध से 
युक्त मुमुक्षु पुरुष ज्ञानयोग में न प्रवृत्त होकर कर्मयोग का ही अनुष्ठान 
करे। शास्त्रविहित कर्म निष्काम भाव से किये जाने पर भव-बन्धन 
से मुक्ति में और सकाम भाव से किये जाने पर भव-बन्धन में हेतु 
होता है। ज्ञानमार्ग के अधिकारी के लिए भी अपने में कर्तृत्त्वाभाव 
का अनुसन्धान करते हुए कर्मयोग का पालन करना ही श्रेयस्कर है। 
जगत्‌ में साधारण लोगों को कर्मयोग में प्रवृत्त कराने के लिए ज्ञानी 
पुरुष भी कर्ममार्ग का ही अनुसरण करें। साधक पुर भोग की ओर 
बलात्‌ ले जाने वाला काम रूप शत्रु को सर्वथा के लिए त्याग दे। 


इस चतुर्थ अध्याय के प्रतिपाद्य विषय ये हैं--संसार के कष्टो को 
दूर कर देने वाला यह कर्मयोग संयमी महापुरुषों के पास रहा है। इस 
कर्मयोग का आदि उपदेष्टा कोई.मानव नहीं हुआ है, किन्तु साक्षात्‌ 
नारायण ने सृष्टि के आरम्भ में इसका उपदेश सूर्य के लिए किया था। 
सूर्य ने (उसे) अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने इक्ष्वाकु को बतलाया 
था। उसी परम्परा से यह कर्मयोग राजर्षियों के द्वारा अनुष्ठित होता 
आया है। पूर्व में मुमुक्षु पुरुष इसी कर्ममार्ग से मुक्त हुये हैं। 

भगवान्‌ ने अर्जुन से कहा कि जो कर्मयोग परम्परा से प्राप्त होता 
आ रहा था, वह काल के प्रभाव से इस समय प्राय: नष्ट हो गया है। 


तुम मेरे भक्त और सखा हो। इसलिए मैं तुझे पुरातन कर्मयोग का 
उपदेश कर रहा हूँ। इस तरह अर्जुन को निमित्त बनाकर जगत्‌ . 


कल्याण के लिए कर्म मार्ग का उपदेश करने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
साक्षात्‌ नारायण थे। अतएव महाभारत के वनपर्व में कहा गया है कि 


क्षीरसागरः में निवास करने वाले यह साक्षात्‌ श्रीमन्नारायण शेष शय्या 


1१. एष नारायणः श्रीमान्‌ क्षीरार्णवनिकेतन: । 
नागपर्यङ्कमुत्सृज्य ह्यागतो मथुरां पुरीम्‌ ।। म.भा. वनपर्व 
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को छोड़कर मथुरापुरी में आ गये हैं। इसी को भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
कहा कि-- “इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌' अर्थात्‌ मैंने ही 
सृष्टि के आरम्भ में नारायण के रूप में रहकर सूर्य को कर्मयोग का 
उपदेश किया था। जब वेदों में वर्णित वर्ण और आश्रम-धमों की 
स्थिति विकृत होने लगी थी तथा अधर्म का बोलबाला सर्वत्र गूँजने 
लगा था, उस समय अजन्मा, अविनाशी, सर्वेश्वर भगवान्‌ अपने 
ईश्वरीय स्वभाव को साथ लिये हुए अपनी इच्छा से वसुदेव के घर 
मथुरा में प्रगट हुए थे। भगवान्‌ सब प्रकार से दैवी सम्पदा सम्पन्न 
पुरुषों की रक्षा तथा आसुरी सम्पदा सम्पन्न व्यक्तियों का विनाश करते 
हैं। इसीलिए उन्होंने अवतार-प्रयोजन को बतलाते हुए कहा है कि- 
“परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌'।' 


भगवान्‌ का अवतार-रहस्य प्राकृत मानवों के जन्म-कर्म से 
विलक्षण होता है। जीवों के जन्म-कर्म पूर्व कर्मानुसार होते हैं, परन्तु 
भगवान्‌ के जन्म और कर्म दिव्य होते हैं। वे अपने संकल्प रूप ज्ञान 
से भक्तों के कल्याणार्थ देव, मनुष्यादि शरीरों में प्रकट होते हैं। 
इसलिए उनका शरीर पञ्चभूत का बना हुआ नहीं रहता, किन्तु दिव्य 
अप्राकृत होता है। उनकी दिव्यता की झाँकी श्रीमद्भागवत महापुराण 
के अवतार-प्रसङ्ग में स्पष्ट दृष्टिगत होती है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण देवको- 
वसुदेव के समक्ष प्रथमतः चतुर्भुज रूप में अवतरित हुए। उनकी चारों 
भुजाओं में शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म थे। दोनों आँखें कमल के 
समान कोमल और विशाल थीं। वक्षःस्थल पर श्रीवत्स का सुवर्णमय 
चिह्न था। गले में कौस्तुभमणि झिलमिला रही थी। वर्षाकालीन मेघ के 
समान परम श्यामल शरीर पर मनोहर पीताम्बर फहरा रहा था। ये सारे 
वैशिष्ट्य प्राकृत शरीरधारी किसी नवजात शिशु में सम्भव नहीं हैं 

इसी प्रकार उनके कर्म भी विलक्षण ही होते हैं। पूतना आदिं 
राक्षसों को मुक्ति प्रदान करना, गोवर्द्धनधारण, कालिय नाग का 
उद्धार, कंश का संहार तथा वैदिक धर्म के अनुकूल चलने वाले भक्तो 
की रक्षा आदि कर्म प्राकृत देव, मनुव्यादि कें लिए सम्भव नहीं हँ। 
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फलासक्ति पूर्वक किये गये कर्म बन्धनकारक होते हैं। जिन 
कर्मों के पालन में फल की कामना नहीं रहती है; उनसे बन्धन नहीं 
होता है। अतएव भगवान्‌ ने कहा कि मैं ब्रह्मा से कोटाणु पर्यन्त 
समस्त प्राणियों की रचना गुण और कर्म के अनुसार करता हूँ। वह 
(सृष्टि रचना रूप) कर्म मुझे नहीं बाँधता। क्योंकि मुझे सृष्टि-रचना 
से किसी फल की कामना नहीं है। जीवों के अपने-अपने गुण- 
कर्मानुसार सृष्टि-रचना के कारण भगवान्‌ में विषमता और निर्दयता 
का दोष भी नहीं होता। 


“वैषम्यनैर्घृण्ये न सापेक्षत्वात्‌, त्रसू. २.१.३४ 


मुमुक्ष पुरुषों के लिए भगवान्‌ ने कर्म, विकर्म और अकर्म इन 
तीनों के स्वरूप को समझना अनिवार्य बतलाया है। यद्यपि उन तीनों 
का स्वरूप समझना कठिन है। फिर भी तीनों की ज्ञातव्यता पर 
भगवान्‌ ने विशेष ध्यानाकृष्ट किया है। 


फलासक्ति, ममता. और कर्तृत्वाभिमान का त्याग कर जो कर्म 
किया जाता है, वह मोक्ष का साधन बन जाता है, उसे ही कर्म शब्द 
से समझना चाहिए। 


नित्य, नैमित्तिक और काम्यरूप से तथा उनके साधन 
द्रव्योपार्जनादि रूप से विविध भावों को प्राप्त कर्म विकर्म कहलाता है, 
वह विकर्म भी जानने योग्य है। विकर्म शब्द में जो वि उपसर्ग है, वह 
विरुद्ध अर्थ का बोधक नहीं है, किन्तु कर्मानुष्ठानगत वैविध्य का बोधक 
है। वह विविधता नित्य, नैमित्तिक, काम्य और द्रव्य- संग्रहादि कर्मो 
में फलभेद को लेकर नहीं है, किन्तु विविध प्रकार से उन सबों का 
अनुष्ठान होता है। इसलिए अनुष्ठागत विविधता है। सबों का फल तो 
एकमात्र मोक्ष है। मोक्षशा्र के साथ ही उन सब की एकार्थता है। 


अकर्म का अर्थ ज्ञानयोग है, क्योंकि यह प्रकरण कर्म ओर ज्ञान 
का है। कर्म से कर्मयोग लिया जाता है तो अकर्म से कर्म भिन्न 
ज्ञानयोग का ग्रहण करना चाहिए। जीवात्म-स्वरूप की प्राप्ति के 
साधनरूप में कर्मयोग और ज्ञानयोग का वर्णन हुआ है। 
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जीवात्मा, अचिन्त्य, अव्यक्त, ज्ञानाकार, अणु और भगवान्‌ का 
दास है। इस रूप में अपने को समझकर जो भगवन्निमित्त कर्म किया 
जाता है, वह मुक्ति का साधन होता है। कर्म में ममता और 
कर्तृत्वाभिमान रहने पर कर्मयोग सफल नहीं होता है। इसलिए 
फलासक्ति, ममता और कर्तृत््वाभिमान से रहित आत्मस्वरूप 
ज्ञानपूर्वक जो कर्म किया जाता है, वह भगवदुपासना रूप हो जाता है। 
यही कर्मयोग का सही स्वरूप है। इस कर्मयोग के अन्तर्गत आत्मज्ञान 
रहने के कारण कर्मयोग ज्ञान स्वरूप हों जाता है। इसी भाव से “कर्म 
में ज्ञान को देखना” कहा गया है। जीवात्मा के स्वरूप-ज्ञानपूर्वक 
कर्मयोग के अन्तर्गत जीवात्म-स्वरूप का ज्ञान रहने के कारण ज्ञान 
को भी कर्म रूप में देखना हैं। कर्मयोग और ज्ञानयोग परस्पर में मिले 
हुए हैं। अतः इस रूप में देखना ही कर्म में अकर्म (आत्मज्ञान) को 
और अकर्म (आत्मज्ञान) में कर्म को देखना सिद्ध होता है। 

यहाँ अनेक प्रकार के कर्म कहे गये हैं। मानव अपनी सामर्थ्य 
और श्रद्धा के अनुसार उनका पालन करता है। कुछ कर्मयोगी देवों 
का पूजन करते हैं। 

दूसरे प्रकार के कर्मयोगी ब्रह्ममयी भावना से अग्नि में घृतादि 
का हवन करते हैं। 

तीसरे प्रकार के योगी अपनी इन्द्रियों को संयम में रखते हैं। 

चौथे प्रकार के योगी इन्द्रियं की शब्दादि विषय-परायणता को 
रोकने का प्रयत्न करते हैं। 

पाँचवें प्रकार के योगी मन से इन्द्रियों और प्राणों को 
कर्मपरायणता को रोकने का प्रयत्न करते हैं। 

छठे प्रकार के योगी द्रव्ययज्ञ करते हैं, अर्थात्‌ न्यायपूर्वक 
उपार्जित धन को देवार्चन, दान, होम और याग में लगाते हैं। 

सातवें प्रकार के कर्मयोगी तप करते हैं अर्थात्‌ कृच्छर 
चान्द्रायण, एकादशी आदि व्रतों में निष्ठा रखते हैं। 
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आठवें प्रकार के योगी योग यज्ञ करते हैं अर्थात्‌ पवित्र तीर्था 
में वास करते हैं। 


नौवें--कुछ लोग वेदों का अभ्यास करते हैं। 
दसवें--वेदादि शास्त्रों के अथाँ का चिन्तन करते हैं। 


ग्यारहवें--कुछ कर्मयोगी प्राणायाम करते हैं। इसके तीन भेदं हैं 
पूरक, रेचक और कुम्भक। अपान में प्राण का हवन करना पूरक है, 
प्राण मे अपान का हवन करना रेचक है और प्राण-अपान की गति को 
रोककर प्राणो का प्राणों में हवन करना कुम्भक हे। ये सब कर्म यज्ञ 
शब्द से कहे गये हैं। इन सभी यज्ञो द्वारा पापों का नाश होता है। 


जीवात्मा के स्वरूप-ज्ञान पूर्वक जो कर्म किये जाते हैं, वे 
ज्ञानस्वरूप हो जाते हैं। इसलिए जिसमें द्रव्य की प्रधानता होती है 
वह द्रव्य-प्रधान यज्ञ कहा जाता है और जिसमें ज्ञानांश प्रधान रहता 
है वह ज्ञानप्रधान यज्ञ माना जाता है। आत्मस्वरूप-ज्ञान पूर्वक 
कर्मानुष्ठान में आत्म-ज्ञान से प्राचीन सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। 


महापुरुषों से जीवात्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता 
है। आत्मज्ञान हो जाने पर जगत्‌ में सब प्राणियों की आत्मायें एक 
ज्ञानाकार रूप में दीख पड़ती हैं। उससे समस्त कर्मबन्धन नष्ट हो 
जाते हैं। इस अध्याय में कर्म की ज्ञानस्वरूपता सिद्ध कर उसे प्रभु 
के लिए संन्यास (अर्पण) कर देना कहा गया है। 


अत: यह अध्याय ज्ञानकर्मसंन्यास योग नाम से प्रसिद्ध है। 
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इस अध्याय में सर्वप्रथम भगवान्‌ योग की परम्परा का वर्णन 
करने जा रहे हैं- 


श्रीभगवानुवाच 
इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ । 
विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽब्रवीत्‌।। १।। 


अन्वय--श्रीभगवान्‌, उवाच, अहम्‌, अव्ययम्‌, इमम्‌, योगम्‌, 
विवस्वते, प्रोक्तवान्‌, विवस्वान्‌, मनवे, श्राह, मनुः, इक्ष्वाकवे, 
अब्रवीत्‌।। १।। 

शब्दार्थ--श्रीभगवान्‌ = भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने, उवाच = कहा, अहम्‌ 
= मैंने, अव्ययम्‌ = अविनाशी, इमम्‌ = पूर्वोक्त (इस), योगम्‌ 
= कर्मयोग को, विवस्वते = सूर्य के लिए, प्रोक्तवान्‌ = उपदेश 
दिया था, विवस्वान्‌ = सूर्य ने, मनवे = वैवस्वत मनु को, प्राह 
= कहा, मनुः = मनु ने, इक्ष्वाकवे = अपने पुत्र इक्ष्वाकु को, 
अब्रवीत्‌ = उपदेश किया था।। १।। 

श्लोकार्थ--भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा कि मैने इस अविनाशी योग 
का विवस्वान्‌ (सूर्य) के लिए उपदेश किया था, सूर्य ने इसे अपने 
पुत्र वैवस्वत मनु के लिए और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु के लिए 
उपदेश किया।। १।। 

विशेषार्थ युद्ध स्थल में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा कि 
इस कर्मयोग की परम्परा सृष्टि के आरम्भ से ही चली आ रही 
है। मन्वन्तर के आदि में अखिल जगत्‌. के उद्धार के लिए मोक्ष 
साधन के रूप में मैने इस कर्मयोग का उपदेश विवस्वान (सूर्यदेव) 
को किया था, विवस्वान्‌ ने अपने पुत्र राजर्षिमनु (श्राद्धदेव) को 
और राजर्षि मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को उपदेश किया। यह 
इक्ष्वाकु सूर्यवंश के प्रवर्तक थे। यह योग अव्यय अर्थात्‌ अविनाशी 
है। इसलिए इसका पूर्ण लोप कभी नहीं होता।।१।। 
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एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः । 
स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप ।। २।। 


अन्वय--परन्तप, एवम्‌, परम्पराप्राप्तम्‌, इमम्‌, राजर्षयः, विदुः, 
सः, योगः, इह, महता, कालेन नष्टः।।२।। 


शब्दार्थ--परन्तप = हे अर्जुन!, एवम्‌ = . उक्त प्रकार से, 
परम्पराप्राप्तम्‌ = सम्प्रदाय के माध्यम से प्राप्त, इमम्‌ = इस 
कर्मयोग को, राजर्षयः = जनकादि राजर्षि, विदुः. = जानते हैं, 
सः = वह, योगः = कर्मयोग (आज), इह = इस संसार में, महता- 
कालेन = दीर्घकाल से (परम्परा द्वारा चले आने के कारण), नष्ट: 
= नष्टप्राय हो गया है।।२।। 


लोकार्थ -हे अर्जुन! इस प्रकार सम्प्रदाय परम्परा से प्राप्त इस योग 
को राजर्षियों ने जाना, किन्तु वह बहुत समय हो जाने के कारंण 
इस लोक में नष्टप्राय हो गया है।।२।। 


विशेषार्थ-सूर्यवंश के राजर्षिंगण गुरु-शिष्य-परम्परा द्वारा कर्मयोग 
की शिक्षा लेकर कई पीढ़ियों तक उसका पालन करते गये। उस 
समय कर्मयोग के रहस्य को समझने में सुगमता थी। जो राजा 
होकर वेद मन्त्रों के अर्थतत्त्व को जानते थे, वे राजर्षि कहलाते 
थे। कर्मयोग को समझने तथा पालन करने में वे ही प्रधान होते 
थे। उन्हीं राजर्षियों से अन्य लोग भी कर्मयोग की शिक्षा ग्रहण 
करते थे। वैसे ही राजाओं में अश्वपति, जनक, अम्बरीष आदि 
हुए हैं। जब 'तक वह परम्परा चलती रही तब तक कर्मयोग का 
इस पृथ्वी पर विशेष प्रचार रहा। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर आदि युगों 
के अनुसार उत्तरोत्तर बुद्धि का हास होता गयां। साथ ही ज्यों- 
ज्यो लोगो में भोगों की आसक्ति बढ़ने लगी, त्यॉ-त्यों कर्मयोग 
के अधिकारियों की संख्या घटती गयी। इस प्रकार हास होते- 
होते अन्त में कर्मयोग की कल्याणमयी परम्परा प्रायः नष्ट हो: गयी । 
पूर्व श्लोक में इस कर्मयोग का विशेषण अव्यय दिया गया दै, 
अर्थात्‌ (यह) अविनाशी है ऐसा कहा गया है, अत: कर्मयोग नष्ट 
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हो गया है का भाव है कि बहुत समय से इस पृथ्वी पर उस 
तत्त्व को समझने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की कमी हो.गयी है। अतएव 
अविनाशी कर्मयोग अप्रकाशित सा हो गया है। 


अभी द्वापर में भी कर्मयोग के रहस्य को समझने वाले व्यास, 
भीष्म आदि कुछ पुरुष हैं। अतः पूर्णतः नष्ट हो गया है ऐसा 
नहीं कहा जा सकता है।।२।। 


स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः । 
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं होतदुत्तमम्‌।। ३।। 


अन्वय- मे, भक्तः, सखा, च, असि, इति, ते, सः, एव, पुरातनः, 
अयम्‌, योगः, अद्य, मया, प्रोक्तः, एतत्‌, उत्तमम्‌, रहस्यम्‌।।३।। 

शब्दार्थ--मे = मेरा, भक्तः = भक्त, सखा च = और मित्र, असि 
= हो, इति = इसलिए, ते = तुझे, सः = वह, एव = ही, पुरातनः 
= परम्परागत अतिप्राचीन, अयम्‌. = यह, योगः डू कर्मयोग का, 
अद्य - आज युद्ध से विमुख होने की स्थिति में, मया > मेरे 
द्वारा, प्रोक्तः = विस्तारपूर्वक कहा गया है, एतत्‌ = यह, उत्तमम्‌ 
= परमोत्कृष्ट, रहस्यम्‌ = रहस्य है।।३।। 

श्लोकार्थ तुम मेरा भक्त और प्रिय सखा हो, इसलिए मैंने उसी 
पुरातन (कर्म) योग को आज तुझसे कहा है, क्योंकि यह अत्युत्तम 
रहस्य (मर्मयुक्त-विषय) है।।३।। 

विशेषार्थ--भगवान्‌ के कहने का अभिप्राय है कि इस पुरातन 
कर्मयोग के रहस्य को वर्तमान समय में सर्वाङ्ग रूप से भगवान्‌ 
के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं जानता। क्योंकि यह वेदान्त-वणित 
अत्यन्त गोपनीय मर्मयुक्त विषय है। गुरु-शिष्य-परम्परानुसार ही 
इसे कोई ग्रहण कर सकता है। चूँकि गुरु अधिकारी शिष्य के 
प्रति ही रहस्य का उद्घाटन करते हैं। अतः श्रीकृष्ण ने अर्जुन 
को भक्त और मित्र जानकर उत्तमयोग (कर्मयोग) का उपदेश किया 
है। अर्जुन कर्मयोग की दीक्षा प्राप्त करने का अधिकारी है तथा 
कर्मयोग की साधना ही उसके लिये सुगम एवं समुचित है। 
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भगवान्‌ ने अर्जुन को यह संकेत किया है कि भूतकाल में 
अनेक प्रख्यात राजर्षि हो गये, जिन्होंने कर्मयोग का अवलम्बन 
करके सिद्धि प्राप्त कर ली है। अतएव तुझे भी उनका अनुसरण 
करके कर्मयोग का अवलम्बन करना चाहिए। भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
श्रद्धा और विश्वास कौ आवश्यकता पर विशेष बल देते हैं। 
क्योंकि श्रद्धा और विश्वास से युक्त होकर ही शिष्य उपदेश ग्रहण 


` के लिए सुपात्र होता है। अर्जुन श्रीकृष्ण का मित्र ही नहीं है बल्कि 


सच्चा भक्त भी है। श्रद्धा और भक्ति से युक्त शिष्य के ऊपर गुरु 
की वाणी का प्रभाव होता है। द्वितीय अध्याय में “शिष्यस्तेऽहं 
शाधि मां त्वां प्रपन्मम'” यह कहकर अर्जुन ने अपने को एक प्रपन्न 
शिष्य के रूप में भगवान्‌ के समक्ष उपस्थित किया है। महान्‌ 
उपदेश के लिए सखा होना पर्याप्त नहीं है; किन्तु उसे भक्त भी 
होना चाहिए। भक्त होने के कारण ही अर्जुन दिव्य उपदेश का 
अधिकारी बन सका। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देकर 
इस योग को पुनरुज्जीवित कर दिया। भक्त की व्याकुलता भगवान्‌ 
को व्याकुल कर उन्हें सोचने के लिए बाध्य कर देती है। युद्ध 
क्षेत्र में अर्जुन को अत्यन्त व्याकुल और शरणागत जानकर उसके 
शोक की निवृत्ति पूर्वक कल्याण की प्राप्ति कराने के लिए ही 
श्रीकृष्ण ने कर्मयोग का उपदेश किया है। शरणागति के साथः 
साथ अन्तस्तल की व्याकुलता भरी जिज्ञासा ही एक ऐसी साधना 
है जो मनुष्य को अधिकारी बना देती है। अर्जुन ने आज अपने 
अधिकार को समुचित. सिद्ध कर दिया। उपदिष्ट योग संब प्रकार 
के दुःखों और बन्धनों से छुड़ाकर परमेश्वर को. सुगमता पूर्वक 
प्राप्त करा देने वाला है। अतएव यह अत्यन्त ही उत्तम है।।३।। 


अर्जुन उवाच 
अपरं भवतो जन्म पर जन्म विवस्वतः । 
कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ।। ४।। 
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अन्वय--अर्जुनः, उवाच, भवतः, जन्म, अपरम्‌, विवस्वतः, जन्म, 
परम्‌, त्वम्‌, आदौ, (सूर्याय) प्रोक्तवानिति, एतत्‌, कथम्‌, 
विजानीयाम्‌।। ४।। 

शब्दार्थ--अर्जुन: = अर्जुन ने, उवाच = कहा, भवतः = आपका, 
जन्म = जन्म तो, अपरम्‌ = बहुत बाद (मेरे समकाल में हुआ 
है), विवस्वतः = सूर्य का, जन्म = जन्म, परम्‌ = बहुत पहले 
हुआ है, त्वम्‌ = अपने ही, आंदौ = प्रारम्भ में (सूर्य को), इति 
= ऐसा, प्रोक्तवान्‌ = उपदेश दिया था, एतत्‌ = यह असम्भव 
कार्य, कथम्‌ = कैसे, विजानीयाम्‌ = मान लूँ।।४।। 

एलोकार्थ--अर्जुन ने भगवान्‌ से कहा कि आपंका जन्म पीछे हुआ 
है और सूर्य का जन्म आपसे बहुत पहले हुआ है। इसलिए मैं 
'कैसे समझुँ कि आप ने आदिकाल में इस योग का सूर्य के लिए 
उपदेश दिया था।।४।। 

विशेषार्थ--भगवान्‌. श्रीकृष्ण का जन्म जिस द्वापर में हुआ है; उससे 
२८ चतुर्युग पूर्व ही सूर्य का जन्म हुआ था। भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अर्जुन के समकालीन थे। इसीलिए उनके वचन पर अर्जुन को 
शंका हुई और उसने भगवान्‌ से पूछ दिया कि आपने यह योग 
सूर्य को बतलाया है इसे मैं कैसे मानूँ अर्थात्‌ यह योग सूर्य को 
कब बतलाया है? 

प्रश्‍न-अर्जुन ने दशम अध्याय में भगवान्‌ श्रीकृष्णा से कहा है कि 
आप-परमब्रह्म, परमधाम तथा परमपवित्र हें। आपको देवर्षि नारद, 
असित, देवल, व्यास आदि सभी -ऋषि सनातन, दिव्य पुरुष, 
आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी बतलाते हैं। आपने स्वयं भी 

इसी तरह अर्जुन राजसूय यज्ञ के. अवसर पर भीष्म से सुन 

चुका है कि श्रीकृष्ण ही समस्त लोकों की उत्पत्ति, स्थिति 'और 
प्रलय के स्थान हैं, यह सारा जगत्‌ श्रीकृष्ण का शेष है। शिशुपाल 
वधादि के समय उनकी अद्भुत शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव भी इसने 
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किया था। जब अर्जुन यह जान रहा था कि वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण 
परब्रह्म. परमात्मा हैं। वे 'वसुदेवनन्दन के रूप में नहीं, बल्कि 
नारायण के रूप में भी सूर्य को. उपदेश दे सकते हें और उसका 
स्मरण उन्हें इस समय हो सकता है, तब उसे भगवान्‌ के वचन 
पर शंका ही क्यों हो गयी? द 
__अर्जुन भगवान्‌ श्रीकृष्ण को साक्षात्‌ परमात्मा जानता था, 
डतम सन्देह नहीं; किन्तु जानते हुए भी अनजान को द तरह जो 
पूछ रहा है उसका भाव यह है कि अनन्त कल्याण गुणों से युक्त, 
समस्त हेय गुणों से रहित, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिसम्पन्न भगवान्‌ का 
कर्मपरवश. मनुष्यादि के सदृश प्रतीत होने वाला जो जन्म है वह 
क्या इन्द्रजालादिःकी तरह मिथ्या है? अथवा सत्य है? यदि सत्य 
है तो उस जन्म का प्रकार क्या है? उसका शरीर कैसा है? उसके 
जन्म में हेतु क्या है? तथा वह' जन्म कब और किस उद्देश्य से 
होता है? इन सारी बातों का सन्तोष-जनक समाधान लेने तथा 
श्रीकृष्ण के मुखारविन्द से ही उनकी अलौकिक़ता का रहस्य सुनने 
के लिए ही अर्जुन का प्रश्‍न हुआ है।।४।। 


श्रीभगवानुवाच 
'बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन । 
तान्यहं वेद्‌ सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप।। ५।। 
अन्वय- श्रीभगवान्‌, उवाच, अर्जुन, तव, च, मे, बहूनि, जन्मानि, 
व्यतीतानि, परन्तप, तानि, सर्वाणि, अहम्‌, वेद, त्वम्‌, ,. 
वेत्य॥५॥॥ | 
शब्दार्थ--श्रीभगवान्‌ = भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने, उवाच = कहा, अर्जुन 
= हे अर्जुन), तव = तेरे, च = और, मे = मेरे भी, बहूनि = . 
बहुत से, जन्मानि = जन्म, व्यतीतानि = हो चुके हैं, परन्तप = 
हे शत्रुओं को क्लेश पहुँचाने वाला अर्जुन!, तानि = तेरे और 
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मेरे, सर्वाणि = सभी जन्मों को, अहम्‌ = सर्वज्ञ मैं ही, वेद = 
जानता हूँ, त्वम्‌ = (कर्मवशात्‌ संकुचित ज्ञान वाला होने के 
कारण) तुम, न वेत्थ = नहीं जानते हो।।५।। 
इलोकार्थ- भगवान्‌ ने कहा कि अर्जुन! मेरे बहुत से जन्म हो चुके, 
तेरे. भी बहुत से जन्म बीत गये हैं। परंतप! उन-जन्मों को मैं 
जानता हूँ. तुम नहीं जानते हो।।५।। | 
विशेषार्थ--इस भूतल पर सृष्टि के आरम्भ से अब तक जन-कल्याण 
के लिए भगवान्‌ के अनेक अवतार हुये हैं। उनमें भगवान्‌ के द्वारा 
विश्व-हिंतार्थ अनेक प्रकार की लीलायें- हुई हैं। अर्जुन ने भी 
कर्मानुसार बहुत बार जन्म ग्रहण किया है और प्रत्येक जन्म में 
स्वभाववश विभिन्न प्रकार का काम करता रहा'है। भगवान्‌ और 
अर्जुन के द्वारा कहाँ-कहाँ और कैसे-कैसे क्या-क्या कर्म किये गये 
हैं, उन सबों को एक मात्र सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ होने के कारण 
भगवान्‌ ही जानते हैं। अर्जुन परिमित ज्ञान के कारण उनको नहीं 
जानता है। 
इसी भाव से भगवान्‌ ने कहा है कि अर्जुन मेरे और तेरे 
बहुत जन्म हुए। मैं उन्हें जानता हूँ। तुम नहीं जानते हो।।५।। _ 
भगवान्‌ अपने अवतार के प्रकार, -अवतार-शरीर का यथार्थ 
स्वरूप और अवतार का हेतु बतलाते हैं-- 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरो5पि सन्‌। 
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया।। ६।। 
अन्वय--अज:, अव्ययात्मा, भूतानाम्‌, ईश्वरः, सन्‌, अपि, स्वाम्‌, 
प्रकृतिम्‌, अधिष्ठाय, आत्ममायया, सम्भवामि।।६।। . 
शब्दार्थ--अज: = (मै) पूर्व जन्मकृतं कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त होने ` 
वाले नूतन शरीर धारणरूप जन्म से रहित हुँ, अव्ययात्मा = नाश 
रहित स्वरूपः वाला, भूतानाम्‌ = सभी प्राणियों का, ईश्वरः = 
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नियन्ता, सन्‌ = होता हुआ, अपि = भी, स्वाम्‌ = अपने, प्रकृतिम्‌ 
= प्ररमेश्वरत्व स्वभाव का, अधिष्ठाय = आश्रय लेकर, 
आत्ममायया = अपने संकल्प रूप ज्ञान से (स्वेच्छा से), सम्भवामि 
- देव, मनुष्यादिं रूपों में अवतीर्ण होता हूँ।।६।। 


इलोकार्थ यद्यपि मैं अजन्मा, अविनाशी और समस्त प्राणियों का 
स्वामी हूँ, फिर भी सम्पूर्ण ईश्वरीय स्वभाव का परित्याग न करता 
हुआ अपने संकल्प रूप ज्ञान से देव, मनुष्यादि रूपों में प्रकट. 
होता हूँ।।६।। 


विशेषार्थ सौशील्य, वात्सल्य, सौलभ्य आदि अनन्त गुणों से 
परिपूर्ण भगवान्‌ ने अपने को अज, अव्यय और प्राणियों का 
ईश्वर कहा है। इसमें प्रथम अज है, अज का अर्थ होता है जन्म 
न धारण करने वाला। यों तो किसी भी आत्मा (परमात्मा हो या 
जीवात्मा) का जन्म होता ही नहीं, क्योंकि आत्मा स्वरूपत: 
` जन्मादि विकारों से रहित है। फिर भी नूतन शारीर में प्रवेश करना 
ही जन्म कहा गया है। ब्ध जीव कर्मानुसार विभिन्न प्रकार के 
प्राकृत शरीर धारण करते हैं उन्हें न चाहते हुए भी संसार में 
आसक्ति के कारण कर्मवशात्‌ किसी न किसी प्रकार के शरीर में 
प्रवेश करना ही है। परन्तु भगवान्‌ में कर्मपरवशता नहीं है। 
इसीलिए वे कर्म के अनुसार शरीर धारण नहीं करते हैं। वेदों 
ने भी इसी भाव से “अजायमान:” कहा है। भगवान्‌ भक्तवत्सल 
हैं। वे कभी-कभी भक्त के मनोरथ को पूरा करने के लिए भक्त 
जिस रूप. में दर्शन करना चाहते हैं, अपने संकल्परूप ज्ञान से 
वैसा ही शरीर धारण कर लेते हैं। भगवान्‌ का वह शरीर अप्राकृतं. 
होता है। 
भगवान्‌ अविनाशी हैं, इसीलिए अव्यय कहलाते हैं। अब्यय 
का अर्थ होता है जिसका नाश न हो। 'शश्‍वेताश्‍्वतरोपनिषद 
१. तमीश्वराणां परमं महेश्वर तं देवतानां परमं च दैवतम्‌। श्वेतः उ. ६-७ 
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६-७ में कहा गया है कि भगवान्‌ ईश्वरों के महेश्वर और देवताओं 
के परम देवता हैं।- इस प्रकार के अज (अजन्मा), अविनाशी और 
ईश्वरों के ईश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण देवकी-वसुदेव के पुत्र रूप में 
जब मनुष्य शरीर धारण करते हैं, उस समय भी अनन्त कल्याण 
गुणों एवम्‌ अपरिमित बल, ऐश्वर्यादि से सम्पन्न स्वभाव को नहीं 
छोड़ते: हैं। इसी भाव से भगवान्‌ ने कहा है कि “प्रकृति 
स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया” अर्थात्‌ अपने ईश्वरीय भाव को 
साथ लेकर अपने संकल्प रूप ज्ञान से प्रकट होता हूँ। यहाँ प्रकृति 
का अर्थ है स्वभाव। “माया वयुनं ज्ञानम्‌'' (वे.नि.ध.व.-२२) 
के अनुसार यहाँ ज्ञान का पर्यायवाची माया शब्द है। इसलिए 


“आत्ममायया” का अर्थ है अपने संकल्प रूप ज्ञान से।।६।।. 


अब भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने अवतार के लिए परिस्थिति की 
चर्चा कर रहे हैं 


यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति: भारत । 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ । । ७।। 
अन्वय--भारत, हि, यदा यदा, धर्मस्य, ग्लानि$ अधर्मस्य, 
अभ्युत्थानम्‌, (च) भवति, तदा, अहम्‌, आत्मानम्‌, सृजामि।।७।। 
शब्दार्थ--भारत = हे भरतवंश में श्रेष्ठ अर्जुन, हि = निश्चय रूप 
से, यदा यदा = जब जब, धर्मस्य = वेद्‌ प्रतिपाद्य वर्णाश्रम धर्म 
का, ग्लानिः = अध:पतन, च = और, अधर्मस्य = आसुरी 
प्रवृत्तियों की (अधर्म की), अभ्युत्यानम्‌ = वृद्धि, भवति = होती 
है, तदा तदा = तब तब, अहम्‌ = मैं, आत्मानम्‌ = अपने को, 
सृजामि = (अपने संकल्प से) प्रकट करता हूँ।।७।।. 
श्लोकार्थ--भगवान्‌ ने अपने अवतार का समय बतलाते हुए कहा 
है कि हे भरतवंश मे श्रेष्ठ अर्जुन! जब-जब धर्म का. अधःपतन 
और अधर्म की अभिवृद्धि होती है तब-तब मैं अपने को मानवादि 
रूप में प्रकट कर देता हुँ॥७।। : | 
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विशेषार्थ विश्व में मानव समाज को सुव्यवस्थित रखने तथा 
मानवोचित उद्देश्य की पूर्ति के लिए धार्मिक संविधान बना है। 
धर्म के आधार पर ही विश्व की सत्ता है “धर्मो विश्वस्य जगत: 
प्रतिष्ठा ”। धर्म उस कर्त्तव्य कर्म को कहते हैं जिसके करने से 
मानव चतुर्विध पुरुषार्थ (धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष) को प्राप्त 
करता है। लौकिक तथा पारलौकिक सुख-सम्पन्नता में एक मात्र 
कारण धर्मानुष्ठान ही है। इस गीता शास्त्र में भगवान्‌ ने कर्म और 
धर्म को समानार्थक माना है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 
इन चार वर्णों एवं ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास इन 
चार आश्रमों के लिए वेदों में पृथक्‌-पृथक्‌ धर्म का वर्णन किया 
गया है। सभी वर्ण और आश्रम के लोग जब तक स्वकर्तव्य 
कर्मरूप धर्म का विधिवत्‌ पालन करते रहते हैं तब तक जगत्‌ 
में सब तरह की सुव्यवस्था बनी रहती है और जब मानव 
` विषयासक्त होने के कारण अज्ञानवश अपने-अपने कर्त्तव्यकर्मरूप 
धर्म को छोड़कर स्वेच्छाचारी बन जाते हैं, उस समय जगत्‌ में 
हर तरह की दुर्व्यवस्था फैल जाती. है। उस परिस्थिति में समस्त 
धार्मिक अनुष्ठान बाधित हो जाते हैं। उसके फलस्वरूप देव, 
मानव आदि सभी प्राणी अतिंकष्ट में पड़ जाते हैं। वैसे अवसर 
पर वैकुण्ठाधिपति भगवान्‌ श्रीमन्नारायण अपार कारुण्यं, 
सौशील्य, वात्सल्य एवं सौलभ्यादि गुणों के कारण अपने ईश्वरीय 
स्वभाव के साथ स्वसंकल्प से मनुष्यादि रूप में प्रकट होते हैं। 


इससे यह भी सूचित होता है कि भगवान्‌ के अवतार के 
लिए किसी युग या किसी मन्वन्तर का नियम नहीं है। पूर्वनिर्दिष्ट 
समय ही उन्हें आने के लिए उपयुक्त है।।७।। 


अब अवतार का कारण बतलाते हैं 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे।। ८ ॥। 
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अन्वय--साधूनाम्‌, परित्राणाय, दुष्कृताम्‌, विनाशाय, च, 
धर्मसंस्थापनार्थाय, युगे-युगे, सम्भवामि।।८।। 

शब्दार्थ--साधूनाम्‌ = परम वैदिकं धर्मं का अनुष्ठान करने वाले 
भक्तों की, परित्राणाय = रक्षा के लिए, दुष्कृताम्‌. = वैदिक धर्म 
के विरुद्ध चलने वाले दुष्टों का, विनाशाय = नाश करने के लिए, . 
च = और, धर्मसंस्थापनार्थाय = वैदिक धर्म की सम्यग्‌ रूप से - 
स्थापना के लिए, युगे-युगे = प्रतियुग में, सम्भवामि = अवतार 
लेता हूँ।।८।। 

इलोकार्थ--भगवान्‌ ने कहा कि मैं साधुओं का परित्राण के लिए, _ 
दुष्टों का विनाश के लिए और वैदिक धर्म को प्रतिष्ठापित करने 
के लिए युग-युग में अवतरित होता हूँ।।८।। 


तिव के अवतार ग्रहण में तीन कारण प्रस्तुत किये 
गये हैं। 
१. साधुओं का परित्राण, २. दुष्टों का विनाश और ३ 
वैदिक धर्म की स्थापना। ; 

१. जो अनन्त बल, ज्ञानं आदि कल्याणगुणों के निधि भगवान्‌ 
के समाश्रित होकर सतत उनके नामों का संकीर्तन करते रहते 
हैं, जिन्हें भगवान्‌ की लीलाओ के गान में ही आनन्दानुभूति 
होती है, जो भगवत्स्वरूप तथा उनके दिव्य गुणों का निरन्तर 
स्मरण करते रहते हैं और जो भगवद्दर्शन के लिए इतने 
उत्कण्ठित रहते हैं कि भंगवद्‌-वियोग में क्षण भर का समय 
उन्हें हजारों कल्प के समान प्रतीत होता है। वैसे वैष्णव 
भक्त ही यहाँ साधु शब्द से लिए जाते हैं। भगवद्भक्त अपने 
जीवन के धारण-पोषण में थोड़ा भी सुख-अनुभव नहीं करते 
हैं। इकलौते पुत्र के वियोग में माँ की जैसी वेचैनी होती 
है और बछड़ा के .वियोग में गाय में जैसी व्याकुलता' आ 
जाती है, उसी प्रकार की स्थिति प्रभु के वियोग में 
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अनन्यभक्तों की हो जाती है। भगवद्विरह के ताप से भक्तों 
के सारे अङ्ग शिथिल हो जाते हैं। ये सबं लक्षण जिन 
सज्जनों में होते हैं भगवान्‌ उनको अपने स्वरूप और 
लीलाओं का दर्शन तथा अपने साथ बातचीत आदि करने 
का सुअवसर देकर उनका परित्राण करते. हैं। भक्तों के 
भगवद्विरह-जन्य ताप को दूर करना ही परित्राण है। 


देवकी-वसुदेव, यशोदा-नन्द आदि में भी वैसी ही 
भक्ति थी। देवकी-वसुदेव का मनोरथ था कि भगवान्‌ 
नारायण हमारे पुत्र रूप में आवें और हम उन्हें अपनी आँखों 
देखें। यशोदा और नन्द ने तपस्या करके वरदान माँगा था 
कि भगवान्‌ इस भूतल पर अवतरित होकर अपने स्वरूप 
तथा बाल लीलाओं का दर्शन करावें। जो भक्त जिस रूप 
में भगवत्स्वरूप का दर्शन करना चाहता है भगवान्‌ उसी 
रूप में भक्त को दर्शन देते हैं। 


विनाशाय च दुष्कृताम--आसुरी सम्पदा वाले रावण, कंस, 
शिशुपाल आदि दानवों के कुत्सित कर्म से देव, ऋषि, मुनि 
आदि दैवी सम्पदा वालों को विशेष कष्ट होता है। वैसे दानव 
जब तक इस भूतल पंर छाये रहते हैं तब तक सनातन 
वैदिक धर्म का अनुसरण करने वाले सज्जनों के सारे धार्मिक 
कृत्य बाधित होते रहते हैं। स्वभाववश वे दानव यज्ञ, जप, 
तप, पूजा, पाठादि करने वाले की हिंसा भी कंर डालते हैं। 
अतः भगवान्‌ अपने कार्यकाल में आसुरी सम्पदा वाले दुष्टों 
का-समूल नाश करना भी प्रयोजन समझते हैं। यद्यपि विश्व 
को संहारक शक्ति सम्पन्न भगवान्‌ अपने संकल्प द्वारा भी 
कंसादि दुष्टों का नाश कर सकते थे,' तथापि साधुओं के 
मनोरथ को पूर्ण करने एवं वैदिक धर्म की स्थापना के निमित्त 


: भगवान्‌ भूतल पर आते हैं। प्रसङ्गत: उसी समय राक्षसं का 


संहार भी कर देते हैं। अथवा आसुरी संपदा वाले दावों 
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के रहने पर साधुओं का परित्राण तथा वैदिक धर्म को 
स्थापना सम्भव नहीं है। इसलिए भगवान्‌ धर्म विध्वंसक 
दानवों का विनाश करते हैं। 


धर्मसंस्थापनार्थाय-चौरासी लाख प्रकार के शरीरों में मानव 
शरीर सर्वोत्तम है। मानव शरीर जीवात्मा को परमात्मा तक 
पहुँचा देने का प्रधान साधन है। इसीलिए ऋषियों ने इसे 
मुक्ति का द्वार कहा है। मानव में यह क्षमता है कि वैदिक 
धर्म मार्ग का. अनुसरण कर लौकिक सात्त्विक सुख का 
अनुभव करता हुआ परमात्मा का सान्निध्य प्राप्त कर सकता 
है। जैसे भौतिक दृष्टि से राष्ट्र को समुन्नत बनाने के लिए 
राजनीति है वैसे आध्यात्मिक सुख-सम्पन्नता के लिए वैदिक 
धर्मनीति. है। त्रिकालदशीं ऋषियों ने मानव चेतना को 
समुन्नत बनाने के लिए ही वैदिक धर्मो का प्रचार-प्रसार किया 
है। सम्पूर्ण विश्व का हित वैदिक धर्म में ही निहित है। 
वैदिक धर्म विश्व का आधार है। जब लौकिक भोग-प्रधान 
दानवों के द्वारा वैदिक धर्म क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है और 
सनातन वैदिक धर्मावलम्बियों के सारे धार्मिक कृत्य बन्द कर 
दिये जाते हैं; वैसी स्थिति में जगत्‌ के अन्दर बूरी तरह से 
दुर्व्यवस्था फैल जाती है। उसका परिणाम होता है कि दैवी 
सम्पदा वालों का जीवन अत्यन्त दुःखमय हो जाता है। उस 
समय जगन्नियन्ता परमपिता परमेश्वर सौशील्य, वात्सल्य, 
सौलभ्यादि गुणों के कारण भक्तों की आर्त पुकार पर 
दिव्यधाम बैकुण्ठ से लीला विभूति में आकर सनातन बैदिक 
(वर्णाश्रम) धर्म की मर्यादा स्थापित करते हैं। भगवान्‌ अपने 


आचरण और वचन इन दोनों से वैदिक धर्म की मर्यादा को | 


बचाते हैं। 


उन्होंने तृतीय अध्याय में कहा है कि “मुझे संसार के लोग 
न्‌ समझते हैं। महापुरुष का अनुकरण अन्य लोग करते हैं। 
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मुझे वैदिक सनातन धर्म की मर्यादा के अनुकूल न चलने पर प्राय: 
सब लोग उसे छोड़ देंगे। उससे समाज में अव्यवस्था फैल जायेगी। 
धर्म के विरुद्ध आचरण करने के कारण लोगों का अधःपतन होता 
है। अर्थात्‌ शिष्ट-अशिष्ट की व्यवस्था नहीं रह जाती है। इसलिए 
मैं अजन्मा, अविनाशी, सर्वेश्वर होते हुए भी वैदिक धर्म की 
मर्यादा का पालन करता हूँ”। इससे सिद्ध होता है कि भगवान्‌ 
शास्रानुकुल आचरण द्वारा भी जगत्‌ में धर्म की स्थापना करते हैं। 
जिस गीता का उपदेश हुआ है इसमें कर्म, ज्ञान, भक्ति और 
सर्वोत्कृष्ट शरणागति धर्म की शिक्षा दी गयी है। जिनके पालन से 
मानव लोक में अभ्युदय और मरणोपरान्त मोक्ष का भाजन बनता 
है। मोक्ष ही जीवन के लिए परम पुरुषार्थ है। भगवान्‌ का अवतार 
नहीं. होता तो यह उपदेशामृत मानवों को प्राप्त नहीं होता। इसी 
भाव से भगवान्‌ ने “धर्मसंस्थापनार्थाय” कहा है। भक्ति रूप 
उपासना की सिद्धावस्था ही शरणागति है। इस वैदिक धर्म का 

संस्थापन भी भगवदवतार का प्रयोजन है।।८।। | 


जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः । 
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ।। ९।। 


अन्वय- अर्जुन, एवम्‌, मे, दिव्यम्‌, जन्म, कर्म, च, तत्त्वतः, यः, 
वेत्ति, सः, देहम्‌, त्यक्त्वा, पुनः, जन्म, न, एति, माम्‌ (एव) 
एति।।९।। 


शब्दार्थ--अर्जुन = हे अर्जुन!, एवम्‌ = प्राकृत प्राणियों की तरह 
कर्म के अनुसार जन्म न होने के कारण, मे = मेरा, दिव्यम्‌ = 
अप्राकृत, जन्म = देव, मनुष्यादि रूप में जन्म, कर्म = जन्मानुकूल 
कर्म को, च = और, तत्त्वत: = यथार्थ रूपः से, यः = जो पुरुष, 
वेत्ति = जानता है, सः = वह, देहम्‌ = वर्त्तमान शरीर को, त्यक्त्वा 
= छोड़कर, पुनः = फिर, जन्म = दूसरे प्राकृत शरीर का ग्रहण, 
न एति = नहीं प्राप्त करता है, माम्‌ = मुझे, (एव = ही,) एति 
= प्राप्त करता है।।९।। 
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एलोकार्थ--हे अर्जुन! मेरे दिव्य जन्म और कर्म को यथार्थ रूप 
से जो पुरुष जानता है, वह प्राकृत शरीर को छोड़ने के बाद पुन: 
दूसरा शरीर धारण नहीं करता। अर्थात्‌ पुनः जन्म नहीं लेता है, 
किन्तु वह पुरुष मुझे ही प्राप्त करता है।।९।। 


विशेषार्थ- 
प्रश्न--भगवान्‌ ने यहाँ अपने जन्म और क॑र्म इन दोनों.को दिव्य 
कहा है इसका क्या भाव है? 


उत्तर--जन्म--जैसे जीवों का जन्म कर्मानुसार कर्मफल भोगने के 
लिए होता है और उनका शरीर प्राकृत रहता है वैसे श्रीभगवान्‌ 
का जन्म कर्मानुसार कर्मफल भोगने क्रे लिए. नहीं होता है। वे 
अपने संकल्प रूप ज्ञान से भक्तों के कल्याणार्थ देव, मनुष्यादि 
शरीर से प्रकट होते हैं। इसंलिए उनका शरीर पञ्चभूत का बना 
हुआ नहीं रहता, किन्तु दिव्य अप्राकृत होता है। उनकी दिव्यता 
की झाँकी श्रीमद्धागवत महापुराण के अवतार प्रसङ्ग में स्पष्ट 
दृष्टिगत होती है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण देवकी-वसुदेव के समक्ष 
प्रथमतः चतुर्भुज रूप में अवतरित हुये। उनकी चारों भुजाओं में 
शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म थे। दोनों आँखें कमल के समान कोमल 
` और विशाल थीं। वक्षःस्थल पर श्रीवत्स का सुवर्णमय चिह्न था। 
“गले में कौस्तुभमणि झिलमिला रही थी। वर्षाकालीन मेघ के समान 
परम श्यामल शरीर पर मनोहर पीताम्बर फहरा रहा था। ये सारे 
वैशिष्ट्य प्राकृत शरीरधारी किसी नवजात शिशु में सम्भव नहीं हैं। 
ब्रह्मा ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण का स्तवन करते हुए कहा है कि 'हे 
परमात्मन्‌! आपका यह श्रीविग्रह भक्तजनों की अभिलाषा पूर्ण करने 
वाला है। आप अपनी इच्छा से अप्राकृत शुद्ध सत्त्वमय शरीर 
धारण किये हैं। कौन कहता है कि आपका यह शरीर पञ्च भूतों 
की रचना है। | 
१. अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि। 
भाग, १०.१४.२३ 
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अन्य शास्त्रकारों ने भी उनकी दिव्यता का वर्णन करते हुए 
कहा है कि 'परमात्मा का मनुष्यादि शरीर प्राकृत मास, हड्डी आदि 
से निर्मित नहीं होता। उन्हें मनुष्य आदि रूप में आने पर उनके 


स्वरूप के दर्शन तथा उनका समाश्रयण से अनेक भक्त माया के 
बन्धन से मुक्त हो जाते हैं। 


इसी प्रकार उनके कर्म भी विलक्षण ही होते हैं। पूतना आदि 
ाक्षसों को मुक्तिप्रदान, गोवर्द्धनधारण, कालियनाग का उद्धार, कंस 
का संहार तथा वैदिक धर्म के अनुकूल चलने वाले भक्तों की रक्षा 
आदि कर्म प्राकृत देव, मनुष्यादि के लिये सम्भव नहीं हैं। भगवान्‌ 
के उपर्युक्त दिव्य जन्म एवं कर्म के रहस्य का तत्त्वत: ज्ञान प्राप्त करने 
वाले को उनके चरण कमलों में निर्मल प्रेम का होना स्वाभाविक ही 
है। फलतः तदाकार भावना हो जाने से इस शरीर का परित्याग के 
बाद पुन: नूतन शरीर धारण रूप जन्म नही लेना पड़ता है। दिव्य 
जन्म-कर्म के ज्ञान से ही उनका कल्याण हो जाता है।।९।। 
वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः । 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्धावमागताः ।। १०।। 

अन्वय- ज्ञानतपसा, पूताः, बहवः, माम्‌, उपाश्रिताः, वीतरागभयक्रोधाः, 
मन्मया, मद्भावम्‌, आगताः।।१०।। 

शब्दार्थ--ज्ञानतपसा = अवतार रहस्य विषयक ज्ञानरूप तप से, 
पूताः = पवित्र हो चुके हैं ऐसे, बहवः = बहुत से पुरुष, माम्‌ 
_ मेरा (परमेश्वर का), उपाश्रिताः = आश्रय लिये हुए, 
वीतरागभयक्रोधाः = राग, भय और क्रोध से रहित हो, मन्मया 
= मुझमें मन को लगाने वाले, मद्भावम्‌ = मेरे साधर्म्य को, 
आगताः = प्राप्त कर चुके हैं।। १०।। 

इलोकार्थ--मेरे. अवतार रहस्य विषयक ज्ञानरूप तप.से पवित्र हु. 
अनेक मानव मेरे आश्रित होकर, राग, भय और क्रोध से रहित. 


२. न तस्य आकृता मू्तिःमांसमेदोऽस्थिसम्भवा। . राखे 
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क मुझमें मन को लगाने वाले मेरे साधर्म्य को प्राप्त कर चुके 
।।१०॥। 


विशेषार्थ--भगवान्‌ के दिव्य जन्म एवं कर्म का तत्त्व समझ लेने 
पर मानव का उनमें अनन्य प्रेम हो जाता है। फलस्वरूप भगवान्‌ 
को छोड़कर संसार के किसी भी पदार्थ में उनकी आसक्ति उसी 
प्रकार नहीं रह जाती है, जैसे कमल पुष्प के पराग का पान करने 
वाले भौरो को दूसरे पुष्पों के रस की चाह नहीं रह जाती है। 
भक्तों को सर्वत्र भगवत्स्वरूप का ही प्रत्यक्ष अनुभव होता है। 
अतएव उन्हें किसी से भय भी नहीं होता। समस्त जगत्‌ को ब्रह्म 
'के शरीर रूप में देखने के कारण वे किसी के ऊपर क्रोध भी 
नहीं करते हैं। एकमात्र भगवदुपासना में लगे रहते हैं। इस प्रकार 
र आचरण करने वाले अनेक प्रेमी भक्त ब्रह्म को प्राप्त कर चुके 
।।१०।। 


अब भगवान्‌ यह बतलाने जा रहे हैं कि केवल साधुओं की 
क्षा, दुष्टों का नाश आदि कारणों से ही मेरा अवतार नहीं होता, 
बल्कि अवतार लेने में अन्य कारण भी हैं-- 

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 

मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ।। ११।। 


` अन्वय-पार्थ, ये, यथा, माम्‌ प्रपद्यन्ते तान्‌, अहम्‌, - तथैव, 


भजामि, (तस्मात्‌) मनुष्याः, मम, वर्त्म सर्वशः, अनुवर्तन्ते।। १ १।। 


शब्दार्थ--पार्थ = हे पृथापुत्र अर्जुन), ये = मेरे शरण में आये हुए जो 


पुरुष, यथा = जिस प्रकार से, माम्‌ = मेरी, प्रपद्यन्ते = शरण में 
आते हैं, तान्‌ 5 उन भक्तों के. ऊपर, अहम्‌ = मैं, तथैव = उसी 
प्रकार से, भजामि = अनुग्रह करता हूँ, (तस्मात्‌ - उससे), मनुष्याः 
= मानव, मम = मेरे, वर्त्म = मार्ग का (सम्पूर्ण कल्याण स्वरूप 
रूप, गुण, लीला और विभूति से विशिष्ट मेरे स्वभाव का), सर्वशः 
= सभी प्रकार से, अनुवर्तन्ते = अनुसरण करते हैं।।११॥। 
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इलोकार्थ हे अर्जुन! जो मनुष्य जिस वस्तु को कामना से मेरे 
शरणागत होते हैं, मैं उसके अनुसार उन पर अनुग्रह करता हू! 
इसलिए मानव सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुशरण करते हैं। 
अर्थात्‌ कल्याणमय स्वरूप, गुण,-लीला और विभूतियों से युक्त मेरे 
स्वभाव का अनुभव करते हैं।।।११।। 


विशेषार्थ भगवान्‌ के भजन में भावना प्रधान है, जो मानव जिस 
भावना से उनका भजन करते हैं, भगवान्‌ उनके अनुकूल फल 
देते हैं। पुत्र, धन, पशु आदि ऐश्वर्य के लिए भजने वालों.को 
पुत्रादि देते हैं, कैवल्यार्थी को कैवल्य और मोक्षार्थी को मोक्ष। 
अर्जुन ने जब भगवान्‌ को सारथि के रूप में स्मरण किया तब 
उसके लिए सारथि बन गये। | 


देवकी-वसुदेव, यशोदा-नन्द आदि ने पुत्र के रूप में, 
रुक्मिणी ने पति रूप में और गोपियों ने प्रियतम रूप में भगवान्‌ 
का स्मरण किया है। उनकी भावना के अनुकूल भगवान्‌ उन्हें पुत्र, 
पति आदि के रूप में प्राप्त हुये। जिन भक्तों में श्रीराम, कृष्ण 
आदि के रूप में भगवद-दर्शन की भावना हुई है, भगवान्‌ ने उन्हें 
उस-उस रूप में ही दर्शन दिया है। जो भंगवान्‌ चर्मचक्षु का विषय 
नहीं हैं वे परिशुद्ध मन वाले भक्तों के लिए चर्मचक्षु का विषय 
भी बन जाते हैं। वे सौलभ्य गुण के कारण श्रीरङ्गनाथ, बद्रीनाथ, 
वेङ्कटेश, शालग्रामादि अर्चा रूप में भी प्रकट हैं। अत: भक्तगण 
जिस-जिस भाव से भगवान्‌ का भजन करते हैं भगवान्‌ उनकी 
भावना के अनुसार. मनोरथ को पूरा करते हँ।।११।। 
यहाँ तक प्रसङ्गानुसार अन्य विषय का वर्णन किया गया, अब 
कर्मयोग के अधिकारी की दुर्लभता बतलायी जा रही है-- 


काङक्षन्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवता: । 
क्षिप्रं हि. मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा ।। १२। 


अन्वय--इह, पुरुषाः कर्मणाम्‌, सिद्धिम्‌, काङक्षन्तः, देवताः 
यजन्ते, हि, मानुंषे, लोके, कर्मजा, सिद्धिः, क्षिप्रम्‌, भवति।। १२।' 
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शब्दार्थ-इह = इस लोक में, पुरुषा: = सभी मानव, कर्मणाम्‌ = 
कर्मो के, सिद्धिम्‌ = फल की, काङ्क्षन्तः = इच्छा रखते हुए, 
देवताः = देवताओं की, यजन्ते = कर्म के द्वारा आराधना करते 
हैं, हि = क्योंकि, मानुषे = मनुष्य, लोके = लोक में, कर्मजा 
= कर्मजन्य, सिद्धिः = पुत्र, पशु अन्नादि फल की प्राप्ति रूप 
सिद्धि, क्षिप्रम्‌ = शीघ्र ही, भवति = प्राप्त होती है।। १२।। 


इलोकार्थ-इस लोक में मानव अपने कर्मफल की इच्छा रखते हुए 
मेरे अतिरिक्त अन्य देवताओं की उपासना करते हैं; क्योंकि मनुष्य 
लोक: में कर्मजन्य पशु, पुत्र, अन्नादि फलों की प्राप्ति देवताओं 
की उपासना से शीघ्र ही होती है।। १२।। 


विशेषार्थ मानव अनादि काल से सञ्चित अनन्त पापों के कारण 
विवेक शून्य हो रहे हैं। इन्हें नश्वर स्त्री, पुत्र, पशु, धन तथा 
स्वर्गादि फलों की प्राप्ति की ही प्रबल इच्छा रहती है। वे यह 
चाहते हैं कि .उन देवों की उपासना करें, जिनसे लौकिक पुत्र, 
धन आदि फल शीघ्र प्राप्त हो जायें। ऐसी स्थिति में शीघ्र फल 
की कामना से भगवान्‌ को छोड़कर अन्य इन्द्रादि देवों की उपासना 
करते हैं। कोई-कोई विवेकी पुरुष दुःखमय संसार से भयभीत. 
होकर या अपना कर्त्तव्य समझकर भगवान्‌ की उपासना रूप में 
निष्काम कर्मयोग का पालन करना चाहते हैं। इन्द्रादि देवों में 
सांसारिक फलों को ही देने की सामर्थ्य है। अतः वे अपने 
उपासकों के सम्बन्ध में हित-अहित नहीं सोचते हैं। जो इस संसार 
में पुत्रादि फलों के लिए उपासना करते हैं, उन्हें इन्द्रादि देवगण 
शीघ्र फल देते हैं। किन्तु भगवान्‌ के लिए ऐसी बात नहीं है। 
वे अपने भक्तों के वास्तविक हित-अहित सोचकर ही .फल प्रदान 
करते हैं। उदाहरण में नारद जी हैं, उन्होंने भगवान्‌ से सुद, न्दर मुख 
माँगा था, परन्तु भगवान्‌ ने नहीं दिया। भगवान्‌ जानते थे कि 
नारद जी को सुन्दर मुख देने का फल अच्छा द होगा। नारद 
जी का स्री, पुत्रादि से सम्बन्ध होने पर निरन्तर होने वाला भजन 
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छूट जायेगा। इसंलिए भगवान्‌ ने गीता- ७.२३ में अन्य देवों 
की पूजा करने वालों को अल्प-बुद्धि कहा है।1१२।। 
कर्मयोग का आरम्भ करने में पाप प्रतिबन्धक हैं। उन पापों का 
नाश करने के लिए कारण बतलाया जा रहा है-- 


चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः । 
तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्‌।। १३।। 


अन्वय--गुणकर्मविभागशः, चातुर्वर्ण्यम्‌, मया, सृष्टम्‌, तस्य, 
कर्तारमपि, अव्ययम्‌, अकर्तारम्‌, माम्‌, विद्धि।। १३।। 

शब्दार्थ--गुणकर्मविभागशः = सत्त्वादि तीनों गुणों और शम, दम 
आदि कर्मा के अनुसार, चातुर्वर्ण्यम्‌ = ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 
शूद्र ये चारों वर्ण, मया = मेरे द्वारा, सृष्टम्‌ = रचे गये हैं, तस्य 
= विचित्र सृष्टि आदि का, कर्तारमपि = कर्ता होते हुए भी, 
अव्ययम्‌ = उत्पत्ति-विनाश से रहित, अकर्तारम्‌ = अकर्ता, माम्‌ 
= मुझको, विद्धि = जानो।।१३।। 

'इलोकार्थ--भगवान्‌ ने कहा कि गुण-कर्म के अनुसार ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों का निर्माण मैंने किया 
है। उनका कर्ता होते हुए भी मुझ अविनाशी परमात्मा को अकर्ता 
समझो।। १३।। 

विशेषार्थ--सत्त्वगुण प्रधान ब्राह्मण होते हैं, उनके कर्म शम, दम 
आदि हैं। रजोगुण प्रधान क्षत्रिय होते हैं, उनके कर्म शौर्य, तेज 
आदि हैं। रजोगुण एवं तमोगुण के मिश्रण से वैश्य होते हैं, उनके 
कर्म कृषि, व्यापार आदि हैं। तमोगुण प्रधान शुद्र होते हैं उनका 
कर्म सबों०की सेवा है। इस प्रकार भगवान्‌ ने चारों वणो का गुण- 
कर्म के अनुसार सृजन किया है। उन सबों की सृष्टि में गुण- 
कर्म ही प्रधान कारण होते हैं। महाप्रलय काल में सभी प्राणी स्थूल 
शरीर से रहित हो जाते हैं। प्रलय से पूर्व प्राणियों के द्वारा जो 
उत्तम या अधम कर्म किये जाते हैं उनके संस्कार प्रलयकाल 


८०0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चतुर्थोऽध्यायः " ३०५ 


भी नष्ट नहीं होते हैं। वे आत्मा में चिपके रहते हैं। सर्वज्ञ, सर्व 
शक्तिमान्‌, परमात्मा यह जानते हैं कि किस आत्मा में कैसा गुण- 
कर्म का संस्कार है। उन सत्त्वादि गुणों एवं शम, दम आदि कर्मों 
के अनुसार ही भगवान्‌ ब्राह्मणादि वणो की सृष्टि करते हैं। इससे 
सिद्ध है कि इस जन्म में किये गये गुण-कर्म के अनुसार ब्राह्मणादि 
वर्णो की व्यवस्था नहीं है। अतएव स्मृति में कहा गया है कि 
'ब्राह्मणी में ब्राह्मण से जो उत्पन्न होता है वह ब्राह्मण कहा जाता 
है। जन्म से ब्राह्मण होता है और यज्ञोपवीतादि संस्कारों से द्विज 
होता है। इसी प्रकार सभी वर्णों की बात है। अतः इस “जन्म के 
कर्मानुसार वर्ण व्यवस्था है ऐसे कहने वाले लोगों का वचन शास्र 
विरुद्ध है। ““आठ वर्ष में ब्राह्मणों का, ग्यारह वर्ष में क्षत्रियों का 
और बारह वर्ष में वैश्यों का यज्ञोपवीत संस्कार करे।” इस प्रकार 
के शास्त्र वचन से भी स्पष्ट हो जाता है किं इसं जन्म के कर्म 
के अनुसार वर्ण व्यवस्था नहीं है। आठ, ग्यारह और बारह वर्षों 
में ब्राह्मणादि के योग्य कर्म करने की क्षमता कहाँ है? जिससे 
उन अवस्थाओं में ब्राह्मणादिंयों कें संस्कारों का विधान किया गया 
है।। १३।। 

न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफलेस्पृहा । 

इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न से बध्यते । १४।। 
अन्वय--कर्माणि, माम्‌, न लिम्पन्ति च, मे, कर्मफले, स्पृहा, न 
(अस्ति), इति, यः माम्‌, अभिजानाति, सः, कर्मभिः न, बध्यते। 
शब्दार्थ-कर्माणि = जगत्‌ का सृजन आदि कर्म, माम्‌ = मुझे, न 
लिम्पन्ति = बन्धन कारक नहीं होते हैं, च = और, मे = सभी 
१. ब्राह्मण्यां ब्राह्मणेनैव उत्पन्नो ब्राह्मण: स्मृतः।।` ह्यरीतस्मृति १-१५ 
२. गर्भाषुमेऽन्दे कुवीत ब्राह्मणस्योपनायनम्‌ । 


गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भातु द्वादशे विशः।। 
मनुस्मृति-२.२६ 
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कामनाओं से परिपूर्ण मुझे, कर्मफले = जगत्‌ का सृजन, पालन 
आदि कर्मों के फल में, स्पृहा = इच्छा, न = नहीं, (अस्ति वा 
है,) इति = इस प्रकार से, यः = जो, माम्‌ न मुझे, अया 
= जानता है, सः = वह, कर्मभिः = पुण्य-पाप रूप कर्मो से, 
न बध्यते = बन्धन में नहीं पड़ता है।।१४।। 


मैं जगत्‌ का सृजन, पालन आदि कर्म करता हूँ, परन्तु 
गा त मेरे लिए बन्धन कारक नहीं होते हैं। मुखै सृष्टि आदि 
कर्मों के फल की इच्छा भी नहीं है, क्योंकि मैं सभी मा 
से परिपूर्ण हूँ। जो भक्त मुझे इस रूप में जानता है वह भी क 
के बन्धन में नहीं पड़ता है।। १४।। 


विशेषार्थ--ब्रह्मा से कीटाणु पर्यन्त जितने प्राणी हैं, सबों के सृजन 

में पुण्य-पाप रूप अपने-अपने पूर्व जन्म के कर्म ही कारण होते 
हैं। भगवान्‌ तो निमित्त मात्र हैं, म श्रीपराशर जी ने कहा 

है कि १देवादि क्षेत्रज्ञो (जीवों) की रचना में यह परम पुरुष केवल 
निमित्त मात्र हैं, उनकी विचित्र रचना में प्रधान कारण उन रचे के 
जाने वाले जीवों की प्राचीन कर्म-शक्तियाँ हैं। अपने प्राचीन कम 
की शक्ति से अपने-आप ही देवादि स्वरूप को प्राप्त होते हैं। 


जिस कर्म के फल की इच्छा होती है वही कर्म बन्धन कारक 
होता है। भगवान्‌ सभी कामनाओं से परिपूर्ण हैं सत जगत्‌: 
निर्माणादि फल की कामना वैयक्तिक लाभ के लिए नही, किन्तु 
प्राणियों के कल्याण के लिए होती है। अतएव उन्हें जगत्‌ की 
रचना आदि कर्म बन्धन-कारक नहीं होते हैं। गुण-कर्म के अनुसार 
सृष्टि की रचना करने के कारण जगत्‌ में धनी-निर्धन, रोगी 
निरोग, पण्डित-मूर्ख, सुखी-दुःखी आदि विषमता में भगवान, 
दोषी नहीं माने जाते हैं। अगर किसी के कर्म की अपेक्षा न रखकर 


१; निमित्तमात्रमेवायं सृज्यानां सर्गकर्मणि । 
प्रधानकारणीभूता यतो वैसृज्यशक्तय; ।। विष्णु पु. १।४।५१ 
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स्वतन्त्र रूप में प्राणियों की रचना करते, तब भगवान्‌ पर निर्दयता 
डौ विषमता का दोष आ सकता था; परन्तु ऐसी बात तो है 
नहीं। 

ब्रह्मसूत्र प्रणेता श्रीव्यास जी ने स्पष्ट कर दिया है कि 'सृष्टि 
की विषमता से ईश्वर में विषमता और निर्दयता का. दोष नहीं 
लगता है, क्योंकि सृष्टि-रचना कर्मसापेक्ष है। जिसकी आत्मा में 
जैसा गुण-कर्म का संस्कार चिपका रहता है, उसके .अनुसार ही 
भगवान्‌ सृष्टि करते हैं।।१४।। 


एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः । 
कुरु कमैंव तस्मात्त्वं पूर्वे: पूर्वतरं कृतम्‌ ।। १५।। 


अन्वय--एवम्‌, ज्ञात्वा, पूर्वैः, मुमुक्षुभिः, अपि, कर्म, कृतम्‌, 
तस्मात्‌, त्वम्‌, पूर्वैः, कृतम्‌, पूर्वतरम्‌, कर्म, एव्‌, कुरु।।१५।। 

शब्दार्थ--एवम्‌ = इस प्रकार से, ज्ञात्वा = मेरे अवतार के रहस्य 
को जानकर, पूर्वै: = प्राचीन, मुमुक्षुभिः = मुक्ति की इच्छा रखने 
वाले पुरुषों के द्वारा, अपि = भी, कर्म = कर्मयोग, कृतम्‌ = 
किया गया है, तस्मात्‌ = इसलिए, त्वम्‌ = तु, पूर्वैः = प्राचीन 
पुरुषो<के द्वारा, कृतम्‌ = किया हुआ, पूर्वतरम्‌ = पुरातन, कर्म 
= कर्मयोग को, एव = ही, कुरु = करो।।१५।। 

श्लोकार्थ-पूर्वं में मुक्तिं की इच्छा रखने वाले भक्तगण इस रहस्य 
को जानकर निष्काम भाव से कर्म करते थे। अतः तुम भी विवश्वान्‌ 
आदि अपने पूर्वजों के द्वारा पूर्वकाल में किये हुए निष्काम कर्म 
को करो।। १५।। 

विशेषार्थ--जिस मार्ग के अनुसरण करने से पूर्वजों को सिद्धि मिली 
है, पीछे के लोगों को भी उसी मार्ग का अनुसरण करने से 
कल्याण होगा। क्योंकि वह मार्ग परीक्षित एवं प्रामाणिक है। 

१. वैषम्यनैर्घृण्ये न सापेक्षत्वात्‌, ब्रह्मसूत्र २-१-३४ | 
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निष्काम कर्मयोग से विवश्वान्‌, मनु, इक्ष्वाकु, अम्बरीष आदि 
राजर्षियों ने मोक्ष प्राप्त किया है। इसीलिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
अर्जुन से कहा कि पूर्व के मुमुक्षु पुरुषों के द्वारा जिस निष्काम 
कर्मयोग का अनुष्ठान किया गया है। उसी निष्काम कर्मयोग का 
पालन भगवदुपासना रूप में करो। उसी से तेरा भी कल्याण होगा। 
मुमुक्षु का अर्थ है मुक्ति को कामना करने वाला।। १५।। 


किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः। 
तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌।। १६।। 


अन्वय--कर्म, किम्‌, अकर्म, च, किम्‌, इति, अत्र, कवयः, अपि, 
मोहिता: तत्‌, कर्म, ते, प्रवक्ष्यामि, यत्‌, ज्ञात्वा, अशुभात्‌, 
मोक्ष्यसे।। १६।। 


शब्दार्थ -कर्म = मुमुक्षु पुरुषों के द्वारा आचरण करने योग्य कर्म 
का, किम्‌ = क्या स्वरूप है, अकर्म = ज्ञानयोग (आत्मा के यथार्थ 
स्वरूप का ज्ञान) का, (च = और) किम्‌ = क्या स्वरूप है, इति 
= इस प्रकार से, अत्र = इसमें, कवयः = विद्वान्‌ लोग, अपि 
= भी, मोहिताः = मोह-ग्रस्त है, तत्‌ = उस, कर्म = मेरी आराधना 
स्वरूप कर्म का,. ते = तुम्हें, प्रवक्ष्यामि = उपदेश करूँगा, यत्‌ 
- जिस कर्म को, ज्ञात्वा = जानकर, अंशुभात्‌ = संसारबन्धन 
से, मोक्ष्यसे > मुक्त हो जाओगे।। १६।। 

श्लोकार्थ-मुमुक्षुओं के द्वारा आचरण करने योग्य कर्मयोग का क्या 
स्वरूपं है और आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान रूप ज्ञानयोग 
काःक्या स्वरूप है? इस विषय में विद्वानों को भी संशय हो जाता 
है। इसलिंए मैं तुझे उस कर्मयोग का उपदेश करता हूँ. जिस 
कर्मयोग को जानकर तुम.संसारंबन्धन से मुक्त हो जाओगे।। १६।। 

- विशेषार्थ यहाँ पर कर्म शब्द का कर्मयोग अर्थ है और अकर्म का 

अर्थ है कर्म से. भिन्न ज्ञानयोग। कर्मयोग का अङ्गरूप जीवात्मा 
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के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान है। क्योंकि कर्मयोग और ज्ञानयोग का 
प्रकरण चल रहा है। प्रकरण के अनुसार किसी भी शब्द का अर्थ 
होता है। इसलिए अकर्म का अर्थ ज्ञानयोग होता है। कर्मयोग के 
अनुष्ठान. में आत्मस्वरूप का यथार्थ ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि 
जीव स्वरूप का ज्ञान भी कर्मयोग के अन्तर्गत ही है। अतः दोनों 
को अवश्य जानना चाहिए, क्योंकि आत्मस्वरूप ज्ञानपूर्वक 
निष्काम कर्मयोग के पालन से सिद्धि मिलती है। इंसी भाव से 
भगवान्‌ ने कहा है कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इन 
दोनों का स्वरूप समझना चाहिए। इनका स्वरूप समझने में 
विद्वानों की बुद्धि भी मोहग्रस्त हो जाती है। क्योंकि यह विषय 
अत्यन्त सूक्ष्म है।। १६।। 


कर्म की कठिनाई बतलाते हैं-- 


कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः । 
अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ।। १७। 


अन्वय- हि, कर्मणः, बोद्धव्यम्‌, विकर्मण:, बोध्यव्यम्‌, च, अपि, 
अकर्मणः, बोद्धव्यम्‌, कर्मणः, गतिः, गहना।।१७।। 


शब्दार्थ--हि = क्योंकि, कर्मणः = मोक्ष के साधन रूप कर्म के 
स्वरूपः को, बोद्धव्यम्‌ = जानना चाहिए, विकर्मणः = नित्य, 
नैमित्तिकादि रूप से तथा उनके साधन द्रव्य-उपार्जनादि रूप से 
विविध भावों को प्राप्त कर्म विकर्म हैं उनका स्वरूप, बोद्धव्यम्‌ 
= जानने योग्य है, च = और, अकर्मणः = ज्ञानयोग का स्वरूप, 
अपि = भी, बोद्धव्यम्‌ = जानना चाहिए, कर्मणः = मुमुक्षु पुरुषों 
द्वारा अनुष्ठान करने योग्य कर्मयोग की, गतिः = प्रक्रिया, गहना 
= दुर्बोध है।। १७।। 

श्लोकार्थ-कर्म का. स्वरूप जानना चाहिए, विकर्म का स्वरूप 

` जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए; क्योंकि 
कर्म की गति बहुत गहन (सूक्ष्म) है।। १७।। 
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विशेषार्थ -फलासक्ति, ममता और कर्तृत्वाभिमान इन तीनों का 
त्याग कर जो कर्म किया जाता है वह मोक्ष का साधन होता है। 
इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को उस कर्म का स्वरूप समझना चाहिए। 


नित्य, नैमित्तिक और काम्यरूप से तथा उनके साधन 
द्रव्योपार्जनादि रूप से विविध भावों को प्राप्त कर्म विकर्म कहलाता 
है, वह विकर्म भी जानने योग्य है। विकर्म शब्द में जो वि उपसर्ग 
है, वह विरुद्ध अर्थ का बोधक नहीं है, किन्तु कर्मानुष्ठानगत 
वैविध्य (अनेकत्व) का बोधक है। नित्य, नैमित्तिक, काम्य और 
द्रव्यसंग्रहादि कर्मों में विविधता (अनेकता) फलभेद को लेकर नहीं 
है, किन्तु विविध प्रकार से उन सबों का अनुष्ठान होता है। 
इसलिए अनुष्ठानगत विविधता है, सबों का फल तो एकमात्र मोक्ष 
है। मोक्ष शास्त्र के साथ ही उन सबों की एकार्थता है। इसी रूप 
में विकर्म का स्वरूप समझने योग्य है। 


अकर्म का अर्थ ज्ञानयोग है, क्योंकि यह प्रकरण कर्म और 
ज्ञान का है। कर्म से कर्मयोग लिया जाता है तो अकर्म से कर्म- 
भिन्न ज्ञानयोग का ग्रहण करना चाहिए। आत्म-प्राप्ति के साधन 
रूप में कर्मयोग और ज्ञानयोग का वर्णन हुआ है। 


अतः यहाँ विकर्म का अर्थ निषिद्ध कर्म और अकर्म का अर्थ 
तृष्णीम्भाव करना अप्रासङ्गिक है। द्वितीय अध्याय में भगवान्‌ ने 
अर्जुन को कर्मयोग और ज्ञानयोग का स्वरूप तथा फल बतलाया 
है। उन्हें समझकर अर्जुन ने तृतीय अध्याय के आरम्भ में भगवान्‌ 
से पूछा है कि मुझे कर्मयोग और ज्ञानयोग इन दोनों में किसका 
पालन करना चाहिए। इसी प्रश्‍न के समाधान में भगवान्‌ ने तृतीय 
अध्याय से छठा अध्याय पर्यन्त कर्मयोग और ज्ञानयोग का स्वरूप 
बतलाते हुए अर्जुन को कर्मयोगी बनने का आदेश दिया है। 
द्वितीय अध्याय में कथित कर्मयोग और ज्ञानयोग का ही विस्तार 
रूप तृतीय अध्याय से छठा अध्याय पर्यन्त है। अतः इस प्रसङ्ग 
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को ध्यान में रखते हुए ही तृतीय अध्याय से छठा अध्याय तक 
के श्लोकों का अर्थ करना चाहिए। 


भगवान्‌ का संकल्प भी कर्म और ज्ञान का स्वरूप बतलाने 
के लिए ही हुआ है और इस षटक में उन्हीं को बतलाया भी 
गया है। मोक्ष साधन रूप कर्म की पूति में द्रव्योपार्जनादि विविध 
कर्म की आवश्यकता रहती है। अतः विकर्म का स्वरूप समझना 
भी आवश्यक बतलाया गया है। कर्म, विकर्म और अकर्म का 
स्वरूप सूक्ष्म होने से उन्हें समझने में कठिनाई है। अतएव उन्होंने 
कर्म की गति (स्वरूप) को गहन (दुर्बोध) कहा है।। १७।। 


कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः । 
स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्‌ । १८।। 


अन्बय--यः, कर्मणि, अकर्म, पश्येत्‌, य: अकर्मणि, कर्म, च, 
पश्येत्‌, स एव, कृत्स्नकर्मकृत्‌, सः, मनुष्येषु बुद्धिमान्‌, 
युक्तः।। १८।। 

शब्दार्थ यः = जो पुरुष, कर्मणि = कर्मयोग में, अकर्म = आत्म- 
स्वरूप ज्ञान, पश्येत्‌ = देखता है, यः = जो पुरुष, अकर्मणि 
= आत्मस्वरूप ज्ञान मैं, कर्म च = कर्मयोग को, पश्येत्‌ = देखता 
है, स एव = वही पुरुष, कृत्स्नकर्मकृत्‌ = समस्त कर्मों को करने 
वाला है, सः = वह, मनुष्येषु = मनुष्यों में, बुद्धिमान्‌ = उत्तम 
बुद्धि वाला है, युक्तः = और मनुष्यों में युक्त है (मोक्ष का 
अधिकारी है)।।१८। 

श्लोकार्थ जो मनुष्य कर्मयोग में अकर्म (आत्म ज्ञान) को और' 
अकर्म (आत्मज्ञान) में कर्मयोग को देखता है वही साङ्गोपाङ्ग सब 
कर्मों को करने वाला है, तथा मनुष्यों में बुद्धिमान्‌ एवं युक्त है 
अर्थात्‌ मोक्ष का अधिकारी है।।१८।। 

विशेषार्थ जीवात्मा अचिन्त्य, अव्यक्त, ज्ञानाकार, अणु और 
भगवान्‌ का दास है। इस रूप में अपने को समझ कर जो 
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भगवन्निमित्त कर्म किया जाता है, वह मुक्ति का साधन होता है। 
कर्म में फलासक्ति, ममता और कर्तृत्वाभिमान रहने पर कर्मयोग 
सफल नहीं होता है। इसलिए फलासक्ति, ममता और 
कर्तृत्वाभिमान से रहित होकर आत्म-स्वरूप-ज्ञानपूर्वक जो कर्म 
किया जाता है वह भगवदुपासना रूप हो जाता है। यही कर्मयोग 
का सही स्वरूप है। इस कर्मयोग के अन्तर्गत आत्मज्ञान रहने 
के कारण कर्मयोग ज्ञानस्वरूप हो जाता है। इसी भाव से कर्म 
में ज्ञान को देखना कहा गया है। जीवात्मा के यथार्थ स्वरूप 
ज्ञानपूर्वक कर्मयोग के अन्तर्गत आत्मस्वरूप ज्ञान रहने के कारण 
ज्ञान को भी कर्म रूप में देखना है। कर्मयोग और ज्ञानयोग परस्पर 
में मिले हुये हैं। अत: इस रूप में देखना ही कर्म में अकर्म 
(आत्मज्ञान) को और अकर्म (आत्मज्ञान) में कर्म को देखना सिद्ध 
होता है। इस रूप में जो देखता है, वह समस्त शास्त्र के अभिप्राय 
को जानने वाला और युक्त (मोक्ष का अधिकारी) है तथा वही 
समस्त शास्त्र के आदेशानुसार कर्मा का साङ्गोपाङ्ग सम्पादन करने 
वाला है।।१८।। 


अब प्रत्यक्ष क्रियमाण कर्म की ज्ञानरूपता कैसे सिद्ध होती है 
यह १९ से २४वें श्लोक तक: बतलाया जा रहा है-- 


यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः । 

ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः।। १९।। 
अन्बय-यस्य, सर्वे, समारम्भाः, कामसङ्कल्पवर्जिताः, 

ज्ञानाग्निदगधकर्माणम्‌, तम्‌, बुधाः, पण्डितम्‌, आहुंः।। १९ 1) 
शब्दार्थ-यस्य = जिस मुमुक्षु पुरुष का, सर्वे = समस्त द्रव्यसंग्रह 
आदि. लौकिक एवं, समारम्भाः = नित्य, नैमित्तिक और काम्यरूत 
वैदिक कर्म, कामसडकल्पवर्जिता: = फलासक्ति और संकल्प से 
` रहित होते है, ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम्‌ = ज्ञानरूपी अग्नि से जिसके 
 भीक्ष विरोधी पाप नष्ट हो गये हैं, तम्‌ = उस फलासक्ति और 
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संकल्प से रहित कर्म करने वाले को, बुधाः = आत्मतत्त्व को 
जानने वाले, पण्डितम्‌ = विद्वान्‌, आहुः = कहते हैं।।१९।। 


इलोकार्थ--जिस मु पुरुष के द्रव्यसंग्रहादि लौकिक कर्मा के साथ 
नित्य, नैमित्तिक और काम्य रूप: वैदिक कर्म फलासक्ति तथा 
संकल्प से रहित होते हैं, आत्म-ज्ञान रूपी अग्नि से उसके मोक्ष- 
विरोधी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए विद्वान्‌ लोग उसे 
पण्डित कहते हैं।। १९।। 

विशेषार्थ-जो आत्मज्ञानी पुरुष धन, द्रव्य आदि का संग्रह रूप 
लौकिक कर्म और नित्य, नैमित्तिक आदि वैदिक कमों को फलों 
की कामना के विना तथा प्रकृति से पृथक्‌ आत्मा को समझकर 
करता है, उसके आत्मज्ञान रूपी अग्नि से मोक्ष विरोधी समस्त 
पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। वैसे मुमुक्षु पुरुष को विद्वानों ने पण्डित 
कहा है। “कामसंकल्पवरजिताः” यहाँ काम का अर्थं है फल को 
कामना और संकल्प का अर्थ है प्राकृत शरीर को ही आत्मा.मान 
लेना। इन दोनों से रहित होकर जो लौकिक तथा वैदिक किसी 
भी कर्म को करता है उसके आत्मदर्शन के विरोधी सारे पाप नष्ट 
हो जाते हैं। क्योंकि उस पुरुष को प्रकृति के सम्बन्ध से रहित 
विशुद्ध आत्म-स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। जब तक मानव प्राकृत 
शरीर को ही आत्मा के रूप में समझता है, तब तक किसी भी 
कर्म का कर्तृत्वाभिमान बना रहता है। जब शरीर से भिन्न आत्मा 
के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तब उसमें कर्तृत्वाभिमान 
नहीं रह जाता। उसे आत्म-दर्शन के अतिरिक्त समस्त फल तुच्छ 
प्रतीत होते हैं और वह प्रधान कर्ता के रूप में परमात्मा को समझने 
लगता है।। १९।। 


त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः । 
कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित्करोति सः।।२०।। 


अंन्वय--यः, कर्मफलासङ्गम्‌, त्यकत्वा, नित्यतृप्तः, निराश्रयः, 
भवति, स, कर्मणि, अभिप्रवृत्तः, किञ्चिदपि, न एव करोति।। २०॥। 
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शब्दार्थ--य: = जो पुरुष, कर्मफलासङ्गम्‌ = कर्म में फलासक्ति का, 
त्यक्त्वा = त्याग कर, नित्यतृप्तः = सदा अपनी आत्मा में ही 
तृप्त रहता है, निराश्रयः = परिणामी प्रकृति में आश्रय बुद्धि न 
रखने वाला है, स: = वह, कर्मणि = कर्म में, अभिप्रवृत्तः = 
लगा हुआ, किञ्चिदपि = कोई भी कर्म, न = नहीं, एव = ही 
करोति = करता है।।२०।। 

श्लोकार्थ--जो पुरुष कर्म फल को आसक्ति का त्यागकर नित्य 
आत्मा में ही तृप्त रहता है और प्रकृति में आश्रय बुद्धि नहीं रखता 
है, वह पुरुष कर्म में लगा हुआ होने पर भी कुछ नहीं करता है। 
किन्तु वह कर्म के नाम पर ज्ञान का ही अभ्यास करता है।।२०।। 


विशेषार्थ--जो मु पुरुष नित्य पदार्थ आत्मा के अनुभव में ही पूर्ण 
तृप्त रहता है, जिसे किसी भी प्राकृत भोग वस्तु की प्राप्ति में रुचि 
नहीं होती है और जो फलासक्ति से रहित होकर सम्पूर्ण कर्म करता 
है, वह मानव कर्म करता हुआ भी कर्म नहीं करने के समान है। 
क्योंकि ऐसे पुरुष के लिए कर्मयोग से Fe द्धि की आवश्यकता 
है ही नहीं और लौकिक फल की चाह भी नहीं है। अतः वह (मुमुक्ष 
पुरुष) नाम मात्र के लिए कर्म का पालन करता है। इस प्रकार करने 
वह ज्ञान का अभ्यास करता है। अतएव इससे कर्म की ज्ञानाकारता 
सिद्ध होती है। अर्थात्‌ फलासक्ति त्यागकर आत्मस्वरूप ज्ञानपूर्वक 
कर्म करने से कर्मयोग के अन्तर्गत आत्मज्ञान रहने के कारण कर्मयोग 
भी ज्ञानाकार हो जाता है।।२०।। 


पुनः कर्म की ज्ञानाकारता सिद्ध करते हैं-- 
निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः । 
शारीर केवलं कर्म कुवन्नानोति किल्बिषम्‌ ।। २१।। 


अन्वय--निराशी:, यतचित्तात्मा, त्यक्तसर्वपरिग्रह:, केवलम्‌, शारीरम्‌, 
कर्म, कुर्वन्‌, (अपि), किल्विषम्‌, न, आप्नोति।।२१।। 

शब्दार्थ-निराशीः = (जो) फल की कामना से रहित, यतचित्तात्मा 
= मन और शरीर को संयम में रखने वाला, त्यक्तसर्वपरिग्रहः 
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= प्रकृति और प्राकृत वस्तुओं में ममता न रखने वाला, केवलम्‌ 
= केवल, शारीरम्‌ = शरीर सम्बन्धी कर्म, कुर्वन्‌ अपि = करता 
हुआ भी, किल्विषम्‌ = पापमय संसार को, न आप्नोति = प्राप्त 
नहीं कंरता है।।२१।। 


शलोकार्थ--जो फल की कामना से रहित है, जिसने मन और शरीर 
को वश में कर लिया है तथा जो प्रकृति और प्राकृत वस्तुओं में ममता 
नहीं रखता है, वह केवल शरीर रक्षार्थ कर्म करता हुआ भी संसार 
को प्राप्त नहीं करता है। अर्थात्‌ वह मुक्त हो जाता है।।२१।। 


विशेषार्थ--जो व्यक्ति किसी प्रकार के फल की इच्छा न रखते हुए 
मन, बुद्धि तथा शरीर को वश में कर लिया है. और प्राकृत समस्त 
वस्तुओं में ममता नहीं रखता है, वंह व्यक्ति शरीर-क्षार्थ कर्म करता 
हुआ भी पाप का भागी नहीं होता है। भजन, कीर्तन, भगवदुपासना 
आदि समस्त कर्मयोग में तथा आत्मचिन्तन रूप ज्ञानयोग में भी शरीर 
को स्वस्थ रखना आवश्यक ही है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहता 
है तो किसी प्रकार का लौकिक या वैदिक कर्म सम्पन्न नहीं हो सकता। 
शरीर रक्षार्थ-कर्म बन्धनकारक तब होता है जब शरीर से किसी प्रकार 
के प्राकृत भोगों का साधन करता हो। परन्तु जब शरीर से केवल 
आत्मानुभव या भगवदुपासना ही करता है तब शरीर सम्बन्धी कर्म 
बन्धनकारक क्यों होगा? इस प्रकार का कर्मयोग, ज्ञानयोग के समान 
ही हो जाता है।।२१।। 

यदूच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः । 
समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते ।। २२।। 
| अन्वय--यदृच्छालाभसन्तुष्ट:, इन्द्रातीत:, विमत्सरः, सिद्धौ, असिद्धो, 
| च, समः, (एतादृशः कर्मयोगी) कृत्वापि, न निबध्यते।।२२।। 
शब्दार्थ--यदृच्छालाभसन्तुष्ट: = जो विना प्रयत्न के (शरीर रक्षार्थ) 


प्राप्त धनादि से सन्तुष्ट रहता है, इनद्वातीतः = अनिवार्य मानापमान 
शीतोष्ण रूप द्वन्द्व से रहित है, विमत्सरः = (किसी के द्वार 
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अनिष्ट होने पर भी अपने कंर्म को ही कारण मानकर उसके प्रति) 
ईर्ष्या नहीं करने वाला है, सिद्धो = सफलता, असिद्धौ = 
असफलता में, च = और, सम: = तुल्य (निर्विकार) बना रहता 
हो, (एतादृशः = इस तरह का कर्मयोगी पुरुष), कृत्वापि = केवल 
कर्म करके भी, न निबध्यते = बन्धन में नहीं पड़ता है।।२२। 


श्लोकार्थ- जो पुरुष विना प्रयत्न किये (शरीर रक्षार्थ) प्राप्त धन 
से संतुष्ट रहता हो, शीतोष्ण का सहन करता हो, ईर्ष्या से रहित 
हो तथा किसी कार्य की सफलता और असफलता दोनों में समान 
बना रहता हो, वह मानव केवल कर्मयोग से भी बन्धन में नहीं 
पड़ता है।।२२।। 


विशेषार्थ--शीत, उष्ण ये दोनों समयानुसार संसार में होते ही रहते 
हैं। हेमन्त-शिशिर ऋतु में शीतलता और ग्रीष्म आदि ऋतुओं में 
उष्णता होती है। ये दोनों अनिवार्य हैं, इसलिए साधक को इन 
दोनों का सहन करना चाहिंए। इसी प्रकार किसी के द्वारा अनिष्ट 
पहुँचाये जाने पर भी मुमुक्षु पुरुष अनिष्ट करने वाले से ईर्ष्या न 
करे। वह यह समझे कि मेरा किया हुआ कर्म ही इसमें कारण 
है। मैंने अधम कर्म किया है तब कोई मेरा अनिष्ट कर रहा है। 
साधक जो भी कर्म करता हो उसमें सफलता मिले या असफलता 
दोनों में समान रहे अर्थात्‌ अपने में विकार उत्पन्न न होने दे। 
स पुरुष ज्ञानयोग के विना भी सांसारिक बन्धन में नहीं पड़ता 
॥॥२२॥। ् 


गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः । 
यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ।। २३।। 


अन्वय ज्ञानावस्थितचेतसः, गतसङ्गस्य, मुक्तस्य, (अतएव) यज्ञाय, 
आचरतः, समग्रम्‌, कर्म, प्रविलीयते।।२३।। 


शब्दार्थ--ज्ञानावस्थितचेतस: = आत्मविषयक ज्ञान में जिसका 
चित्तस्थित है, गतसङ्गस्य = आत्मा के अतिरिक्त अन्य पदार्थ में 
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जिसकी आसक्ति नहीं है, मुक्तस्य = जो सभी परिग्रहों से रहित 
है। यज्ञाय = यज्ञ के लिए, आचरतः = कर्मका पालन करने 
वाला का, समग्रम्‌ = सम्पूर्ण, कर्म = बन्धन का कारण प्राचीन 
पुण्य-पाप रूप कर्म, प्रविलीयते = नष्ट हो जाते हैं। 


इलोकार्थ--जो आत्मज्ञान में स्थितचित्त है, आत्मा के अतिरिक्त 
अन्य पदार्थ जिसे प्रिय नहीं लगते हैं और जो सभी परिग्रहों से 
रहित होकर यज्ञ के निमित्त कर्म का आचरण करता है, वैसा पुरुष 
के समस्त कर्म विलीन (नष्ट) हो जाते हैं।।२३।। 


विशेषार्थ--जिस पुरुष का मन आत्म स्वरूप के चिन्तन में आसक्त 
हो जाता है, उसे संसार के अन्य पदार्थ प्रिय नहीं लगते हैं। 
क्योंकि आत्म-चिन्तन में जो रसास्वादन होता है वह प्राकृत भोगों 
में नहीं होता। इसीलिए वैसा पुरुष सभी परिग्रहों को छोड़कर यज्ञ 
के लिए ही कर्मों का पालन करता है। उस पुरुष के समस्त बन्धन- 
कारक कर्म नष्ट हो जाते हैं।।२३।। 


“जो प्रकृति के सम्बन्ध से रहित आत्मस्वरूप को समझते हुए 
कर्म करते हैं उनके कर्म ज्ञानस्वरूप हो ज़ाते हैं” यह कहा गया है। 
अब अङ्गों सहित समस्त. कमों को परमात्मा का स्वरूप समझते हुए 
करने से भी वे कर्म ज्ञानस्वरूप हो जाते हैं यह बतलाया जा रहा है— 


ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम्‌ । 
ब्रह्मैव ततेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ।। २४। 


अन्वय--ब्रह्मा्पणम्‌, त्रह्महविः, ब्रह्मणा, ब्रह्माग्नौ, हुतम्‌, इति, 
बरह्मकर्मसमाधिना, तेन, ब्रह्मैव, गन्तव्यम्‌।।२४।। 

शब्दार्थ -त्रह्मार्पणम्‌ = खुक्‌ खुवादि ब्रह्म स्वरूप हैं, ब्रह्महविः = 
हवि, (पुरोडाशादि हवनीय पदार्थ) ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्मणा = ब्रह्म 


स्वरूप कर्ता के द्वारा, ब्रह्माग्नौ = ब्रह्म स्वरूप आहवनीय अग्नि 
में, हुतम्‌ = हवन किया जाता है, इति = इस मका से, 
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ब्रह्मकर्मसमाधिना ब्रह्मरूप कर्म का अनुसन्धान करने वाले, तेन 
= उस पुरुष के द्वारा, ब्रह्मैव = ब्रह्मभूत आत्मस्वरूप ही, गन्तव्यम्‌ 
= प्राप्त करने योग्य है।।२४।। 


श्लोकार्थ--खरुवादि ब्रह्मस्वरूप हैं, पुरोडाशादि हवनीय पदार्थ भी 
ब्रह्म स्वरूप ही हैं, ब्रह्मस्वरूप आहवनीय अगिन में ब्रह्म स्वरूप 
कर्ता के द्वारा हवन किये गये हैं। इस प्रकार ब्रह्म स्वरूप. कर्म 
का अनुसन्धान करने वाला पुरुष के द्वारा प्राप्त करने योग्य वस्तु 
भी ब्रह्म (आत्मस्वरूप) ही है।।२४।। 


विशेषार्थ--“ये सब कर्म परब्रह्म के ही स्वरूप हैं” ऐसी भावना 
` से युक्त मुमुक्षु पुरुषों के द्वारा किये गये कर्म ज्ञानस्वरूप हैं अर्थात्‌ 
आत्मसाक्षात्कार के प्रत्यक्ष साधन हैं। ब्रह्म समस्त जड़-चेतन 
पदार्थों में व्याप्त होकर रहते हैं। इसलिए ब्रह्म (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) 
सबकी आत्मा हैं। खुवा, हवि, अग्नि और कर्त्ता ये सब ब्रह्म के 
शरीर हैं, इसी भाव से खुवा आदि ब्रह्मस्वरूप कहे गये हैं। आत्मा 
शरीर से कभी भी अलग नहीं होती है। शरीर और आत्मा 
(शरीरी) में अभेद व्यवहार होता है। जो पुरुष इन सबों को परब्रह्म 
के ही स्वरूप समझकर कर्म करते हैं उनके कर्म ज्ञानस्वरूप होने 
के कारण आत्मदर्शन के साधन बन जाते हैं। अतएवं उनके लिए 
ज्ञानयोग की आवश्यकता नहीं होती है।।२४।। 


इस प्रकार १९ से २४ तक छ: श्लोकों के द्वारा कर्मों की 
ज्ञानरूपता का वर्णन करने के पश्चात्‌ अब २५ से ३०वें तक 
कर्मयोग के भेदों का वर्णन करने जा रहे हैं-- 


दैवम्नेवापरे यज्ञ योगिनः पर्युपासते । 
ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैबोपजुह्ूति ।। २५।। 
अन्वय--अपरे, योगिनः, दैवम्‌, य॒ज्ञम्‌, पर्युपासते, अपरे, यज्ञम्‌, 
यज्ञेनैव, ब्रह्माग्नौ, उपजुह्ृति।।२५।। 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चतुर्थोऽध्यायः ३१९ 


शब्दार्थ -अपरे योगिनः = कुछ कर्मयोगी, दैवम्‌ = इन्द्रादि देवता 
का पूजन रूप, यज्ञम्‌ = यज्ञ का, पर्युपासते: = अनुष्ठान करते 
हैं, अपरे = अन्य कर्मयोगी, यज्ञम्‌ = यज्ञ के साधन रूप हवि 
को, यज्ञेनैव  खुवादि के द्वारा, ब्रह्माग्नौ = ब्रह्म रूप अग्नि में, 
उपजुहृति = हवन करते हँ।।२५।। 

शलोकार्थ--कुछ कर्मयोगी देवों का पूजन रूप यज्ञ करते हैं। दूसरे 
कर्मयोगी ब्रह्मस्वरूप अग्नि में यज्ञरूप हवि (घृतादि पदार्थों) का 
यज्ञरूप खुवादि से हवन करते हैं।।२५।। 

विशेषार्थ--यह कर्मयोग का प्रकरण है, अतः अपरे' इस पद का 
कर्मयोगी अर्थ है। कुछ कर्मयोगी देवों का पूजन रूप यज्ञ करते 
हैं। अर्थात्‌ देव पूजन में ही निष्ठा रखते हैं। उनमें कुछ लोग 
विभिन्न प्रकार की भगवत्मूर्तियों की उपासना करते हैं और कुछ 
लोग इन्द्रादि देवों का पूजन करते हैं। अन्य कर्मयोगी ब्रह्म रूप 
अग्नि में यज्ञ के साधन स्वरूप घृतादि पदार्थों को यज्ञरूप खुवादि 
से हवन करते हैं। यहाँ ब्रह्म के शरीर होने से अग्नि को ब्रह्मरूप 
तथा यज्ञ के साधन होने से हवनीयं पदार्थों को यज्ञ रूप कहा 
गया है।।२५।। 


शरोत्रादीनीद्भियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्ूति। 
शब्दादीन्विषयानन्ये इद्रियाग्निषु जुह्वति ।। २६।। 


अन्वय-_अन्ये, श्रोत्रादीनि, इन्द्रियाणि, संयमाग्निषु, जुहृति, अन्ये, 
| इन्द्रियाग्निषु, शब्दादीन्‌, विषयान्‌, जुहूति।।२६।। 

शब्दार्थ अन्ये = कुछ कर्मयोगी, श्रोत्रादीनि = कान आदि 
| इऱ्द्रियाण = इन्द्रियो को, संयमाग्निषु = संयम रूप अग्नि मे, 
| जुह्ृति = हवन करते हैं, अन्ये = कुछ दूसरे कर्मयोगी, 
इन्द्रियाग्निषु = इन्द्रिय रूपी अग्नि में, शब्दादीन्‌ = शब्द, स्पर्श, 
रूप, रस और गन्ध, इन विषयान्‌ = विषयों को, जुहृति = हवन 
करते हैं।।२६।। 
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शलोकार्थ--कुछ कर्मयोगी कान, त्वचा, आँख, जीभ और नाक रूप 
(हवि) ज्ञानेन्द्रियों का संयम रूप अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात्‌ 
इन इन्द्रियों को संयमित करने का प्रयत्न करते हैं। कोई कर्मयोगी 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध (इन विषय) रूप हवि का 
इन्द्रिय रूप अग्नियों में हवन करते हैं। इसका भाव है कि 
शास्रानुकूल जो प्राप्त विषय हैं उनका अनासक्त होकर भोग करने 
से हानि नहीं होती है। इसीलिए रामानुज स्वामी ने कहा है कि 
यह कर्मयोग विषय लोलुपता-निवारण स्वरूप हैँ।। २६।। 

सर्वाणीन्द्रियककर्माणि प्राणकर्माणि चापरे । 
आत्मसंयमयोगाग्नौ जुद्ति ज्ञानदीपिते ।। २७।। 

अन्वय-_अपरे, सर्वाणि, इन्द्रियकर्माणि, प्राणकर्माणि, च, ज्ञानदीपिते, 
आत्मसंयमयोगाग्नौ, जुहृति।।२७।। | 

शब्दार्थ--अपरे = दूसरे कुछ कर्मयोगी, सर्वाणि = समस्त, 
इन्द्रियकर्माणि = श्रोत्रादि इन्द्रियों के कर्म सुनना, स्पर्श करना 
आदि, प्राणकर्माणि च = और पञ्चप्राणो के बहिर्गमनादि पाँच कमों 
को; ज्ञानदीपिते = ज्ञान से प्रज्वलित, आत्मसंयमयोगाग्नौ = मन 
के संयम रूप योगाग्नि में, जुह्ृति = प्रक्षेप करते हैं।।२७।। 

शलोकार्थ--दूसरे कुछ कर्मयोगी कान, आदि समस्त ज्ञानेन्द्रियो, 
हस्तपादादि कर्मेंन्द्रियों तथा प्राणादि पञ्च वायु के कर्मों को ज्ञान 
से प्रज्वलित आत्मसंयम रूप योगाग्नि में हवन करते हैं। अर्थात्‌ 
मन से इन्द्रियों को और प्राणों की कर्मपरायणता को रोकने का 
प्रयत्न करते हँ।।२७।। 


द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाशच यतयः संशितव्रताः ।। २८।। 


अन्वय- संशितव्रताः, यतयः, द्रव्ययज्ञाः केचित्‌, तपोयज्ञाः, 
(अन्ये) योगयज्ञाः, तथा, अपरे, स्वाध्यायज्ञानयज्ञाइच।।२८।। 
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शब्दार्थ--संशितव्रता: = दृढ़ संकल्प वाले, यतयः = यत्नशील 
कुछ कर्मयोगी, द्रव्ययज्ञाः = न्यायोपार्जित धन से देवार्चन, याग, 
दान, होमादि रूप द्रव्ययज्ञ करने वाले (भवन्ति = होते हैं) केचित्‌ 
= कुछ लोग, तपोयज्ञा: = तपस्या रूप यज्ञ करते हैं। (अन्ये = 
दूसरे तरह के कुछ कर्मयोगी) योगयज्ञाः = योगयज्ञ करने वाले 
हैं, अर्थात्‌ पवित्र तीर्थो में वास करते हैं। यहाँ योग शब्द तीर्थ 
प्राप्ति का बोधक है, तथा = उसी प्रकार, अपरे = दूसरे लोग, 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च = वेदाभ्यास तथा वेदार्थं का विचार रूप यज्ञ 
करने वाले हैं।।२८।। 

श्लोकार्थ कुछ दृढ़ संकल्प वाले कर्मयोगी द्रव्ययज्ञ करते हैं। कुछ 
लोग तपरूप यज्ञ करते हैं। कुछ लोग योग यज्ञ करते हैं, कुछ 
लोग वेदाभ्यास रूप स्वाध्याय आर वेदार्थ विचार रूप ज्ञानयज्ञ 
करते हैं।।२८।। 


विशेषार्थ 


१. 


द्रव्ययज्ञ--न्याय से उपार्जित धन को चार काम में लगाते 
हैं-देवार्चन में, दान में, यज्ञ में और होम में। अतः धन 
से देवों का पूजन करना, यज्ञ करना, दान देना और हवन 
करना ये चारों द्रव्ययज्ञ कहलाते हैं। कुछ लोग देवपूजन में, 
कुछ लोग दान में, कुछ लोग यज्ञ में और कुछ लोग हवन 
करने में द्रव्य का उपयोग करते हैं। 
तपयज्ञ--अनन्तकाल से सञ्चित आत्मगत मल को हटाने 
के लिए शरीर को कष्ट देना तप है। जैसे---कृच्छू, 
चान्द्रायण, एकादशी आदि व्रत करना तप है। कुछ लोग 
इन्हीं तपरूप यज्ञों को करते हैं। 

योगयज्ञ--यहाँ कर्म-भेद का प्रकरण होने से योग शब्द तीर्थ 
प्राप्ति के सम्बन्ध में प्रयुक्त हुआ है। अतः पुण्य क्षेत्र, पुण्य 
तीर्थादि में वास करना योगयज्ञ है। कुछ लोग इसी योग यज्ञ 
में निष्ठा रखते हैं। 
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४. कछ योगीगण वेदादि शास्त्रों का अभ्यास करते हैं इसे ही 
स्वाध्याय यज्ञ कहते हैं। 


५. दूसरे योगी वेदादि शास्रों के अर्थों का चिन्तन करते हैं, इसे 
ही यहाँ ज्ञानयज्ञ शब्द से कहा गया है। ये सभी यत्नशील 
और दृढ़ संकल्प वाले हैं।।२८।। 


अपाने जुह्ूति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे । 
` प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ।। २९।। 


अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुद्वति । 
सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः ।।३०।। 


अन्वय-प्राणायामपरायणाः, नियताहारा:, अपरे, अपाने, प्राणम्‌, 
जुह्ृति, तथा, अपरे, प्राणे, अपानम्‌, जुहृति, अपरे, प्राणापानगती, 
रुद्ध्वा, प्राणेषु, प्राणान्‌, जुह्ृति, एते, सर्वेऽपि, यज्ञविदः, एवम्‌, 
य॒ज्ञक्षपितकल्मषाः।। २९।।३०।। 


शाब्दार्थ--प्राणायामपरायणाः = प्राणायाम करने वाले, नियताहाराः 
= नियमित आहार करने वाले, अपरे = कुछ कर्मयोगी, अपाने 
= अपान वायुं में, प्राणम्‌ = प्राणवायु का, जुहृति = हवन करते 
हैं, तथा = उसी प्रकार, अपरे = दूसरे कर्मयोगी, प्राणे = प्राणवायु 
में, अपानम्‌ = अपानवायु का, जुहृति = हवन करते हैं, अपरे 
= दूसरे कर्मयोगी, प्राणापानगती = प्राणवायु और अपानवायु की 
गति को, रुद्ध्वा = रोककर, प्राणेषु = प्राणवायु में, प्राणान्‌ = 
प्राणवायु का, जुति = हवन करते हैं, एते = पूर्व कथित कर्मयोग 
में लगे हुये, सर्वेऽपि = सभी पुरुष, यज्ञविदः = यज्ञ को जानने 
वाले हैं, एवम्‌ = इस प्रकार, यज्ञक्षपिंतकल्मषाः = यज्ञ से 
पाप नष्ट हो गये हैं, (वे सब पाप रहित हैं)।।२९।५३०।। 


शलोकार्थ प्राणायाम में श्रद्धा रखने वाले तथा नियमित आहार 
करने वाले कर्मयोगियों में कुछ लोग अपानवायु में प्राणवायु का 
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हवन करते हैं। दूसरे लोग प्राणवायु में अपानवायु का हवन करते 
हैं, अन्य लोग प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों में 
प्राणों का हवन करते हैँ।।२९।।३०।। 

विशेषार्थ--प्राणायाम पूरक, रेचक और कुम्भकं के भेद से तीन 
प्रकार के होते हैं। अपानवायु में प्राणवायु का हवन करना पूरक 
है, प्राणवायु में अपानवायु का हवन करना रेचक है और प्राणवायु 
तथा अपानवायु दोनों की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में 
हवन करना कुम्भक कहा जाता है। 


ये सभी प्रकार के कर्मयोगी यज्ञ को जानने वाले हैं और 
यज्ञानुष्ठान से इनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।।२९।।३०॥। 


यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति. ब्रह्म सनातनम्‌। 
नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम । ३१।। 


अन्वय--कुरुसत्तम, यज्ञशिष्टामृतभुजः, सनातनम्‌, .ब्रह्म, यान्ति, 
अयज्ञस्य, अयम्‌, लोकः, नास्ति, अन्यः, कुतः।।३१।। 

शब्दार्थ--कुरुसत्तम = हे अर्जुन!, यज्ञशिष्टामृतभुजः = यज्ञ से बचे 
हुए अन्नादि अमृत के समान होते हैं, उसे खाकर शरीर धारण 
करने वाले, सनातनम्‌ = सनातन, ब्रह्म = ब्रह्म को, यान्ति = 
प्राप्त करते हैं, अयज्ञस्य > नित्य, नैमित्तिक कर्म से रहित पुरुष 
का, अयम्‌ = धर्म, अर्थ, काम रूप, लोकः = पुरुषार्थ, नास्ति 
= नहीं है, अन्य: = इन तीनों पुरुषार्थो से विलक्षण मोक्ष रूप 
पुरुषार्थ, कुतः = कैसे सिद्ध हो सकता है?।।३१।। 

श्लोकार्थ--हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन! यज्ञ से बचे हुए (अन्नादि) को खाने 
वाले सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। यज्ञ रहित पुरुष को यह 
लोक (धर्म, अर्थ और काम) ही नहीं मिलता तो. मोक्ष की बात 
ही कहाँ?।।३१।। 

विशेषार्थ--शरीर से ही धार्मिक कृत्य होते हैं। शरीर को स्वस्थ 
एवं शुद्ध रखने के लिए सात्त्विक आहार की आवश्यकता होती 
है। आहार से केवल शरीर ही स्वस्थ एवं शुद्ध नहीं होता बल्कि 
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आत्मा, मन और बुद्धि पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए 
छान्दोग्योपनिषद्‌ २.२९ में कहा गया है कि 'आहार से 
अन्त:करण (मन) शुद्ध होता है और उससे धुवास्मृति होती है। 
ध्रुवास्मृति का अर्थ है--अविरल प्रेम। ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ आदि 
महायज्ञो से बचा हुआ अन्न शुद्ध होता है, उस आहार से शरीर 
तथा अन्तःकरण की शुद्धि होती है। अध्याय ३ श्लोक १३ में 
कहा गया है कि जो यज्ञ से बचे हुए अन्नादि का आहार करके 
शरीर धारण करते हैं वे समस्त पापों से छुट जाते हैं और जो 
यज्ञ से बचे हुए पदार्थों को न खाकर दूसरे अन्नादि को खाते हैं, 
वे पाप खाते हैं। इसी तरह की बात यहाँ पर भी कही गयी है। 
यज्ञ से बचे हुए अन्नादि अमृत के समान होते हैं। जो योगी यज्ञ 
से बचे हुए अमृत के समान अन्न को ग्रहण करते. हैं, वे सनातन 
ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। 


इसका भाव है कि १५ प्रकार के यज्ञों में जो किसी भी 
यज्ञ को नहीं करता है, वह शास्र-विरुद्ध आचरण करने के कारण 
महान्‌ दोषी है। वैसा व्यक्ति भगवत्सृष्टि में आहारसेवन का 
अधिकारी नहीं है। क्योकि सभी वस्तुयें भगवान्‌ की ही हैं ॥ 
इसीलिए कहा गया है कि जो यज्ञ रहित हैं उन्है इस लोक में 
धर्म, अर्थ और कामरूप पुरुषार्थ भी प्राप्त नहीं होते, फिर मोक्षरूप 
पुरुषार्थ कैसे प्राप्त हो सकता है? शास्त्रों में मोक्ष ही परम पुरुषार्थ 
के रूप में माना गया है। धर्म, अर्थ और काम ये तीन संसार 
के पुरुषार्थ हैं और मोक्षरूप पुरुषार्थ शरीरान्त के बाद वैकुण्ठ में 
प्राप्त होता है।।३१।। 


एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे । 
कर्मजान्विद्धि तान्सवनिवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ।। ३ २।। 


१. “आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ भुवास्मृतिः”। छाः उ. २.२९ 
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अन्वय- एवम्‌, बहुविधा, यज्ञाः, ब्रह्मणः, मुखे, वितताः, तान्‌, 
सर्वान्‌, कर्मजान्‌, विद्धि, एवम्‌, ज्ञात्वा, विमोक्ष्यसे।। ३२।। 


शब्दार्थ-एवम्‌ = इस तरह, बहुविधाः = बहुत प्रकार के, यज्ञा: 
= कर्मयोग, ब्रह्मणः = आत्मा के यथार्थ स्वरूप के, मुखे = उपाय 
रूप में, वितता: = विस्तार से कहे गये हैं, तान्‌ = उन, सर्वान्‌ 
= सभी कर्मयोगों को, कर्मजान्‌ = नित्य, नैमित्तिकादि कमाँ से 
उत्पन्न, विद्धि = जानो, एवम्‌ = इस प्रकार से, ज्ञात्वा = 
समझकर, विमोक्ष्यसे = संसार से मुक्त हो जाओगे।।३२।। 


श्लोकार्थ--इस तरह बहुत प्रकार के कर्मयोग रूप यज्ञ आत्म- 
स्वरूप ज्ञान के उपाय रूप में विस्तार पूर्वक कहे गये हैं। उन 
सबको नित्य-नैमित्तिक कर्मा से उत्पन्न समझो। ऐसा समझकर तुम 
संसार से मुक्त हो जाओगे।।३२।। 

विशेषार्थ--प्रसङ्गानुसार “ब्रह्मणः मुखे” में ब्रह्म शब्द आत्मा के 
यथार्थ स्वरूप का बोधक है और 'निघण्टु के अनुसार मुख शब्द 
का अर्थ उपाय है। अतः इसका भाव हुआ कि जो इससे पूर्व बहुत 
प्रकार के कर्मयोग बतलाये गये हैं, वे सब आत्मा के यथार्थ स्वरूप 
की प्राप्ति के साधन के रूप में कहे गये हैं। अर्थात्‌ उन यज्ञों के 
अनुष्ठान से विशुद्ध आत्मस्वरूप का दर्शन प्राप्त होता है। 


यहाँ कुछ विद्वानों ने 'ब्रह्मण:' का अर्थ वेद और मुखे का 
अर्थ मुख में अर्थात्‌ वेद के मुख (वेदान्त) में अनेक प्रकार के 
यज्ञ कहे गये हैं, ऐसा अर्थ किया है। परन्तु यह प्रकरण विरुद्ध 
है, क्योंकि आत्मदर्शन के साधन कर्मयोग का प्रतिपादन हो रहा 
है। इसलिए आत्मदर्शन के साधन के रूप में सभी यज्ञ कहे गये 
हैं, यही अर्थ प्रासङ्गिक है। श्रीवेदान्ताचार्य कृत रतात्पर्यूचन्द्रिका 
में यह भाव स्पष्ट प्रदर्शित है। 
१. “मुखं तु वदने मुख्ये ताम्रे द्वाराभ्युपाययोः'” | 
२. ब्रह्मशन्दोऽत्र यथावस्थितात्मविषयः वेदादिपरत्वे प्रकृतौचित्याभावात्‌। मुखशन्दश्चो- 
पायविषयः। आत्मनः प्राप्त्युपाये कर्मयोगे अवान्तरभेदतया वितता 
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जिन कर्मों के भेदों का वर्णन पूर्व में किया गया है। वे समस्त 
कर्मयोग “यज्ञ: कर्मसमुद्भवः” के अनुसार पुरुष के व्यापार रूप 
द्रव्योपार्जनादि कर्म से होते हैं। मानव समस्त यज्ञविधि के विस्तार 
को समझ लेने पर भव-बन्धन से मुक्त हो जाता है। अतएव 
भगवान्‌ ने कहा कि हे अर्जुन! तुम इस रूप में समझकर कर्मबन्धन 
से मुक्त हो जाओगे।।३२।। 


कर्मों के अन्तर्गत ज्ञान होने के कारण कर्मों को ज्ञानस्वरूप 
कहा गया, अब जिसके अन्तर्गत ज्ञान है उन कर्मों में ज्ञानांश 
की प्रधानता बतलाते हैं-- 


श्रेयान्द्रव्यमयाद्वज्ञाज्जञानयज्ञ परतप । 
सर्व कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ।। ३३।। 


अन्वय--परंतप, द्रव्यमयात्‌, यज्ञात्‌, ज्ञानयज्ञः, श्रेयान्‌, पार्थ, 
सर्वम्‌, अखिलम्‌, कर्म, ज्ञाने, परिसमाप्यते।।३३।। 


शब्दार्थ--परंतप = हे शत्रुओं को सन्ताप देने वाला अर्जुन! (द्रव्य 
और ज्ञान से युक्त कर्मयोग में), द्रव्यमयात्‌ = द्रव्यमय, यज्ञात्‌ 
= यज्ञ से, ज्ञानयज्ञः = ज्ञानांश प्रधान यज्ञ, श्रेयान्‌ = श्रेष्ठ है, 
पार्थ = हे पृथा पुत्र अर्जुन!, सर्वम्‌ = सब प्रकार के, अखिलम्‌ 
= सम्पूर्ण, कर्म = कर्म, ज्ञाने = आत्मस्वरूप विषयक ज्ञान में, 
परिसमाप्यते = परिसमाप्त होता है।।३३।। 


इलोकार्थ हे परंतप! द्रव्यांश प्रधान और ज्ञानांश प्रधान यज्ञं में 
द्रव्यांश प्रधान यज्ञ की अपेक्षा ज्ञानांश प्रधान यज्ञ श्रेष्ठ है, हे पार्थ! 
सब कमो की परिसमाप्ति ज्ञान में होती है।।३३।। 

विशेषार्थ-द्रव्य की प्रधानता जिस यज्ञ में होः वह द्रव्ययज्ञ कहा 
जाता है। जैसे--अग्नि में घी आदि पदार्थों का हवन करना, दान 
देना, भगवान्‌ की उपासना में धन लगाना आदि द्रव्ययज्ञ हैं। जिस 
यज्ञ में ज्ञानांश प्रधान हो उसको ज्ञानयज्ञ कहते हैं। जैसे--वेदार्थ 
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चिन्तनकाल में आत्मा नित्य, अणु, अव्यक्त, अचिन्त्य, 
अविनाशी एवं भगवान्‌ का दास है, इस रूप में आत्म॑-स्वरूप 
को समझना ज्ञानयज्ञ है। इन दोनों में ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है। क्योंकि 
शांख्रसम्मत निष्काम कर्मों का फल आत्मशुद्धि है और उससे 
आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होता है। इसी भाव से कहा 
गया है कि सभी कर्मो की परिसमाप्त ज्ञान में होती है। 


यहाँ ज्ञानयज्ञ का अर्थ ज्ञान-योग नहीं है; क्योंकि इस अध्याय 
से पूर्व तृतीय अध्याय के ८वें श्लोक में और आगे पञ्चम अध्याय 
के द्वितीय श्लोक में ज्ञानयोग से कर्मयोग को श्रेष्ठ बतलाया गया 
है। अतः बीच के चतुर्थ अध्याय में ज्ञानयोग को श्रेष्ठ कहना 
अनुपयुक्त है। 
प्रश्‍न--आगे के ३६वें श्लोक से कहा गया है कि सबसे बड़ा पापी 
भी ज्ञानरूप नौका द्वारा समस्त पापों से तर जाता है। श्लोक ३७वें 
से बतलाया गया है कि जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ियों को भस्म 
कर देता है, वैसे ही ज्ञानरूप अग्नि समस्त कर्मों को जलाकर 
भस्म कर देता है। ३८वें श्लोक से जगत्‌ में ज्ञान के समान पवित्र 
दूसरा कुछ नहीं है, ऐसा कहा गया हैं। इन सब वचनों से ज्ञान 
की श्रेष्ठता सिद्ध होती है। 

अतः इस ३३वें श्लोक में ज्ञानयज्ञ से ज्ञानयोग क्यों न 
लिया जाय? 
उत्तर--जिस कर्म के पालन में फलासक्ति, ममता और कर्तृत्वाभिमान 
न हो और जो आत्मस्वरूप ज्ञानपूर्वक भगवदुपासना रूप में किया 
जाता हो उस कर्त्तव्य कर्म को ही कर्मयोग कहते. हैं। कर्मयोग के 
अन्तर्गत जो ज्ञानांश है उसकी प्रशंसा ३६, ३७, २८, आदि 
श्लोकों में की गयी है। अतः ज्ञानांश प्रधान यज्ञ से ज्ञानयोग को, 
नहीं समझना चाहिए।।३३।। 
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तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत््वदर्शिनः ।। ३४।। 


अन्वय--तत्‌, प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन, सेवया, विद्धि, तत्त्वदर्शिनः, 
ज्ञानिनः, ते, ज्ञानम्‌, उपदेक्ष्यन्ति।। ३४।। 


शब्दार्थ तत्‌ = आत्मविषयक ज्ञान, प्रणिपातेन = नमस्कार से, 
परिप्र.नेन = विभिन्न प्रकार के प्रश्‍न से, सेवया = सेवा से, विद्ध 
= जानो (समझो), तत्त्वदर्शिनः = तत्त्वदर्शी, ज्ञानिनः = ज्ञानी, 
ते = तुम्हें, ज्ञानम्‌ = ज्ञान का, उपदेक्ष्यन्ति = उपदेश 
करेंगे।।३४।। 


. एलोकार्थ--उस ज्ञान को तुम तत्त्वदर्शी ज्ञानियों से समझो। 
तत्त्वदशीं ज्ञानी पुरुष, साष्टाङ्ग प्रणाम तथा सेवा करके जिज्ञासु 
भाव से प्रश्‍न करने पर तुम्हें उसका उपदेश करेंगे।।३४।। 


विशेषार्थ-भगवान्‌ ने द्वितीय अध्याय के १२वें श्लोक से ३०वें 
श्लोक तक आत्मविषयक ज्ञान का उपदेश दिया है और पुनः उस 
ज्ञान को विस्तार से (अर्थात्‌ साक्षात्कार रूप में) समझने के लिए 
तत्त्वदर्शी पुरुषों के पाप जाने का आदेश भी दिया है। जिन्होंने 
आत्मतत्त्व का साक्षात्कार कर लिया है, वे तत्त्वदर्शी कहे जाते 
हैं। आत्मा के यथार्थ स्वरूप के दर्शन कर लेने वाले महापुरुष 
ही विशद ज्ञान का उपदेश कर सकते हैं। वैसे ज्ञानी पुरुष जब 
शिष्य को परीक्षा करके समझ जाते हैं कि यह विशेष ज्ञान का 
अधिकारी है, तभी उपदेश करते हैं। अर्जुन को वैसा योग्य बनने 
के लिए भगवान्‌ ने निष्काम कर्मयोग का उपदेश दिया है। उस 
निष्काम कर्मयोग का पालन करते-करते जब अर्जुन में विस्तार 
पूर्वक आत्मतत्त्व को समझने की योग्यता बन जायेगी तब ज्ञानी 
पुरुष उपदेश कर देगे। ज्ञानी पुरुषों से ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
मानव तीन काम अवश्य करे--प्रणिपात, सेवा और परिप्रश्न। 


प्रणिपात का अर्थ है, अहङ्कार रहित हो, विनम्र भाव से गुरु 
के चरणों में अपने को समर्पित कर देना। जब तक शिष्य 
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विनम्रता नहीं आती है तब तक वह ज्ञानोपदेश का पात्र नहीं बनता 
है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की सेवा भी आवश्यक है। 
शिष्य की सेवा से प्रसन्न होकर गुरु वैसे ही सूक्ष्म रहस्य को बतला 
देते हैं जैसे बछड़ा के प्रेम में गाय अपने स्तन के समस्त दूध 
को दे देती है। 


आत्मा के यथार्थ स्वरूप को समझने के लिए जिज्ञासुभाव 
से प्रश्‍न करना भी आवश्यक है। जिज्ञासु शिष्य को ही ज्ञानी पुरुष 
ज्ञान का उपदेश करते हैं। विना प्रश्‍न किये या अविनम्रता पूर्वक 
प्रश्‍न करने पर ज्ञान का उपदेश नहीं करना चाहिए। क्योंकि 
अविनम्रता रहने पर उपदेश का प्रभाव काम नहीं करता है। 


प्रश्‍न--भगवान्‌ ने अर्जुन को ज्ञानियों से विस्तार पूर्वक ज्ञान का 
उपदेश लेने के लिए क्यों कहा? क्या द्वितीय अध्याय में भगवान्‌ 
ने विस्तार पूर्वक आत्मस्वरूप के ज्ञान का उपदेश नहीं किया? 
अथवा अर्जुन उसे सावधान मन से नहीं सुन सका? 


उत्तर--यद्यपि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने आत्मस्वरूप विषयक ज्ञान का 
सविस्तर उपदेश कर दिया था और अर्जुन ने उसे शान्तचित्त से 
सुन भी लिया था। परन्तु अनादिकाल से सञ्चित ज्ञानविरोधी कर्मों 
के कारण भगवान्‌ के सविस्तर उपदेश को अर्जुन नहीं समझ 
सका। इसीलिए भगवान्‌ ने उस निष्काम कर्मयोग का उपदेश 
किया है, जिसका पालन करते-करते ज्ञानविरोधी समस्त कर्म नष्ट 
हो जाते हैं। तदनन्तर मानव आत्मदर्शन का स्वरूप समझने के 
योग्य बन जाता है। भगवान्‌ ने वैसी योग्यता हो जाने पर ज्ञानियों 
से प्रत्यक्षवत्‌ आत्मदर्शन स्वरूप ज्ञान का उपदेश ग्रहण के लिए 
अर्जुन को आदेश दिया है। | 

यहाँ ज्ञानिन: ऐसा बहुवचन का प्रयोग आदर सूचित करने 

के लिए किया गया है, न कि अनेक गुरुजनों से ज्ञान प्राप्त करने 
के लिए। क्योंकि निछावान्‌ शिष्य एक ही ज्ञानी गुरु से वस्तु 
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के यथार्थ स्वरूप का ग्रहण कर लेता है। भगवान्‌ ने जो यह कहा 
है कि “प्रणिपातादि पूर्वक प्रश्न करने पर ज्ञानी पुरुष ज्ञान का 
उपदेश कर देंगे।” इससे यह न समझ लेना चाहिए कि भगवान्‌ 
अपने से भिन्न किसी दूसरे ज्ञानी से ज्ञान लेने के लिए अर्जुन 
को कह रहे हैं। बल्कि उनके कथन का भाव है कि आत्म- 
साक्षात्कार का ज्ञान जिससे प्राप्त हो सके, उससे ज्ञान प्राप्त कर 
ले। अर्थात्‌ मुझसे या अन्य ज्ञानी से।।२४।। 


आत्मा के यथार्थ स्वरूप विषयक ज्ञान के लक्षण बतलाते हैं-- 


यज्ज्ञात्वा न पुनमोहमेव यास्यसि पाण्डव । 
येन भूतान्यशेषेण ्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ।।३५।। 


अन्वय- पाण्डव, यत्‌, ज्ञात्वा, पुनः, एवम्‌, मोहम्‌, न, यास्यसि, 
येन, भूतानि, अशेषेण, आत्मनि, द्रक्ष्यसि, अथ (सर्वाणि भूतानि) 
मयि (द्रक्ष्यसि)।। ३५।। 


शब्दार्थ--पाण्डव = हे पाण्डुपुत्र अर्जुन! यत्‌ = जिस ज्ञान को, 
ज्ञात्वा = समझकर (प्राप्त कर), पुनः = पुनः, एवम्‌ = इस प्रकार, 
मोहम्‌ = देह और आत्मा को एक होने का भ्रम, न यास्यसि = 
नहीं प्राप्त करोगे, येन = जिस ज्ञान से, भूतानि = देव, मनुष्यादि 
आकार में स्थित आत्म वस्तु को, अशेषेण = सम्पूर्ण रूप से, 
आत्मनि = अपनी आत्ता में, द्रक्ष्यसि = देखोगे, अथ = उसके 
बाद, (सर्वाणि भूतानि = सभी प्राणियों को) मयि = मुझमें, 
(द्रक्ष्यसि = देखोगे)।।३५।। 


शलोकार्थ- (भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा कि) हे अर्जुन! जिस ज्ञान 
को ग्रहण करने के लिए कहा गया है उसे जानकर तुझे 
प्रकार का मोह नहीं होगा और सभी प्राणियों को अपनी आत्मां 
में एवं मुझमें देखोगे।। `,।। 

विशेषार्थ इसका भाव यह है कि जब तक पूर्वार्जित कर्मानुसार प्रकृति 
के सम्बन्ध से ज्ञान का अभाव रहता है तभी तक सारे प्राणी मनुष्य, 
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पशु, पक्षी आदि विभिन्न आकृतियों के रूप में प्रतीत होते हैं। जब 
मानव को आत्म-स्वरूप का यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो जाता है, अर्थात्‌ 
जीवात्मा शरीरादि से भिन्न, ज्ञानाकार, नित्य, अणु, ईश्वर का दास 
एवं स्वयं प्रकाशमान है, ऐसा (मानव) समझ जाता है तब वह सम्पूर्ण 
प्राणियों को अपने में और परमात्मा में देखता है। 


इसका भाव है कि जीवात्मा स्वभावत: निर्मल है। इसमें 
किसी प्रकार का विकार नहीं है। जैसे जल स्वाभाविक निर्मल एवं 
शीतल' होता है, परन्तु पृथ्वी और तेज के सम्बन्ध से जल में 
मल तथा उष्णता आदि दोष उत्पन्न हो जाते हैं, वैसे ही स्वाभाविक 
निर्मल जीवात्मा में प्राकृत रजोगुण और तमोगुण के सम्बन्ध से 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि अनेक प्रकार के विकार 
उत्पन्न हो जाते हैं। पृथ्वी और तेज के सम्बन्ध हट जाने पर जैसे 
जल अपने स्वाभाविक गुणों, निर्मलता और शीतलता से युक्त 
हो जाता है वैसे ही प्राकृत रजोगुण तथा तमोगुण के सम्बन्धं छूट 
जाने पर जीवात्मा के ईर्ष्या, द्वेष आदि विकार नष्ट हो जाते हैं। 
उसं अवस्था में जीव ब्रह्म के समान नित्य और ज्ञानाकार आदि 
रूप में भासता है। इसीलिए मुण्डकोपनिषद्‌\ ३.१.३ में तथा 
गीता १४.२ में “प्राकृत सम्बन्ध से रहित जीवात्मा ब्रह्म के 
समान बन जाता है” ऐसा कहा गया है। ब्रह्म के समान विशुद्ध 
जीवात्मा समस्त प्राणिगत आत्माओं को अपने में एवं ब्रह्म में 
अनुभव करता है, यही आत्मज्ञान का सही स्वरूप है।।३५।। 


अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। 
सर्व ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि ।।३६।। 


अन्वय-(त्वम्‌) सवेभ्यः, पापेभ्यः, पापकृत्तमः, अपि, असि, चेत्‌, 
सर्वम्‌, वृजिनम्‌, ज्ञानप्लवेन, एव, सन्तरिष्यसि।।३६।। 


१. “तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति” मुःउः ३.१.३ 
२. “इदं ज्ञानमुपश्रित्य मम साधर्म्यमागताः” गीवा अ १४:२ | 
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शब्दार्थ -(त्वम्‌ = तुम), सर्वेभ्य: = सभी, पापेभ्यः = पापियो से, 
पापकृत्तमः = अधिक पाप करने वाला, अपि = भी, असि चेत्‌ 
= यदि हो (तो भी) सर्वम्‌ = सब, वृजिनम्‌ = पाप रूप समुद्र 
को, ज्ञानप्लवेन = ज्ञान रूप नाव के द्वारा, एव = ही, सन्तरिष्यसि 
= अच्छी तरह से पार कर जाओगे।।३६।। 


शलोकार्थ--यदि तुम सब पापियों से अधिक पाप करने वाला हो 
तो भी समस्त पूर्वारजित पापरूप समुद्र को आत्मविषयक ज्ञान रूप 
नाव के द्वारा अच्छी तरह पार कर जाओगे।।३६।। 


विशेषार्थ--भगवान्‌ ने इससे पूर्व के श्लोक से कहा है कि 
आत्मदर्शन होने के बाद मानव सब आत्माओं को ज्ञानाकार रूप 
में देखता है और अपने में ब्रह्म की समानता का अनुभव करता 
है। अब इस श्लोक से भगवान्‌ अर्जुन को बतलाते हैं कि जब 
आत्मदुर्शन हो जायेगा तब तुम अपने को सब पापियों से अधिक 
पापी समझते हुये भी आत्मज्ञानरूप नौका से पूर्वाजित पापरूप 
समुद्र को पार कर जाओगे। भगवान्‌ के कहने का भाव है कि 
आत्मज्ञान हो जाने पर सामान्य पापियों का तो उद्धार होता ही 
है। जो महान्‌ पापी होता है, उसके भी आत्मज्ञान से पाप नष्ट 
हो जाते हैं।।३६।। 


यथैधांसि समिद्धोऽन्निर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन । 
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि. भस्मसात्कुरुते तथा ।। ३७।। 
अन्वय- अर्जुन, यथा, समिद्धः, अग्निः, एधांसि, भस्मसात्कुरुते, 
तथा, ज्ञानाग्निः, सर्वकर्माणि, भस्मसात्‌, कुरुते।।३७।। 


शब्दार्थ--अर्जुन = हे अर्जुन!, यथा = जैसे, समिद्धः = प्रज्वलित, 
अग्निः = अग्नि, एधांसि = काष्ठो को, भस्मसात्कुरुते 5 जलाकर 
भस्म कर देता है, तथा =. उसी प्रकार, ज्ञानाग्निः = आत्मस्वरूप 
का यथार्थ ज्ञान रूप अग्नि, सर्वकर्माणि = प्राणियों के अनादिकाल 
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से सञ्चित कर्मों को, भस्मसात्कुरुते = जलाकर भस्म कर देता 
है।।३७।। 


श्लोकार्थ--भगवान्‌ ने कहा कि अर्जुन! जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि 
ईंधनों को जलाकर भस्म कर देता है, उसी तरह ज्ञान रूप अग्नि 
समस्त कर्मो को जलाकर भस्म कर देता है।।३७।। 


विशेषार्थ--जीव अनादिकाल से मोह वश अनेक प्रकार का कुत्सित 
कर्म करता आया है। वे ही कर्म मानव के अध:पतन में कारण 
बनते हैं। परन्तु जब इसे आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो 
जाता है तब आत्मा में स्थित अनादिकाल के सञ्चित कर्म ज्ञानरूप 
अग्नि से वैसे ही जल कर भस्म हो जाते हें जैसे प्रज्वलित अग्नि 
से लकड़ियाँ जल कर भस्म हो जाती हैं। उससे मानव अपने 
जीवन के लक्ष्य तक पहुँच जाता है।।३७।। 


न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते । 
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति।। ३८।। 


अन्वय- हि, इह, ज्ञानेन, सदृशम्‌, पवित्रम्‌, न विद्यते, तत्‌, 
योगसंसिद्धः, कालेन, आत्मनि, स्वयमेव, विन्दत्ि।।३८।। 

शब्दार्थ हि = निश्चय रूप से, इह = इस जगत्‌ में, ज्ञानेन = 
आत्मस्वरूप विषयक ज्ञान के, सदृशम्‌ = समान, पवित्रम्‌ = शुद्ध 
करने वाला, न विद्यते = नहीं है, तत्‌ = वह पवित्र ज्ञान, 
योगसंसिद्धः = कर्मयोग से जिसका मन निर्मल हो गया है वह 
पुरुष, कालेन = बहुत काल से, आत्मनि = अपने में, स्वयमेव 
= स्वयं ही, विन्दति = प्राप्त करता है।।३८।। 

श्लोकार्थ निश्चय रूप से इस जगत्‌ में जीवात्मा के यथार्थस्वरूप 
के ज्ञान के समान शुद्ध करने वाली कोई दूसरी वस्तु नहीं है। 
मानव प्रतिदिन कर्मयोग के अनुष्ठान से मन को निर्मल वनाकर 
जीवात्मा के पवित्र ज्ञान को अपने-आप प्राप्त कर लेता है।।३८।। 
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श्रद्धावाँल्लभते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रियः । 
ज्ञानं लब्ध्वा परां शात्तिमचिरेणाधिगच्छति ।। ३९।। 


अन्वय- श्रद्वावान्‌, तत्परः, संयतेन्द्रियः, (पुरुषः) शानम्‌, लभते, 
ज्ञानम्‌, लब्ध्वा, पराम्‌, शान्तिम्‌, अचिरेण, अधिगच्छति।।३९।। 


श्रद्धावान्‌ = गुरु से उपदिष्ट विषय में पूर्ण विश्वास रखने 
स तत्पर: .5 उसमें मन लगाने वाला, ve = गुरु के 
द्वारा उपदिष्ट विषय से भिन्न प्राकृत विषयों से इन्द्रियों .को संयम 
में रखने वाला, (पुरुषः = पुरुष), ज्ञानम्‌ = प्रत्यक्ष के समान 
विशद आत्म-विषयक ज्ञान, लभते = प्राप्त करता है, ज्ञानम्‌ = 
वैसा ज्ञान, लब्ध्वा.= प्राप्त करके, पराम्‌ = परम, शान्तिम्‌ = 
दुःखों की आत्यन्तिक निवृत्ति रूप मोक्ष को, अचिरेण = शीघ्र 
ही, अधिगच्छति = प्राप्त करता है। 


यत्नशील और 

एलोकार्थ--जो पुरुष श्रद्धावान्‌, ज्ञानप्राप्ति के लिए यत्नर 
जितेन्द्रिय है, वह ज्ञान प्राप्त करके शीघ्र ही शान्ति प्राप्त कर 
लेता है।।३९।। 


विशेषार्थ इससे पूर्व प्रत्यक्ष-दर्शन-समानाकार आत्म-स्वरूप विषयक 
जिस ज्ञान का वर्णन किया गया है, जो सर्वाधिक पवित्र है, उस 
ज्ञान को प्राप्त करने के लिए श्रद्धा चाहिए। विना श्रद्धा के 
प्रकार का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। फिर जीवात्मा के यथार्थस्वरू ! 
का ज्ञान कैसे.मिल सकता है? एतदर्थ ज्ञानपिपासु पुरुषों को ज्ञान 
पिपासा की निवृत्ति के लिए श्रद्धा के साथ उसमें तत्परता 
भी आवश्यकता है। यहाँ तत्पर का अर्थ है आत्मस्वरूप प 
ज्ञान की-प्राप्ति में मन को लगा देना। मन के इधर-उधर दौ 
रहने पर ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए तत्पर होना भी अ 
है। तीसरा है-संयतेन्द्रिय होना। अगर इन्द्रियाँ भोग वि 
ओर प्रवृत्त हो जाती हैं तब भी ज्ञान प्राप्त होना कठिन है। Fe 
शान्तिमाप्नोति न कामकामी” अर्थात्‌ जितेन्द्रिय पुरुष शान्ति मा 
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करता है भोगी पुरुष नहीं। इसलिए आत्मा से अन्य भोग विषयों 
की ओर इन्द्रियो को न जाने दे। श्रद्धा, तत्परता और इन्द्रियों 
का निरोध हो जाने पर आत्मा के यथार्थ स्वरूप का दर्शन आसानी 
से प्राप्त हो जाता है और उससे मानव शीघ्र ही दुःखों की 
आत्यन्तिक निवृत्ति रूप परम शान्ति प्राप्त कर लेता है।।३९।। 


अज्ञश्चा्रदथानश्च संशयात्मा विनश्यति । 
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः।। ४०।। 


अन्वय--अज्ञः, अश्रद्दधानश्च, संशयात्मा, विनश्यति, संशयात्मनः, 
अयम्‌, लोकः, (नास्ति), परः, नास्ति, सुखम्‌ (नास्ति)।।४०।। 

शब्दार्थ--अज्ञ: = ज्ञानहीन, अश्रद्दधानश्च = गुरु के द्वारा उपदिष्ट ज्ञान 
में श्रद्धा नहीं रखने वाला, संशयात्मा = गुरु के द्वारा उपदिष्ट ज्ञान 
में विश्वास नहीं रखने वाला, विनश्यति = नष्ट हो जाता है, 
संशयात्मनः = संदिग्ध मन वाला के लिए, अयम्‌ = यह, लोकः 
= लोक, नास्ति = नहीं हैं, पर: = प्रलोक भी, (नास्ति = नहीं है), 
सुखम्‌ = मोक्ष रूप सुख भी, (नास्ति = नहीं है)।।४०।। 


शलोकार्थ-अज्ञानी, श्रद्धाहीन तथा संशय करने वाला पुरुष नष्ट 
हो जाता है। वैसे पुरुष के लिए न यह लोक है, न सुख है और 
न परलोक ही है।।४०॥। 


विशेषार्थ-जिसे उपदेश से ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है और जो उपदिष्ट 
ज्ञान की वृद्धि के उपायों में श्रद्धा भी नहीं रखता हो तथा जो 
उपदिष्ट ज्ञान के प्रति संशय रखता हो, वैसा मनुष्य नष्ट हो जाता 
है। अर्थात्‌ आत्मा के यथार्थस्वरूप विषयक उपदिष्ट ज्ञान में संशय 
रखने वाला व्यक्ति. को न इस लोक में धर्म, अर्थ और कामरूप 
फल मिलते हैं और न वह ब्रह्म (मोक्ष) को ही प्राप्त करता है। 
क्योंकि समस्त फल शास्रीय कर्मों से ही प्राप्त होते हैं और वे 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३३६ गीतारहस्य-चन्द्रिका 


कर्म आत्मस्वरूप निश्चय पूर्वक किये जाते हैं। अतः जीवात्मा के 
यथार्थ स्वरूप के ज्ञान में विश्वास नहीं रहने पर मानव लौकिक 
और पारलौकिक सुखों से वञ्चित हो जाता है।।४०।। 


योगसज्न्यस्तकर्माण॑ ज्ञानसञ्छिन्नसंशयम्‌ । 
आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय।। ४९।। 


अन्वय--धनञ्जय, योगसंन्यस्तकर्माणम्‌, ज्ञानसञ्छिन्नसंशयम्‌, 
आत्मवन्तम्‌, कर्माणि, न; निबध्नन्ति।।४१।। 


शब्दार्थ धनञ्जय = हे अर्जुन!, योगस॑न्यस्तकर्माणम्‌ = जिसने 
कर्मयोग के द्वारा कर्मों का संन्यास कर दिया है अर्थात्‌ कर्मों को 
ज्ञान स्वरूप बना दिया है, ज्ञानसञ्छिन्नसंशयम्‌ = उपदिष्ट आत्म- 
ज्ञान के द्वार जिसका आत्मा के विषय में संशय नष्ट हो गया 
है, आत्मवन्तम्‌ = वैसे ज्ञानी पुरुष के, कर्माणि = कर्म, न 
निबध्नन्ति = बन्धन में कारण नहीं होते हें।।४१।। 

इलोकार्थ हे धनञ्जय! जिसने योग से कर्मों का त्याग कर दिया 
है, जिसका ज्ञान से संशय दूर हो गया है और जो आत्म-स्वरूपं 
को समझता है, उस पुरुष के कर्म बन्धनकारक नहीं होते 
हैं।। ४१।। | 

विशेषार्थ--भाव यह है कि जो कर्तापन, फल और ममता का त्यागः 
कर कर्मयोग के आचरण से कर्मों को ज्ञान स्वरूप बना लिया 
है और जिसके उपदिष्ट आत्म-ज्ञान द्वारा आत्मविषयक संशय नष्ट 
हो गये हैं, वैसे आत्मज्ञानी मनस्वी पुरुष के अनादिकाल से सञ्चित 
कर्म बन्धनकारक नहीं होते हैं। क्योंकि अज्ञानियो के द्वारा किये 
गये सकाम कर्म ही बन्धनकारक होते हें।।४१।। 


तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । 
छित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत।। ४२।। 
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अन्वय--भारत, तस्मात्‌, आज्ञानसम्भूतम्‌, हृत्स्थम्‌, एनम्‌, आत्मनः, 
संशयम्‌, ज्ञानासिना, छित्वा, योगम्‌, आतिष्ठ, उत्तिष्ठ।।४२।। 


शब्दार्थ--भारत = हे अर्जुन!, तस्मात्‌ = पूर्वोक्त कारण से, 
आज्ञानसम्भूतम्‌ = अज्ञान से उत्पन्न, हृत्स्थम्‌ = हृदय में स्थित, 
एनम्‌ = पूर्वकथित, आत्मनः = आत्म-विषयक, संशयम्‌ = संशय 
को, ज्ञानासिना = मेरे द्वारा उपदिष्ट ज्ञानरूप तलवार से, छित्वा 
= काट करके, योगम्‌ = मेरे द्वारा उपदिष्ट कर्मयोग का, आतिष्ठ 
= आश्रित हो, उत्तिष्ठ = खड़ा हो जाओ।।४२।। 


श्लोकार्थ- हे अर्जुन! तुम अज्ञान से उत्पन्न. हृदयस्थ संशय को 
आत्म-ज्ञान रूप तलवार से काटकर कर्मयोग का आश्रित हो, 
उठकर खड़ा. हो जाओ।।।४२।। 


विशेषार्थ--अब इस श्लोक से भगवान्‌ इस अध्याय में उपदिष्ट 
विषय का उपसंहार करते हुए कहते हैं कि हे भरतवंश में श्रेष्ठ 
अर्जुन! तेरे हृदय में देहातिरिक्त आत्मा के यथार्थ स्वरूप के ज्ञान 
का अभाव है। उससे तुममें संशय उत्पन्न हो गया है। मैंने उस 
संशय को दूर करने के लिए आत्मा के यथार्थ स्वरूप का उपदेश 
किया है। अब तुम आत्म-स्वरूप विषयक ज्ञानरूप तलवार से 
अपने हृदय में स्थित आत्म-स्वरूप-सम्बन्धी संशय को काट दो, 


अर्थात्‌ दूर कर लो और अपने स्वाभाविक कर्म में लग 


जाओ।।४२।। 


इति श्रीमज़गवद्गीवासपरिषत्सु ब्रह्म॑विद्यायां योगग़ाख्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे 
ज्ञानकर्मसन्यासयोगो नाम चतु ध्याय:।। ४// 


इस प्रकार श्रीभगवान्‌ की गायी गयी उपनिषद्‌ में अह्मविद्यान्वर्गग योगशाख्र- 
विषयक श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में ज्ञान- कर्म- सन्यासयोग नामक 
चतुर्थं अध्याय समाप्त हुआ। 
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चतुर्थ अध्याय में कर्मयोग की परम्परा, भगवदवतार का रहस्य, 
कर्मयोग की ज्ञानाकारता, उसका स्वरूप भेद और ज्ञानांश को 
प्रधानता बतलायी गयी है। 


इस पञ्चम अध्याय में कहा गया है कि कर्मयोग और ज्ञानयोग 
ये दोनों स्वतन्त्र रूप से आत्म-दर्शन रूप फल देने में समर्थ हैं। 
परन्तु कर्मयोग ज्ञानयोग से श्रेष्ठ है, क्योंकि पूर्वजन्म से अभ्यस्त 
होने के कारण कर्मयोग सुख-साध्य है और किसी कारणवश कर्मयोग 
में त्रुटि होने पर भी प्रत्यवाय. नहीं होता है। एक जन्म में कमी रहने 
पर भी अगले जन्म में कर्मयोग से सिद्धि मिल जाती है। ज्ञानयोग. 
में ऐसी बात नहीं है। एक तो पूर्व से अभ्यस्त न होने के कारण 
कष्ट-साध्य है, उसमें किसी तरह से त्रुटि होने पर प्रत्यवाय का भागी 
बनना पड़ता है और उससे आगे मुक्ति की आशा भी नहीं रहती। 

भगवान्‌ ने यह भी कहा है कि कर्मयोग के विना ज्ञानयोग सिद्ध 


होना कठिन है, कर्मयोगी अल्प समय में ही आंत्म-दर्शन प्राप्त कर 
लेता है। 


''संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । 

योगयुक्तो मुनिब्रह्यम नचिरेणाधिगच्छति ।।'' गी.-५-६ 

कर्मयोग से युक्त साधक पुरुष भगवान्‌ की आराधनां हा 
शास्रीय विशुद्ध कर्मों से अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता छ 
चहं आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अनुभव प्राप्त कर देवादि को 
प्राणियों की आत्माओं को एक ज्ञानाकार रूप में समझता त 
अनासक्त भाव से ज्ञनेन्द्रियों और क्मेन्द्रियो के व्यापारों को करता 
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हुआ भी वह उनमें उसी प्रकार लिप्त नहीं होता, जैसे जल से कमल 
का पत्ता लिप्त नहीं होता। 
विषय और इन्द्रियों के सम्बन्ध से प्राप्त होने वाले भोग दुःख 
में कारण हैं। इसलिए बुद्धिमान्‌ पुरुष उसमें नहीं रमते हैं। 
साधनावस्था में ही जो मानव काम-क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ 
है वही युक्त और सुखी होता है। कोई भी मानव अपने पुत्रादि के 
दुःख. को हरने में समर्थ नहीं हो सकता है और न शत्रु का सुख 
ही हर सकता है। अज्ञान से सबों का ज्ञान ढँका हुआ है, इसलिए 
मोहवश सबलोग विपरीत सोचते हैं। आत्मज्ञान से जिनका अज्ञान 
नष्ट हो जाता है उनका स्वाभाविक ज्ञान सूर्य के समान समस्त 
वृस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को प्रकाशित कर देता है। जो भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण को यज्ञो और तपो का भोक्ता, सब लोगों का महेश्वर तथा 
सब प्राणियों का सुहृद्‌ समझता है, उसे शान्ति प्राप्त हो जाती है। 
इंस अध्याय में कर्मयोग और ज्ञानयोग का वर्णन हुआ है। गीता 
में संन्यास शब्द ज्ञानयोग अर्थ में भी प्रयुक्त है। अत: यह अध्याय 
कर्मसंन्यासयोग है। 
कर्मयोग और ज्ञानयोग में कौन विशेष श्रेयस्कर है, यह अर्जुन 
का प्रश्‍न हो रहा है-- 
॒ अर्जुन उवाच 
संन्यासं कर्मणां: कृष्ण पुनयोंगं च शंससि । 
यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्‌ ।।१।। ` 
अन्वय--अर्जुनः, उवाच, कृष्ण, पुनः, कर्मणाम्‌, संन्यासम्‌, 
योगञ्च, शंससि, एतयोः, यत्‌, एकम्‌, श्रेयः, अस्ति, तत्‌, मे, 
सुनिश्चितम्‌, ब्रृहि।। १॥। 
शब्दार्थ--अर्जुन: = अर्जुन ने, उवाच = कहा, कृष्ण = हे भगवन्‌!, 
पुनः =.फिर, कर्मणाम्‌ = नित्य-नैमित्तिक कर्मों का; संन्यासम्‌ = . 
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त्याग (ज्ञानयोग) योगञ्च = और कर्मयोग की, शंससि - प्रशंसा 
करते हो, एतयो: ज्ञानयोग और कर्मयोग में, यत्‌ > जो, एकम्‌ : 
= एक, श्रेय: = श्रेष्ठ, अस्ति = है, तत्‌ = वह, मे = मुझे, 
सुनिश्चितम्‌ = निश्चित रूप से, ब्रूहि = कहो।। १।। 
इलोकार्थ--अर्जुन ने कहा कि हे श्रीकृष्ण! आप च ज्ञानयोग और 
कर्मयोग इन दोनों की प्रशंसा कर रहे हैं। इन दोनों योगों में कौन 
श्रेष्ठ है, उसे मुझे निश्चय कर कहें।।१।। 
नोडल में ही यह प्रश्‍न कर 
== तृतीय अध्याय के प्रारम्भ में ही यह प्र 
आ ज्ञानयोग में श्रेष्ठ कौन है और भगवान्‌ 
ने उसी अध्याय में उत्तर भी दे दिया है कि ज्ञानयोग से कर्मयोग 
श्रेष्ठ है। फिर अर्जुन वैसा ही प्रश्‍न यहाँ क्यों करता है? 
उत्तर- द्वितीय अध्याय में कहा गया है कि मुमुक्षु पुरुष को पहले 
कर्मयोग का पालन करना चाहिए, क्योंकि जब कर्मयोग 
आचरण से अन्तःकरण निर्मल हो जाता है, तब ज्ञानयोग के द्वारा 
आत्मदर्शन होता है। तृतीय और चतुर्थ अध्याय में यह कहा गया 
है कि ज्ञानयोग के अधिकारी के लिए भी. कर्मयोग ही उत्तम है। 
क्योंकि आत्मा के यथार्थ स्वरूप-ज्ञान पूर्वक जो निष्काम कर्मयोग 
किया जाता है वह आत्मदर्शन कराने में ज्ञानयोग की अपेक्षा नहीं 
रखता है। 


“इस तरह द्वितीय अध्याय में ज्ञानयोग सापेक्ष ख 
आत्मदर्शन कहा गया है और तृतीय-चतुर्थ अध्याय में ज्ञान a 
निरपेक्ष केवल कर्मयोग से सिद्धि बतलायी गई है। इसीलिए पुनः 


अर्जुन की शंका हुई कि आत्मप्राप्ति के लिए ज्ञानयोग 
कर्मयोग में कौन श्रेष्ठ है?।।१॥। 
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श्रीभगवानुवाच | 
संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ । 
तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ।। २।। 
अन्वय--श्रीभगवान्‌, उवाच, संन्यासः, कर्मयोगः, च, उभौ, 
निःश्रेयसकरौ, तु, तयोः, कर्मसंन्यासात्‌, कर्मयोगः, विशिष्यते।।२।। 
शब्दार्थ--श्रीभगवान्‌ = (अर्जुन के प्रश्‍न करने पर) भगवान्‌ ने, 
उवाच = कहा (कि), संन्यासः = ज्ञानयोग, कर्मयोगश्च = और 
कर्मयोग, उभौ = :दोनों, निःश्रेयसकरौ = मोक्ष में कारण हैं, तु 
= किन्तु, तयोः = उन दोनों में, कर्मसंन्यासात्‌ = ज्ञानयोग की 
अपेक्षा, कर्मयोगः = कर्मयोग, एव = ही, विशिष्यते = अधिक 
श्रेयस्कर है।।२।। 
श्लोकार्थ- अर्जुन के प्रश्‍न करने पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा कि 
ज्ञानयोग और कर्मयोग ये दोनों मोक्ष में कारण हैं। अर्थात्‌ ये दोनों 
एक दूसरे की अपेक्षा न रखते हुए कल्याण में साधन हैं। परन्तु 
इन दोनों में ज्ञानयोग की अपेक्षा कर्मयोग विशेष श्रेयस्कर है। 
क्योंकि पूर्वजन्म से कर्म करने का अभ्यास बना हुआ है और ज्ञान 
का पूर्व से अभ्यास नहीं है। इसलिए कर्मयोग सुखसाध्य और 
ज्ञानयोग कष्टसाध्य है। 
इसका विशेष स्पष्टीकरण श्लोक ६ में किया जायगा।।२।। 
ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति। 
निईन्द्रो हि महाबाहो सुखं बन्धात्ममुच्यते ।। ३।। 
अन्वय- महाबाहो, यः, न क्राइक्षति, न द्वेष्टि; नि्द्रष्द्र, सः 
नित्यसंन्यासी, ज्ञेयः, (स), हिं, -सुखम्‌, बन्धात्‌, प्रमुच्यते।।३।। ` 
शब्दार्थ-महाबाहो = हे अर्जुन!, यः = जो कर्मयोगी, न काङ्क्षति 
= आत्मानुभव के अतिरिक्त किसी चीज की इच्छा नहीं करता है, 
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न द्वेष्टि, = प्रतिकूल वस्तु से जो द्वेष नहीं करता है, निर्ईन्द्र: = 
शीत और उष्ण (सुख-दुःख) दोनों से रहित है, सः = उसे, 
नित्यसंन्यासी = नित्यज्ञाननिष्ठ, ज्ञेयः = समझना चाहिए, (सः = 
वह), हि = क्योंकि, सुखम्‌ = सुख पूर्वक, बन्धात्‌ = संसारः 
बन्धन से, प्रमुच्यते = मुक्त हो जाता है।।३।। 
इलोकार्थ--हे महाबाहो अर्जुन! जो न किसी से द्वेष करता है और 
ज किंसी चीज की आकांक्षा करता है, उसे नित्य संन्यासी समझना 
चाहिए। क्योंकि द्वन्द्व से रहित मानव सुख-पूर्वक संसार-बन्धन 
से मुक्त हो जाता है।।३।। 
विशेषार्थ--जो कर्मयोगी आत्मानुभव के अतिरिक्त किसी भी चीज 
की आकाक्षा नहीं करता है, प्रतिकूल वस्तु प्राप्त होने पर उससे 
वेष नहीं करता है तथा जो शीतोष्ण रूप द्वन्द्वो से रहित है, उसे 
नित्यसंन्यासी समझना चाहिए। वैसा पुरुष निश्चय रूप से 
सुखपूर्वक संसार-बन्धन से मुक्त हो जाता है।।३।। 
ज्ञानयोग और कर्मयोग आत्मप्राप्ति कराने में एक दूसरे की 
अपेक्षा नहीं रखते, इसका वर्णन करते हैं 
सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदत्ति न पण्डिताः । 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्द्ते फलम्‌ ।।४।। 
अन्वय- सांख्ययोगौ, पृथक्‌, प्रवदन्ति, पण्डिताः, न, बालाः, 
एकम्‌, सम्यक्‌, आस्थितः, अपि, उभयोः, फलम्‌, विन्दते।।४।। 
शब्दार्थ--सांख्ययोगौ = ज्ञानयोग और कर्मयोग को, पृथक्‌ ˆ 
/(कर्मयोग से ज्ञानयोग उत्पन्न होता है और ज्ञानयोग आत्मा का 
दर्शन कराता है इस प्रकार के फलभेद से) भिन्न, प्रवदन्ति = 
हैं, पण्डिता: = वे सम्पूर्ण जानने वाले, न = नहीं, बालाः ˆ 
 आज्ञानी हैं, एकम्‌ .= एक को, सम्यक्‌ = अच्छा, आस्थितः ˆ 
अनुष्ठान करने पर, अपि = भी, उभयो: = ज्ञानयोग और कर्मयोग 
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i फलम्‌ = आत्म-दर्शन रूप फल, विन्दते = प्राप्त करता 
।।४।। 


श्लोकार्थ--सांख्ययोग और कर्मयोग को पृथक्‌-पृथक्‌ बतलाने वाले 
पण्डित नहीं होते हैं, किन्तु वे बालक हैं। क्योंकि एक में भी 
अच्छी तरह स्थित पुरुष दोनों का फल प्राप्त कर लेता है।।४।। 


विशेषार्थ--जो ज्ञानयोग और कर्मयोग को अलग-अलग मानते हैं। 
अर्थात्‌ कर्मयोग से ज्ञानयोग सिद्ध होता है और ज्ञानयोग से 
आत्मदर्शन होता है। इस तरह फल भेद से दोनों को पृथक्‌-पृथक्‌ 
मानते हैं; वे बालक (ज्ञानशून्य) हैं, पण्डित नहीं हैं। अर्थात्‌ उन्हें 
कोई ज्ञान नहीं है। क्योंकि कर्मयोग और ज्ञानयोग इन दोनों में 


किसी एक का अच्छी तरह से अनुष्ठान करने पर आत्म-दर्शन | 


रूप फल प्राप्त होता है।।४।। 


यत्साख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। | 
एकं साख्य च योगं च यः पश्यति स पश्यति। ५।। 


अन्वय--सांख्यैः, यत्‌, स्थानम्‌, प्राप्यते, तत्‌, योगैरपि, गम्यते, 
सांख्यम्‌, च, योगम्‌, च, एकम्‌, यः, पश्यति, सः, 
पश्यति।।५।। 

शब्दार्थ-सांख्यैः = ज्ञानयोगियों के द्वारा, यत्‌. = जो, स्थानम्‌ = 
आत्मदर्शन रूपफल, प्राप्यते = प्राप्त किया जाता है, तत्‌ = वह, 
आत्मदर्शन रूप फल, योगैरपि = कर्मयोगियों के द्वारा भी, गम्यते 
= प्राप्त किया जाता है, सांख्यम्‌ = ज्ञानयोग को, च = और, 
योगम्‌ = कर्मयोग को, एकम्‌ = एक रूप में, यः = जो, पश्यति 
= देखता (जानता) है, सः = वही, पश्यति = देखता है, अर्थात्‌ 
ज्ञानवान्‌ (पण्डित) है।।५।। | 

श्लोकार्थ--सांख्ययोगियो को जो फलप्राप्त होता है, कर्मयोगियों 
को भी वही फल प्राप्त होता है। इसलिए सांख्य और योग को 
जो एक देखता है, वही वास्तविक रूप में देखता है।।५।। 
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विशेषार्थ--ज्ञानयोगियों को जो आत्मदर्शन रूप फल प्राप्त होता 

है, वही आत्मदर्शन रूप फल कर्मयोगियों को भी प्राप्त होता है। 

इसलिए जो ज्ञानयोग और कर्मयोग इन दोनों को एक आत्मदर्शन 

रूप फल देनेवाला समझता है, वही यथार्थ रूप से कर्मयोग और 
ज्ञानयोग को समझने वाला पण्डित है।।५।। 


संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । 
योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति ।।६।। 


अन्वय--महाबाहो, अयोगतः, संन्यासः, तु, आप्तुम्‌, दुःखम्‌, 
योगयुक्तः, मुनिः, नचिरेण, ब्रह्म, अधिगच्छति।।६।। 


शब्दार्थ महाबाहो = हे अर्जुन), अयोगतः = कर्मयोग के विना, 
संन्यासः = ज्ञानयोग, तु = तो, आप्तुम्‌ = प्राप्त करने के लिए, 
दुःखम्‌ = असमर्थ है, योगयुक्तः = कर्मयोग से युक्त होकर, मुनिः 
= मननशील पुरुष, नचिरेण = अल्प समय से, ब्रह्म = आत्मा 
को, अधिगच्छति = प्राप्त करता है।।६।। 


इलोकार्थ--कर्मयोग के विना संन्यास (ज्ञान) योग प्राप्त करना कठिन 
है। कर्मयोगी मुनि शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है।।६।। 


विशेषार्थ- जीव जन्मान्तरीय संस्कारवश किसी भी कर्म में प्रवृत्त 
होकर प्रगतिशील बनता है। जिस कर्म का संस्कार जन्मान्तरीय 
नहीं रहता है, उसमें जीव की प्रवृत्ति होती ही नहीं। अगर किसी 
से प्रेरित होकर प्रवृत्त होता भी है तो वह विशेष प्रगति नहीं कर 
पाता है। कर्मयोग के सम्बन्ध में ऐसी बात है। मानव में कर्म 
करने का संस्कार जन्मान्तरीय है। अत: कर्मयोग में उसे सुखपूर्वक 
शीघ्र सफलता मिल जाती है। ज्ञान का जन्मान्तरीय अभ्यास नहीं 
` है। इसीलिए ज्ञानयोग विशेष कष्ट पूर्वक औरं विलम्ब से सफल 
होता है। उसे सफल बनाने के लिए शरीर और मन को स्वस्थ 
' एवं पवित्र रखना आवश्यक है। शुद्ध आहार के सेवन से शरीर 
` और मन में स्वस्थता तथा पवित्रता आती है। आहार-शुद्धि के 
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लिए नित्य-नैमित्तिक कर्म करना अनिवार्य है। अतः ज्ञानयोग 
कर्मयोग के विना सफल नहीं हो सकता है।।६।। 


योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 
सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते ।।७।। 


अन्वय--योगयुक्तः, विशुद्धात्मा, विजितात्मा, जितेन्द्रियः, 
सर्वभूतात्मभूतात्मा, कुर्वन्नपि, न लिप्यते।।७।। 


शब्दार्थ--योगयुक्तः = परमपुरुष परमात्मा के आराधन रूप में 
शास्त्रीय कर्म का पालन करता हुआ, विशुद्धात्मा 5 निर्मल मन 
वाला, विजितात्मा = मन को संयम में रखने वाला, जितेन्द्रियः 
- बाह्य इन्द्रियों को वश में रखने वाला, सर्वभूतात्मभूतात्मा = 
देव, मनुष्यादि समस्त शरीरों में स्थित आत्माओं को अपनी आत्मा 
के समान ज्ञानाकार रूप में समझने वाला, कुर्वन्नपि = कर्म करता 
हुआ भी, न लिप्यते = लिप्त नहीं होता है। (संसार-बन्धन में 
नहीं पड़ता है)।।७।। 

शलोकार्थ--जो विशुद्धात्मा कर्मयोग से युक्त है, जो मन और 
इन्द्रियों पर विजय पा लिया है तथा जो समस्त प्राणियों की आत्मा' 
को अपनी आत्मा के समान समझता है, वहं कर्म करता हुआ 
भी लिप्त नहीं होता है।।७।। 

विशेषार्थ निष्काम कर्मयोग के आचरण से जिसका मन निर्मल हो 
गया. है, जिसने मन एवं बाह्य चक्षुरादि इन्द्रियों को अपने वश 
में कर लिया है, जो देव, मनुष्यादिं आकृति वाले शरीरों में स्थित 
आत्माओं को अपनी आत्मा के समान ज्ञानाकार रूप में समझता 
है, वह परम पुरुष परमात्मा की आराधना रूप में स्वकर्ततव्य कर्म 
का आचरण करता हुआ भी संसार के बन्धन में नहीं पड़ता है। 
क्योंकि जो फल की इच्छा से किया जाता है, वह सकाम कर्म 


बन्धनकारक होता है।!७।। 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha हु 


न्ल्ट 
> i 2 
PT, 


३४६ गीतारहस्य-चन्द्रिका 
नैव किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌। 
पश्यञ्भृण्वन्स्पृशञ्जिघ्रन्नशननाच्छन्स्वपञ््चसन्‌ ।। ८।। 
प्रलपन्विसृजन्गृहणन्नुन्मिषन्ञिमिषन्नपि | 
इन्द्रियाणीद्धियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्‌ ।।९।। 

अन्वय--तत्त्ववित्‌, युक्तः, पश्यन्‌, शृण्वन्‌, स्पृशन्‌, जिघ्रन्‌, 

अश्नन्‌, गच्छन्‌, स्वपन्‌, श्वसन्‌, प्रलपन्‌, विसृजन्‌, `गृहणन्‌, 
उन्मिषन्‌, निमिषन्‌, इन्द्रयार्थेषु, इन्द्रियाण्येव, वर्तन्ते, इति, 
धारयन्‌, अहम्‌, किञ्चिदपि कर्म, नैव करोमि, इति, मन्येत।।८।।९।। 
शब्दार्थ--तत्त्ववित्‌ = आत्मा के यथार्थ स्वरूप को समझने वाला, 
युक्तः = कर्मयोगी, पश्यन्‌ = देखता हुआ, शृण्वन्‌ = सुनता हुआ, 
स्पृशन्‌ = स्पर्श करता हुआ, जिघ्रन्‌ = सूँघता हुआ, अश्नन्‌ = 
. खाता हुआ, गच्छन्‌ = चलता हुआ, स्वपन्‌ = सोता हुआ, श्वसन्‌ 
= श्वास लेता हुआ, प्रलपन्‌ = बोलता हुआ, विसृजन्‌ = मल-मूत्र 
का त्याग करता हुआ, गृहणन्‌ = ग्रहण करता हुआ, उन्मिषन्‌ = 
खोलता हुआ, निमिषन्‌ = बन्द करता हुआ, इन्द्रियार्थेषु = शब्दादि 
विषयों में, इन्द्रियाण्येव = इन्द्रियाँ ही, वर्तन्ते = लगी हुई हैं, इति 
= इस प्रकार, धारयन्‌ = बुद्धि से निश्चय करता हुआ, अहम्‌ = मै, 
किञ्चिदपि कर्म = कुछ भी कर्म, नैव करोमि = नहीं करता हूँ, इति 
ऐसा, मन्येत = माने या अनुसन्धान करे।। ८।।९।। 
इलोकार्थ-- आत्मतत्त्व को जानने वाला पुरुष देखता हुआ, सुनता 
हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूँघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, 
सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, मल-मूत्रादि का त्याग 
करता हुआ, महण करता हुआ, आँख खोलता हुआ तथा उसे 
बन्द करता हुआ भी “श्रोत्रादि इन्द्रियाँ ही अपने-अपने शब्दादि 
विषयों का उपभोग कर रही है । मैं कुछ भी कर्म नहीं करता हँ” 
ऐसा समझे ही 
या अनुसन्धान करे।।८।।९।। 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पञ्चमोऽध्यायः ३४७ 


विशेषार्थ--देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूँधना, भोजन करना ये 
` क्रमशः आँख, कान, त्वचा, नाक और जीभ इन पाचों ज्ञान 
इन्द्रियों के कर्म हैं। चलना, बोलना, मल, मूत्रादिं का त्याग 
करना, ग्रहण करना, ये. क्रमशः पाद, वाक्‌, गुदा, मूत्रेन्द्रिय और 
हाथ इन पाँचों कमेंन्द्रियों के कर्म हैं। सोना, शरास लेना, नेत्र 
खोलना और बन्द करना ये प्राण के व्यापार हैं। श्रोत्रादि ज्ञान 
इन्द्रियाँ, वागादि कर्मेन्द्रियाँ और प्राण ये सब अपने-अपने कर्म 
में लगे रहते हैं। ज्ञानी पुरुष उन कर्मो में अपना कर्तापन नहीं 
मानते हैं, क्योंकि आत्मा का ज्ञान एक प्रधान गुण है। इन्द्रियों 
को कर्म में प्रवृत्त कराने में गुण ही प्रधान कारण है।।८।।९।। 


ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः। 
लिप्यते न स पापेन पद्मापत्रमिवाम्भसा ।। १०।। 


अन्वय--यः, कर्माणि, ब्रह्मणि, आधाय, सङ्गम्‌, त्यक्त्वा, करोति, 
सः, अम्भसा, पद्मपत्रमिव, पापेन, न लिप्यते।।१०।। 

शब्दार्थ--यः = जो पुरुष, कर्माणि = कर्मों को, ब्रह्मणि = प्रकृति 
में, आधाय = छोड़कर, सङ्गम्‌ = फलासक्ति को, त्यक्त्वा = 
त्यागकर, करोति = करता है, सः = वह पुरुष, अम्भसा = जल 
से, पद्मपत्रमिव = कमलपत्र के समान, पापेन = देह में 
आत्माभिमान रूप पाप से, न लिप्यते = नहीं बन्धता है।। १०॥। 


श्लोकार्थ--जो मानव अपने कर्मों को ब्रह्म (प्रकृति) में छोड़कर तथा 
आसक्ति का त्यागकर कर्म करता है, वह पाप से उसी प्रकार लिप्त 
नहीं होता है जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहते हुए जल 
"से लिप्त नहीं होता।।१०।। | | 
विशेषार्थ--यहाँ बृहत्व गुण के कारण प्रकृति ब्रह्म शब्द से कही 
गयी है। आगे भी अध्याय १४.३ में ब्रह्म शब्द से प्रकृति को 
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कहेंगे। इन्द्रियाँ प्रकृति के ही परिणाम विशेष हैं। इसलिए 
इन्द्रियाकार में स्थित प्रकृति में कर्मों को स्थापित कर (अर्थात्‌ 
प्रकृति के द्वारा किया हुआ मानकंर) तथा फलासक्ति को त्यागकर 
“मैं कुछ नहीं करता-हूँ” इस भाव से जो मानव कर्म करता है, 
व॑ह प्राकृत शरीर से कर्म करता हुआ भी प्रकृति में आत्माभिमान 
पैदा करने वाला पाप से वैसे ही लिप्त नहीं होता है, जैसे कमल 
का पत्ता जल में रहते हुए भी जल से लिप्त नहीं होता है।। १०।। 


कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियेरपि । 
योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये।। १ १।। 


` अन्वय--योगिनः, सङ्गम्‌, त्यक्त्वा, आत्मशुद्धये, कायेन, मनसा, 
बुद्धया, केवलैः, इन्द्रियैरपि, कर्म, कुर्वन्ति।। ११।। 
शब्दार्थ-योगिनः = कर्मयोग में निष्ठा रखने वाले, सङ्गम्‌ = 
फलासक्ति को, त्यक्त्वा = त्यागकर, आत्मशुद्धये = आत्मा की 
शुद्धि के लिए, कायेन = शरीर से, मनसा = मन से, बुद्धया = 
बुद्धि से, केवलैः = केवल, इन्द्रियैरपि = श्रोत्रादि ज्ञनेन्द्रियों एवं 
वागादि कर्मेन्द्रियों से भी, कर्म = कर्म, कुर्वन्ति = करते हैं।। ११।। 
श्लोकार्थ-_कर्मयोगी फलासक्ति का त्यागकर आत्म-शुद्धि के लिए 
मन, बुद्धि, शरीर और केवल इन्द्रियों से भी कर्म करते हैं।। १ १।। 
विशेषार्थ -योगियों को भी शरीर, मन, बुद्धि तथा इन्द्रियों से कर्म 
करना चाहिए, क्योकि उनके भी आत्मा में स्थित जन्मान्तरीय 
शुभाशुभ कर्म आत्मप्राप्त में बन्धन-स्वरूप हैं। उन कर्मों का नाश 
तभी सम्भव है जब स्वर्गादि फलों की आसक्ति त्यागकर शरीरादि 


` से कर्म किया जाता है।।११।। 
युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नेष्ठिकीम्‌। 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते । १२।। 
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अन्वय--युक्तः, कर्मफलम्‌, त्यक्त्वा, नैष्ठिकीम्‌, शान्तिम्‌, आप्नोति, 
अयुक्तः, कामकारेण, फले, सक्तः, निबध्यते।।१२।। 

शब्दार्थ--युक्त: = आत्मा के अनुसन्धान में एकाग्रचित्त रहने वाला 
योगी, कर्मफलम्‌ = कर्मफल का, त्यक्त्वा = त्यागकर, नैष्ठिकीम्‌ 
= स्थिर, शान्तिम्‌ = आत्मानुभव रूप शान्ति को, आप्नोति = 
प्राप्त करता है, अयुक्तः = आत्मा के अतिरिक्त अन्य फलों के लिए. 
चञ्चल रहने वाला (आत्मदर्शन से विमुख) कामकारेण = कामना 
के वश में होकर, फले = सांसारिक फल में, सक्तः = आसक्त 
पुरुष, निबध्यते = संसार बन्धन में पड़ जाता है।। १२।। 

श्लोकार्थ- युक्त पुरुष कर्मफल को त्यागकर नैष्ठिकी शान्ति प्राप्त 
करता है और अयुक्त पुरुष कामना द्वार फलासक्त होकर बन्धन 
में पड़ जाता है।।१२।। 

विशेषार्थ--आत्मस्वरूप के अनुसन्धान में एकाग्रचित्त रहने वाला 
योगी कर्मफल को त्यागकर निश्चय रूप से आत्मानुभव रूप शान्ति 
प्राप्त करता है। किन्तु जो पुरुष आत्म-दर्शन से विमुख है और 
आत्मा के अतिरिक्त अन्य फलों में चञ्चल बना रहता है, वृह काम 
के वश में होकर लौकिक फल में आसक्त हो जाता है। जिससे 
संसार के जन्म-मरण रूप बन्धन में पड़ा रहता है।।१२।। 


सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी । 
नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्‌ न कारयन्‌ ।। १३।। 
अन्वय--वशी, देही, मनसा, सर्वकर्माणि, नवद्वारे, पुरे, संन्यस्य, 
नैव कुर्वन्‌, न, कारयन्‌, सुखम्‌, आस्ते।। १३।। 
शब्दार्थ -वशी = इन्द्रियों को वश में रखने वाला, देही = जीवात्मा, 


मनसा = मन के द्वारा, सर्वकर्माणि = सभी कर्मों को, नवद्वारे = दो 
नेत्र, दो नासिका-छिद्र, दो कान, एक मुख, एक गुदा और एक 


लिङ्ग इन नौ द्वारों से युक्त, पुरे = शरीर रूप नगर में, संन्यस्य= 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | म इ 


€ 1 
का 
७९० 


YS व्य कली, क 1 


ve ०1: 


Fe 


oe जा 
< ट 


Zs 


Foy FE 


३५० गीतारहस्य-चन्द्रिका 


छोड़कर, नैव कुर्वन्‌ = देह निमित्त कुछ भी नहीं करता हुआ, न 
Se = न कराता हुआ, सुखम्‌ = सुखपूर्वक, आस्ते = रहता 
।।१३।। 
श्लोकार्थ--सब प्रकार से अपने इन्द्रियों को वश में रखने वाला 
` देही (मानव) मन से समस्त कमो को नौ द्वार वाले शरीर रूप 
नगर में छोड़कर अपने न कुछ करता हुआ और न कराता हुआ 
सुख पूर्वक रहता है।।१३।। | 
विशेषार्थ-इन्द्रियों को वशः में रखने वाला मानव अपने समस्त _ 
कर्मों को नौ द्वार वाली देह में छोड़ देता है। वह समझता है कि 
आत्मा में कर्मों का कर्तृत्व नहीं. है किन्तु पूर्व जन्म में कियेः हुए 
कर्मो के. अनुसार शरीर मिलता है और यह शरीर ही सब कर्मो 
को करने या कराने वाला है। अतः मैं न कुछ करता हूँ और 
न कुछ करवाता हूँ। इस प्रकार के विचार वाला पुरुष नो द्वार 
वाले शरीर में सुखपूर्वक रहता है। ऐसा पुरुष संसार के बन्धन 
में नहीं पड़ता है। इस देह में नासिका-छिद्र दो, नेत्र दो, कान 
दो, एक मुख, एक गुदा और एक लिङ्ग ये द्वार हैं।। १३।। 
न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। ` 
न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ।। ९४।। 
. अन्वय- प्रभुः, लोकस्य, कर्तृत्वम्‌, न सृजति, कर्माणि, न सृजति 
Ss न सृजति, स्वभावः, प्रवर्तते।। १४।। 
ब्दार्थ--प्रभु: = जीवात्मा, लोकस्य = देवं मनुष्यादि समस्त 
आणियों का, कर्तृत्वम्‌ = कर्तापन को, न. सृजति = नहीं उत्पन्न 
उता है, कर्माण = कर्मों को, न सृजति = नहीं रचता है, तु 
किन्तु कर्मफल के संयोग को, न सृजति 


५. सस 
= नहीं बनाता है, स्वभाव: = स्वभाव = 
` है।।१४॥। Lr बि हा 


श्लोकार्थ--देह एवम्‌ इन्द्रियो का स्वामी जीवात्मा 
' शरीस्थारी जीवों के कर्तृत्व, कर्म और कर्मफल यि 
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है, किन्तु पूर्वजन्म की कर्म-वासना के अनुसार त्रिगुगमयी अपनी- 
अपनी प्रकृति ही कर्म करने वाली या कराने वाली है और उसके 
अनुसार ही फल मिलता है।। १४।। 


विशेषार्थ- प्रकृति के सम्बन्ध से देव, मनुष्यादि शरीरो में रहने के 
कारण आत्मा में कर्तृत्व प्रतीत होता है। वस्तुतः आत्मा में कर्तृत्व 
नहीं है। शरीर से जो कर्म होते हैं और कर्मानुसार जो फल प्राप्त 
होते हैं ये सब स्वभाव के कारण होते हैं। प्रकृति सम्बन्धी वासना 
को स्वभाव कहते हैं। पूर्व जन्म-कृत कर्म के अनुसार वासना 
बनती है। उसी वासना के फलस्वरूप प्राप्त मानवादि शरीरों से 


कर्म होते हैं। इसमें आत्मा का कर्तृत्व काम नहीं करता है। इंसी 
भाव से भगवान्‌ ने कहा है कि किसी का कर्तृत्व, उसके कर्मः 


और फल के संयोग का निर्माण जीवात्मा नहीं करता है, बल्कि 
स्वभाववश प्रवृत्ति होती है। इस श्लोक में देह और इन्द्रियों के 
स्वामी होने के कारण जीवात्मा को प्रभु शब्द से कहा गया 
है।। १४।। 


नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः । 
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ।। १५।। 


अन्वय--विभुः, कस्यचित्‌, पापम्‌, न, आदत्ते, (कस्यचित्‌), 
सुकृतम्‌, च, न (आदत्ते), अज्ञानेन, ज्ञानम्‌, आवृतम्‌, तेन, 
जन्तवः, मुह्यन्ति।। १५।। 

शब्दार्थ-विभु: = विशुद्ध जीवात्मा, कस्यचित्‌ = किसी पुत्र आदि 
परिवारों के, पापम्‌.= दुःख को, न = नहीं, आदत्ते = दूर करता 
है, (कस्यचित्‌ = प्रतिकूल चलने.वाले के), सुकृतञ्च = और सुख 
को, न = नहीं; (आदत्त. = ग्रहण करता है), अज्ञानेन = ज्ञान- 
विरोधी प्राचीन कर्मों के द्वारा, ज्ञानम्‌ = आत्म-स्वरूप विषयक 
ज्ञान, आवृतम्‌ = ढँका हुआ.है, तेन = उससे, जन्तवः = सभी 
प्राणी; मुह्यन्ति = मोहित हो रहे हैं। (मोह में पड़े हुए हैं)।। १५।। 
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एलोकार्थ--यह विभु (जीवात्मा) न किसी के पाप को ग्रहण करता 
है और न किसी के पुण्य को। अज्ञान से ज्ञान ढँका हुआ है। 
इसी से जीव मोहित हो रहे हैं।१५।। 


विशेषार्थ यहाँ विभु शब्द जीवात्मा का वाचक है। विभु का अर्थ 
होता है व्यापक। जीचात्मा किसी एक देश या किसी एक देवादि 
शरीर में रहने वालां नहीं है। कर्मानुसार इसकां शरीर और स्थान 
बदलता रहता है। भगवान्‌ की सृष्टि-में किसी भी शरीर या किसी 
भी देश. में पूर्व कर्मवासना के अनुसार जा सकता है। इसलिए 
जीवात्मा विभु कहा गयां है। यह अपने किसी सम्बन्धी पुत्रादि 
के पाप (दुःख) को ग्रहण नहीं करता है और न किसी प्रतिकूल 
पुरुष के सुकृत्‌ (सुख) को ग्रहण कर सकता है। 


अर्थात्‌ कोई भी व्यक्ति यह सोचता है कि मैं अपने परिवारों 
का दुःख दूर कर दूँगा, और शत्रुओं का सुख हटा दूँगा तो यह 
उनकी भूल है। क्योंकि किसी में यह शक्ति नहीं है कि कर्मानुसार 
प्राप्त पुत्रादि का दुःख दूर कर दे या शत्रुओं का सुख नष्ट कर 
दे। फिर भी अनुकूल-प्रतिकूल में सुख-दु:ख का अनुभव इसे होता 
है। उसमें अज्ञान ही कारण है। आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान 
ही सही ज्ञान है, वह ज्ञान अज्ञान से ढँका हुआ है। इसलिए जीव 
मोह में पड़ा हुआ रहता है।। १५।। [ 


इस १५वें श्लोक से यह बतलाया गया है कि अज्ञान से ज्ञान 
आच्छादित होने के कारण सभी प्राणी मोह में पड़े हुए हैं। इस अज्ञान 
को हटाने के लिए उपाय क्या है? गीता अध्याय ४-३६ , ३७, 
३८ में कहा गया है कि ज्ञान रूप नौका के द्वारा सब पापो से तर 
जाओगे, ज्ञौनरूप अग्नि समस्त कर्मों को भस्म कर देता है तथा 
ज्ञान के समान संसार में कोई वस्तु नहीं है। इन वचनो से सिद्ध 
होता है कि ज्ञान से अज्ञान दूर होता है। पुनः उसे प्रसङ्गानुकूल 
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ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । 
तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ।।१६।। 


अन्वय-येषाम्‌, ज्ञानेन, . आत्मनः, तत्‌, अज्ञानम्‌, नाशितम्‌, 
तेषाम्‌, तत्‌, परम्‌, ज्ञानम्‌, आदित्यवत्‌, प्रकाशयति।।१६।। 


शब्दार्थ--येषाम्‌ = जिन आत्माओं का, ज्ञानेन = अपने स्वरूप ज्ञान 
से, आत्मनः = आत्माओं का, तत्‌ = वह, अज्ञानम्‌ = प्राचीन 
कर्म रूप आज्ञान,. नाशितम्‌ = नष्ट हो गया है, तेषाम्‌ = उन 
जीवात्माओं का, तत्‌ = स्वाभाविक, परम्‌ = अपरिमित, ज्ञानम्‌ 
= ज्ञान, आदित्यवत्‌ = सूर्य के समान, प्रकाशयति = प्रकाशित 
कर देता है।।१६।। 

श्लोकार्थ--जिन आत्माओं का अपने स्वरूप ज्ञान सै प्राचीन कर्म 
रूप. अज्ञान नष्ट हो गया है, उनका वह अपरिमित ज्ञान सूर्य की 
तरह बाहर और भीतर की समस्त वस्तुओं को यथार्थ रूप से 
प्रकाशित कर देता है।।१६।। 


विशेषार्थ--जीवात्माओं के अनादिकाल से सञ्चित अनन्त पाप कर्म 
` द्वारा संशय रूप अज्ञान उत्पन्न हो जाता है। वह आत्मविषयक 
"ज्ञान से नष्ट होता है। आत्म-विषयक ज्ञान तत्त्वदरियों के उपदेश 
से प्राप्त होता है। प्रतिदिन के अभ्यास से वह परम पवित्र ज्ञान 
विशेष विशद्‌ एवं. सुदृढ़ हो जाता है। उस विशद ज्ञान से बाहर 
एवं भीतर के समस्त पदार्थ उसी प्रकार प्रकाशित हो जाते हँ, 
जैसे सूर्य से जगत्‌ की समस्त वस्तुएँ प्रकाशित हो जाती हैं। 
“तेषामादित्यवज्ज्ञानम्‌” में “तेषाम्‌” शब्द से जीवात्माओं 
की अनेकता सिद्ध होती है। क्योंकि “तेषाम्‌” यह बहुवचना का 
पयोग है। अगर जीवात्मा एक होता तो “तेषाम्‌” का प्रयोग नहीं. 
जाता। ९ SS 
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सूर्य के दृष्टान्त से ज्ञाता-ज्ञान की स्थिति प्रभा और प्रभावान्‌ 
के सदृश बतलायी गयी है। इससे संसार-दशा में कमों द्वारा 
संकोच और मोक्ष-दशा में ज्ञान का विकास होना भी सिद्ध हो 
जाता है।।१६।। 


तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्त्यरायणाः । 
गच्छन्त्यपुनरावृत्ति ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः ।। १७।। 


अन्वय- तद्रुद्धयः, तदात्मानः, तन्निष्ठाः, तत्परायणाः, 
ज्ञनंनिर्धूतकल्मषाः, अपुनरावृत्तिम्‌ गर्च्छन्ति।। १७।। 


शब्दार्थ-तदरुद्धयः = प्रकृति-संसर्ग से रहित विशुद्ध आत्म-स्वरूप 
के दर्शन में जिनकी बुद्धि लगी है, तदात्मान: = उसी में जिसका 
मन लगा रहता है, तन्निष्ठा: = आत्मज्ञान में निष्ठां रखने वाले, 
तत्परायणाः = आत्म-दर्शन को ही मुख्य. प्रयोजन समझने वाले, 
जञाननिर्धूतकल्मषा: = ज्ञान से जिनके-पाप नष्ट हो गये हों ऐसे 
पुरुष, अपुनरावृत्तिम्‌ = जहाँ जाकर नहीं लौटते हैं उस स्थान को, 
गच्छन्ति = प्राप्त करते हैं।।। १७।। 


इलोकार्थ--आत्मनिष्ठ बुद्धि वाले, उसी (जीवात्मा) में मन को 
लगाने वाले, उसी में निष्ठा रखने वाले, उसी के परायण रहने 
वाले तथा ज्ञान द्वारा नष्ट पाप वाले पुरुष जिस स्वरूप को प्राप्त 


कर पुनः नहीं लौटते हैं, उस आत्म-स्वरूप को प्राप्त कर लेतें 
हैं।। १७।। 


विशेषार्थ प्रकृति के सम्बन्ध सें रहित विशुद्ध आत्म-स्वरूप के 
दर्शन में जिनकी बुद्धि लगी हुई है, स्वयं आत्म विषयक ज्ञान 

में जिनका मन लगा हुआ है, जो आत्म विषयक ज्ञान के लिए 
अभ्यास करते हैं, जो आत्मदर्शन के लिए प्रयत्नशील हैं तथा 


ज्ञान से जिनके पाप नष्ट हो गये हैं, वैसे पुरुष उस 'स्थान को 


प्राप्त करते हैं जहाँ जाकर जीव को संसार में लौटना नहीं पड़ता। 


४. ग. (अर्थात वे विशद्ध आत्म-स्वरूप को प्राप्त कर लेते हँ।)।1१७।। ' 
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विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि। 
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ।। १८।। 


अन्वय--पण्डिताः, विद्याविनयसम्पन्ने, ब्राह्मणे, गवि, हस्तिनि 
शुनि, श्वपाके च, समदरिनः, एव।। १८।। 


शब्दार्थ-पण्डिताः = आत्म-स्वरूप का ज्ञान रखने वाले पण्डित 
लोग, विद्याविनयसम्पन्ने = विद्या और विनय से सम्पन्न, ब्राह्मणे 
= ब्राह्मण में, गवि = गाय में, हस्तिनि = हाथी में, शुनि = कृत्ता 
मे," श्वपाके च.= और चाण्डाल में, संमदर्शिन: = सभी आत्माओं 
को ज्ञानाकार होने से समान रूप में, एव = ही देखते हैं।। १८।। 


श्लोकार्थ--आत्म-स्वरूप को. समझने ` वाले पण्डित लोग 
विद्याविनय-सम्पन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चाण्डाल आदि 
में आत्माओं को समानाकार रूप में देखते हैं। अतः वे समदशीं 
ELAN € 

विशेषार्थ--जिसे आत्म-स्वरूप का पूर्ण -ज्ञान .है, वे पण्डित हैं। | 
विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ता तथा चाण्डाल 
आदि समस्त प्राणियों में वास करने वाली आत्मायें एक समान 

. हैं। आत्मा का ज्ञानाकार स्वरूप है। वह ज्ञानाकारता सब आत्माओं 

. में समान है) मनुष्य, गौ, हाथी, कृत्ता आदि के शरीरों में जो 
आकारं भेद देखा.जा रहा है; वह आकार भेद आत्मा में नहीं है। 
किसी का भी शरीर प्रकृति का परिणाम है। अत: शरीर की विभिन्न 
आकृतियाँ प्रकृति का ही स्वरूप हैं। उन्हें आत्मा के रूप में देखने 
वाले अज्ञानी हैं। आत्मा, अणु, अव्यक्त, अचिन्त्य, नित्य, शाश्वत्‌ 
और ज्ञान-स्वरूप है। जो पण्डित आत्मज्ञानी होते हैं, वे मनुष्य, 
हाथी, गौ, कुत्ते आदि सबों में रहने वाली आत्माओं को इसी रूप | 
में देखते हैं। इसी से वे समदर्शी कहे जाते हैं॥१८॥॥ _ 
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इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः । 
निर्दोष हि समं ब्रह्म तस्मादब्रह्मणि ते स्थिताः।। १९।। 


अन्वय--तै:, इह, एव, सर्गः, जितः, येषाम्‌, मनः, साम्ये, 


स्थितम्‌, हि, निर्दोषम्‌, ब्रह्म, समम्‌, तस्मात्‌, ते, ब्रह्मणि, 
स्थिताः, एव।। १९।। 


शब्दार्थ--तै: = उन संमदर्शी पुरुषों के द्वारा, इह = साधनावस्था में, 


एव = ही, सर्ग: = संसार, जितः = जीत लिया गया, येषाम्‌ 5 
जिन पुरुषों का, मन: = मन, साम्ये = सभी आत्माओं में एक 
ज्ञानाकारता रूप समत्व में, स्थितम्‌ = स्थित है, हि = क्योंकि, 
निर्दोषम्‌ = प्रकृति सम्बन्ध रूप दोष से रहित, ब्रह्म = ब्रह्म, समम्‌ 
= सभी आत्माओं को ज्ञानाकार होने से ब्रह्मरूप में है। यहाँ पर ब्रह्म 
शब्द निर्दोष आत्मा का बोधक है, तस्मात्‌ = इसलिए, ते = सभी 
आत्माओं को समान (ज्ञानाकार) रूप में देखने वाले, ब्रह्मणि = 
विशुद्ध आत्मा में, स्थिताः-= स्थित, एव = ही (हैं)।। १९।। 


श्लोकार्थ--जिनका मन समता में स्थित है, उनके द्वारा यहीं संसार 


जीत लिंया गया है। क्योंकि (ब्रह्म विशुद्ध जीवात्मा) निर्दोष एवं 
"सम है।- इसलिए वे ब्रह्म में स्थित हैं।। १९।। 


विशेषार्थ--सभी आत्माओं को समानरूप में देखने वाले पुरुष 


साधनावस्था में ही संसार को जीत लेते हैं। उनका संसारबन्धन 
निवृंत्त हो जाता है, क्योंकि प्रकृति के सम्बन्धरूप दोष से रहित 
सभी आत्मायें एक ज्ञानाकार रूप. हैं। यहाँ पर “ब्रह्म” शब्द 
' छिशुद्ध-जीवात्मा का बोधक है। इसलिए सब आत्मा को समान 


रूप मे देखने वाले पुरुष विशुद्ध जीवात्म-स्वरूप (ब्रह्म) में स्थित 


हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है।. अर्थात्‌ संसार पर विजय प्राप्त 
कर मुक्तप्राय हो जाते हँ॥१९।। | 
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जिस प्रक्रिया-से स्थित होने पर कर्मयोगी का समदर्शन रूपं 
ज्ञान की परिपक्व दशा सिद्ध होती है, उस प्रक्रिया को बतलाते हैं-- 


न प्रहष्येत्रियं प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाप्रियम्‌ । 
स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थितः ।। २०।। 


अन्वय--यः, (पुमान्‌) प्रियम्‌, प्राप्य, न प्रहृष्येत्‌, अग्निर्यम्‌, प्राप्य, 
न उद्विजेत्‌, स्थिरबुद्धिः, अंसम्मूढः, ब्रह्मविद्‌;` ब्रह्मणि, 
स्थितः।।२०॥। सिहत रडी 
शब्दार्थ--य: = जो (पुमान्‌ = पुरुष), प्रियम्‌ = अनुकूल,“ मख्य 
= प्राप्त करके, न प्रहृष्येत्‌ = हर्षित नहीं होता (है), अप्रियम _ ` 
प्रतिकूल को, प्राप्य = प्राप्त करके, नोद्विजेत्‌ = उद्विग्न नहीं होता 
है (वह), स्थिरबुद्धिः = स्थिर बुद्धि वाला, असम्मूढः = शरीर 
को आत्मा नहीं समझने वाला, ब्रह्मविद्‌ = ब्रह्म को जानने वाला, 
ब्रह्मणि = ब्रह्म में, स्थितः = स्थित है।।२०॥। 


श्लोकार्थ--जो पुरुष अनुकूल वस्तु को प्राप्त कर हर्षित नहीं होता 
है और प्रतिकूल वस्तु को प्राप्त होने पर उद्विग्न नहीं होता है, वह 

` स्थिर बुद्धि वाला है। उसे शरीर में आत्माभिमान रूप मोह नहीं 
होता है। वह ब्रह्मवेत्ता (उपदेश से प्राप्त ब्रह्म ज्ञान वाला) उपदेश 
द्वारा ब्रह्म को जानकर उसके लिए अभ्यास करता है।।२०॥। 


विशेषार्थ--पूर्वजन्म के कर्मानुसार वासना होती है। उस वासना के 
अनुसार प्रिय और अप्रिय वस्तु प्राप्त होती है। जो साधक प्रिय 
चीज के प्राप्त होने पर हर्षित नहीं होता है और अप्रिय चीज के 
प्राप्त होने पर विषादग्रस्त नहीं होता है, वह स्थिर बुद्धि वाला 
माना जाता. है। उस व्यक्ति को शरीर में आत्माभिमान रूप मोह 
नहीं होता है। वह आत्मा के यथार्थ स्वरूप को समझने वाले ज्ञानी 
पुरुष से अपने स्वरूप को समझकर आत्म-दर्शन के लिए 
प्रयत्नशील हो जाता है। इस श्लोक में दो बार “ब्रह्म” शब्द आया 
है। १. ब्रह्मविद्‌, २. ब्रह्मणि स्थितः। यहाँ दोनों बार ब्रह्म शब्द 
का विशुद्ध जीवात्मा अर्थ है। एक है विशुद्ध जीवात्मा को जानने 
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वाला, जो उपदेष्टा होगा और दूसरा जी साधक है, वह आत्मा 
के सम्बन्ध में उपदेश सुनकर उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने 
वाला है। अत: वह भी ब्रह्म (आत्मा) के यथार्थ-स्वरूप में स्थित. 
माना जाता है।।२०।।: . पर 


बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 
स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ।। २१।। 


अन्वय-(यः) बाहास्पशेंषु, असक्तात्मा, आत्मन्येव, सुखम्‌, .- 
विन्दति, सः, ब्रह्मयोगयुक्तात्मा, अक्षयम्‌, सुखम्‌, अश्नुते।।२१।। 
शब्दार्थ-(यः = जो पुरुष) बाह्यस्पशेंषु = शब्दादि बाह्य विषयों के 
अनुभव में, असक्तात्मा = आसक्ति रहित मन वाला है, आत्मन्येव 
= अपनी आत्मा में ही, सुखम्‌ = सुख, विन्दति = प्राप्त करता 
है, स: = वह, ब्रह्मयोगयुक्तात्मा = ब्रह्म प्राप्ति के लिए अभ्यास 
रूप योग से युक्त मन वाला, अक्षयम्‌ = नाशः रहित, सुखम्‌ = 
मोक्ष रूप सुख, अश्नुते = प्राप्त करता है।।२१।। | 
श्लोकार्थ- जो पुरुष शब्दादि बाह्य विषयों के अनुभव में आसक्ति 
रहित मन वाला है। (जो) अपनी आत्मा में ही सुख प्राप्त करता . 
है, वह ब्रह्म प्राप्ति के लिए अभ्यास रूप योग से युक्त होने के 
कारण नाशरहित मोक्ष रूप सुख प्राप्त करता है।।२१।। 
विशेषार्थ--जो पुरुष शाब्दादि विषय भोगों में आसक्त नहीं है, जिसे 
आत्मानुभव-में ही सुख मिलता है तथा जो आत्मस्वरूप ब्रह्म की 
आप्ति के लिए अभ्यास रूप योग में लगा हुआ है, वह पुरुष 
अविनाशी आत्मा का अनुभव रूप सुख प्राप्त.करता है।।२१।। 
ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते। _ 
आदन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ।। २२।। ` 
अन्वय--हे कौन्तेय, संस्पर्शजाः ये, भोगाः, ते खयोनय 
आतः : ०३ त, ० 0 'दः :, एव, 
हि, आद्यन्तवन्तः, तेषु, बुधः, न रमते।।२ 
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शब्दार्थ--हे कौन्तेय = हे कुन्तीपुत्र अर्जुन! संस्पर्शजाः = विष्य 
और इन्द्रिय के संयोग से उत्पन्न, ये = जो, भोगा: = विषयानुभव 
रूप भोग हैं, ते = वे भोग, दुःखयोनयः = दुःख के कारण, एव 
= ही, आद्यन्तवन्तः = उत्पत्ति- विनाशशील हें, तेषु = उन भोगों 
में, बुध: = विद्वान्‌, न रमते = नहीं रमता है।।२२।। 

श्लोकार्थ--हे कौन्तेय! जो इन्द्रिय और विषय के संयोग से भोग 
प्राप्त होते हैं, वे उत्पत्ति और विनाश रूप विकार से युक्त होने 
के कारण दु:ख देने वाले हैं। अत: आत्म-स्वरूप को समझने 
वाला विद्वान्‌ उन प्राकृत भोगों में नहीं रमता है।।२२।। 


विशेषार्थ--आँख से रूप का दर्शन होता है, कान से शब्द सुनते ` 


हैं, जीभ से रस का अनुभव करते हैं, नाक से गन्ध का सुख 
मिलता है और त्वगिन्द्रिय से स्पर्शजन्य सुखानुभूति होती है। ये 
सब इन्द्रिय और विषय के संयोग से उत्पन्न सुख तब तक मिलते 
हैं, जब तक दोनों का सम्बन्ध बना. रहता है। रूपादि से चक्षुरादि 
इन्द्रियों को अलग हो जाने पर सुख समाप्त हो जाता है और 


विषयासक्ति के कारण विषयी पुरुषों को नरकादिं की प्राप्ति भी. 


होती है। अतः जो विद्वान्‌ विषय-भोग के परिणाम को समझते 
हैं, वे विषयभोगों में रमण नहीं करते हैं।।२२।। 
शक्नोतीहैव यः सोढुं प्राशरीरविमोक्षणात्‌ । 
"कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः।। २३।। 
अन्वय--य:, शरीरविमोक्षणात्‌, प्राक्‌, इह, एव, कामक्रोधोद्भवम्‌, 
वेगम्‌, सोढुम्‌, शक्नोति, सः, युक्तः, सः, एव्‌, नरः, 
सुखी।।२३।। 
शब्दार्थ--य: = जो पुरुष, शरीरविमोक्षणात्‌ = शरीर त्यागने से, 


रक्‌ = पूर्व, इहैव = साधनानुष्ठान दशा में ही, कामक्रोधोद्भवम्‌ 
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_ काम, क्रोध से उत्पन्न, वेगम्‌ = वेग को, सोढुम्‌ = सहन करने 
(रोकने) में, शक्नोति = समर्थ है, सः = वह, युक्तः = 
आत्मानुभव के योग्य है और, स एव = वही, नरः = मनुष्य, 
सुखी = आत्मानुभव रूप सुख प्राप्त करता है।।२३।। | 

श्लोकार्थ--जो मानव शरीर छुटने से पूर्व ही काम और क्रोध से 

` उत्पन्न वेग को रोकने में समर्थ हो जाता है। वही मानव युक्त और. 
सुखी है।।२३।। 

विशेषार्थ -मानव जिन दोषों के कारण भव-बन्धन में पड़ता है, 
उनसे बचने के लिए भगवान्‌ का यह दिव्य उपदेश है कि जब तक 
भोग के योग्य अवस्था रहती है, तब तक काम और क्रोध के वेग 
को रोककर जो मानव साधन मार्ग से विचलित नहीं होता है, वह 
आत्मानुभव का पात्र होता है और शरीर छूटने के बाद आत्मा के 
यथार्थस्वरूप का अनुभव से जन्य सुख को प्राप्त करता है।।२३।। 


योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरिव य: । 
स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ।। २४।। 


अन्वय--य:, अन्तःसुखः, अन्तरारामः, तथा, यः, अन्तज्योतिः, 
एव, सः योगी, ब्रह्मभूतः, ब्रह्मनिर्वाणम्‌, अधिगच्छति।। २४।। 

शब्दार्थ--यः = जो योगी, अन्तःसुखः = आत्मा में ही सुख अनुभव 
करता है, अन्तरारामः = जो आत्मा में ही रमण करता है, तथा 
= उसी प्रकार, यः = जो योगी, अन्तज्योंति: = जो आत्मविषयक 
ज्ञान वाला, एव = ही (है), सः = वह, योगी = योगी, ब्रह्मभूतः 
= आत्मदर्श प्राप्त, ब्रहानिर्वाणम्‌ = आत्मानुभव रूप सुख को, 
अधिगच्छति = प्राप्त करता है।।२४।। 

श्लोकार्थ--जो योगी अन्तरात्मा में सुखवाला, अन्तरात्मा में रमण 
करने. वाला तथा अन्तरात्मा में ही ज्योति वाला है वह ब्रह्मभूत 
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(ब्रह्मनिष्ठ) योगी ब्रह्मसुख (आत्मसाक्षात्कार के सुख) को प्राप्त 
करता है।।२४।। 


विशेषार्थ- जो बाह्य विषयों का अनुभव न कर एक मात्र आत्मानुभव 
से सुखी रहता है, जो आत्मा में ही रमण करता है और जो आत्मा 
के ज्ञान रूप प्रकाश से सम्पन्न है, वह ब्रह्मनिष्ठ योगी आत्मानुभव 
रूप सुख प्राप्त करता है। इस श्लोक में तीन बार “अन्तः” शब्द 
आया है। तीनों बार अन्त: का आत्मा अर्थ है।।२४।। 


लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषाः । 
छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ।। २५।। 


अन्वय--छिन्नद्वैधा, यतात्मानः,ˆ सर्वभूतहिते, रताः, ऋषयः, 
क्षीणकल्मषाः, ब्रह्मनिर्वाणम्‌, लभन्ते।।२५।। 


शब्दार्थ-छिन्नद्वैा = जो शीत-उष्ण, सुख-दुःख, मान-अपमान, 
रूप इन्द्र से रहित हैं, यतात्मानः = मन को वश में रखने वाले हैं, 
सर्वभूतहिते = सभी प्राणियों के हित में, रता: = लगे हुये हैं, 
ऋषयः = अतीन्द्रिय अर्थ का द्रष्टा (आत्मदर्शन करने वाले), 
क्षीणकल्मषाः = जो आत्मप्राप्ति के विरोधी पापों से रहित हैं वे, 
ब्रह्मनिर्वाणम्‌ = आत्मानुभव रूप सुख, लभन्ते = ग्राप्त करते 
हैं।।२५।। 


श्लोकार्थ जो द्नदरों से रहित हैं, जिनका मन आत्मा में ही लगा 
हुआ है, जो सभी प्राणियों के हित में लगे रहते हैं और जिनके पाप 
नष्ट हो गये हैं, वैसे ऋषिगंण ब्रह्मसुख को प्राप्त करते हैं २५।। 
विशेषार्थ--जो शीत-उष्ण, सुख-दुःख, मान-अपमान रूप इन्द्रो से 
रहित हैं, मन जिसके वश में है, जो सभी प्राणियों के हित साधन 
'में लगे हुए हैं तथा, जो आत्मदर्शन करने वाले हैं, आत्मप्राप्ति 
के विरोधी पापों से रहित होने के कारण वैसे मनुष्य आत्मानुभव 
रूप सुख प्राप्त करते हैं।२५।। 
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पूर्वकथित गुणवालों के लिए ब्रह्म अत्यन्त सुलभ है, इसे 
बतलाते हैं 


कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विजितात्मनाम्‌ ।। २६।। ` 


अन्वय--कामक्रोधवियुक्तानाम्‌, यतीनाम्‌, यतचेतसाम्‌, विजितात्मनाम्‌, 
ब्रह्मनिर्वाणम्‌, अभितो, वर्तते।।२६।। 

शब्दार्थ--कामक्रोधवियुक्तानाम्‌ = जो काम और क्रोध से रहित हैं, 
यतीनाम्‌ = जो यत्नशील हैं, यतचेतसाम्‌ = जो संयमित मन वाले 
हैं, विजितात्मनाम्‌ = और जो मन को जीत लेने वाले हैं, 
ब्रह्मनिर्वाणम्‌ = आत्म साक्षात्कार-जन्य सुख, अभितो (उनके) 
सभी ओर, वर्तते = है। अर्थात्‌ कर में स्थित है।।२६।। 

श्लोकार्थ जी पुरुष काम और क्रोध रूप विकारों से रहित, 
यत्नशील, संयमित मन वाले तथा विजितात्मा हैं, वे संब ओर 
से ब्रह्मनिर्वाण को प्राप्त करते हैं।।२६।। 

विशेषार्थ--जिनमें काम और क्रोध रूप विकार नहीं है। जो 
आत्मदर्शन के लिए यत्न में लगे हुए है, विषय भोगों की ओर से 
निवृत्ति हो जाने के कारण जिनका मन वश में हो गया है। वैसे 
पुरुष आत्मानुभव रूप सुख सुगमतया प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात्‌ 
उन लोगों को शीघ्र ही आत्मदर्शन प्राप्त हो जाता है।।२६।। 


स्पर्शान्कृत्वा बहिबाहयांश्रक्षुशचवान्तरे भ्रुवोः । 
प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ ।। २७।। 
यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः | 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः ।। २८।। 


अन्वय--यः, बाह्यान्‌, स्पर्शान्‌, बहिः, कृत्वा, चक्षुः, भ्रुवोः, 


अन्तरे, नासाभ्यन्तरचारिणौ, प्राणापानौ, समौ, कृत्वा, 
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यतेन्द्रियमनोबुद्धि:, विगतेच्छाभयक्रोध:, मोक्षपरायणः, सः, 
मुनिः, सदा, मुक्तः, एव।।२७।२८॥। 


शब्दार्थ--य: = जो कर्मयोगी, बाह्यान्‌ = बाह्य, स्पर्शान्‌ = 
विषयानुभव को, बहिः = बाहर, कृत्वा = करके, चक्षुः = नेत्र 
को, भ्रुवोः = दोनों भौहों के, अन्तरे = बीच (नाक के अग्रभाग) 
में, नासाभ्यन्तरचारिणौ = माक के भीतर विचरने वाले, प्राणापानौ 
= प्राण और अपान को, समौ = समान, कृत्वा = करके, 
यतेन्द्रियमनोबुद्धिः = इन्द्रिय, मन और बुद्धि को वश में करके, 
विगतेच्छाभयक्रोधः = इच्छा, भय और क्रोध से रहित होकर, 
मोक्षपरायणः = एक मात्र मोक्ष ही जिसका प्रयोजन है, सः = वह, 
मुनिः = आत्म मननशील मुनि, 'सदा = साधन काल में भी, मुक्तः 
एव = संसार से मुक्त ही है।। २७।२८।। 

इलोकार्थ- जो बाह्य विषयों से पृथक्‌ कर, नेत्रों को भौंहों के बीच 
में स्थित कर, नाक के भीतर विचरने वाले प्राण और अपान को 
सम करके इन्द्रिय, मन और बुद्धि को वश में कर लेता है, वैसा 
मोक्ष परायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित होने के कारण 
सदा मुक्त ही है।।२७।२८।। 

विशेषार्थ जो कर्मयोगी बाह्य विषयों को छोड़कर, नेत्रों को दोनों 
भौहो के बीच नाक के अग्रभाग में लगाकर, नाक के भीतर विचरने 
वाले प्राण और अपान वायु को सम करके (उच्छवास और 
निःश्वास की गति को समान करके) इन्द्रिय, मन और बुद्धि को 
वश में रखकर इच्छा, भय और क्रोध से रहित ही एकमात्र मोक्ष 
में ही लगा हुआ है, वह आत्म मननशील मुनि सदा संसार से 
मुक्त ही है अर्थात्‌ साधनावस्था में भी सिद्धावस्था की तरह आय: 
संसार बन्धन से मुक्त ही है।!२७।२८॥ 


भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । 
सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ।। २९।। 


I दनु 
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अन्वय--माम्‌, सर्वलोकमहेश्वरम्‌, सर्वभूतानाम्‌, सुहृदम्‌, यज्ञतपसाम्‌, 
भोक्तारम्‌, ज्ञात्वा, शान्तिम्‌ ऋच्छति।।२९।। 

शब्दार्थ--माम्‌ = मुझ, सर्वलोकमहेश्रम्‌ = सब लोकों के स्वामी, 
सर्वभूतानाम्‌ = सभी प्राणियों .के, सुहृदम्‌ = परम मित्र, 
यंज्ञतपसाम्‌ = यज्ञों एवं तपस्याओं कं; भोक्तारम्‌ = भोक्ता 
(आराध्य देव) को, ज्ञात्वा = समझकर, शान्तिम्‌ = सुख, ऋच्छति 
= प्राप्त करता है।।२९। ` कमी 


श्लोकार्थ (इस अध्याय के अन्तिम श्लोक से भगवान्‌ कहते हैं) 
कि जो कर्मयोगी पुरुष मुझे सब जीवों का स्वामी, सबों का परम 
मित्र तथा महायज्ञो एवं कृच्छू, चान्द्रायणादि तपस्याओ का भोक्ता 
ह ' देव) समझता है, वह परम शान्ति प्राप्त करता 
।।२९।। 


विशेषार्थ--यज्ञ, तप आदि कर्म तभी सफल होते हैं जब भगवान्‌ 
के लिए समर्पण कर दिये जाते हैं। इसलिए भगवान्‌ सभी यज्ञं 
और तपों का भोक्ता कहे गये हैं। श्वेताश्रेतंर उ. ६.७ में कहा 
गया है कि परमात्मा ईश्वरो के भी परम महेश्वर और देवताओं के 
भी परम देवता हैं। अतएव गीता भी भगवान्‌ को सर्वलोक महेश्वर 
कहती हैं। भगवान्‌ समस्त प्राणियों के सुत्‌ (परममित्र) हैं। 


अत: साधक भगवान्‌ को सब याज्ञों एवं तपो का भोक्ता, 
सर्वलोकमहेश्वर और सभी प्राणियों के परममित्र समझकर अपने 
कर्तव्य पालन रूप कर्मयोग के द्वारा उनकी उपासना करे। उससे 
मन का क्लेश शान्त होकर सुख प्राप्त होता है। 


कर्मयोग ज्ञानयोग से श्रेछ है। ज्ञानयोग और कर्मयोग 
आत्मदर्शन रूप फल देने में स्वतन्त्र रूप से समर्थ हैं। कर्मयोग 
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सुख-साध्य तथा ज्ञानयोग कष्ट-साध्य है। अनासक्त भाव से कर्म 
करने का प्रकार एवं उसका फल कहा गया है। कर्म का कर्ता 
तथा फलप्रदाता स्वभाव रूप प्रकृति है, अज्ञान से मोह उत्पन्न होता 
है और ज्ञान से साधक में समदर्शिता आती है। काम-क्रोध जन्य 
चेग को रोककर विषय भोगों से दूर रहने वाला पुरुष सुखी होता 
है। अन्तरात्मा में रमण. करने वाला व्यक्ति आत्मानुभव रूप सुख 


प्राप्त करता है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही यज्ञ और तप के भोक्ता तथा 


लोकों के स्वामी हैं। ये सब विषयं इस अध्याय में कहे गये हैं। 


इति श्रीमद्धगवद्नीतासूयनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाख्रे शरीकृष्णार्जुनसंवादे 
कर्मसंन्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः 11५11 


इस प्रकार श्रीभगवान्‌ की गायी गयी उपनिषद्‌ में ब्रह्मविद्यान्तगति 
योगशाख्रविषयक श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में कर्मसंन्यासयोग नामक 
. 'पाँचवाँ अध्याय समाप्त हुआ। ड 
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मित्र होता है। अत: :मानव अपने मन 


अथ षष्ठोऽध्यायः 


द्वितीय अध्याय से पञ्चम अध्याय तक अङ्ग सहित कर्मयोग और 
ज्ञानयोग का सविस्तर वर्णन किया गया है। इस षष्ठ अध्याय में 
कर्मयोग और ज्ञानयोग से प्राप्य आत्मदर्शन रूप योग की.-अभ्यास- 
विधि कही गयी है। यहाँ का विषय इस प्रकार है-- 


फलत्यागपूर्वक कर्म करने वाला संन्यासी और योगी दोनों होता 
है। अज्ञान से आत्मा का स्वरूप आच्छादित है। उसी से मोह में 
पड़कर जीव दुःखी बना हुआ है। उसे दूर करने के लिए कर्मयोग 
और ज्ञानयोग की साधना आवश्यक है। जो इन “साधनों के द्वारा 
आत्म-दर्शन प्राप्त कर लिया है, उसे 'योगारूढ' कहते हैं। उसके 
लिए कर्मयोग की आवश्यकता नहीं है,: क्योंकि रोग निवारण के 
लिए औषध-सेवन किया जाता है जिसका रोग निवृत्त हो गया हो 
उसे औषध की आवश्यकता नहीं होती है। जो आत्मा का साक्षात्कार 
करना चाहता है उसे 'आरुरुक्षुः कहते हैं। उसको निष्काम भाव से 
कर्मयोग का अनुष्ठान करना चाहिए। जो मानव आत्मा के अतिरिक्त 
प्राकृत विषयों में और उनसे सम्बन्ध रखने वाले कर्मो में भी आसक्त 
नहीं होता. तथा सब सङ्कल्पों का त्याग कर: देने वाला है. वह 

TS A) 


- “योगारूढ' कहा जाता.है। १ 


Gee 

` मानव का अपना मन ही शत्रु और मित्र है। असत्कर्म की ओर 
प्रवृत्त कराने थला, मन शत्रु और सत्कर्म की .ओर प्रेरित करने वाला 
को वश में करके आत्मा का 


उद्धार करे। कभी भी गलत कंर्म में मन को प्रबृत्त न होने दे। 


___ आत्मदर्शन के योग्य आसन पर बैठकर अभ्यास करे। सामयिक 
डक सीमित आहार-विहार और निद्रा आत्मदर्शन रूप पा 
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आत्म-दर्शन के लिए अभ्यास करते समय जो योगी अपने गुणवान्‌ 
पुत्र के वियोग-जन्य दुःख से भी विचलित नहीं होत्ता है, उस दुःख- 
संयोग के नाश को योग कहते हैं। अर्थात्‌ योगी हर्षपूर्ण मन से 
आत्म-दर्शन के लिए अभ्यास करे। योग साधना से जिसके समस्त 
पाप नष्ट हो जांते हैं वह अपरिमित सुख स्वरूप आत्मा के यथार्थ 
स्वरूप का दर्शन प्राप्त कर लेता है। 


योग की विपाकदशा चार प्रकार की होती है-- 


| १. सब प्राणियों की आत्माओं का एक ही ज्ञानाकार स्वरूप है, 
| उस ज्ञानाकारत्व को जो अपनी आत्मा में देखता है और 
| अपनी आत्मा के ज्ञानाकारत्व को जो सब प्राणिगत आत्माओं 
| में देखता है, वह प्रथम प्रकार का योगी है। 

| २. पुण्य-पाप से रहित निर्मल जीव ब्रह्म के समान होता है। 
| वैसे जीवों में ब्रह्म की समानता को और ब्रह्म में उन जीवों 
| की समानता को देखने वाला द्वितीय प्रकार का योगी है। 
| ३. सब प्राणियों में एक ही भगवान्‌ अन्तर्यामी रूप से रहते हैं 
| अतः जो सभी प्राणियों में अन्तर्यामी रूप से स्थित एक ब्रह्म 
| को भजता है वह तृतीय प्रकार का योगी है। 

४. जो दूसरों के पुत्र के जन्म-मरणादि के समान ही अपने पुत्र 
के जन्म-मरणादि,को देखता है वह योगी अन्तिम सीमा.पर 
पहुँचा हुआ माना जाता है। चारों प्रकार के योगियों में 

| उत्तरोत्तर उत्कृष्ट अवस्था के योगी होते है . ` “८. 
| अर्जुन ने भगवान्‌ से एक प्रश्न किया है कि मन अत्यन्त चञ्चल 
| है, उसे रोकना वायु के रोकने के समान कठिन है। अतः, कैसे | 


बज रि 


छा 
वकर 


समदर्शनरूप योग में मन को स्थिर किया जाय? 
भगवान्‌ ने कहा कि जिसका मन वश में नहीं है उसके लिए 
यह योग कठिन है, परन्तु मन के रोकने के उपाय हैं अभ्यास और 
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वैराग्य। उनसे मन स्थिर हो सकता है। आत्मा को गुणों की निधि 
समझे और आत्मा के अतिरिक्त विषय को दोषयुक्त समझे। इस तरह 
दोष-बुद्धि होने से विषयों की ओर से मन हटकर गुण-युक्त आत्मा 
में स्थिर हो. जाता है। 

पुन: अर्जुन ने एक सामयिक प्रश्न किया है कि जो मानव 
आत्मदर्शन रूप योग में श्रद्धापूर्वक लगा हो और अभ्यास की कमी 
के कारण आंत्मा के दर्शन रूप सिद्धि से पूर्व ही उसका.मन विचलित 
हो गया हो तो उसकी कैसी गति होगी? 

) भगवान्‌ ने कहा कि जिस भोग की तृष्णा के कारण साधक योग 
मार्ग से विचलित हुआ है, वह पहले-उस भोग को प्राप्त कर भोगता 
है। तदनन्तर विशुद्ध श्रीमान्‌ के घर जन्म लेकर सिद्धि प्राप्त करता है। 

अगर योग की परिपक्वावस्था पर पहुँचा हुआ पुरुष योग से 
विचलित होता है तो वह योग-साधन-सम्पन्न योगी के कुल में जन्म 
लेकर योग साधना से सिद्धि प्राप्त करता है। इस तरह क़र्मयोग-अ्रष्ट 
व्यक्ति अगले जन्म में आत्मा के दर्शन करने में सफल हो जाता है। 


इस अध्याय में प्रधान रूप से आत्म-दर्शन के लिए मन का 
निरोध आवश्यक कहा गया है।- अत: यह अध्याय आत्म-संयमयोग 
नाम से प्रसिद्ध है। 
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भगवान्‌ “फल कीं कामना से रहित होकर कर्म करने वाला 
ही संन्यासी एवं योगी हे” इसे बतलाते हैं-- 


श्रीभगवानुवाच 


अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः। 
स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः।। १।। 


अन्वय--श्रीभगवान्‌, उवाच, यः, कर्मफलम्‌, अनाश्रितः, कार्यम्‌, 
कर्म, करोति, सः, संन्यासी, योगी च, निरग्निः, न, अक्रियश्च, 
न#।१।। 

शब्दार्थ--श्रीभगवान्‌ = भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने, उवाच = कहा कि (हे 

` अर्जुन), यंः = जो पुरुष, कर्मफलम्‌ = स्वर्गादिफल को, 
अनाश्रितः = उपेक्षा करके, कार्यम्‌ = करने योग्य, कर्म = कर्म 
को, करोति = करता है, स: = वह, संन्यासी = ज्ञानयोगी, योगी 
च = और कर्मयोगी है, निरग्निः = अग्नि रहित, न = (संन्यासी) 
नहीं होता है, अक्रियश्च = और क्रिया रहित भी, न = (संन्यासी) 
नहीं होता है।। १।। 

श्लोकार्थ-भगवान्‌ ने कहा कि (हे अर्जुन) जो कर्मफल का आश्रय 
न लेकर अपना कर्त्तव्य समझकर कर्म करता है, वह पुरुष संन्यासी 
और योगी है। अग्नि और क्रिया का त्याग कर देने से कोई 
संन्यासी या योगी नहीं हो सकता है।।१।। 

विशेषार्थ ज्ञानयोग. और कर्मयोग ये दोनों आत्मदर्शन के साधन 
हैं। जो व्यक्ति आत्मज्ञान पूर्वक फलासक्ति, ममता और 
कर्तृत्वाभिमान का त्यागकर भगवत्सेवा रूप में वेदविहित कर्मा को 
करता है, वह कर्मयोगी और ज्ञानयोगी: दोनों है। क्योंकि इस प्रकार 
कर्मानुछान में आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होने से ज्ञानयोग 
और भगवत्सेवा रूप कर्म होने के कारण कर्मयोग का स्वरूप बन 
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जाता है। इसलिए वैसा पुरुष उभयनिष्ठ कहलाता है, अर्थात्‌ वह 
कर्म और ज्ञान दोनों में निष्ठा रखने वाला होता है। 


भगवान्‌ ने यह भी कहा है कि अग्नि और क्रिया को त्याग 
देने से कोई संन्यासी या योगी नहीं हो सकता हे। इसका भाव 
यह -है कि गृहस्थाश्रम में अग्नि रखकर यज्ञादि कर्म करने पड़ते 
हैं, पर जो संन्यासाश्रम ग्रहण कर लिया हो उसके लिए मनु ने 
कहा है कि--“अनग्निरनिकेत: स्यान्मुनिर्मूलफलाशन:”' अर्थात्‌ 
संन्यासाश्रम में प्रवेश कर जाने पर अग्नि की रक्षा करने की कोई 
आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिए अग्नि को त्याग दे। 


जो अग्नि सम्बन्धी कर्म न करे और जंगल में रहकर कंद, 
मूल, फल तथा भिक्षा से शरीर की रक्षा करे, उसे. निरग्नि कहते 
हैं। जो समस्त कर्मेन्द्रियो को रोककर ध्यान के लिए बैठ जाता 
है, वह निष्क्रिय होता है। परन्तु निरग्नि और निष्क्रिय होने मात्र 
से सच्चा संन्यासी नहीं हो सकता। फलेच्छा, ममता और 
कर्तृत्वाभिमान का त्यागकर आत्म-ज्ञान पूर्वक भगवत्सेवा रूप कर्म 
करने वाला ही सच्चा संन्यासी होता है। उसे ही सच्चा कर्मयोगी 
भी कहना चाहिए, जिसमें कर्तृत्वाभिमान और किसी चीज के प्रति 
ममता न हो तथा जो राग-द्रेष आदि दोषों से रहित हो।।१।। 


आत्म-ज्ञान पूर्वक किये गये कर्मयोग में ज्ञानयोग भी रहता है, 
उसे बतलाते हैं-- 


यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव। 
. न ह्ासन्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन ।। २।। 


अन्वय--पाण्डव, यम्‌, संन्यासम्‌, इति, प्राहुः, तम्‌, योगम्‌, विद्धि, 
हि, कञ्चन, “योगी, असंन्यस्तसंकल्पः, न भवति।। २1 


शब्दार्थ--पाण्डव = हे पाण्डुपुत्र अर्जुन, यम्‌ = जिसको, संन्यासम्‌ 


` = संन्यास, इति = ऐसा, प्राहुः = कहते हैं, तम्‌ = उसंको, योगम्‌ 
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= कर्मयोग, विद्धि = जानो, हि = क्योंकि, कश्चन = कोई भी, 
योगी = कर्मयोगी, असंन्यस्तसंकल्पः = देहात्माभिमानत्याग के 
विना, न भवति = नहीं होता है।।२।। 


एलोकार्थ--हे पाण्डुपुत्र अर्जुन! जिसे संन्यास (ज्ञान) योग कहते 
हैं उसी को तुम कर्मयोग समझो। क्योंकि :देहात्माभिमान रूप 
अज्ञान को न त्यागने वाला अज्ञानी पुरुष योगी नहीं होता।।२।। 


विशेषार्थ--आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान करना ज्ञानयोग है। 
इस तरह का जो ज्ञानयोग है वही कर्मयोग भी है। क्योंकि .आत्मं- 
स्वरूप ज्ञान पूर्वक फलासक्ति रहित -कमीचरण को कर्मयोग कहते 
हैं। कर्मयोग के अन्तर्गत आत्म-ज्ञान आ जाता है। इसलिए कहा 
गया है कि जो ज्ञानयोग है वही कर्मयोग भी है। जिस व्यक्ति को 
आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं है, वह कर्मयोगी नहीं हो 
सकता। इस श्लोक में संकल्प का अर्थ देहात्माभिमाम रूप अज्ञान 
है। अर्थात्‌ देह को आत्मा समझना ही अज्ञान है और उसे त्याग 
किये बिना कर्मयोग संभव नहीं है। देह को आत्मा मानने वाला 
मनुष्य भोगी होता है, वह काम्य कर्मो का ही पालन करता है। 
निष्काम कर्म में उसकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। कर्मानुष्ठान के 
लिए देह से भिन्न आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान रहना 
आवश्यक है। इसलिए कर्मयोग में ज्ञानयोग सिद्ध हो जाता | 
है।।२।। 

इसके बाद यह कहने जा रहे हैं कि कर्मयोग ही विना प्रमाद 
के आत्म-साक्षात्कार रूप योग को सिद्ध करता है-- 


आरुरुक्षोर्मुने योगं कर्म कारणमुच्यते । 
योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ।। ३।। 


अन्वय--योगम्‌, आरुरुक्षोः, ` मुनेः; कर्म, कारणम्‌, उच्यते, | 
योगारूढस्य, तस्यैव, शमः, कारणम्‌, उच्यते।।३।। 
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शब्दार्थ--योगम्‌ = आत्मदर्शन रूप योग को, आरुरुक्षोः = प्राप्त 
करने की इच्छा वाले, मुनेः = मननशील मुमुक्षु पुरुष के लिए, 
कर्म = कर्मयोग, कारणम्‌ = साधन, उच्यते = कहा गया हे, : 
योगारूढस्य = योगारूढ (जिसे आत्म-दर्शन हो चुका. है) तस्यैव 
= उस पुरुष के लिए, शमः = कर्म की निवृत्ति, कारणम्‌ = मोक्ष 
का साधन, उच्यते = कही गयी -है।।३।। 


श्लोकार्थ आत्म-दर्शन रूप योग को प्राप्त करने की इच्छा करने 
वाले मुनि के लिए कर्मयोग कारण है और जो योगारूढ (आत्म- 
दर्शन प्राप्त) पुरुष है, उसके लिए शम (कर्म की निवृत्ति) कारण 
है।।३।। 


विशेषार्थ यहाँ पर योग शब्द आत्म-दर्शन का बोधक है। जो 
पुरुष आत्मा के यथार्थ स्वरूप का दर्शन रूप योग को प्राप्त करना 
चाहता है, उसके लिए कर्मयोग ही साधन है। अर्थात्‌ उसे कर्म 
का ही अनुष्ठान करना चाहिए। उसी योगी के लिए यहाँ 
“आरुरुक्षु ' शब्द का प्रयोग किया गया है। “आरुरुक्षु” शब्द का 
\ अर्थ होता है “चढ़ने (प्राप्त करने) की इच्छा वाला”। अर्थात्‌. 


आत्म-दर्शन रूप फल को प्राप्त करने के लिए जो ऊपर चढ़ना 
चाहता है। 


जो व्यक्ति कर्मयोग से आत्म-दर्शन कर चुका है, वह 
योगारूढ कहा जाता है। उस योगारूढ व्यक्ति के लिए “शम” 


कारण है। अर्थात्‌ उसे कर्म करने की आवश्यकता नहीं रह 
जाती है। 


| इससे सिद्ध होता है कि जब तक आत्म-दर्शन रूप योग 
को प्राप्ति नहीं हो जाय. तब तक कर्म करना ही चाहिए। जैसे 
` रोग-निवृत्ति के लिए औषध का सेवन किया जाता है। रोग दूर 


टं हो जाने पर औषध-सेवन की आवश्यकता नहीं रह जाती है। उसी 
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प्रकार आत्म-दर्शन के लिए कर्मयोग किया जाता है। जब आत्म 
दर्शन हो जाता हे, तब कर्मयोग की आवश्यकता नहीं रह जाती 
है।। ३।। 

'भगवान्‌ योगारूढ का लक्षण कहते हैं-- 


यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते । 
सर्वसङ्कल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ।। ४।। 


अन्वय--यंदा, (अयम्‌) इन्द्रियाथेंबु, कर्मसु, (च), न, अनुषज्जते, 
तदा, हि सर्वसङ्कल्पसंन्यासी, योगारूढ:, उच्यते।।४।। 


शब्दार्थ--यदा = जब (अयम्‌ = कर्मयोगी) इन्द्रियार्थेषु = आत्मा 
के अतिरिक्त प्राकृत विषयों में, कर्मसु च = और उसके साधन 
रूप कर्मा में, न = नहीं, अनुषज्जते = आसक्त होता है, तदा 
= उस समय, हि = निश्चय रूप से, सर्वसङ्कल्पसंन्यासी = सभी 
मनोरथों का त्याग करने वाला, योगारूढ: = योगारूढ, उच्यते 
=. कहा जाता है।।४।। 


इलोकार्थ जब यह कर्मयोगी आत्मा के अतिरिक्त प्राकृत विषयों 
तथा उनके साधनों में आसक्त नहीं होता है, तब वह सब संकल्पों 
का त्यागने वाला योगारूढ कहा जाता है।।४।। 


विशेषार्थ--जो योगी आत्मा के यथार्थ स्वरूप के अनुभव में आसक्त 
हो जाता है जिसे आत्मा के अतिरिक्त चक्षुरादि इन्द्रियों के विषय 
रूप, रसादि में और उन विषयों से सम्बन्ध रखने वाले कर्मों में 
रुचि नहीं होती है तथा जिसे संसार में किसी भी फल की प्राप्ति 
के लिए मनोरथ भी नहीं होता है वह योगी “योगारूढ” कहलाता 

, है। परन्तु आरुरुक्षु (योगारूढ की इच्छा वाले) पुरुष में विषयों 
“का अनुभव करने-की सम्भावना रहती है। अतः उन्हें विषयों से 
: अनासक्त होने के लिए अभ्यास रूप कर्मयोग का पालन करना 
चाहिए। क्योकि वह योगारूढता की प्राप्ति में कारण है।।४॥। 
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उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ 
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ।। ५।। 


अन्वय-_आत्मना, आत्मानम्‌, उद्धरेत्‌, आत्मानम्‌, न, अवसादयेत्‌, 

- हि, आत्मनः, आत्मा, एव, बन्धुः, आत्मनः, आत्मा, एव, 
रिपुः। । ५।। 

शब्दार्थ-आत्मना = विषय में आसक्ति रहित मन से, आत्मानम्‌ = 
अपनी आत्मा को, उद्धरेत्‌ = संसार से उद्धार करे, आत्मानम्‌ 
= अपनी आत्मा को, न = नहीं, अवसादयेत्‌ = विषयासक्त मन 
से कष्ट न दें, हि = क्योंकि, आत्मनः = अपना, आत्मा = विषय 
में आसक्ति रहित मन, एव = ही, बन्धुः = मित्र है, आत्मनः 
= अपना, आत्मा = विषय में आसक्त मन, एव = ही, रिपुः = 
शत्रु है।।५।। 

श्लोकार्थ--विषयों में आसक्ति रहित मन से अपनी आत्मा का 
संसार-बन्धन से उद्धार करे। विषयों में आसक्त मन से अपनी 
आत्मा को कष्ट न दे (संसार-बन्धन में न डाले)। क्योंकि विषयों 
में आसक्ति रहित अपना मन ही आत्मा के लिए बन्धु (मित्र) है 
और विषयासक्त अपना मन ही संसार-बन्धन में डालने वाला शत्र 


च्य 


है। यहाँ “आत्मना और आत्मैव” पद में आत्मा का अर्थ मन 
है।।५।। | 
बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जित; | 
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्‌ ।।६।। 


अन्वय-येन, आत्मना, आत्मा, जित:,. तस्यं, आत्मनः, आत्मा, 


` एव, बन्धुः, अनात्मनः, आत्मा, एव शत्रुवत्‌, शत्रुत्व 
वर्तेत।।६।। ह. य 
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शब्दार्थ--येन = जिस पुरुष के द्वारा, आत्मना = आत्मा से ही, 
आत्मा = मन, जितः = विषय से विमुख कर दिया गया, तस्य 
= उस, आत्मनः = अपनी आत्मा का, आत्मा = मन, एव = 
ही, बन्धु: = बन्धु (मित्र) है, अनात्मनः = जिसका मन विषयों 
से विमुख नहीं किया गया हे उस पुरुष का, आत्मा = अपना 
मन, एव = ही, शत्रुवत्‌ = शत्रु के समान, शत्रुत्वे = शत्रुता में, 
वर्तेत = प्रवर्तित होता है।।६।। 

श्लोकार्थ--जिसने अपने मन को जीत लिया है, (विषयों से अलग 
कर लिया है) उसका मन ही मित्र के समान हितकारी है और 
जो अपने मन को वश में नहीं किया है, उसका मन ही उसके 
लिए शत्रु के समान कष्टप्रद है।।६।। 


विशेषार्थ-चक्षु, रसना, नासिका, श्रोत्र और त्वचा ये पाँच 
ज्ञनेद्धियाँ और हाथ, पैर, गुदा, लिङ्ग, और मुख ये पाँच 
कमेन्द्रियाँ हैं। इन सबों का नेतृत्व मन करता है। क्योंकि इन्द्रियों 
से बलवान्‌ मन होता है। मन विषयों की ओर जाने से इन्द्रियो 
को रोक सकता है। शुभ या अशुभ कर्म कराने वाला मन ही 
है। यदि मन अशुभ कर्म करने से इन्द्रियों को रोक दे तो इन्द्रिया 
कभी भी गलत काम नहीं कर सकती हैं। जिसका मन अशुभ 
कर्मों की ओर इन्द्रियों को नहीं जाने देता है उसका मन उसके 
लिए मित्र का काम करता है। उस व्यक्ति को अच्छी गति प्राप्त 
होती है और जिसका मन अशुभ कर्म करने से इन्द्रियों को नहीं 
रोकता है, उसका मन उसके लिए शत्रु का काम करता है। शत्रु 
का काम है हानि पहुँचाना। अशुभ कर्म करने वाला मन भी आत्मा 
को अधमयोनि या नरक में ले जाता है। इसी भाव से कहा गया 
है कि अपनी आत्मा के लिए अपना मन ही मित्र है और अपना 
मन ही शत्रु है। कोई भी मानव मित्र-शत्रु बनकर उतनी लाभः 
हानि नहीं पहुँचा सकता है जितनी मन पहुँचाता है। बाह्य शत 
से अधमगति और बाह्य मित्र से उत्तम गति प्राप्त होती हो ऐसी 
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बात नहीं है, परन्तु अन्दर के शत्रु या मित्र के रूप में रहने वाला 
मन से दोनों सम्भव हैं। 


अतएव भगवान्‌ पराशर जी ने कहा है कि 


“मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 
बन्धाय विषयासङ्गि मुक्त्यै निर्विषयं मनः ।। 
वि. पु. ६.७.२८ 


मन ही मनुष्य के बन्धन और मोक्ष में कारण है। विषयासक्त 
मन बन्धन में और विषयासक्ति रहित मन मुक्ति में कारण है।।६।। 


आत्मसाक्षात्कार के योग्य अवस्था का वर्णन करते हैं 


जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । 
शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ।।७।। 


अन्वय- शीतोष्णसुखदुःखेषु, तथा, मानापमानयोः, जितात्मनः, 
प्रशान्तस्य, परमात्मा, समाहित:।।७।। 


शब्दार्थ-शीतोष्णसुखदुःखेषु = शीत, उष्ण, सुख और दु:ख में, 
तथा = उसी प्रकार, मानापमानयोः = मान और अपमान रूप द्वन्द्र 
में, जितात्मनः = निर्विकार मन वाला, प्रशान्तस्य = दु:ख रहित 
मन वाला पुरुष के (मन में), परमात्मा = विशुद्ध जीवात्मा, 
समाहितः = सम्यग्‌ रूप से ध्यान का विषय होता है।।७।। 


श्लोकार्थ--शीत, उष्ण, सुख, दु:ख और मान-अपमान में जिसका 


मन विकार रहित है, उस दुःख रहित पुरुष के मन में विशुद्ध 
जीवात्मा सम्यग्‌ रूप से स्थित रहता है।।७।। हे 


विशेषार्थ--सददी-गर्मी, सुख-दुःख और मान-अपमान में जिसने 


अपने मन को जीत लिया है अर्थात्‌ जिसके मन में 
डः ॒ मन में विकार उत्पन्न 
नहीं होता है, वैसे दुःखादि विकार रहित प्रशान्त पुरुष के मन 


में परमात्मा समाहित रहता है। यह आत्मदर्शन का प्रसङ्ग है। अतः 
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प्रसङ्गानुसार यहाँ परमात्मा का अर्थ है विशुद्ध जीवात्मा। वही 
ध्यान का विषय बनता है। जीवात्मा ही प्रत्यगात्मा कहा गया है। 
प्रकृति के सम्बन्ध से रहित होने पर जीवात्मा में विशुद्धता आ 
जाती है। प्रकृति से सम्बद्ध पूर्व-पूर्व अवस्था की अपेक्षा साधन 
द्वारा उत्तरोत्तर जीवात्मा में उत्कृष्टत्व (परमत्व) आता है। इसलिए 
यहाँ जीवात्मा ही परमात्मा शब्द से कहा गया है। मन को जीते 
हुये शान्त-स्वरूप पुरुष सम्यग्‌ रूप से जीवात्म-स्वरूप के दर्शन 
के योग्य हो जाता है। यह योगारम्भ के योग्य अवस्था है। क्योंकि 
जीव जब शीतोष्णादि द्रन्दों को जीतकर शान्त-स्वरूप हो जाता 
है तभी वह आत्म-दर्शन स्वरूप योग के योग्य होता है।।७।। 


ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः । 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाशमकाञ्चनः ।।८।। 


अन्वय--ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा, कूटस्थः, विजितेन्द्रियः, समलोष्टाश्म- 
काञ्चनः, योगी, युक्तः, इति, उच्यते।।८।। 

शब्दार्थ-ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा = ज्ञान और विज्ञान से जिसका मन 
तृप्त है, कूटस्थः = देव, मनुष्यादि विभिन्न आकार वाले शरीर में 
एक ज्ञानाकार रूप से रहने वाली आत्मा में स्थित है, विजितेन्द्रियः 
= जो सम्पूर्ण इन्द्रियों को जीत लिया है, समलोष्टाशमकाञ्चनः = जो 
ढेला, पत्थर और स्वर्ण को समान रूप में समझने वाला है, योगी 
= कर्मयोगी, युक्तः = आत्म-दर्शन रूप योगाभ्यास के योग्य है, 
इति = ऐसा, उच्यते = कहा गया है।।८।। 

श्लोकार्थ--जिसका मन ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, जो कूटस्थ 

- और जितेन्द्रि है तथा जो ढेला, पत्थर एवं स्वर्ण में समान दृष्टि 
रखता है, वह कर्मयोगी युक्त कहा गया है।।८।। 

विशेषार्थ यहाँ ज्ञान शब्द से आत्मा का ज्ञान लिया गया है और 
प्रकृति से विलक्षण रूप में आत्मा को समझना विज्ञान है। आत्मा 
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नित्य, अणु अपरिणामी, ज्ञानाकार और भोक्ता है। प्रकृति प्रतिक्षण 
परिवर्तनशील, ज्ञानशून्य और जीवात्मा का भोग्य ह। इस रूप 
में आत्मा को समझना प्रकृति से विलक्षण रूप में समझना हे। 
इस तरह के ज्ञान और विज्ञान से सन्तुष्ट जो पुरुष देव, मनुष्यादि 
सभी शरीरों में जीवात्मा को एक ज्ञानाकार रूप में स्थित हे ऐसा 
समझता है और जो जितेन्द्रिय तथा मिट्टी, ढेले, पत्थर तथा स्वर्ण 
में समानबुद्धि वाला है, वह कर्मयोगी युक्त कहा गया हे। इसका 
भाव है कि सुवर्णादि पदार्थों को भी मिट्टी तुल्य समझकर त्यागन 
वाला योगी आत्म-दर्शन के योग्य हो जाता है।।८।। 


सुहम्भित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु. । 
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते ।। ९।। 
अन्वय-_-सुहनित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु, साधुषु, च, पापेषु, 
अपि, समबुद्धिः, विशिष्यते।। ९।। 


ल से शब्दार्थ स्पष्ट हो जाता है अत: शब्दार्थ नहीं दिया गया 
ष) 


श्लोकार्थ--जो पुरुष सुहृद्‌, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी 
। और बन्धुओं में तथा साधुओं और पापियो में भी समान बुद्धि 


रखता है, वह अतिश्रेष्ठ है। अर्थात्‌ वह योगाभ्यास का श्रेष्ठ 
अधिकारी समझा जाता है।।९।। 


विशेषार्थ- 
१. या में छोटे बड़े का विचार न करके स्वाभाविक रूप 
से सबों का हित चाहने वाले को सुहटू कहते हैं 
२. समान आयु वाला हितकारी व्यक्ति मित्र कहा जाता है। 


३. जो किसी भी कारण से अहित चाहता है उसे अरि (शत्रु) 
समझना चाहिए। 
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४. उदासीन वह है जो हित तथा अहित दोनों का हेतु न होने 
से दोनों भावों से रहित है। 

५. जन्म से ही जिसमें हित-अहित का भाव नहीं है उसे मध्यस्थ 
कहते हैं। 

६. जो विना कारण ही जन्म से दूसरों का अनिष्ट चाहता है 
वह द्वेष्य है। 

७. जो जन्म से ही स्वाभाविक रूप से दूसरे का हित चाहता 
है वह बन्धु है। 

८. जो धर्मशील पुरुष सदा धर्म के मार्ग से ही चलता है वह 
साधु कहा गया है। 

९. जो सदा पाप कर्म करने वाला है उसे पापी कहते हैं। एकमात्र 
आत्म स्वरूप का दर्शन करना ही जिसका उद्देश्य है, वह 
किसी में दोष-गुण बुद्धि न रखकर सदा योगाभ्यास में लगा 
रहता है। इसलिए वह आत्म-दर्शन का श्रेष्ठ अधिकारी माना 
जाता है।।९।। 


योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । [ 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ।। १०।। 


अन्वय--यतचित्तात्मा, निराशीः, अपरिग्रहः, योगी, रहसि, एकाकी, 
स्थितः, सततम्‌, आत्मानम्‌, युञ्जीत।।१०।। 

शब्दार्थ--यतचित्तात्मा = जिसने मन और बुद्धि को अपने वश में 
कर लिया है, निशी: = आत्म-दर्शन के अतिरिक्त किसी वस्तु 
की अपेक्षा नहीं रखता है, अपरिग्रहः = आत्मा के अतिरिक्त किसी 
वस्तु में ममता नहीं रखने वाला, योगी = कर्मयोगी, रहसि = 

. एकान्त में, एकाकी = अकेला, स्थितः = स्थित होकर, सतत्रम्‌ 
= सब काल में, आत्मानम्‌ = अपनी आत्मा को, युञ्जीत = युक्त ` 
करता है। अर्थात्‌ आत्म-दर्शन के लिए प्रयत्न करता है।।१०।। 
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श्लोकार्थ--मन और बुद्धि को वश में कर लेने वाला योगी एकान्त 
में (अकेला स्थित -हो) आशा और परिग्रह से रहित होकर सतत 
आत्म-दर्शन के लिये प्रयत्न करता रहे।।१०।। 


विशेषार्थ-कर्मयोग में परिपक्व योगी के लिये यह उचित है कि 

. वह जहाँ न कोई मनुष्य हो और न किसी प्रकार का शब्द होता 
हो वैसी जगह में अकेला ही रहकर मन और बुद्धि को वश में 
करके आत्मा के अतिरिक्त किसी भी पदार्थ की अपेक्षा न रखते 
हुए सांसारिक सभी वस्तुओं से ममता रहित होकर प्रतिदिन 
योगाभ्यास के समय अपनी आत्मा के दर्शन के लिए प्रयत्न करे। 
साधना के समय किसी ,के ऊपर दृष्टि पड़ने पर अथवा कहीं से 
किसी प्रकार का शब्द सुनने पर ध्यान स्थिर नहीं होता है। आँख, 
कान आदि के द्वारा भी शक्ति क्षीण होती है। अतः ऐसी जगह 
पर बैठकर साधना करे, जहाँ न किसी पर दृष्टि पड़े और न किसी 
प्रकार का शब्द सुनाई पड़े।। १०।। 


शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 
नात्युच्छितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्‌ ।। १ १।। 


तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेद्रियक्रियः । 
उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये ।। १२।। 
अन्वय--शुचौ, देशे, आत्मनः, नात्युच्छितम्‌, नातिनीचम्‌, 
च॑लाजिनकुशोत्तरम्‌, स्थिरम्‌, आसनम्‌, प्रतिष्ठाप्य, तत्र आसने, 
उपविश्य, मनः, एकाग्रम्‌, कृत्वा, यतचित्तेन्दरियक्रिय:, आत्मविशुद्धये, 
योगम्‌, युञ्ज्यात्‌।। ११।।१२।। 
शब्दार्थ--शुचौ =.पवित्र, देशे = स्थल में, आत्मनः - अपने को, 
नात्युच्छितम्‌ = अधिक ऊंचा न हो, नातिनौचम्‌ = अधिक नीचा 


नहीं हो = वस्न के ऊपर मृगचर्म और उसके 
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ऊपर कुशासन लगावे (आचार्य सम्मत दूसरा पक्ष भी है किं कुश 
के ऊपर मृगचर्म और उसके ऊपर वस्त्र रखकर आसन लगावे। 
यहाँ वस्त्र से ऊनी वस्त्र कम्बलादि को ले), स्थिरम्‌ = स्थिर, 
आसनम्‌ = आसन, प्रतिष्ठाप्य = रखकर, तत्रं आसने = उस 
आसन पर, उपविश्य = बैठकर, मन: = मन को, एकाग्रम्‌ = 
एकाग्र, कृत्वा = करके, यतचित्तेन्द्रियक्रियः = मन और श्रोत्रादि 
इन्द्रियों के व्यापारों को वश में करके, आत्मविशुद्धये = आत्मा 
को शुद्धि के लिए; योगम्‌ = आत्म-दर्शन रूप योग को, युञ्ज्यात्‌ 
= करे।। ११।।१२।। 

इलोकार्थ- विशुद्ध आत्म-स्वरूप के दर्शन रूप योग का अधिकारी 
पुरुष पवित्र स्थान में, जो न अधिक ऊँचा हो, न अधिक नीचा, | 
उस पर कुशासन, उसके ऊपर मृगचर्म और उसके ऊपर ऊनी 
वस्त्र अथवा वस्न नीचे, उसके ऊपर मृगचर्म और उसके -ऊपर 
कुशासन बिछाकर स्थिर आसन लगावे और उस स्थान पर बैठकर 
मन को एकाग्र करके मन तथा श्रोत्रादि इन्द्रियों के व्यापारों को 
संयम में रखकर आत्मशुद्धि के लिए आत्म-चिन्तन रूप योग को 
करे।। ११।।१२।। 


योगाभ्यास के लिए विशेष रीति कहते हैं- 


संमं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरम्‌ । 
सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ ।। १३।। 


प्रशान्तात्मा विगतभीर्ब्रह्मचारित्रते स्थितः । 

मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः।। १४।। 
। अन्वय-_कायशिरोग्रीवम्‌, समम्‌, अचलम्‌, स्थिरम्‌, धारयन्‌, 
| दिशश्च, अनवलोकयन्‌, स्वम्‌ नासिकाग्रम्‌, सममे, प्रशान्तात्मा, 
विगतभीः, ब्रह्मचारिव्रते, स्थितः, मनः, संयम्य, मच्चित्तः, युक्तः, 
मत्परः, आसीत।।१३।१४।। 
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शब्दार्थ--कायशिरोग्रीवम्‌ = शरीर, सिर और गला को र यी = 
सीधा, अचलम्‌ = निश्चल, स्थिरम्‌ = स्थिर भाव सं, द धारयन्‌ = 
धारण करता हुआ, दिशश्च = किसी भौ दिशा की ओर, 
अनवलोकयन्‌ = नहीं देखता हुआ, 'स्वम्‌ = अपने, नासिकाग्रम्‌ 
._ नाक के अग्र भाग को, सम्प्रेष्य = देखकर, प्रशान्तात्मा = 
प्रशान्त मन हो, विगतभीः = भयरहित हो, ब्रह्मचारिव्रते = 
ब्रह्मचर्य व्रत में, स्थितः = स्थित रहता हुआ, मनः = मन को 
संयम्य = संयम में रखकर, (विषयों से हटाकर) मच्चित्तः. = मुझमें 
चित्त को लगाकर, युक्तः = योगी पुरुष, मत्परः = मुझे परम 
प्राप्य मानता हुआ, आसीत = रहता है।।१३।१४।। 
इलोकार्थ--शरीर, सिर और गला को सीधा कर निश्चल तथा स्थिर 
भाव से धारण करता हुआ, [किसी भी दिशा की ओर नहीं देखता 
हुआ, अपने नाक के अग्रभाग में दृष्टि लगाकर मन को शान्त 
किया हुआ, मन .को संयम में रखकर मुझमें चित्त को लगाया 
हुआ, मुझको ही परमप्राप्य समझकर सदा मेरा ही चिन्तन करता 
हुआ बैठे, यह परमयोग है।। १३।१४।। 
अब पूर्वकथित योगाभ्यास का फल बतलाते हैं-- 


'युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः । 
शान्तिं निर्वाणपरमां मत्सस्थामधिगच्छति ।। १५।। 


अन्वय--एवम्‌,. सदा, आत्मानम्‌, युञ्जन्‌, नियतमानसः, . योगी, 
मत्संस्थाम्‌, निर्वाणपरमाम्‌, शान्तिम्‌, अधिगच्छति।। १५।। 

शब्दार्थ--एवम्‌ = पूर्वोक्त प्रकार से, सदा = अनवरत, आत्मानम्‌. 
= मन को, युञ्जन्‌ = मुझ परब्रह्म में समाहित करता हुआ, 
नियतमानसः = निश्चल मन वाला, योगी = योगी पुरुष, मत्संस्थाम्‌ 
= मुझमें स्थित रहने वाली, निर्वाणपरमाम्‌ = सुख की पराकाष्ठा, 


शान्तिम्‌ = संसार से निवृत्ति रूप मोक्ष को, अधिगच्छति = प्राप्त 
'करता है।। १५।। 
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श्लोकार्थ--जिसका मन मेरे सम्बन्ध से पवित्र होकर निश्चल हो गया 
है ऐसा सदा मुझमें मन को समाहित करता हुआ निश्चल मन वाला 


और मुझमें स्थित रहने वाला योगी सुख की पराकाष्ठा संसार से . 


निवृत्ति रूप मोक्ष को प्राप्त करता है। अर्थात्‌ संसार बन्धन से 
मुक्त हो जाता है।। १५।। 
अब योग का साधन रूप आहार-विहार का वर्णन करते हैं 
नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः । 
न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैवं चार्जुन ।। १६।। 
अन्वय- अर्जुन, अत्यश्नतस्तु, योगः, नास्ति, एकान्तम्‌, अनश्नतः, 
च, नास्ति, अतिस्वप्नशीलस्य, जाग्रतः, अपि, नास्त्येव।। १६।। 
शब्दार्थ--अर्जुन = हे अर्जुन!, अत्यश्नतस्तु = अधिक भोजन क़रने 
वाले को, योग: = आत्म-दर्शन का अभ्यास रूप योग, नास्ति 
= सिद्ध नहीं होता है, एकान्तम्‌ = अत्यन्त विल्कुल ही, 
अनश्नतः = भोजन नहीं करने वाले का, नास्ति = योग नहीं है, 
अत्तिस्वप्नशीलस्य = अधिक नींद लेने वाले का, जाग्रतश्च = और 
अधिक जागने वाले का, अपि = भी, नास्त्येव = योग सम्पन्न 
नहीं होता।। १६।। 
श्लोकार्थ-हे अर्जुन! अधिक भोजन करने वाले का, बिल्कुल 
भोजन छोड़ देने वाले का, अधिक सोने वाले का और अधिक 
जागने वाले का. आत्म-दर्शन रूप योग सिद्ध नहीं होता है। 
अर्थात्‌ ये सब योग के विरोधी हैं।।१६।। 
विशेषार्थ--अधिक भोजन करना स्वास्थ्य की दृष्टि से तथा 
सामाजिक दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता। मनु ने भी 


“'अनारोग्यमनायुष्यमस्वर्ग्यं चाति भोजनम्‌”” कहकर इसकी निन्दा 
की है। जो खाने पर पच जाय और शरीर में कार्य करने की 


` सामर्थ्य उत्पन्न करे, वह अन्न मनुष्य के लिए लाभ-प्रद होता है। | 
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भोजन का सर्वथा परित्याग भी साधना में बाधा पहुँचाता है। बहुत 
कम खाने से रस की पुष्टि न होने के कारण शरीर काम करने 
` में समर्थ नहीं होता है। अत्यधिक शयन करना साधना में,किसी 
भी दृष्टि-कोण से अच्छा नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार अधिक 
जागना भी योग साधक नहीं, बल्कि योगका बाधक ही होता है। 
अत: योग क्रियाओं में साधना की दृष्टि से उपर्युक्त बातें कही गयी 
हैं।। १६।। 


युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । ` 
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ।। १७।। 


अन्वय--युक्ताहारविहारस्य, कर्मसु, युक्तचेष्टस्य, युक्तस्वप्नावबोधस्य, 
दुःखहा, योगः, भवति।।१७।। 


शब्दार्थ-युक्ताहारविहारस्य = जिसका आहार औरं विहार नियमित 
है, कर्मसु = कार्य विषयों में, युक्तचेष्टस्य = जिसकी चेष्टा नियमित 
है, युक्तस्वप्नावबोधस्य = सोने और जागने में जो नियमित है 
उसका, दुःखहा = दुःख का नाश करने वाला, योग:.- योग, 
भवति = होता है।। १७।। 

श्लोकार्थ- नियमित आहार-विहार. करने वाले का, नियमित 
परिश्रम करने वाले का और नियमित सोने तथा जागने वाले का 


योग दुःखनाशक होता है अर्थात्‌ भव-बन्धन का नाश करनेवाला 
योग सम्पन्न हो जाता है।।१७।। 


विशेषार्थ- प्रस्तुत प्रसङ्ग में नियमित आहार 'का अभिप्राय है निश्चित 
परिमाण में जीवन यापन हेतु अन्न ग्रहण (भोजन) करना। पेट 
का आधा हिस्सा अन्न शाकादि से और तीसरा हिस्सा जल से 
भरकर चौथा भाग वायु के आने-जाने के लिए खाली रखे। विहार 
का अर्थ चलना-फिरना है। नियमित विहार का अभिप्राय एक 
निश्चित दूरी तक चलने फिरने से है। जप, पाठादि कर्म में भी 
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समय की निश्चितता रखनी चाहिए। कभी दोपहर, कभी शाम, इस 
रूप में नहीं। अपितु निर्धारित समय के अनुसार जप, पाठादि 
करना कल्याणकारक होता है। इसी प्रकार नियत समय पर सोने 
तथा निश्चित समय पर जागने का अभ्यासं बनाना चाहिए। 
इसीलिए कहा है कि--“यामद्रयं शयानस्तु ब्रह्मभूयाय कल्पते'” 
प्रतिदिन छ: घंटा सोने से ब्रह्म प्राप्ति के योग्यं बन जाता है। 
छः घंटा सोने से नीन्द पूरी हो जाती है उससे शरीर स्वस्थ रहता 
है। योगाभ्यास में कठिनाई नहीं होती है। अर्थात्‌ उपर्युक्त सभी 
क्रियाओं का नियत रूप से सम्पादन करने से दुःख की: निवृत्ति 
रूप योग सम्पन्न होता है।।१७।।- 


यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । 
निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ।। १८।। 


अन्वय--यदा, चित्तम्‌, आत्मनि, एव, विनियतम्‌, अवतिष्ठते, 
तदा, सर्वकामेभ्यः, निःस्पृहः, युक्तः, इति उच्यते।। १८।। 

शब्दार्थ-यदा = जिस समय, चित्तम्‌ = अपने प्रयोजन को प्राप्त 
करने में लगा हुआ मन, आत्मनि = आत्मा में, एव = ही, 
विनियतम्‌ = निश्चल भाव से, अवतिष्ठते = प्रतिष्ठित हो जाता 
है, तदा =. उस समय, सर्वकामेभ्यः = आत्मा के अतिरिक्त प्राकृत 
भोगों से, निःस्पृहः = स्पृहा रहित हो, युक्तः = योग का अधिकारी 
हो जाता है, इति = ऐसा, उच्यते = कहा गयः है।। १८।। 

श्लोकार्थ जिस समय साधक का मन अपनी आत्मा में अर्थात्‌ 
आत्मां का दर्शन करना ही अपना. निरतिशय प्रयोजन समझकर 
उसी में निश्चल भाव से प्रतिष्ठित हो जाता है और आत्मा के 
अतिरिक्त प्राकृत भोगों में स्पृहा नहीं रखता है, उस समय वह . 
आत्म-दर्शन रूप योग का अधिकारी हो जाता है। अर्थात्‌ मुक्त ' 
हो जाता है।।१८।। 
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यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता । 
योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ।।१९।। 


' अन्वय--यथा, निवातस्थः, दीपः, नेङ्गते, सा, उपमा, यस्य, 
यतचित्तस्य, योगिनः, योगम्‌, युञ्जतः, आत्मनः, स्मृता।। १९।। 


शब्दार्थ--यथा = जिस प्रकार, निवातस्थः = वायु रहित स्थान में 
रखा हुआ, दीपः = दीप, नेङ्गते = निश्चल तथा स्थिर प्रभा के 
रूप में रहता है, सा = वही निवातस्थ दीप का, उपमा = दृष्टान्त, 
यस्यं -= जिसकी, यतचित्तस्य = आत्मा के अतिरिक्त समस्त 
मनोवृत्तियाँ निवृत्त हो गयी हैं, ऐसे चित्त को वश में रखने वाले, 
योगिनः = योगी का, योगम्‌ = आत्म विषयक योग में, युञ्जतः 
= लगे हुए, आत्मनः = अपने स्वरूप का, स्मृता = कहा गया 
है।। १९।। 


श्लोकार्थ--जैसे वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक हिलता- 
डोलता नहीं है, प्रकाश करता हुआ निश्चल भाव से स्थित रहता 
है, वैसे ही मन को संयम में रखने वाला तथा आत्म-दर्शन रूप 
योग में लगा हुआ योगी आत्मस्वरूप में निश्चल रूप से स्थित 
` रहता है।। १९।। 
विशेषार्थ जिस प्रकार विशेष वायुरहित स्थान में रखा हुआ दीपक. 
| निश्चल और प्रकाशयुक्त रहता है, उसी प्रकार अन्य समस्त 
| मनोवृत्तियों को दूर हो जाने से जीवात्मा निश्चल और ज्ञानरूप 
प्रकाश से युक्त होकर स्थित हो जाता है।।१९।। 


; अब भगवान्‌ यहाँ से चार श्लोकों द्वारा. योग का स्वरूप तथा उसकी 
टु कर्तव्यता बतलाते हैं-- 


i यत्रोपरमते चित्त Se निरुद्धं योगसेवया । 
वा लव पश्यन्नात्मनि तुष्यति ।। २०।। 


" CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


षष्ठोऽध्यायः ३८७ 


अन्वय--योगसेवया, निरुद्धम्‌, चित्तम्‌, यत्र, उपरमते, यत्र च, 
आत्मना, आत्मानम्‌, पश्यन्‌, आत्मनि, एव, तुष्यति।।२०।। 
शब्दार्थ--योगसेवया = योगाभ्यास के द्वारा, निरुद्धम्‌ = आत्मा 

के अतिरिक्त समस्त विषयों से निवृत्त हुआ, चित्तम्‌ = मन, यत्र 
= जिस योग में, उपरमते = निरतिशय (अत्यन्त) सुख का साधन 
समझकर रमण करता है, यत्र च = और जिस भोग में, आत्मना 
= . मन से, आत्मानम्‌ = आत्मा का, पश्यन्‌ = दर्शनः करता हुआ, 
आत्मनि = अन्य को अपेक्षा न कर आत्मा में, एव = ही, तुष्यति 
= संतुष्ट रहता है।।२०।। 
इ्लोकार्थ--योगाभ्यास के द्वारा आत्मा के अतिरिक्त अन्य समस्त 
विषयों से विरक्त हुआ मन जिस योग .को सर्वाधिक सुख का 
साधन समझकर उसी में आत्यंन्तिक सुख का अनुभव करता है 
और जिस योग में मन से आत्मा को ही देखता हुआ अन्य की 
अपेक्षा न कर आत्मा में ही सन्तुष्ट रहता है।।२०।। 
(यहाँ से लेकर २२वाँ श्लोक तक के साकाडक्ष वाक्य २३वाँ 
श्लोक में निराकाङ्क्ष होंगे) 


सुखमात्यन्तिकं यत्तद्‌ बुद्धिगराह्ममतीन्द्रियम्‌ । 
वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ।। २९।। 
अन्वय--यत्‌, अतीन्द्रियम्‌, बुद्धिग्राह्मम्‌, आत्यन्तिकम्‌, सुखम्‌, 
तत्‌, यत्र वेत्ति, यत्र च, स्थितः, अयम्‌, तत्त्वतः, न, चलत्ति 
एव।।२१।। 
शब्दार्थ-यत्‌ = जो, अतीन्द्रियम्‌ = इन्द्रियातीत, बुद्धिग्राह्मम्‌ = 
केवल आत्म विषयक बुद्धि से ग्रहण होने योग्य, आत्यन्तिकम्‌ 
= नित्य, सुखम्‌ = सुख है, तत्‌ = उसे (मनुष्य), यत्र = जिस 
योग में, वेत्ति = अनुभव करता है, यत्र च = और जिस योग 


में, स्थित: = स्थित, अयम्‌ = यहं योगी पुरुष, तत्त्वतः = सुख . 


१ 
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की अधिकता के कारण आत्मा के यथार्थ स्वरूप से, न > नहीं, 
शंव = ही, चलति = विचलित होता है।।२१।। 


इलोकार्थ -जो इन्द्रियातीत (केवल आत्मविषयक बुद्धि से ग्रहण 
होनेवाला) नित्यसुख है, उसे मनुष्य जिस योग में अनुभव करता 
है और जिस योग में स्थित यह योगी पुरुष निरतिशय सुख के 
साधन होने के कारण आत्मस्वरूप से विचलित नहीं होता 
है।।२१।। 


यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिक ततः । 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ।। २२।। 


अन्बय--यम्‌, लब्ध्वा, ततः, अधिकम्‌, अपरम्‌, च, लाभम्‌, न 
मन्यते, यस्मिन्‌, स्थितः, गुरुणा, दु:खेन, अपि, न विचाल्यते।। २२।। 

शब्दार्थ-यम्‌.= जिस योग को, लब्ध्वा = प्राप्त करके, ततः = 
उस योग से, अधिकम्‌ = विशेष, अपरम्‌ = दूसरा, च = और, 
लाभम्‌ = लाभ को, .न मन्यते = (उससे अधिक) नहीं मानता 
है, यस्मिन्‌ = जिस योग में, स्थित: = स्थित हुआ, गुरुणा = 
पुत्र-वियोगादि से जन्य महाम्‌, दुःखेन = दुःख से, अपि = भी, 
न विचाल्यते = विचलित नहीं होता है।।२२।। 


श्लोकार्थ- जिस योग को प्राप्त करके उससे अधिक कोई लाभ नहीं 
समझता है और जिस योग में स्थित हुआ योगी अपने गुणवान्‌. 
पुत्र के वियोग आदि विशेष दु:ख में भी विचलित नहीं होता 
है।।२२।। 
तं विद्याद्दुःखसंयोगवियोगं ` योगसञ्ज्ञितम्‌ । 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विणणचेतसा । । २३।। 


` अन्वय--तम्‌, मोम योगसंज्ञितम्‌, विद्यात्‌, सः, 
अनिविण्णचेतसा 


"योगः, निश्चयेन, सा, योक्तव्यः।।२३।। 
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शब्दार्थ--तम्‌ = उस,-दुःखसंयोगवियोगम्‌ = दुःख सम्बन्ध का नाश 
करने के लिए जो विरोधी सेना के समान है उसे, योगसंज्ञितम्‌ 
= योग शब्द से, विद्यात्‌ = जानना चाहिए, सः = बह, योगः 
- योग, निश्चयेन = निश्चय रूप से, अनिर्विण्णचेत्तसा = वेदना 
रहित चित्त से (हर्षित चित्त से), योक्तव्य: = करने योग्य 
है।।२३।। 

श्लोकार्थ--वह दुःख के संयोग का वियोग ही योग शब्द से कहा 
गया है, ऐसा समझना चाहिए। वह योग निश्चय पूर्वक हर्षित चित्त 
से करने योग्य है अर्थात्‌ साधक को हर्षपूर्ण चित्त से उसका 
अभ्यास करना चाहिए।।1२३।। 

विशेषार्थ--श्लोक २० से २३ तक योग का स्वरूप कहा गया है। 


१. जिस योग में मन से आत्मा को ही देखता हुआ आत्मा में 

ही सन्तुष्ट हो जाता है। 

जिस योग में इन्द्रियातीत आत्यन्तिक सुख को जानता है 

और जिस योग में स्थित हुआ योगी आत्मस्वरूप से 

विचलित नहीं होता है। 

३. जिस योग को पाकर उससे अधिक कोई लाभ नहीं समझता 
है और जिसमें स्थित हुआ योगी गुणवान्‌ पुत्र के वियोग 
आदि गुरुतर दुःख में भी विचलित नहीं होता है। भगवान्‌ 
ने कहा कि दुःख के संयोग के उस वियोग को योग समझो। 
अर्थात्‌ उक्त प्रकार का जो योग है वही यथार्थ योग है, ऐसा 

योग संसार रूपी दुःख के सम्बन्ध को नष्ट कर देता है। इससे 

जीव मुक्त हो जाता है। अतः मानव को ऐसे योग का प्रसन्नता 
पूर्वक अभ्यास करना चाहिये।।२३।। 


सङ्कल्पप्रभवान्कामास्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः । 
मनसैवेन्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ।। २४।। 


$) 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan ॥९०७॥ र. टप 


र्‍्ज ५ "> 
हकका - ४ "0 ०० 


३९० गीतारहस्य-चन्द्रिका 


शनैः शगैरुपरमेदबुद्धया धृतिगृहीतया । 
आत्मसंस्थ मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ ।। २५।। 


अन्वय--संकल्पप्रभवान्‌, सर्वान्‌, कामान्‌, अशेषत:, त्यक्त्वा, 
समन्तत:, इन्द्रियग्रामम्‌, मनसैव, विनियम्य, धृतिगृहीतया, 
बुद्धया, शनैः शनैः, उपरमेत्‌, मनः, आत्मसंस्थम्‌, कृत्वा, 
किञ्चिदपि, न चिन्तयेत्‌।।२४-२५।। 


शब्दार्थ-संकल्पप्रभवान्‌ = देहात्माभिमान रूप संकल्प से उत्पन्न, 
सर्वान्‌ = पुत्र, क्षेत्र, शब्द, स्पर्शादि सम्पूर्ण, कामान्‌ = मनोरथों 
को, अशेषत: = सम्पूर्ण रूप से, त्यक्त्वा = छोड़कर, समन्ततः 
= सब विषयों से, इन्द्रियग्रामम्‌ = इन्द्रिय समूह को, मनसैव = 
मन के द्वारा, विनियम्य = हटाकर, धृतिगृहीतयां = विवेक 
विषयक, बुद्धया = बुद्धि से, शनैः शनैः = धीरे-धीरे, उपरमेत्‌ 
= आत्मा के अतिरिक्त स्री, पुत्र, धन आदि वस्तुओं से अलग 
(उपरत) हो जाय, मनः = मन को, आत्मसंस्थम्‌ = आत्मा में 
स्थित, कृत्वा = करके, किञ्चिदपि = कुछ भी, न चिन्तयेत्‌ = 
चिन्तन न करे।।२४-२५।। 


एलोकार्थ--देह में आत्माभिमाम रूप संकल्प से उत्पन्न समस्त 
मनोरथों को पूर्ण रूप से त्याग कर, सभी विषयों से इन्द्रियों को 
मन द्वारा रोककर, आत्मा के अतिरिक्त समस्त विषयों से अलग 
होकर, विवेक विषयक बुद्धि से धीरे-धीरे मन को आत्मा में स्थित 
करके (आत्मा के अतिरिक्त) कुछ भी चिन्तन न करे।।२४-२५।। 
विशेषार्थ--भोग दो प्रकार के होते है-- इन्द्रियों के स्पर्श से और 
संकल्प से। शब्द स्पर्श आदि विषयों का भोग इन्द्रियों के संयोग 
से होता है और पुत्र, पौत्र, खेत आदि का भोग संकल्प से होता 
है। इन दोनों प्रकार के भोगों में मानव संकल्प से जिन पुत्र, 
पौत्र आदि का भोग करता है उन्हें स्वरूपत: छोड़ दे। अर्थात्‌ 
उनको मन से सर्वथा के लिये निकाल दे! जैसे जल में रहता 


 _ CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


षष्ठो5ध्याय: ३९१ 


हुआ कमल का पत्ता जल से लिप्त नहीं होता है उसी प्रकार पुत्रादि 
से आसक्ति हटा ले। जिन शब्द, स्पर्शादि के भोग इन्द्रियों के 
संयोग से होते हैं, इन भोगों में होने वाले हर्ष और उद्वेग को 
छोड़कर समस्त विषयों से इन्द्रियों को रोक ले और विवेक 
विषयक बुद्धि द्वारा आत्मा के अतिरिक्त समस्त विषयों से धीरे- 
धीरे अनासक्त होकर मन को आत्मा में स्थिर कर ले। अन्य किसी 
भी वस्तु के चिन्तन में मन को न जाने दे।।२४।२५।। 


यतो यतो निश्चरति मनश्वञ्चलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ ।। २६।। 


अन्वय--चञ्चलम्‌, अस्थिरम्‌, मनः, यतो यतः, निश्चरति, 
ततस्ततः, एतत्‌, नियम्य, आत्मनि, एव, वशम्‌, नयेत्‌।।२६।। 

शब्दार्थ--चञ्जलम्‌ = चञ्चल स्वभाव वाला, . अस्थिरम्‌ = स्थिरता 
रहित, मनः = मन; यतो यतः = जिन-जिन विषयों में, निश्चरति 
= जाता है, ततस्ततः = उन-उन विषयों से, एतत्‌ = मन को, 
नियम्य = संयम में रखकर, आत्मनि = आत्मा में, एव = ही, 
वशम्‌ = वश में, नयेत्‌ = लगावे।।२६।। 

श्लोकार्थ--स्वभाव से ही चंचल होने के कारण आत्मा में स्थिर 
न रहने वाला यह मन, जिन प्राकृत शब्दादि भोग्य विषयों में 
दौड़ता है, उन विषयों से मन को संयम में करके उसे आत्मा 
में ही लगावे।।२६।। 


प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिन सुखमुत्तमम्‌ । 
उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्‌।। २७।। 


अन्वय- हि, अकल्मषम्‌, शान्तरजसम्‌, प्रशान्तमनसम्‌, ब्रह्मभूतम्‌, [ 
एनम्‌, योगिनम्‌, उत्तमम्‌, सुखम्‌, उपैति।।२७।। 
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शब्दार्थ--हि = क्योंकि, अकल्मषम्‌ = योगाभ्यास से जिसका पाप 
नष्ट हो गया है, शान्तरजसम्‌ = जिसका रजोगुण नष्ट हो गया 
है, प्रशान्तमनसम्‌ = आत्मा में निश्चल मनवाला, ब्रह्मभूतम्‌ = 
अपने स्वरूप में स्थित, एनम्‌ = उस, योगिनम्‌ = योगी को, 
उत्तमम्‌ = उत्कृष्ट, सुखम्‌ = आत्मानुभव रूप सुख, उपेति = प्राप्त 
करता है।।२७।। 

श्लोकार्थ- क्र्योकि निष्पाप, रजोगुणरहित, अपने स्वरूप में स्थित 
निश्चल मन वाला योगी को आत्मानुभव रूप उत्तम सुख मिलता 
अर्थात्‌ उत्तम सुखरूप आत्मस्वरूप की प्राप्ति हो जाती 

।।२७॥।। 


युञ्नन्नेवं "सदात्मानं योगी विगतकल्पषः । | 
सुखेन ब्रहासंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते।। २८।। 


अन्वय एवम्‌, आत्मानम्‌, युञ्जन्‌, विगतकल्मषः, योगी, ब्रह्मसंस्पशंम्‌, 
अत्यन्तम्‌, सुखम्‌, . सुखेन, सदा, अश्नुते।। २८।। 
शब्दार्थ--एवम्‌ = इस प्रकार से, आत्मानम्‌ = आत्मा का, युञ्जन्‌ 
= योग के द्वारा दर्शन करता हुआ, विगतकल्मष: = पाप से 
रहित हो, योगी = योगी, ब्रहमसंस्पर्शम्‌ = ब्रह्म का अनुभव रूप, 
अत्यन्तम्‌ = अपरिमित, सुखम्‌ = सुख को, सुखेन = विना 
परिश्रम का, सदा = सतत, अश्नुते = अनुभव करता है।।२८।। 
श्लोकार्थ-इस प्रकार योग साधना से मन को आत्मा में संलग्न 
रखने के-कारण जिसके समस्त सञ्चित पाप नष्ट हो चुके हैं वैसा 
योगी ब्रह्म (प्रकृति के सम्बन्ध से रहित आत्मस्वरूप) का अनुभव 
, रूप अत्यन्त अपरिमित सुख विना परिश्रम के सतत भोगता 
है।।२८।। | 
` विशेषार्थ प्राकृत वासना रूप मल के कारण आत्मा का यथार्थ 
| स्वरूप आच्छादित रहता है। जब योग साधना से आत्मा का मल 
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नष्ट हो जाता है, तब योगी अपरिमित सुख स्वरूप आत्मा का 
अनुभव करता है। फलस्वरूप उसे अन्य वस्तुओं का भोग प्रिय 
नहीं लगता है।।२८।। 
जब योगी योग साधन में सफल हो जाता है, तब वह शरीर 
की विषमता को भूलकर आत्मा की समानता में स्थित हो जाता है। 
उसकी दृष्टि आत्मदर्शन में लग जाती है। वैसे योगी को चार 
अवस्थायें होती हैं-- 

१. सब प्राणियों में अपनी आत्मा को और अपनी आत्मा में 
सब प्राणियों को देखना। 

२. सब जीवात्माओं में परमात्मा को और परमात्मा में सब 
जीवात्माओं को देखना। 

३. प्राकृत सम्बन्ध से रहित सब जीवात्माओं में एक परमात्मा 
का दर्शन करना। 

४. जैसे दूसरे के पुत्र के जन्म-मरण में हर्ष-विषाद का अनुभव 
नहीं होता है वैसे ही अपने पुत्र के जन्म-मरण में भी हर्ष- 
विषाद का अनुभव नहीं करना। 
आगे के चार श्लोकों द्वारा इन्हीं चार प्रकार के योगों को 

परिपक्वावस्था का वर्णन किया जायेगा। उनमें क्रमशः उत्तरोत्तर 
उत्कृष्ट अवस्था होगी 


सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । | 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः।। २९।। ` 
अन्वय--योगयुक्तात्मा, सर्वत्र, समदर्शनः, आत्मानम्‌, "सर्वभूतस्थम्‌, 
सर्वभूतानि, च, आत्मनि, ईक्षते।।२९।। 
शब्दार्थ--योगयुक्तात्मा = योग से युक्त मन वाला पुरुष, सर्वत्र = 
सभी आत्माओं में, समदर्शनः = एक ज्ञानाकार रूप से देखता 
हुआ, आत्मानम्‌. = अपने स्वरूप को, सर्वभूतस्थम्‌ = सभी 
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प्राणियों में स्थित, सर्वभूतानि = सब प्राणियों की आत्माओं को, 
आत्मनि = अपने में, ईक्षते = देखता है।।२९।। 


श्लोकार्थ-- योग से युक्त मनवाला योगी प्रकृति के संसर्ग से रहित 
सभी आत्माओं को ज्ञानाकार रूप में समान भाव से देखता है। 
वह योगी सम्पूर्ण आत्माओं में अपने को और अपने में सम्पूर्ण 
आत्माओं को स्थित देखता है।।२९।। 


विशेषार्थ--जगत्‌ में जितने शरीरधारी जीव हैं, उनका शरीर प्राकृत 
है। पञ्चभूत से निर्मित सभी प्राणियों के शरीर में विषमता रहती 
है। परन्तु सब प्रकार के शरीरों में रहने वाले जीवात्माओ के 
आकार में विषमता नहीं है। सब जीवात्मायें एक ही आकार के 
हैं। वे ज्ञानस्वरूप हैं, अत: उनका एक ज्ञान ही आकार है। 
भगवान्‌ ने यहाँ दो बातें कही हैं। सब भूतों में अपनी आत्मा को 
देखे और अपनी आत्मा में सभी भूतों को देखे। इसका भाव है 
कि जब समस्त जीवात्मा ज्ञानाकार हैं, तब योगी सब भूतो में 
स्थित आत्माओं में अपनी आत्मा के ज्ञानाकारत्व को देखता है 


और अपनी आत्मा में सब आत्माओ में रहनेवाले ज्ञानाकारत्व को 
देखता है। 


जैसे एक ही आकार की एंक सौ पुस्तकें हैं। उनमें एक 
पुस्तक का जो आकार है वही आकार अन्य पुस्तकों का भी है। 
ऐसी स्थिति में एक पुस्तक में सब पुस्तकों का आकार देखा जाता 
है। उसी प्रकार जब सब आत्माओं का आकार एक ही समान 
है, तब एक आत्मा के आकार को सबमें और सब आत्मा के 
आकार को एक में देखना स्वाभाविक सिद्ध हो जाता है। “सर्वत्र 
समदर्शनः” भगवान्‌ के इस वाक्य से एक जीवात्मा को देख लेने 
पर सब जीवात्मा उसी के समान होने के कारण सम्पूर्ण प्राणिगत 
जीवात्मा देख लिये जाते हैं, यह स्पष्ट हो जाता है।।२९।। 
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पूर्व वणित अवस्था से अधिक परिपक्वावस्था को प्राप्त योगी 
विशुद्ध होकर परमात्मा की समता को प्राप्त करता है, उस अवस्था 
का वर्णन किया जा रहा है-- 


यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति । 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ।।३०।। 


अन्वय--यः, माम्‌, सर्वत्र, पश्यति, सर्वम्‌, च मयि, पश्यति, 
अहम्‌, तस्य, न प्रणश्यामि, मे, सः, न प्रणश्यति।।३०।। 

शब्दार्थ--य: = जो योगी, माम्‌ = मेरे स्वरूप को, सर्वत्र = सभी 
आत्मस्वरूपों में, पश्यति = देखता है, सर्वम्‌ च = और सभी 
आत्माओं को, मयि = मुझमें, पश्यति = देखता है, अहम्‌ = 
मैं, तस्य = उस योगी से, न प्रणश्यामि = अदृश्य नहीं होता 
हूँ, मे = मुझसे, सः = वह, न प्रणश्यति = अदृश्य नहीं होता 
है।।३०।। 

श्लोकार्थ--जो योगी मुझको सभी आत्माओं में देखता है और सभी 
आत्माओं को मुझमें देखता है, इसलिए मैं उससे अदृश्य नहीं 
होता हूँ और वह मुझसे अदृश्य नहीं होता है।।३०।। 

विशषार्थ इसका भाव यह है कि जब जीव अपनी साधना के द्वारा 
समस्त पुण्य-पाप रूप दोषों से रहित हो जाता है, तब वह ब्रह्म 
के समान बन जाता है। उसके पूर्व में प्रकृति संसर्ग से दबा हुआ 
जो ज्ञान था वह विकसित हो जाता है। अत एव समस्त आत्मतत्त्व 


को समान रूप में देखता है। जीव का स्वरूप जैसा नित्य और: - 


ज्ञानाकार है वैसा ही ब्रह्म का स्वरूप भी नित्य एवं ज्ञानाकार है। 


इसलिए जीवों में ब्रह्म का साम्य और ब्रह्म (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) 
में जीवात्माओं का साम्य योगी की दृष्टि में दीख पड़ता है। इसी 
दृष्टि से भगवान्‌ ने कहा है कि जो योगी सबों में मुझे देखता 
है और मुझमें सबों को देखता है, उसकी दृष्टि से मैं ओझल नहीं 
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होता हूँ। क्योंकि मेरे साथ उसकी समानता है। मेरे साथ समानता 
होने के कारण जो अपनी आत्मा को मेरे समान देखता है वह 
भी मेरी दृष्टि से ओझल नहीं होता अर्थात्‌ मेरी कृपादृष्टि उस पर 
सदा बनी रहती है।।३०।। 


इससे भी अधिक परिपक्वावस्था का वर्णन किया जा रहा हे-- 


सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः । 
सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते ।। ३१।। 


अन्वय--यः, सर्तभूतस्थितम्‌, माम्‌, एकत्वम्‌, आस्थितः, भजति, 
सः, योगी, सर्वथा, वर्तमानोऽपि, मयि, वर्तते।। ३ १।। 

शब्दार्थ-यः = जो योगी, सर्वभूतस्थितम्‌ = सभी प्राणियों में 
अन्तर्यामी रूप से स्थित, माम्‌ = मुझको, एकत्वम्‌ = एक रूप 
में, आस्थितः = स्थित हो, भजति = भजता है, स: = वह, योगी 
= योगी, सर्वथा = सभी प्रकार से, वर्तमानोऽपि = रहते हुए भी, 
मयि = मुझमें, वर्तते = रहता है।।३१।। 

श्लोकार्थ--जो योगी सभी प्राणियों में अन्तर्यामी रूप से स्थित एक 


ज्ञानाकार रूप में मुझे भजता है, वह योगी सर्वथा सभी प्रकार 
से मेरा चिन्तन करता हुआ मुझमें रहता है।।३१।। 


विशेषार्थ इसका भाव यह है कि जिस योगी को समाधिस्थ होने 
के कारण समस्त आत्माओं में एक ज्ञानाकारता का निश्चय हो 
गया है। जो बाह्य समस्त प्राकृत शरीराकृति के भेद को त्यागकर 
सन जीवात्माओं में अन्तर्यामी रूप में स्थित एक मुझ (परमात्मा) 
को ही ज्ञानाकार रूप में देखता है, वह योगी अपनी आत्मा में 
` और सब भूतों में सदा मेरी समानता को ही देखता है।। ३१।। 


अब योगी की सर्वाधिक परिपक्वावस्था बतलाते हैं- 
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आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन । 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः।। ३ २।। 


अन्वय- अर्जुन, यः, आत्मौपम्येन, सर्वत्र, सुखम्‌, यदि वा दुःखम्‌, 
समम्‌, पश्यति, सः, योगी, परमः, मतः।।३२।। 

शब्दार्थ--अर्जुन = हे अर्जुन!, यः = जो योगी, आत्मौपम्येन = 
प्रकृति से रहित आत्माओं को, असंकुचित एक ज्ञानाकारत्व रूप 
में समान रूप से, सर्वत्र = अपने तथा दूसरों में, सुखम्‌ = पुत्र- 
जन्मादि रूप सुख, यदि वा दुःखम्‌ = अथवा पुत्र-मृत्यु आदि दुःख 
“को भी, समम्‌ = समान, पश्यति = देखता है, अपने सुख-दुख 


` को दूसरे के सुख-दुःख के समान देखता है, स: = वह, योगी 


= योगी, परमः = योग की पराकाष्ठा को प्राप्त हुआ, मतः = 
माना गया है।।३२।। 


श्लोकार्थ--हे अर्जुन! जो योगी प्रकृति के सम्बन्ध से रहित विशुद्ध 
आत्माओं को समान रूप में देखता है और अपने पुत्र-जन्मादि 
रूप सुख और पुत्र की मृत्यु आदि दुःख को भी समान रूप से 
देखता है, वह योगी योग की पराकाष्ठा को प्राप्त हुआ माना गया 
है।।३२।। 
विशेषार्थ सर्वोत्कृष्ट योगी उसे कहते हैं जो अपनी तथा दूसरी 
` आत्माओं को एक ज्ञानाकार रूप में समझता है, वह जैसे दूसरे 
के पुत्र का जन्म होने पर सुख और मरने पर दुःख का अनुभव 
नहीं करता है क्योंकि दूसरे के पुत्रादि से उसका सम्बन्ध नहीं है। 
उसी प्रकार अपने पुत्र के जन्म-मरण में भी सुख-दुःखादि का 
अनुभव न कर समान बना रहता है अर्थात्‌ अपने पुत्रादि के प्रति 
भी जिसकी आसक्ति नहीं हो उस प्रकार का योगी योग की अन्तिम 
सीमा पर पहुँचा हुआ माना जाता है। 
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दूसरे या अपने सुख-दुःखादि में किसी प्रकार का उसको 
आत्मा में विकार उत्पन्न नहीं होता। यह यथार्थ आत्मा की 
निर्मल अवस्था है।।३२।। 


इस प्रकार योगियों की चार अवस्थायें कही गयी हैं, इन 
चारों में उत्तरोत्तर उत्कृष्ट अवस्था होती है। 


अर्जुन उवाच 
योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन । 
एतस्याहं न पश्यामि चञ्जलत्वात्स्थितिं स्थिराम्‌ ।। ३३।। 


अन्वय--अर्जुन:, उवाच, मधुसूदन, त्वया, साम्येन, योऽयं योंगः, 
प्रोक्त, चञ्चलत्वात्‌, एतस्य, स्थिराम्‌, स्थितिम्‌, अहम्‌, न, 
पश्यामि।।३३।। 


शब्दार्थ--अर्जुन: = अर्जुन ने, उवाच = कहा, मधुसूदन = हे 
मधुसूदन!, त्वया = कृष्ण के द्वारा, साम्येन = ज्ञानाकाररूप समता 
से, योऽयं योग: = सभी आत्माओं एवं परमात्मा में समदर्शन रूप 
जिस योग 'को, भ्रोक्तः = कहा गया है, चञ्चलत्वात्‌ = मन के 
चञ्चल स्वभाव होने से, एतस्य = सर्वत्र समदर्शन रूप योग की, 
स्थिराम्‌ = स्थायी, स्थितिम्‌ = स्थिति को, अहम्‌ = मै, न पश्यामि 
= नहीं देखता हूँ।।३३।। 


श्लोकार्थ-अर्जुन ने भगवान्‌ से कहा कि हे. मधुसूदन! आप ने 


जो साम्य रूप से इस योग को कहा है, मै मन की चञ्चलता 
के कारण उसे स्थिर स्थिति में नहीं देख. रहा हुँ।।३३।। 
विशेषार्थ -आज तक अर्जुन देव मनुष्य, पशु, पक्षी 

क » मनुष्य, पशु, पक्षी आदि की 
विभिन्न आकृतियों को देखता रहा है। इसी तरह ब्रह्म-जीव की 
अत्यन्त भिन्नता (अर्थात्‌ ब्रह्म की स्वतन्त्रता और जीव की 
कर्मवशता) को जानता रहा है। अब भगवान्‌ कहते हैं कि देव, 
'मनुष्यादि बाह्य आकृतियों में भेद होते हुए भी उनमें रहने वाली 
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जीवात्माओं के स्वरूप में भेद नहीं है। सभी आत्मायें ज्ञानाकार 
हैं। उसी प्रकार प्राकृत सम्बन्ध-रहित जीवात्माओं और परमात्मा 
में ज्ञानाकारता को लेकर समानता है। यह अर्जुन के लिए अज्ञात- 
विषय का उपदेश है। इसलिए उसने भगवान्‌ से कहा कि आपने 
सब आत्माओं में ज्ञानाकारत्व तथा आत्मा और परमात्मा में 
समदर्शन रूप जिस योग का उपदेश किया है, वह मन को 
चञ्चलता के कारण स्थिर नहीं हो रहा है, वह टिकाऊ तभी हो 
सकता है जब मन स्थिर हो जायं।।३३।। 


चञ्जलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दूढम्‌ । 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌।। ३४।। 


अन्वय- कृष्ण, चञ्चलम्‌, मनः, प्रमाथि, बलवत्‌, दृढम्‌, हि, तस्य, 
वायोरिव, निग्रहम्‌, सुदुष्करम्‌, अहम्‌, मन्ये।।३४।। 

शब्दार्थ--कृष्ण = हे कृष्ण! चञ्चलम्‌ = अस्थिर, मनः = मन, 
प्रमाथि = शरीर और इन्द्रियों में उद्वेग पैदा करने वाला, बलवत्‌ 
= बलवान्‌ (जो जीता नहीं जा सकता), दृढम्‌ = दुराग्रही है, हि 
= क्योंकि, तस्य = उस चञ्चल स्वभाव वाला मन को, वायोरिव 
= वायु की गति को रोकना जैसे कठिन है उसी प्रकार, निग्रहम्‌ 
= रोकना, सुदुष्करम्‌ = अत्यन्त कठिन है, (ऐसा) अहम्‌ = मैं, 
मन्ये = मानता हूँ।।३४।। 

श्लोकार्थ--अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण! यह मन अत्यन्त चञ्चल, 
शरीर और इस्द्रियो में उद्वेग पैदा कर देने वाला, अत्यन्त 
बलवान्‌ तथा दुराग्रही है, मैं उसे वश में करना उसी प्रकार अत्यन्त 
कठिन मानता हूँ जैसे वायु के वेग को पंखा आदि से रोकना 
कठिन है।।३४।। SF 

विशेषार्थ अर्जन के प्रश्‍न का भाव है कि भगवान्‌ ने सब आत्म 
में Sm समानता का अनुभव करने के लिए कहा है। 
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यह भी कहा गया है कि पुण्य और पाप से रहित जीवात्मा ब्रह्म 
के समान बन जाता है। अतः ब्रह्म और जीवात्मा इन दोनों में 
ज्ञानाकारत्व एवं नित्यत्वादि धर्म समान होने से इन दोनों में साम्य 
है। इस रूप में अनुभव करना ही सही योग है। परन्तु यह सब 
सम्भव कब हो सकता हे? जब मन वश में रहे। मन तो सदा 
से कर्म के वश में होकर देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि में भेद 
अनुभव करता रहा है। वह सब आत्मायें समानाकार हें तथा प्राकृत 
सम्बन्ध रहित जीवात्मा और ब्रह्म की समता है, इसका अनुभव 
कैसे कर सकता है? मन अत्यन्त चञ्चल है, निर्वाधित गति से 
यह विषयों की ओर दौड़ता है। यह इतना विषयों में रमा हुआ 
है कि इसे इन विषयों से रोककर आत्मानुभव एवं भगवद्धजन 
में लगाना कठिन है। जैसे वायु की गति किसी पंखे आदि साधनों 
से नहीं बदली जा सकती है, उसी प्रकार विषयासक्त मन विषयों 
से अलग नहीं किया जा सकता। 


अत: यहाँ अर्जुन भगवान्‌ से मन को रोकने का उपाय 
जानना चाहता है।।३४।। 


अब भगवान्‌ मन को स्थिर करने का उपाय बतलाते हैं-- 
श्रीभगवानुवाच 
असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्‌ । 
अभ्यासेनः तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ।। ३५।। 
अन्वय--श्रीभगवान्‌, उवाच, महाबाहो चलम्‌, मनः 
| ' महाबाहो, चलम्‌, मनः, दुनिग्रहम्‌, 
असंशयम्‌, तु, कौन्तेय, अभ्यासेन, वैराग्येण च, गृहयते।।३५।। 


शब्दार्थ--श्रीभगवान्‌ = श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने, उवाच = कहा कि, 
महाबाहो = हे अर्जुन!, चलम्‌ = चञ्चल स्वभाव वाला, मनः = 
मन को, दुनिग्रहम्‌ = बश में करना कठिन है, असंशयम्‌ = इसमें 
संशय नहीं, तु = किन्तु, कौन्तेय = हे अर्जुन), अभ्यासेन = 
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आत्मा ज्ञानाकार, निर्दोष एवं ज्ञानाश्रय है इस प्रकार के बार-बार 
अनुसन्धान से, वैराग्येण च = और आत्मा के अतिरिक्त पदार्थ | 
सदोष हैं, इस प्रकार. के अनुसन्धान जनित वैराग्य से, गृह्यते 
= मन वश में किया जा सकता है॥३५॥ | 


इलोकार्थ- भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा कि हे कौन्तेय! चञ्चल स्वभाव ` 
` वाला मन को वश में करना कठिन है, इसमें संशय नहीं। किन्तु 
अभ्यास और वैराग्य से वह वश में किया जा सकता है।।३५।। 
विशेषार्थ-अर्जुन के प्रश्‍न को सुनकर भगवान्‌, श्रीकृष्ण ने उसका 
उत्तर देते हुए कहा है कि इसमें कोई संशय नहीं कि मन चञ्चल 
स्वभाव वाला है। इसलिए इसे वश में करना बहुत कठिन है। 
परन्तु आत्मा गुणों का समुद्र है। इसमें नित्यत्व, ज्ञानत्व, 
आनन्दत्व, अकर्मवश्यत्व, अमलत्वादि अनन्तगुण हैं। आत्मा के 
अतिरिक्त समस्त विषय दुःखों के स्थान हैं। अगर ऐसा समझकर 
मन को विषयों से रोकने का प्रयास किया जाय तो वह अवश्य. 
रुक सकता है। समस्त गुणों से युक्त आत्मानुभव में मन.को लगाने 
का अभ्यास करे और पूर्व वासना के अनुसार जिन विषयों में मन 
दौड़ता है उनसे धीरे-धीरे रोकने का प्रयास करे। 
'इसका भाव है कि दोष-गुण समझने के बाद ही किसी का 
त्याग और किसी का ग्रहण होता है। जब मानव यह समंझ.जाता | 
है कि विषयों में आसक्त मन दुःख में कारण है और आत्मानुभव 
में संलग्न मन सुख में कारण है, तंब वह स्वतः अपने को विषयों , 
की ओर से अलग करके आत्मदर्शन तथा भगवद्धजन में मन को 
लगाने का अभ्यास करता है। | 
अतएव योगदर्शन में लिखा है कि ”'अभ्यासवैराग्याभ्यां 
तन्निरोधः“ अर्थात्‌ अभ्यास और वैराय के द्वारा मन विषयों से 
रोका जा सकता है।।३५।।. 
जौ 


नु 
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असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः । 
चश्यात्मना तु यतता शक्योऽ वाप्तुमुपायतः ।। ३६।। 


अन्वय-_असंयतात्मना, योगः, दुष्प्रापः, तु, उपायतः, वश्यात्मना, 
यतता, योग:, अवाप्तुम्‌, शक्यः, इति, मे, मतिः।।३६।। 


शब्दार्थ--असंयतात्मना = जिसने मन को वश में नहीं किया है 
उसके द्वारा, योगः = सर्वत्र समदर्शन रूप योग, दुष्प्राप: = प्राप्त 
नहीं हो सकता, तु = किन्तु, उपायतः = मेरी आराधना रूप 
कर्मयोग से, वश्यात्मना = मन को वश में करके, यतता = 
यत्न करने वाला के द्वारा, योग: = सर्वत्र समदर्शन रूपयोग, 
अवाप्तुम्‌ = प्राप्त करने, शक्य: = योग्य है, इति = ऐसा, मे 
= मेरा, मतिः = मत है।।३६.।। . 


श्लोकार्थ--पुन: भगवान्‌ ने अर्जुन से.कहा कि जिसने अपने मन को 
वश में नहीं किया है, वह पुरुष सर्वत्र समदर्शन रूप योग को प्राप्त 
नहीं कर सकता है, किन्तु जो पुरुष मेरी आराधना रूप कर्मयोग से 
मन को वश में करने का प्रयत्न करता है, वह उस योग को प्राप्त 
करने में समर्थ हो सकता है, ऐसा मेरा मत है।।३६।। 


योगभ्रष्ट व्यक्ति के सम्बन्ध में उपाय पर विचार-- 
अर्जुन उवाच 
'अयतिः ` श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः । 
अप्राप्य योगसंसिद्धि कां गतिं कृष्ण गच्छति ।। ३७।। 


0 , उवाच, ' श्रद्धया, उपेतः, अयतिः, 
म्‌, अप्राप्य, योगात्‌, चलितमानसः 

 गच्छति।।३७।। DU प 

. शब्दार्थ--अर्जुनः = अर्जुन ने, उवाच = कहा, कष्ण = हे श्रीकृष्ण! 

oo = , कृष्ण = हे श्रीकृष्ण! 

शरद्धया = आस्तिक बुद्धि से, उपेतः = युक्त होकर, अंयतिः = 
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असंयमीपुरुष, योगसंसिद्धिम्‌ = समदर्शन रूप योग की सिद्धि को, 
अप्राप्य = प्राप्त नहीं करके, योगात्‌ = योग से, चलितमानसः 
= गिरा हुआ मन वाला पुरुष, काम्‌ = किस, गतिम्‌ = फल 
को, गच्छति = प्राप्त करता है।।३७।। 

इलोकार्थ--अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण! जो साधक श्रद्धायुक्त होकर 
योग में लगा हुआ है और वह अत्यन्त दृढ़ अभ्यास रूप प्रयत्न 
के अभाव से पूर्ण सिद्धि के पूर्व ही साधन से विचलित हो गया, 
उसे .किस गति. की प्राप्ति होगी?11३७।। 


कच्चिन्नोभयविश्रष्टश्छिन्नाभ्रमिव नश्यति । 
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ।।३८।। 


अन्वय--महाबाहो, अप्रतिष्ठः, ब्रह्मणः, पथि, विमूढः, उभयविभ्रष्टः, 
छिन्नाभ्रमिव, न नश्यति कच्चित्‌?।।३८।। 

शब्दार्थ--महाबाहो = हे कृष्ण, अप्रतिष्ठः = प्रतिष्ठा रहित, ब्रह्मणः 
= ब्रह्म प्राप्ति का, पथि = साधन रूप योग मार्ग में, विमूढ़ः = 
गिरा. हुआ, उभयविभ्रष्ट: = मोक्ष और भोग इन दोनों पुरुषार्थों से 
रहित, छिन्नाभ्रमिव = फटा हुआ मेघ के समान, न नश्यति 
कच्चित्‌ = क्या नष्ट तो नहीं होता है?।।३८।। 

श्लोकार्थ--हे महाबाहो कृष्ण! ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से गिरा हुआ 
आश्रय रहित पुरुष जैसे मेघ का छोटा टुकड़ा बड़े-बड़े मेघ से 
दूटकर फिर दूसरे मेघ से न मिलकर बीच में ही नष्ट हो जाता 
है वैसे ही, भोग और मोक्ष इन दोनों पुरुषार्थो से रहित होकर 
क्या नष्ट तो नहीं हो जाता है?।।३८।। 

विशेषार्थ -भाव यह है कि. जो मनुष्य आत्मदर्शन रूप साधन में 
श्रद्धा पूर्वक लगा. हो, परन्तु अभ्यास की कमी के कारण योग 
मे पूर्ण सिद्धि नहीं मिली। उससे पूर्व में ही जिसका मन 
विषयासक्ति के कारण योगसाधन से विचलित हो गया है, उसे 
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किस गति की प्राप्ति होती है? क्या वह पुरुष योगभ्रष्ट होने के 
कारण फटे हुये बादल की तरह. दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट 
तो नहीं हो जाता? 


इसका तात्पर्य है कि जैसे मेघ का छोटा टुकड़ा पहले वाले 
बड़े मेघ से छुटकर और दूसरे बड़े मेघ से न मिलकर बीच में 
ही नष्ट हो जाता है। वैसे ही जो स्वर्गादि फल के साधन रूप 
कर्म का त्याग कर निष्काम कर्म से आत्मानुभव एवम्‌ ईश्वर 
उपासना रूप फल साधन में लगा है, परन्तु विषयासक्ति के कारण 
जिसका मन साधन से भ्रष्ट हो गया हो तो क्या वह स्वर्गादि एवम्‌ 
आत्मानुभूति इन दोनों फलों से वञ्चित रह जाता है या उसके लिए 
“कोई मार्ग है? 11३८॥। 


एतन्मे .संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्यशेषत: । 
त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते ।। ३९।। 


अन्वय-कृष्ण, मे, एतत्‌, संशयम्‌, अशेषतः, छेत्तुम्‌, अर्हसि, हि, 
त्वदन्यः, अस्य, संशयस्य, छेत्ता, न उपपद्यते।। ३ ९।। 


शब्दार्थ कृष्ण = हे कृष्णा, मे = मेरा, एतत्‌ = इस, संशयम्‌ 
= भोग और मोक्ष इन दोनों में किसी एक फल को प्राप्त करता 
है या दोनों से वञ्चित होकर नष्ट हो जाता है इस संशय को, 
अशेषतः = सम्पूर्ण रूप से, छेत्तुम्‌ = दूर करने के लिए, अर्हसि 
= योग्य हो, हि = क्योंकि, त्वदन्यः = आपके अतिरिक्त कोई 
दूसरा पुरुष, अस्य = इस, संशयस्य = संशय का, छेत्ता = दूर 
करने वाला, न = नहीं, उपपद्यते = सम्भव है।।३९।। 

श्लोकार्थ हे कृष्ण! मेरे इस संशय को पूर्ण रूप से दूर करने 


' में आपही समर्थ हे, क्योंकि दूसरे पुरुष के लिए इस संशय का. 
निराकरण करना संभव नहीं -है।।३९।। 
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विशेषार्थ--भगवान्‌ सर्वज्ञ एवं सम्पूर्ण विश्व के प्रत्यक्ष द्रष्टा हैं। अतः 
लोक-परलोक सम्बन्धी प्रश्न का समुचित उत्तर वे ही दे सकते 
हैं। इसी भाव से अर्जुन कहता है कि आपके समान दूसरा कोई 
भी व्यक्ति इसका उत्तर देने में समर्थ नहीं हो सकता है।।३९।। 


भगवान्‌ योगभ्रष्ट पुरुष की गति का वर्णन करते हैं-- 
श्रीभगवानुवाच 


पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । 
न हि कल्याणकृत्कश्मिहुर्गतिं तात 'गच्छति।। ४०।। 


अन्वय--श्रीभगवान्‌, उवाच, पार्थ, तस्य, इह, अमुत्र, च, विनाशः, 

नैव, विद्यते, हि, तात, कल्याणकृत्‌, कश्चित्‌, दुर्गतिम्‌, न 
गच्छति।।४०।। 

शब्दार्थ--श्रीभगवान्‌ = भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने, उवाच = कहा कि, 
पार्थ = हे अर्जुन!, तस्य = योगभ्रष्ट पुरुष का, इह = इस लोक 

में, अमुत्र च = और परलोक में, विनाशः = प्राकृत स्वर्गादि 
की अप्राप्ति और अनिष्ट फल की प्राप्ति रूप विनाश, नैव = नहीं, 
विद्यते = होता है, हि = क्योंकि, तात = हे बन्धो, कल्याणकृत्‌ 
= अत्यन्त कल्याण कर्म रूप योग मार्ग का पालन करने वाला, 
कश्चित्‌ = कोई भी पुरुष, दुर्गतिम्‌ = दुर्गति को, न गच्छति = 
नहीं प्राप्त करता है।।४०।। 

श्लोकार्थ-भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा कि हे पार्थ! योगभ्रष्ट पुरुष 
का इस लोक या परलोक में विनाश नहीं होता है, क्योंकि 
योगसाधन रूप कल्याण कर्म करने वाला कोई भी पुरुष दुर्गति 
को प्राप्त नहीं करता है।।४०।। 

विशेषार्थ--श्रद्धा पूर्वक योग में लगा हुआ पुरुष इन्द्रियो क्री भोग- 
प्रबलता आदि के कारण योग-मार्ग से गिर भी जाता है तो उसका 
नाश नहीं होता है। क्योकि योग-साधन करने वाला पुरुष की 
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दुर्गति होती ही नहीं। वह पुरुष जैसा. भोग में आकृष्ट होने के 
कारण योग से भ्रष्ट होता है उसे मरने पर वैसा ही भोग का स्थान 
प्राप्त हो जाता है। उस भोग के बाद किसी सन्त के घर जन्म 
लेता है। उस समय सन्त की संगति द्वारा भोग की तृष्णा से 
रहित होकर योग-मार्ग को पूरा कर लेता है।।४०।। 


ऐसा ही स्पष्टीकरण आगे दिया जा रहा है 


प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः। 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते ।। ४१।। 


अन्वय--योगभ्रष्टः, पुण्यकृताम्‌, लोकान्‌, प्राप्य, शाश्वतीः, समाः 
उषित्वा, शुचीनाम्‌, श्रीमताम्‌, गेहे, अभिजायते।।४१।। 

शब्दार्थ--योगभ्रष्ट: = योग से गिरा हुआ पुरुष, पुण्यकृताम्‌ = पुण्य 
करने वालों के, लोकान्‌ = स्वर्गादि लोकों को, प्राप्य = प्राप्त 
करके, शाश्वती: = बहुत, समाः = संवत्सर तक, उषित्वा = 
रहकर, शुचीनाम्‌ = सदाचारशील पुरुष, श्रीमताम्‌ = श्रीमान्‌ के 


(ऐश्वर्य सम्पन्न लोगों के) गेहे = घर में, अभिजायते = उत्पन्न होता 
है।।४१।। 


श्लोकार्थ- योग से भ्रष्ट पुरुष पुण्यात्माओं के स्वर्गादि लोकों को 
प्राप्त करके बहुत वर्ष तक वहाँ रहकर सदाचारी श्रीमान्‌ पुरुषों 
के घर में जन्म लेता है।।४१।। 


विशेषार्थ-योगश्रष्ट पुरुष का मन जिस प्रकार के भोगों की चाह के 
कारण योग से गिरता है, उसे भोगने के लिए वैसे ही लोक प्राप्त 
होते हैं, जिन्हें अत्यन्त पुण्य कर्म करने वाले पुरुष प्राप्त करते 
हैं। जब तक उन भोगों की तृष्णा समाप्त न हो जाती है तब तक 
वहाँ रहकर भोगता है और जब भोगों की तृष्णा मिट जाती है 
तब वह किसी साधारण व्यक्ति के घर में जन्म नहीं लेता, बल्कि 
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वह पूर्व साधना के प्रभाव से योग साधन के अनुकूल विशुद्ध 
श्रीमानो के कुल में जन्म लेता है। जहाँ उसे योगसाधन को सारी 
अनुकूलता रहती है। वहाँ से वह उस योग-मार्ग के द्वारा अक्षय 
सुख प्राप्त करता है।।४१।। 
अल्पसमय तक अभ्यास करने वाले योगभ्रष्ट पुरुष को क्या 
दशा होती है, उसे बतलाकर अब जो बहुत समय तक योगाभ्यास 
करने के बाद योगमार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं उनकी गति का वर्णन 
करते हैं-- 


अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌ । 
एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीद्शम्‌।। ४२।। 


अन्वय--अथवा, (योगभ्रष्टः) धीमताम्‌, योगिनाम्‌, एव, कुले, 
भवति, हि, ईदृशम्‌, यत्‌, जन्म, एतत्‌, लोके, दुर्लभतरम्‌।।४२।। 

शब्दार्थ--अथवा = अथवा, (योगभ्रष्टः = योग को परिपक्व अवस्था 
से भ्रष्ट पुरुष) धीमताम्‌ = बुद्धिमानों के, योगिनाम्‌ = स्वयं योग. 
का साधन करने तथा दूसरों को योग का उपदेश देनेवाले योगियों 
के, कुले = घर में, भवति = उत्पन्न होता है, हिं = क्योंकि, 
ईदृशम्‌ = ऐसा. उपर्युक्त दोनों प्रकार का, यत्‌ = जो, जन्म = 
जन्म है, एतत्‌ = यह, लोके = लोक में, दुर्लभतरम्‌ = अत्यन्त 
दुर्लभ है।।४२।। 

श्लोकार्थ--अथवा योगश्रष्ट पुरुष योग का उपदेश करने में समर्थ 
योगियों के घर जन्म लेता है। ऐसा जन्म लोक में अत्यन्त दुर्लभ 
है।। ४२।। 

विशेषार्थ योग की परिपक्वावस्था तक पहुँचा हुआ पुरुष किसी _ 
प्रकार योग से विचलित हो जाने पर (वह) अवश्य ही वैसे योगियों 
के कुल में जन्म लेता है जो स्वयं योग का साधन करने और 
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दूसरों को योग का उपदेश देकर आचरण कराने में कुशल होते 
हैं। श्रीमान्‌ के घर या योगी के घर जन्म ग्रहण करना प्राकृत 
साधारण मनुष्यों के लिए बड़ा दुर्लभ है। क्योंकि वैसा जन्म केवल 
योग के प्रभाव से ही होता है।।४२।। 


तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदैहिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ।। ४३।। 


अन्वय--कुरुनन्दन! तत्र, पौर्वदेहिकम्‌, तम्‌, (एव) बुद्धिसंयोगम्‌, 
लभते, ततः, भूयः, संसिद्धौ, च, यतते।।४३।। 

शब्दार्थ कुरुनन्दन! = हे कुरुवंश को आनन्द देने वाला अर्जुन!, 
तत्र = पूर्वकथित दोनों प्रकार के जन्मो में, पौर्वदेहिकम्‌ = पूर्वजन्म 
में अभ्यास किया योगविषयक, तम्‌ = उस, बुद्धिसंयोगम्‌ = बुद्धि 
संयोग को, लभते = प्राप्त करता है, ततः = तदनन्तर, भूयः 
= पुनः, संसिद्धौ = योगसिद्धि के विषय में, च = और, यतते 
= यत्न करता है।।४३।। 


श्लोकार्थ- हे कुरुवंश को आनन्द देने वाला अर्जुन! साधक पवित्र 
श्रीमान्‌ के घर अंथवा बुद्धिमान्‌ योगी के कुल में जन्म लेकर पूर्व 
शरीर से अभ्यास किया हुआ कर्मयोग विषयक बुद्धियोग को प्राप्त 
करता है। तदनन्तर पुन: योगसिद्धि के विषय में यत्न करता 
है।।४३।। 

विशेषार्थ--वह श्रीमान्‌ या योगी के घर में जन्म लेकर पूर्व शरीर 
में अभ्यास किये हुये योग विषयक बुद्धि को सहज ही इस शरीर 
से भी ग्राप्त कर लेता है। उससे वह अपनी साधना में लग जाता 
है और उसी प्रकार पूर्व अभ्यासानुसार अपनी योगं-साधना में प्रवृत्त 


होता है, जिस प्रकार सोकर जागा हुआ व्यक्ति पूर्व अभ्यास के 
अनुसार अपने कामों में लग जाता है।।४३।। 
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पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्वियते ह्यवशोऽपि सः । 
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते ।। ४४।। 


अन्वय--स:, अवशः, तेन, पूर्वाभ्यासेन, एव, ह्वियते, हि, 
योगस्य, जिज्ञासुः, अपि, शब्दब्रह्म, अतिवर्तते।।४४।। 

शब्दार्थ--स: = वह योगभ्रष्ट पुरुष, अवशः = अपने वश में नहीं 
रहता हुआ भी, तेन = उस, पूर्वाभ्यासेन = पूर्वाभ्यास के कारण, 
एव = ही, हियते = योगविषय में आकृष्ट होता है, हि = योग 
का माहात्म्य प्रसिद्ध है, योगस्य = योग का, जिज्ञासुः जानने 
की इच्छा रखने वाला पुरुष, अपि = भी, शब्दब्रह्म = देव, मनुष्य, 
पृथ्वी आदि शब्द वाच्य प्रकृतिरूप, अतिवर्तते = बन्धन से मुक्त 
हो जाता है।।४४।। 


श्लोकार्थ--वह योगभ्रष्ट पुरुष पूर्वसंस्कार वश इच्छा न रहने पर 
भी पूर्व योगाभ्यास के. अनुसार फिर योग में आकृष्ट हो जाता है। 
योगविषय को जानने की इच्छा रखने वाला पुरुष भी देव, मनुष्य, 
पृथ्वी आदि शब्द-वाच्य प्रकृतिं रूप बन्धन से मुक्त हो जाता 
है।। ४४।। 
विशेषार्थ -जो व्यक्ति योग में प्रवृत्त नहीं हुआ है, किन्तु केवलयोग 
का जिज्ञासु ही है, उसका मन यदि योग जिज्ञासा से विर्चालत 
हो जाता है तो भी वह साधक योगी कुल में जन्म लेकर पूर्व 
जिज्ञासा के प्रभाव से पुनः जिज्ञासु बनकर कर्मयोग आदि किसी 
साधन में संलग्न हो जाता है और उससे शब्द ब्रह्म से पार हो 
जाता है। 
देव, मनुष्य, पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्गादि शब्द से वर्णन त. 
के योग्य ब्रह्म रूप प्रकृति का नाम शब्दब्रह्म है। अर्थात्‌ वह पुरुष 
प्रकृति 'के सम्बन्ध से मुक्त होकर ज्ञानानन्द स्वरूप आत्मा को प्राप्त & 
कर लेता है।।४४।। | | 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan ६0518 


४१० गीतारहस्य-चन्द्रिका 


प्रयलाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः । 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌।। ४५।। 


अन्वय- योगी, तु, प्रयत्नात्‌, यतमानः, संशुद्धकिल्बिषः, 
अनेकजन्मसंसिद्धः, ततः, पराम्‌, गतिम्‌ याति।।४५।। 
शब्दार्थ योगी = विचलित मन वाला योगी, तु = तो, प्रयत्नात्‌ 
= प्रयत्न से, यतमान: = उत्तरोत्तर अधिक योग के लिये यत्न 
करता हुआ, संशुद्धकिल्बिषः = योग से जिसका पाप नष्ट हो चुका 
है वह, अनेकजन्मसंसिद्धः = अनेक जन्म में अभ्यास से सिद्धि 
प्राप्त करके, तत: = उसके बाद, पराम्‌ = उत्तम, गतिम्‌ = गति 
को, याति = प्राप्त करता है।।४५।। | 
श्लोकार्थ- अनेक जन्मों के अभ्यास से सिद्धि प्राप्त किया हुआ 
और सम्पूर्ण पापों से विशुद्ध योगी इस जन्म में प्रयत्न पूर्वक 
साधन करके परमगति को प्राप्त करता है।।४५।। 
विशेषार्थ--इसका भाव यह है कि अनेक जन्मों में उपार्जित पुण्य 
के संचय से जिसके सारे पाप नष्ट हो चुके हैं ऐसा शुद्ध होकर 


जन्म लिया हुआ पुरुष योग से विचलित होकर भी इस जन्म के 
बाद परमगति प्राप्त कर लेता है।।४५।। 


तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः। 
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ।।४६।। 


अन्वय--अर्जुन, योगी, तपस्विभ्यः, अधिकः, ज्ञानिभ्यः, अधिकः, 


कर्मिभ्यश्च, अपि, योगी, अधिकः, मतः, तस्मात्‌, त्वम्‌, योगी, 
भव।।४६।। 


शब्दार्थ--अर्जुन = हे पार्थ!, योगी = योगी, तपस्विभ्यः = कृच्छर 
चान्द्रायणादि करने वाले तपस्वियों से, अधिक: = श्रेष्ठ है, 
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ज्ञानिभ्यः = शास्त्रजन्य ज्ञानवानों से, अधिकः = श्रेष्ठ है, 
कर्मिभ्यश्च = और इष्टापूर्त आदि कर्म करने वालों से, अपि = 
भी, योगी = योगी, अधिकः = श्रेष्ठ, मतः = माना गया है, 
तस्मात्‌ = इसलिए, त्वम्‌ = तुम, योगी = योगनिष्ठ, भव = 
बनो।।४६।। 


एलोकार्थ--हे अर्जुन! केवल कृच्छु, चान्द्रायणादि करने वाले 
तपस्वियो से, आत्मज्ञान के अतिरिक्त शाखजन्य ज्ञानवालों से 
स्वर्गादि के निमित्त किये जाने वाले इष्टापूर्त, अश्वमेघादि कर्मो से 
आत्मदर्शन के लिए अभ्यास रूप कर्मयोग श्रेष्ठ है। इसलिये तुम 
कर्मयोगी बनो।।४६।। 
उपनिषदों में प्रजापति वाक्य द्वारा यह कहा गया है कि 
'जीवात्म- स्वरूप का ज्ञान परमात्मा को प्राप्त करा देने वाली उपासना 
रूप परा-विद्या का अंग है। परा विद्या का अर्थ है परमात्मा को प्राप्त 


करा देने वाली विद्या। जीवात्म-स्वरूप के ज्ञान के विना ब्रह्म स्वरूप . . 


का ज्ञान सुलभ नहीं होता। अतः प्रथम षटक में जीवात्मा का स्वरूप, 
निष्काम, कर्मयोग, ज्ञानयोग और उससे साध्य आत्मदर्शन रूप योग 
का वर्णन किया गया है। जब जीवात्मा यह समझ जाता है कि में 
नित्य, अणु स्वयं प्रकाशमान और परमात्मा का दास हूँ, तब उसके 
लिए ब्रह्म स्वरूप का और ब्रह्म-ग्राप्ति के साधन भक्तिरूप उपासना 
का ज्ञान आवश्यक हो जाता है। अतः प्रथम षट्क में जीवात्म-स्वरूप 
का ज्ञान बतलाकर सप्तम अध्याय से १२ वें अध्याय तक कहे जाने 
वाले ब्रह्म स्वरूप तथा भक्ति स्वरूप का वर्णन इसी अध्याय के 
अन्तिम श्लोक से प्रारम्भ होता है-- 

योगिनामपि सर्वेषां मदगतेनान्तरात्मना. । 

श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ।।४७।। 
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अन्वय--य:, मद्गतेन, अन्तरात्मना, श्रद्धावान्‌, माम्‌, भजते, सः, 
स्वेषाम्‌, योगिनामपि, मे, युक्ततमः मतः।।४७।। 


शब्दार्थ--य: = जो योगी, मद्गतेन = मुझमें अतिप्रीति पूर्वक, 
अन्तरात्मना = मन से, श्रद्धावान्‌ = श्रद्धा युक्त होकर, माम्‌ = 
मेरी, (परमेश्वर की), भजते = उपासना करता है, स: = वह, 
सवेंषाम्‌ = पूर्व कथित चार प्रकार के, योगिनामपि = योगियों से 
भी, मे = मेरा, युक्ततमः = विशेष श्रेष्ठ, मतः = माना गया ` 
है।।४७।। 


एलोकार्थ--जो योगी मुझमें अत्यन्त प्रीति पूर्वक मन से श्रद्धायुक्त 
होकर मेरा (परमेश्वर का) भजन करता है, वह सब योगियों से 
अधिक श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है।।४७।। 


विशेषार्थ -यहाँ पर “योगिनाम्‌’ इस पद में पञ्चमी विभक्ति के अर्थ 
में षष्ठी विभक्ति है। अतः श्लोक २९ से ३२ तक जिन चार 
प्रकार के योगियो का वर्णन किया गया है उन योगियो से यह 
योगी श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ होने का कारण यह है कि योगी अत्यन्त 
प्रेमपूर्वक भगवान्‌ का भजन करता है। प्रभु के वियोग को एक 
क्षण भी सहन नहीं करता है। जैसे जल से अलग होने पर मछली 
में बेचैनी हो जाती है। वह जल के वियोग में शरीर छोड़ देती 
है। उसी प्रकार इस योगी का जीवन भगवदधीन रहता है। वह 
सौशील्य, वात्सल्य, सौन्दर्यादे अनन्त कल्याण के समुद्र 
श्रीभगवान्‌ का अनवरत चिन्तन, भजनादि में तल्लीन रहता है। 
जैसा कि श्रीयामुनाचार्य स्वामी ने कहा है कि--“न देहं न प्राणान्‌. 
न च सुखमशेषाभिलषितम्‌० “ अर्थात्‌ भगवत्सेवा से एक क्षण के 
लिये भी विमुख हो जाने पर देह, प्राण, आत्मा तथा संसार का 
किसी भी प्रकार का अभीष्ट सुख नहीं चाहिए। बल्कि प्रभु सें 
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अलग होने में मेरे शरीरादि सौ टुकड़ों में विभक्त हो जायें। ऐसी 
ही दशा इस योगी भक्त की होती है। अतएव भगवान्‌ ने उसे 
युक्ततम भक्त कहा है”।।४७।। 


आत्मसंयमयोगो नाम वष्ठोऽ ध्यायः।। ६।। 


इस प्रकार श्रीभगवान्‌ की गायी गयी उपनिषद्‌ में श्रह्मविद्यान्तगत योगशा - 
विषयक श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में आत्मसंयमयोग नामक छठा अध्याय 
समाप्त हुआ। 
क 
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गीता में तीन षटक हैं। छ: अध्याय को षट्क कहते हैं। प्रथम 
से छठे अध्याय तक पूर्व षट्क, सप्तम से बारहवें तक मध्यम षट्क 
और तेरहवाँ से अठारहवाँ तक अन्तिम षट्क है। 


' प्रथम षट्क में जीवात्मा का स्वरूप, निष्कामकर्मयोग, ज्ञानयोग 
और इन दोनों से परमप्राप्य आत्मदुर्शन योग का वर्णन किया गया है। 


मध्यम षट्क में परम पुरुष परमात्मा का स्वरूप तथा उनको 
प्राप्ति का साधन उपासना कही गयी है। परम पुरुष परमात्मा का 
` सतत चिन्तन ही ध्यान और उपासना शब्द से कहा गया है। वह 
परमात्मा की प्राप्ति का उपाय है। अन्तिम षटक में पहले दो षट्कों 
में बतलाये गये प्रकृति, जीव, कर्म, ज्ञान और भक्ति आदि का 
स्पष्टीकरण किया गया है। 


मध्यम षट्क के अन्तर्गत इस सप्तम अध्याय में विज्ञान सहित 
ज्ञान का प्रतिपादन किया गया है। यहाँ भगवत्स्वरूप के ज्ञान को 
ज्ञान शाब्द से और जड-चेतन से विलक्षण रूप में भगवान्‌ को 
समझना विज्ञान शब्द से प्रतिपादित है। जड़ को प्रकृति कहते हैं। 
प्रकृति ज्ञान रहित और परिवर्तनशील है। जिसमें ज्ञान हो उसे चेतन 
कहते हैं। वही जीव है। जीव अणु, ज्ञानाकार और भगवान्‌ का शेष 
(सेवक) है। जड और चेतन इन दोनों का नियमन एवं धारण 
भगवान्‌ करते हैं। वे ही दोनों की आत्मा भी हैं। भगवान्‌ समस्त 
प्राकृत दोषों से रहित, अपरिमित कल्याण-गुणमय तथा अनन्त 
विभूतियों से युक्त हैं, इस रूप में परमात्मा को समझना जड-चेतन 
से विलक्षण रूप में समझना है। 
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विज्ञान सहित ज्ञान के वर्णन-प्रसङ्ग में ये पाँच विषय कहे गये 


१. उपास्यरूप परमात्मा का यथार्थ स्वरूप। 

२. माया से जीवात्मा के स्वरूप का तिरोहित होना। 

३. जीवात्मा की माया को दूर करने के लिए भगवान्‌ को 
शरणागति। 

४. उपासकों के भेद। 

५. चार प्रकार के भक्तों में ज्ञानी की श्रेष्ठता। 


इस अध्याय का प्रधान विषय ज्ञान-विज्ञान ही है। अतः यह 
अध्याय ज्ञान-विज्ञानयोग कहा गया है। 


श्रीभगवानुवाच 
मय्यासक्तमनाः पार्थ योग युञ्जन्मदाश्रयः । 
असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ।। १।। 


अन्वय- श्रीभगवान्‌, उवाच, पार्थ, मयि, आसक्तमनाः, मदाश्रयः, 
योगम्‌, युञ्जन्‌, (त्वम्‌) असंशयम्‌, समग्रम्‌, माम्‌, यथा, ज्ञास्यसि, 
तत्‌, श्ृणु।। १।। 

शब्दार्थ श्रीभगवान्‌ = भगवान्‌. श्रीकृष्ण ने, उवाच = कहा, .पार्थ 
= हे पृथापुत्र -अर्जुन!, मयि = मुझ (श्रीकृष्ण) में, आसक्तमनाः 
= आसक्त मनवाला, मदाश्रयः = मुझे ही अपने जीवन का आधार 
मानने वाला, योगम्‌ = मुझे ग्राप्त करने का साधन रूप योग को, 
युञ्जन्‌ = करता हुआ, (त्वम्‌_= तुम), असंशयम्‌ = संशय रहित 
हो, समग्रम्‌ = सम्पूर्ण रूप से, माम्‌ = मुझे, यथा = जिस (ज्ञान) 
से, ज्ञास्यसि = जानोगे, तत्‌ = उस ज्ञान को, शृणु = सुनो।।१। 

श्लोकार्थ--श्रीभगवान्‌ ने कहा कि हे पृथापुत्र अर्जुन! जिसका मन 
मुझमें आसक्त हो गया है और जो मुझे ही अपने जीवन का 
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एकमात्र आधार मानतां है, वह मेरी प्राप्ति का साधन-रूप योग 
को करता हुआ, संशय रहित हो जिस प्रकार सम्पूर्णरूप से मुझे 
जानेगा, उस ज्ञान को सुनो।1१।। 

विशेषार्थ--यहाँ पर भगवान्‌ ने अपने यथार्थ स्वरूप विषयक ज्ञान 
को समझने वालों के लिए तीन विशेषण का प्रयोग किया है-- 
मय्यासक्तमना:, मदाश्रय:, और योगं युज्ञन्‌। 

मय्यासक्तमना:--जिसका मन एकमात्र मुझ (भगवान्‌) में आसक्त 
हो गया है। आसक्त होने का अर्थ है भगवान्‌ में अत्यन्त प्रेम होना। 
अर्थात्‌ जिसे भगवान्‌ में अत्यन्त प्रेम हो गया है, वह उनके 


. स्वरूप, गुण, लीला और उनकी विभूतियों का सदा चिन्तन- 


स्मरण करता रहता है। भगवान्‌ का वियोग होने पर वह क्षणभर 
के समय को सहस्नकल्प के समान अनुभव करता है। ऐसा ही 
भक्त भगवान्‌ में आसक्त मनवाला होता है। 


' मदाश्रयः--भगवान्‌ ही जिनके जीवन का एकमात्र आधार हैं अर्थात्‌ 


जो भगवान्‌ के विना जीवन नहीं रख सकता है। इसी प्रकार का 
भाव श्रीयामुनाचार्य स्वामी ने निम्नलिखित पद से अभिव्यक्त किया 
है— "'बहिर्भूतं नाथ क्षणमपि सहे यातु शतधा विनाशं तत्सत्यं 
मधुमथन विज्ञापनमिदम्‌''। अर्थात्‌ हे नाथ! आपकी सेवा से 
बाहर रहकर. देह, प्राण, आत्मा तथा जगत्‌ का इच्छित सुख भी 
नहीं चाहिए। स्त्री, धन, पुत्रादि का तो कहना ही क्या है। क्षणभर 
के लिए भी आपके कैङ्कय से अलग हो जाने पर मेरे शरीरादि 
"सौ टुकड़े हो जायें, ऐसा मेरा सत्य विज्ञापन है। 


'योगं- युझन्‌--भगवत्प्राप्ति के साधन-रूप योग का आचरण करता 
हुआ। 


` भगवान्‌ के यथार्थ स्वरूप को समझने वाला भक्त समस्त 
'बल, ऐश्वर्य, विभूति आदि से युक्त भगवत्स्वरूप को जिस ज्ञान 


से जान सकता है, उस ज्ञान का स्वयं भगवान्‌ उपदेश करने जा 
: रहे हैं।। १।। 
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ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः । 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ।। २।। 


अन्वय-- अहम्‌, ते, सविज्ञानम्‌, इदम्‌, ज्ञानम्‌, अशेषतः, 
वक्ष्यामि, यत्‌, ज्ञात्वा, भूयः, इह, अन्यत्‌, ज्ञातव्यम्‌, न 
अवशिष्यते।। २।। 

शब्दार्थ--अहम्‌ = मैं, ते = तुझे, सविज्ञानम्‌ = विज्ञान सहित, इदम्‌ 
= यह, ज्ञानम्‌ = ज्ञान को, अशेषतः = सम्पूर्णं रूप से, वक्ष्यामि 
= कहूँगा, यत्‌ = जिस ज्ञान को, ज्ञात्वा = जानकर, भूयः = पुनः, 
इह = इस संसार में, अन्यत्‌ = अन्य कुछ भी, ज्ञातव्यम्‌ = जानने 
योग्य, न अवशिष्यते = नहीं रंह जाता है।।२।। 

श्लोकार्थ--मैं तुझे विज्ञान सहित ज्ञान का उपदेश करूँगा। जिस . 
ज्ञान को प्राप्त कर पुनः इस संसार में कुछ भी प्राप्त करना शेष 
नहीं रह जाता।। २।। 

विशेषार्थ भगवान्‌ ने विज्ञान सहित ज्ञान का उपदेश करने के लिए 
कहा है। यहाँ ज्ञान से सामान्य विषयों का ज्ञान नहीं लिया गया 
है। क्योंकि सामान्य विषयों का ज्ञान तो सबों को रहता ही है। 
उसे उपदेश: करने की आवश्यकता ही क्या है? इसलिए यहाँ 
ज्ञान से उस ज्ञान को लेना चाहिए जिसे प्राप्त कर लेने पर जन्म, 
जरा, मृत्यु आदि के कष्टों से छुटकारा मिल जाय। वह ज्ञान हैन 
भगवत्स्वरूप का ज्ञान। भगवत्विषयक ज्ञान प्राप्त हो जाने पर जीव 
भवबन्धन से निवृत्त हो जाता है। इसीलिए उपनिषद्‌ में कहा गया 
है कि “ भानव ब्रह्म को जानकर जन्म-मृत्यु से रहित हो जाता 
है। कल्याण के लिए और दूसरा मार्ग नहीं हैं।” 

अमरकोष में भी मोक्षोपयोगी बुद्धि को ज्ञान कहा है। मोक्ष 

भगवद्‌ विषयक ज्ञान से प्राप्त होता है। 


MRIs Ss) 0: 4 
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विज्ञान शब्द अनेकार्थक है। विभिन्न अर्था में उसका प्रयोग 
किया गया है, जैसे-- अमरकोष में शिल्प (कारीगरी) या शास्त्र 
विषयक बुद्धि को विज्ञान कहा है। परन्तु जिस विज्ञान सहित ज्ञान 
का उपदेश करने के लिए भगवान्‌ ने कहा है, वह विज्ञान एक 
विलक्षण अर्थ को बतलाता है। जड़-चेतन का समुदाय ही जगत्‌ 
है। जड़ कहते हैं ज्ञान-शून्य और परिणामी को। ज्ञान युक्त को 
चेतन कहते हैं, यह. अणु और ईश्वर का शेष है। जड़-चेतन ये 
दोनों भगवान्‌ से नियाम्य और धार्य हैं। भगवान्‌ इन दोनों के 
संसर्ग से रहित तथा दोनों की आत्मा हैं। वे सम्पूर्ण प्राकृत गुणों 
से रहित, अपरिमित, कल्याण गुणमय तथा अनन्त महाविभूतियों 
से युक्त हैं। इस रूप में परमात्मा को समझना विज्ञान है। इसलिए 
श्रीभाष्यकार स्वामी ने गीता भाष्य में कहा है कि-- ''विज्ञानम्‌ 
विविक्ताकारविषयं ज्ञानम्‌''। चेतन और अचेतनं से विलक्षण 
रूप में ब्रह्म को समझना विज्ञान है।।२।। 


आगे कहे जाने वाले ज्ञान की दुर्लभता बतलाते हैं-- 


मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वत: ।। ३।। 


अन्वय--मनुष्याणाम्‌, सहस्तेषु, कश्चित्‌, सिद्धये, यतति, यतताम्‌, 
सिद्धानाम्‌, अपि, कश्चित्‌, तत्त्वतः, माम्‌, वेत्ति।।३।। 

शब्दार्थ--मनुष्याणाम्‌ = शास्त्राधिकारी मनुष्यों मे, सहस्रेषु = हजारों 
में, कश्चित्‌ = कोई, सिद्धये = मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए, यतति 
= प्रयत्न करता है, यतताम्‌ = मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने 
वाले, सिद्धानाम्‌ = सिद्धो में, अपि = भी, कश्चित्‌ = कोई, तत्त्वतः 
= यथार्थ रूप में, माम्‌ = मुझको, वेत्ति = जानता. है।।३।। 

श्लोकार्थ--हजारों मनुष्यों में कोई ही मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि के 
लिए प्रयत्न करता है और सिद्धि पर्यन्त प्रयत्न करने वाले मनुष्यों 
में कोई ही मुझे तत्त्व से (यथार्थ रूप में) जानता है।।३।। 
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विशेषार्थ--बद्ध जीवों में जो मानवेतंर प्राणी हैं, जैसे- पशु, पक्षी, 
कीट, -पतङ्ग आदि, उनमें शास्त्रीय ज्ञान को समझने और उसके 
अनुरूप आचरण करने की सामर्थ्य नहीं है। इसलिए ये सब 
शांस्त्रानधिकारी माने गये हैं। देवादि योनियों में शास्त्रीय नियमों 
को समझने की शक्ति है; परन्तु उनके पास भोगों की सामग्रियां 
अधिक हैं। इसलिए वे भी भोग में आसक्त होकर शास्त्रानुकूल 
आचरण नहीं करते हैं। मानव में शास्त्रीय नियमों को. समझने 
एवम्‌ उसके अनुसार आचरण करने की शक्ति. है; परन्तु 
शास्त्राधिकारी हजारों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य भगवत्प्राप्ति के 
लिए यत्न करता है। यत्न करने वाले हजारों मनुष्यों में कोई ही 
मनुष्य सामान्य रूपमें परमात्मा को जानता है। परमात्मा को जानने 
वाले हजारों मनुष्यों में कोई मनुष्य उनके यथार्थ स्वरूप के ज्ञान 
के लिए प्रयत्न करता है और यत्न करने वाले उन हजारों मनुष्यों 
में कोई ही ब्रह्म तत्त्व के यथार्थस्वरूप को समझंता है। _ 


हजारों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य भगवत्तत््त को समझने के 
लिए प्रयत्न क्यों करता है? इसमें दो कारण हैं-- 
१. जिनका.ज्ञान पूर्व पापों के कारण अज्ञान से आच्छादित है. 
. वैसे लोग भगवान्‌ के मनुष्य शरीर में ईश्वरीय भाव को 
तिरोहितः करने वाली रजोगुण और तमोगुण प्रधान प्रकृति 
का आश्रय लेकर भोगों में ही. आसक्त रहते हैं। इसका 
परिणाम होता है.कि वे ब्रह्मतत्त्व के सम्बन्ध में व्यर्थ विवाद 
करते रहते हैं। श्रीकृष्ण साक्षात्‌. ब्रह्म हैं, ये जगत्‌ कल्याण 
के लिए मनुष्य रूप में आये हैं, इनमें ईश्वरीय समस्त 
शक्तियाँ वर्तमान हैं, ऐसा.न समझकर उन्हें एक सामान्य 
मांनव के रूप में देखते हैं। | १ 
२. जो सांसारिक धन, पुत्र आदि नश्वर फलों की कामनावश | 
अन्यदेवताओ की उपासना करने में लगे रहते.हैं। वैसे लोग 
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नश्वर सांसारिकं फलों को ही प्राप्त करना बड़ा पुरुषार्थ 
समझते हैं। 


इसलिए जो दैवी प्रकृति का आश्रय लेने वाले महात्मागण 
हैं, वे ही भगवत्माप्ति के लिये प्रयत्न करते हैं।।३।। 


` आगे के दो श्लोकों से क्रमशः अपरा और परा प्रकृति का वर्णन 
करते हैं 
भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 
अहङ्कार इतीयं मे भिन्नां प्रकृतिरष्टधा ।। ४।। 


` अन्वय-भूमिः, आपः, अनलः, वायुः, खम्‌, मनः, बुद्धिः, एव, 


` च, अहङ्कारः, इति, इयम्‌, मे, प्रकृतिः, अष्टधा, भिन्ना।।४।। 
'शब्दार्थ--भूमि: = पृथ्वी, आपः = जल, अनलः = अग्नि, वायुः 
= (हवा) वायु, खम्‌ = आकाश, मनः = मन, बुद्धिः, एव = 
निश्चय रूप से, च = और, अहङ्कारः = सात्त्विक, राजस और 
तामस भेद से त्रिविध अहङ्कार, इति = इस प्रकार से, इयम्‌ = 


यह, मे = मेरी, प्रकृतिः = प्रकृति, अष्टधा = आठ प्रकार से, ` 


भिन्ना = विभक्त है।।४।। 


. श्लोकार्थ--पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और 


अहङ्कार यह मेरी प्रकृति आठ प्रकार की है।।४।। 
विशेषार्थ--पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और 
अहङ्कार आठ रूप में विभक्त,जो भगवान्‌ की प्रकृति है, वह|भोग्यं, 
भोग-साधन और भोग-स्थान के रूप में जगत्‌ में स्थित है । इनमें 
पृथ्वी में गन्ध, पृथ्वी और जल में रस, पृथ्वी, जल और तेज 
में रूप, पृथ्वी, जल, तेज और वायु में स्पर्श तथा आकाश में 
शब्द ये पाँच विषय भोग्य रूप प्रकृति हैं। पाँच कमेंऱ््रिया,' पाँच 
. ज्ञनेन्द्रियाँ और एक मन ये ग्यारह इन्द्रियाँ भोग के साधन है 
अर्थात्‌ जीवात्मा इनके द्वारा ही रूपादि विषयों का भोग करता 


"०१८४६४ त 
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है। जिस पृथिव्यादि में रहकर जीवात्मा भोग करता है वह भोग 
स्थान रूप प्रकृति है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये 
पञ्च महाभूत, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द ये पञ्च विषय, 
और ग्यारह इन्द्रियाँ ये सब अहङ्कार रूप प्रकृति से उत्पन्न होते 
हैं। तेरहवें अध्याय के पञ्चम श्लोक में अव्यक्त, अहङ्कार 
पञ्चमहाभूत, ग्यारह इन्दरियाँ पञ्च विषय और बुद्धि ये. प्रकृति के 
चौबीस भेद बतलाये गये हैं। उन चौबीसों का अन्तर्भाव इस 
श्लोक से कथित आठ प्रकार की प्रकृतियों में हो जाता है।।४।। 


अपंरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌ ।। ५।। 


अन्वय--महाबाहो, इयम्‌, अपरा, इतः, तु, अन्याम्‌, जीवभूताम्‌, 
- पराम्‌, मे, प्रकृतिम्‌, विद्धि, यया, इदम्‌, जगत्‌, धार्यते।।५।। 


शब्दार्थ--महाबाहो = हे महाबाहो अर्जुन!, इयम्‌ = यह अष्टधाभिन्नाः 
(आठ रूपों में विभक्त) प्रकृति, अपरा = जड़ होने से निकृष्ट है, 
इतः = इस जड़ भूत पृथ्वी, जल॑ आदि प्रकृति से, तु = विलक्षण, 
अन्याम्‌ = दूसरी, जीवभूताम्‌ = जीवरूप, पराम्‌ = अजड़, भोक्ता 
तथा प्रधान होने से उत्कृष्ट, मे = मेरी, प्रकृतिम्‌ = प्रकृति को, 
विद्धि = जानो, यया = जीवरूप परा प्रकृति से, इदम्‌ = यह 
जगत्‌, धार्यते = धारण किया जाता है।।५।। 

श्लोकार्थ--हे महाबाहो! यह आठ भाग में विभक्त पृथ्वी, जल आदि 
प्रकृति जड़ होने से अपरा (निकृष्ट) है। इससे विलक्षण जीवात्मा 
को मेरी परा (उत्कृष्ट) प्रकृति समझ, जो प्रत्येक शरीर में रहकर 
जगत्‌ को धारण किये हुए. है।।६।। 

विशेषार्थ--भगवान्‌ की दो प्रकृतियाँ हैं। अपरा और परा। पृथ्वी, 
जलं, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहङ्कार ये आठ रूप 
में विभक्त अपरा प्रकृति है। अपरा का अर्थ होता है निकृष्ट। समस्त 

' जड़-पदार्थ को किसी न किसी शरीर के रूप में धारण करने वाला 
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जीवात्मा परा. प्रकृति कहा गया है। परा का अर्थ है उत्कृष्ट। 
जीवात्मा के विना किसी शरीर का धारण हो ही नहीं' सकता। 
चौरासी लाख प्रकार के शरीरों को कार्ययोग्य बनाये रखने का 
श्रेय जीवात्मा का ही है। जगत्‌ में प्रत्यक्ष देखा जाता है कि शरीर 
से जीवात्मा के निकल जाने पर शरीर नष्ट हो जाता है। अपरा, 
जो जड़ प्रकृति है उसका भोक्ता जीवात्मा ही है। इसलिए यह 
जड़ प्रकृति से विलक्षण है। समस्त जड़ प्रकृति को धारण करने 
वाला तथा उसे भोगने वाला जीवात्मा है। अतएव भगवान्‌ ने इसे 
परा प्रकृति कहा है। इससे जड़ प्रकृति में भोग्यत्व और चेतन 
(जीवात्मा) में भोक्तृत्व सिद्ध होता है। 


जीव तीन प्रकार के है-- बद्ध, मुक्त, और नित्य। बद्ध वे 
हैं जो संसार के बन्धन में हैं। मुक्त वे हैं जो वैकुण्ठ में पहुँच 
गये हैं और नित्य वे हैं जो कभी भी संसार में नहीं आते हैं।।५।। 
एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 
अह कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ।। ६।। 


अन्वय-सर्वाणि, भूतानि, एतद्योनीनि, इति, उपधारय, अहम्‌, 
कृत्स्नस्य, जगतः प्रभवः, तथा प्रलयः।।६।। 

शब्दार्थ--सर्वाणि = ब्रह्मा से कीटाणु पर्यन्त .सम्पूर्ण, भूतानि = 
प्राणियों के, एतद्योनीनि = परा और अपरा ये दोनों प्रकृतियाँ 
उत्पत्ति स्थान या उपादान कारण है, इति - इस प्रकार, उपधारय 
= जानो, अहम्‌ = मै, कृत्स्नस्य = सम्पूर्ण, जगत: = जगत्‌ की, 


र = उत्पत्ति का कारण तथा प्रलयः = प्रलय का कारण 
हूँ।। ६।। | 


श्लोकार्थ--भगवान्‌ कहते हैं कि ब्रह्मा से कीटाणु पर्यन्त समस्त 


जड़-चेतन रूप जगत्‌ का कारण अपरा तथा परा प्रकृति हैं 


प्रलय में कारण मै ही हूं।।६॥। सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति तथा 
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विशेषार्थ--ब्रह्मा से कीटाणु पर्यन्त जड़-चेतन मिश्रित समस्त 


प्राणियों का कारण भगवान्‌ की जड़ और चेतन की समष्टि रूप 
दोनों प्रकृतियाँ हैं। उन परा और अपरा प्रकृतियों के भी कारण 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं। सम्पूर्ण जगत्‌ उन्हीं का है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
साक्षात्‌ ब्रह्म हैं, क्योंकि उत्पत्ति और प्रलय में कारण ब्रह्म ही होते 


. हैं। अतएव तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में कहा गया है कि सब प्राणी जिससे 


उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिसके बल से सब जीवित रहते 
हैं और महाप्रलय-काल के समय जिसमें विलीन हो जाते हैं, वही 
ब्रह्म है। 

लीन होते समय मेहत्तत्त्व अव्यक्त में अव्यक्त अक्षर में और 
अक्षर तम में लीन होता है। पुनः तम उनमें (परम पुरुष में) एक 
हो जाता है। 

*श्रीविष्णु पुराण में कहा गया है कि जगत्‌ सृजन काल में 
विष्णु के स्वरूप से दो रूप प्रकट हुए। एक प्रधान, जिसको जड़ 
(प्रकृति) कहते हैं और दूसरा पुरुष। व्यक्त और अव्यक्त रूप 
प्रकृति तथा पुरुष (जीवात्मा) ये दोनों ही परमात्मां में लीन हो 
जाते हैं। परमात्मा सबका आधार है। वह वेद और वेदान्त में विष्णु 
नाम से प्रसिद्ध है। 


१. 


२. 


३. 


यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्म्यन्त्यभिसंविशन्ति 
तद्विजिज्ञासस्व तद्‌ ब्रह्मेति। तै उ; ३.१। 
महानव्यक्ते लीयते अव्यक्तमक्षरे लौयते अक्षरं तमसि लीयते तमः परे देव एकी 
भवति। ' सुबालोपनिषद्‌ खण्डः २। 
“विष्णोः स्वरूपात्परतो हिते द्वे रूपै प्रधानं पुरुषश्च (किः पु.- १.९.२४) 
प्रकृतिर्या मयाख्याता व्य्तव्यक्तस्वरूपिणी । 

पुरुषश्चाप्युभावेतौ लीयेते परमात्मनि ।। 
परमात्मा च सर्वेषामाधारः परमेश्वरः । 

विष्णुनामा च वेदेषु वेदान्तेषु च गीयते ।। (कि उ. ६:४ ३९.४०) 
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जड़ और चेतन इन दोनों प्रकृतियों को परमात्मा में लीन 
होने का अर्थ है प्रलयकाल में सूक्ष्म रूप से परमात्मा में स्थित 
हो जाना। जैसे सृष्टिकाल में पञ्चमहाभूतों में पृथ्वी, जल आदि 
नामों एवम्‌ उनके रूपों का व्यवहार होता है और देव, मनुष्यादि 
शरीरों के .माध्यम से चेतन (जीवात्मायें) भी नाम-रूप व्यवहार 
के योग्य हो जाते हैं, उस प्रकार महाप्रलय काल में उन जड़- 
चेतनों के लिए नाम रूपादि का व्यवहार नहीं होता है। इसलिए 
महाप्रलयकाल में जड़-चेतन सूक्ष्म रूप में परमात्मा में स्थित. रहते 
हैं। 'दूध में जल मिल जाने के समान सूक्ष्म जड़ चेतन परमात्मा 
में लीन हो जाते हैं। सूक्ष्म का अर्थ है नाम-रूप के अयोग्य और 
स्थूल का अर्थ होता है नाम-रूप के योग्य। जो यह कहते हैं कि 
लीन होने पर जड़-चेतन का अस्तित्व नहीं रह जाता है। उनका 
) कथन श्रुति-विरुद्ध होने से अनुचित है। जैसे परमात्मा नित्य है, उसी 
प्रकार जड़ और चेतन भी नित्य हैं। चेतन सदा अणु और ज्ञानाकार 
रूप में रहता है और जड़ परिणामी है। इसका स्वरूप अवस्था 
के अनुसार बदलता रहता है।।६।। 


मत्तः परतरं नान्यत्किञ्चिदस्ति धनञ्जय । 
मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ।।७।। 


अन्वय- धनञ्जय, मत्तः, अन्यत्‌, परतरम्‌, किञ्जित्‌, अपि, नास्ति, 
सर्वम्‌, इदम्‌, सूत्रे, मणिगणाः, इव, मयि, प्रोतम्‌।। ७।। 

शब्दार्थ--धनञ्जय = हे अर्जुन।, मत्त: = मुझसे, अन्यत्‌ = अन्य, 
परतरम्‌ श्रेष्ठ उत्कृष्टतर, किञ्चित्‌ = कुछ, अपि = भी (वस्तु) 
हा = नहीं है, सर्वम्‌ = सम्पूर्ण, इदम्‌ = यह जड़ चेतन रूप 
जगत्‌, सूत्रे = सूत में (पिरोये हुए), मणिगणाः = मणिसमूहं 
(कौ), इव = तरह, मयि = आत्मा रूप से स्थित. मुझ (मरमेश्वर) 
में, प्रोतम्‌ = आश्रित (पिरोये हुए) हैं।।७।। 

१. अङृतिपुरुषयोः परमात्मनि लयो नाम क्षीरे नीरस्थेव विभागानहस्संश्लेषविशेष:। 


२. अनेनैव जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरोत्‌। छा. उ. ९.३.३ 
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इलोकार्थ--मुझसे अन्य कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। सम्पूर्ण जड़-चेतन 


का समुदाय रूप जगत्‌ मुझ (परमेश्वर) में सूत्र में मणियों की तरह 
आश्रित (पिरोया हुआ) है।।७।। 


विशेषार्थ--भगवान्‌ समस्त जगत्‌ के कारण एवं स्वामी होने से 


सबसे श्रेष्ठ हैं। शान, बल, शक्ति आदि गुणों में उनसे बड़ा कोई 
नहीं है। चींड्री से ब्रह्मा पर्यन्त समस्त जीव भगवान्‌ के दास हैं 
और भगवान्‌ सबों के स्वामी हैं। सब जड़ और चेतन भगवान्‌ 
के शरीर हैं और भगवान्‌ सबों में रहने के कारण उनको आत्मा 
हैं। प्रलयकाल में सूक्ष्म रूप से जड़ एवं चेतन भगवान्‌ के शरीर 
होते हैं और सृष्टिकाल में स्थूलरूप से जड़-चेतन उनके शरीर 
बनते हैं। इस प्रकार सृष्टि और प्रलय दोनों काल में जड़-चेतन 
भगवान्‌ के शरीर रूप में रहते हैं और भगवान्‌ उनकी आत्मा के 
रूप में रहते हैं, जैसे जीवात्मा के अधीन शरीर रहता है। जीवात्मा 
के निकल जाने पर शरीर का अस्तित्व नहीं रह पाता, उसी प्रकार 
परमात्मा के अधीन जगत्‌ है। उनके विना जगत्‌ टिक नहीं 
सकता। इसी भाव से भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा कि जैसे मणिमाला 
के एक ही सूत्र में समस्त मणियाँ पिरोयी हुई रहती हैं, उसी प्रकार 
a जड़-चेतनात्मक जगत्‌ मुझ परमेश्वर रूप आधार में स्थित 
।।७।। 


सम्पूर्ण जड़-चेतन का समुदाय रूप जगत्‌ परम पुरुष परमात्मा 


का शारीर है और परमात्मा सबके शरीरी (आत्मा) हैं। शरीर-शरीरी 


१. “पराऽस्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते। 


. स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च” ।। (रवे. उ.-९.८) 


२. 


३. 


दासभूता: स्वत: सर्वे ह्यात्मान: परमात्मन: । 

आत्मदास्यं हरेः स्वाम्यं स्वभावं च सदा स्मर, ।। (शास्त्र वचन) 

य आत्मनि तिष्ठन्‌ आत्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरं 
य55आत्मानमन्तरो यमयति सत5आत्माःन्तर्याम्यमृतः 11 “स्य एथिवी शरीरम्‌? 
वृ. उ. ३.७.३ 
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में अभेद व्यवहार होता है। इसलिए समस्त जगत्‌ परम पुरुष का | 
स्वरूप है। इसी भाव से आगे के चार श्लोकों में भगवान्‌ ने अने 7 
को रसादि स्वरूप कहा है- 

रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः । 

प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं . नृषु ।। ८।। 


पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ। 
जीवन सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु । ९।। 


बीजं मां सर्वभूतानां विद्दि पार्थ सनातनम्‌ । 
बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌।। १ ०॥। 


बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम्‌ । 
धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ।। ११।। 


अन्वय--कोन्तेय, अप्सु, रसः, अहम्‌, (एव) शशिसूर्ययोः, प्रभा, 
अहम्‌, अस्मि, सर्ववेदेषु, प्रणवः, अहम्‌, खे, शब्दः, अहम्‌, नृषु, 
पौरुषम्‌, अहम्‌।। ८।। 
पृथिव्याम्‌, पुण्यः, गन्धः, विभावसौ, तेजश्च, अहम्‌, अस्मि, 
सर्वभूतेषु, जीवनम्‌, तपस्विषु, तपः, च, अहम्‌, अस्मि।।९।। 
पार्थ, सर्वभूतानाम्‌, सनातनम्‌, बीजम्‌, माम्‌, विद्धि, 
बुद्धिमताम्‌, बुद्धि, अहम्‌, अस्मि, तेजस्विनाम्‌, तेजः, अहम्‌।। १०।। 
कामरागविवजितम्‌, बलवताम्‌, बलम्‌, अहम्‌, भरतर्षभ, 4 
भूतेषु, धर्माविरुद्धः, कामः च, अहम्‌, अस्मि।। ११।। | 


शाब्दार्थ--कीन्तेय = हे कुन्तीपुत्र अर्जुन!, अप्सु = जलों में, रसः 
= रस, अहम्‌ = मैं, एव = ही हूँ, शशिसूर्ययो: = चन्द्र और | 
सूर्य को, प्रभा = कान्ति, अहम्‌ = मैं, अस्मि = हूँ, सर्ववेदेषु 
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= सब वेदों में, प्रणवः = ओम्‌, अहम्‌ = मैं हूँ; खे = आकाश 
में, शब्द: = शब्द, अहम्‌ = मैं हूँ, नृषु = मनुष्यों में, पौरुषम्‌ 
= सामर्थ्य, अहम्‌ = मैं हूँ।।८।। 
पृथिव्याम्‌ = पृथ्वी में, पुण्यः = सुरभियुक्त पवित्र, गन्धः. = 
गन्ध, च = और, विभावसौ = अग्नि में, तेजः = तेज, अहम्‌ 
= मैं, अस्मि = हूँ, सर्वभूतेषु = सब प्राणियों में, जीवनम्‌ = 
प्राणधारी शक्ति, तपस्विषु = तपस्वियों में, तपः = कायक्लेशरूप 
तप, च = और, अहम्‌ = मैं, अस्मि = हूँ।।९।। 
पार्थ = हे पृथापुत्र अर्जुन!, सर्वभूतानाम्‌ = सभी प्राणियों 
का, सनातनम्‌ = आदि, बीजम्‌ = कारण, माम्‌ = मुझको, विद्धि 
= जानो, बुद्धिमताम्‌ = बुद्धिमानों की, बुद्धि: = बुद्धि, अहम्‌ = 
मैं, अस्मि = हूँ, तेजस्विनाम्‌ = तेजस्वियों के, तेजः = तेज, अहम्‌ 
= मैं हूँ।।१०।। 
कामरागविवर्जितम्‌ = काम और आसक्ति से रहित, 
बलवताम्‌ = बलवानों का, बलम्‌ < बल, अहम्‌ = मैं हूँ, भरतर्षभ 
&_, = हे भरतवंशियो मे श्रेष्ठ अर्जुन! भूतेषु = प्राणियों में, धर्माविरुद्ध: 
= धर्म के अनुकूल, कामश्च =.और काम, अहम्‌ = मैं, अस्मि 
= हूँ।।११।। 
श्लोकार्थ--हे कुन्तीपुत्र अर्जुन! जल में रस, चन्द्रमा और सूर्य में 
प्रभा (कान्ति), सब वेदों में ओंकार, आकाश में शब्द और मनुष्यों 
में पुरुषत्व (सामर्थ्य) मैं ही हूँ।।८।। 
पृथ्वी में पवित्र गन्ध, अग्नि में तेज, सब प्राणियों में 
प्राणधारण शक्ति और तपस्वियों में कायक्लेश रूप तप मै 
हूँ।।९।। | | 
हे अर्जुन! सभी प्राणियों का सनातन. बीज (आदिकारण) 
मुझको समझो। बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज मै 
हूँ।।१०।। | 
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हे भरतवंश में श्रेष्ठ अर्जुन] काम और आसक्ति से रहित 
बलवानों का बल और प्राणियों में धर्म के अनुरूप काम भी में न 
ही हूँ।। ११।। 
विशेषार्थ -शरीर और जीवात्मा दो तत्त्व हैं। शरीर नश्वर और 
जीवात्मा विनाशरहित है। फिर भी शरीर-वाचक शब्द शरीर सहित 
जीवात्मा पर्यन्त का बोधक होता है। जैसे किसी का देवदत्त नाम 
है। उसे बुलाते समय शरीर और जीवात्मा के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ 
नाम का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक ही देवदत्त नाम उसके र 
शरीर सहित आत्मा पर्यन्त का बोधक होता है। उसी प्रकार समस्त 
जड़-चेतन का समुदाय रूप जगत्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण का शरीर है 
और भगवान्‌ सबों की आत्मा हैं। भगवान्‌ के शरीर के अतिरिक्त 
कोई वस्तु है ही नहीं। इसलिए जगत्‌ में प्रत्येक नाम सबों की | 
आत्मा (परमात्मा) पर्यन्त का बोधक है। इसी भाव से भगवान्‌ | 
ने गन्ध, रसादि स्वरूप अपने को कहा है। शरीर और आत्मा | 
में अभेद व्यवहार की तरह भगवान्‌ ने अपने शरीरभूत रसादि को | 
अपना स्वरूप बतलाया है। इससे पृथिवी, जल आदि को ब्रह्म 
न समझकर ये सब ब्रह्म के शरीर हैं, ऐसा समझना | 
चाहिए।।८।।९।।१०।।११।। ॐ 


ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये । | 
मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि।१२। 
अन्वय---सात्तिका:, ये, भावाः, राजसाः, ये, भावाः, तामसाः च, 
ये भावाः, तान्‌, सर्वान्‌, मत्त, एव, इति विद्धि, अहम्‌, तेषु, न, 

तु ते मयि।।१२॥। 
शब्दार्थ-सात्त्विकाः = सत्त्वगुण प्रधान शम, दमादि, ये = जो, 
' भावा: = भाव हैं, राजसाः = रजोगुण प्रधान हर्ष, दर्पादि, ये = 
जो, भावाः = भाव हैं, तामसाः = तमोगुण प्रधान शोक, मोहादि, 
ये = जो, भावाः = भाव है, तान्‌ = उन, सर्वान्‌ = सबो को, 


1 
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मत्तः = मुझ से (मेरे अधीन) एव = ही, इति = ऐसा, विद्धि 
= जानो, अहम्‌ = मैं, तेषु = उनमें, न = नहीं हूँ, तु = किन्तु, 
ते = सात्त्विकादिभाव, मयि = मुझमें (हैं)।। १२।। 

श्लोकार्थ--सात्तिक (सत्त्वगुण प्रधान) शम, दमादि, राजस 
(रजोगुण प्रधान) दम्भ, दर्पाद और तामस (तमोगुण प्रधान) 
शोक, मोहादि जो भाव हैं, उन्हें मुझसे ही उत्पन्न समझो। मैं उनमें 
नहीं हूँ, वे मुझमें हैं।१२।। 

विशेषार्थ हर्ष, प्रीति, आनन्द, सुख और चित्त की शान्ति ये 
सात्त्विक गुण है। मन में प्रीति के संयोग से जो शम, दमादि भाव 
उत्पन्न होते हैं, उन्हें सात्विक भाव कहते हैं। 


असन्तोष, सन्ताप, शोक, लोभ, और असहनशीलता ये 
राजस गुणं हैं। असन्तोष और अप्रीति के उत्पादक जो दम्भ, 
दर्पादि भाव हैं, उन्हें राजसभाव कहते हैं। 


अविवेक, मोह, स्वप्न, प्रमाद और आलस्य ये तामसगुण 
हैं। मन में जो शोक, मोह आदि के कारण अतर्क्य, अविज्ञेय 
आदि भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें तामसभाव कहते हैं। जगत्‌ में 
शरीर, इन्द्रिय आदि के द्वारा जो भी सात्त्विक, राजस और तामस 
भाव उत्पन्न होते हैं, उनमें कारण भगवान्‌ ही हैं। अर्थात्‌ वे सब 
भगवान्‌ से ही होते हैं। सम्पूर्ण जगत्‌ भगवान्‌ का शरीर है। अतः 
ये सब भाव पदार्थ भी भगवान्‌ के शरीर के अन्तर्गत ही आते 
हैं। भगवान्‌ उनमें स्थित नहीं हैं अर्थात्‌ भगवान्‌ का आधार रूप 
'में ये सब पदार्थ नहीं हैं; किन्तु भगवान्‌ में वे सब पदार्थ स्थित 
हैं। जैसे वायु सबों में रहता है, परन्तु वायु का आधार a नहीं 
हैं, वायु ही सबका आधार होता है। उसी प्रकार सभी प्राणियों 
में रहने वाले भगवान्‌ का आधार सभी प्राणी नहीं हैं किन्तु भगवान्‌: 
ही सब प्राणियों के आधार हैं। ख 
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इसका भाव है कि संसार के समस्त पदार्थ चाहे सात्त्विक 
भाव से उत्पन्न हों, राजस भाव से उत्पन्न हों अथवा तामस भाव 
से उत्पन्न हुए हों, सब भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अधीन हैं। भगवान्‌ 
किसी के अधीन नहीं हैं। जीवात्मा का शरीर से उपक़ार होता 
है, क्योंकि जीव उत्तम गति तभी प्राप्त करता है जब शरीर के 
द्वारा उत्तम आचरण करता है। परन्तु परमात्मा जगत्‌ की आत्मा 
होते हुए भी जगत्‌ से उनका उपकार नहीं होता है। इसलिए व्यास 
जी ने कहा है कि '“लोकवत्तु लीलाकैबल्यम्‌'” ब्र.सू. २.१.३३ 
अर्थात्‌ भगवान्‌ समस्त वस्तुओं से परिपूर्ण हैं, उनके लिए जड़- 
'चेतन समुदाय रूप विविध विचित्र जगत्‌ की सृष्टि लीलामात्र है। 
जैसे लोक में संप्तद्वीपों वाली पृथ्वी के अधिष्ठाता महाराज सम्पूर्ण 
शौर्य, वीर्य आदि पराक्रम वाले होकर भी केवल मनोविनोद के 
लिए कन्दुक (गेंद) से क्रीड़ा करते हैं अर्थात्‌ गेंद खेलते हैं। उसी 
प्रकार परब्रह्म भी अपने संकल्प मात्र से जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति 
और संहार आदि कार्य लीला के लिए करते हैं। उसी लीला काल 
में परमात्मा से प्रेम करने वाले जीवों का उद्धार भी हो जाता 
है।। १२।। 
'सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, अविनाशी, ब्रह्म को जीव क्यों नहीं 
जानता है इसका समाधान निम्नलिखित श्लोक से होता है-- 


त्रिभिर्गुणमयैभविरेभिः सर्वमिदं जगत्‌ । 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ।। ९३।। 
अन्वय--गुणमयैः, त्रिभिः, एभिः, भावैः, इदम्‌, सर्वम्‌, जगत्‌, 
मोहितम्‌, एभ्यः, परम्‌, अव्ययम्‌, माम्‌, न अभिजानाति।। १३।। 
शब्दार्थ--गुणमयैः = सत्त्वादि गुणमय, त्रिभि: = तीन प्रकार के; 
एभिः = इन, भावैः = भावों से, इदम्‌ = देव, मनुष्यादि रूप 
“यह, सर्वम्‌ = सम्पूर्ण, जगत्‌ = संसार, मोहितम्‌ = मोहित होने 
के कारण, एभ्यः = इन भावों से, परम्‌ = श्रेष्ठ, अव्ययम्‌ = 
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अविनाशी, सदा. एक रूप में रहने वाले, माम्‌ = मुझ (परमेश्वर) 
को, न अभिजानाति = नहीं जानता है।।१३।। 


शलोकार्थ--सत्त्वादि (तीनों) गुणमय भावों से देव, मनुष्यादिरूप यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ मोह में पड़ां हुआ है। अतएव इनसे परे सर्वश्रेष्ठ 
सदा एक रूप में रहने वाले मुझ अविनाशी परमेश्वर को नहीं 
जानता है।। १३।। 
विशेषार्थ--भगवान्‌ ही जड़-चेतन रूप सम्पूर्ण जंगत्‌ के देव, 
मनुष्यादि रूप में सृजन, पालन एवं संहार करने वाले हैं। सम्पूर्ण 
जगत्‌ उनका शरीर है। वे सबकी आत्मा हैं। सृष्टि और प्रलय 
दोनों अवस्थाओं में. जड़-चेतन उनके शरीर .बने रहते हैं। भगवान्‌ 
सब के कारण, स्वामी असंख्य कल्याण गुणों के निधि एवं 
सर्वश्रेष्ठ हैं। सात्विक, राजस और तामस इन. तीनों प्रकार के 
गुणमय भावों से मोहित होने के कारण मानव अविनाशी तथा 
सदा एक रूप में रहने वाले उस परमेश्वर को नहीं जानता है। 
सभी प्राणी पूर्व कर्मानुसार स्त्री, पुत्र, धन आदि को आसक्ति रूप 
मोह में पड़े हुए हैं। अतएव अविनाशी परम पिता परमेश्वर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण से हमारा कल्यांण होगा, ऐसा सोचने की क्षमता उनमें 
नहीं रह जाती है।।१३।। 
जब आप परमेश्वर हैं, स्वभाव से ही असीम और अतिशय 
आनन्द रूप हैं। नित्य और सदा एक रूप में रहने वाले हैं तथा 
लौकिक सभी वस्तुओं-की अपेक्षा अत्यन्त श्रेष्ठ भी हैं, तब आप 
जैसे परम पुरुष के रहते हुए जीव को मायिक पदार्थों में भोग्यबुद्धि 
कैसे हो जाती है? अर्जुन के इस मानसिक प्रश्‍न का समाधान अगले 
श्लोक से करते हैं- 


दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। 
मामेवं ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते।। १४।। 
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अन्वय- दैवी, गुणमयी, एषा, मम, माया, हि, दुरत्यया, ये, माम्‌, 
एव, प्रपद्यन्ते, ते, एताम्‌, मायाम्‌, तरन्ति।। १४।। 


शब्दार्थ दैवी = देव (लीला के लिये प्रवृत्त मुझ ईश्वर) द्वारा ही 
निर्मित, गुंणमयी = सत्त्व, रज और तम इन तीनों गुणों से युक्त, 
एषा = यह, मम = मेरी, माया = माया (प्रकृति) हि = निश्चय 
रूप से, दुरत्यया = विशेष दुस्तर है, ये = जो, माम्‌ = मुझे, 
एव = ही, प्रपद्यन्ते = शरणागति. करतें हैं, ते = वे, एताम्‌ = 
इस, मायाम्‌ = मायाको, तरन्ति = पार कर जाते हैं।।१४।। 


श्लोकार्थ--लीला में प्रवृत्त मुझ ईश्वर के द्वारा सत्त्व, रज और तम 
इन तीनों गुणों के आधार पर रची गयी मेरी माया निश्चित रूप 
से दुस्तर है। जो मेरी शरण में आ जाते हैं, वे निश्चय ही इस 
माया को पार कर जाते हैं।। १४।। 


विशेषार्थ--सत्त्व, रज और तमोमयी त्रिगुणात्मिका माया दैवी है। 
अर्थात्‌ परमदेव परमेश्वर ने लीला के लिए माया का विस्तार किया 
है। माया का काम है भगवान्‌ के स्वरूप को छिपा देना और अपने 
स्वरूप में भोग बुद्धि उत्पन्न करा देना। स्त्री, पुत्र, धन आदि के 
संयोग से विभिन्न प्रकार का भोग विशेष सरस प्रतीत होता है। 
उन्हीं भोगों में जीव की विशेष आसक्ति बन जाती है। इन्द्रियो 
की लोलुपता के कारण क्षणिक सुखों से मन हटता नहीं है। 
अतएव मानव अतिशय आनन्द स्वरूप भगवान्‌ को नहीं जानता। 
यह कहं चुके हैं कि सभी जीव भगवान्‌ के स्वत: सिद्ध दास हैं। 
भगवान्‌ सबके स्वामी हैं, परन्तु माया के कारण जीव विभिन्न 
प्रकार के भोगों को दासता स्वीकार कर लिया है। इसीलिए ब्रह्मं 
की दासता को भूल चुका है। माया के तीन गुण हैं, सत्त्व, रज 
और तम। इसी से माया को त्रिगुणमयी कहते हैं। प्रकृति, माया 
और अविद्या इन तीनों शब्दों से माया का ही वर्णन किया गया 
` . है। इसे विकार उत्पन्न करने के कारण प्रकृति, ज्ञान विरोधी होने 
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से अविद्या तथा सृष्टि के विचित्र कार्यों को करने से माया कहते 
हैं। माया भी सत्य है, मिथ्या नहीं। यह परिणामी या विकारी है। 
इसकी समयानुसार स्थूल और सूक्ष्मावस्था. हुआ करती है। माया 
के स्वामी होने से भगवान्‌. को मायी कहा जाता है। "मायां तु 
प्रकृतिं विद्धि मायिनं तु महेश्वरम्‌'' (श्वेता. ४/१०)। (अर्थात्‌ 
प्रकृति को माया जानो और महेश्वर भगवान्‌ को मायावी समझो।) 
अतएव भगवान्‌ ने “मम माया” मेरी माया है, ऐसा कहा है। 
उस माया को पार करना कठिन है। किसी भी जीव में यह सामर्थ्य 
नहीं है कि वह अपनी शक्ति से माया को पार कर सके। उस 
माया पर विजय पाने के लिए अर्थात्‌ दुःखमय संसार से उद्धार 
के लिए भगवान्‌ ने. एक सवोत्तम उपाय बतलाया है कि “जो 
मनुष्य एक मात्र सत्यसंकल्प परमदयालु और विना किसी .छोटे- 
बड़े की भेददृष्टि के सबको शरण देने वाले मेरी (परमेश्वर की) 
शरण ग्रहण करते हैं, वे इस गुणमयी माया से तर जाते हैं अर्थात्‌ 
वे माया का त्याग कर मेरी ही उपासना करते हैं। भगवान्‌ ने 
“मामेव'” में एव शब्द का प्रयोग किया है। इससे स्पष्ट है कि | 
'अन्य देवी-देवताओं की शरणागति से तथा अन्य उपाय से | 
कल्याण नहीं हो सकता। भगवान्‌ की शरण में आने वाला मानव । 
का अहंकारादि से रहित होकर “मैं महान्‌ अपराधी हूँ, मेरा कोई | 
दूसरा उपाय नहीं है। अतएव अकिञ्चन हुँ, हे प्रभो! मेरा आप | 
ही उपाय हैं, इसलिए कृपाकर मेरा उद्धार करें” ऐसी प्रार्थना करते | 
“हुए भगवान्‌ की शरण में गिर जाना शरणागति है। इसी को प्रपत्ति | 
भी कहते हैं। यह शरणागति भगवान्‌ श्रीराम, कृष्णादि के समय 
उनके स्वरूप के समक्ष होती थी, परन्तु वे इस समय रहे नहीं। 
इसलिए इस समय यह शरणागति उनकी अर्चामूर्ति के समक्ष गुरु 
के माध्यम से होनी चाहिए। भगवान्‌ की अर्चामूर्ति दो प्रकार की 


१. अहमस्म्यपराधानामालयो5किञ्चनो$गतिः । हक 
त्वमेबोपाय भूतो मे भवेति प्रार्थनामतिः ।। आहि. स.- २७२० 
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होती हैं, स्वयं व्यक्त और मन्त्र-प्रतिष्ठापित। श्रीरङ्गम्‌, वेंकटाद्रि, 
शालग्राम आदि में भगवान्‌ स्वयं व्यक्त स्वरूप हैं। दूसरी अर्चामूर््ति 
पाषाण आदि की प्रतिमा बनाकर वैदिक. रीति से मन्त्रों द्वारा 
 प्रतिष्ठापित होती हैं। जिसे जैसी अर्चामूर्ति सुलभ हो वह उसी 
मूर्ति के समक्ष शरणागति करे। 
प्रपत्ति के पाँच अङ्ग है-- भगवदनुकूल आचरण करना, 
भगवत्मतिकूल आचरण का त्याग देना, भगवान्‌ अवश्य ही रक्षा 
करेंगे, इस तरह का दृढ़ विश्वास करना, भगवान्‌ हमारी रक्षा करने 
में पूर्ण समर्थ हैं, इस रूप में समझना, और दीनभाव से अपनी 
आत्मा को भगवान्‌ के लिए समर्पण कर देना।। १४।। 
जब दुःखमय संसार-समुद्र से पार मद के लिए भगवान्‌ की 
शरणागति सुलभ उपाय है, तब फिर: मानवं उसे क्यों नहीं अपनाता 
है? इसका उत्तर भगवान्‌ इस श्लोक से स्वयं दे रहे हैं-- 

न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः । 
माययापहतज्ञाना आसुर भावमाश्रिताः ।। १५।। 
अन्वय-दुष्कृतिनः,' मूढाः, नराधमाः, माययापइतज्ञानाः, आसुरम्‌, 

भावम्‌, आश्रिताः, माम्‌, न प्रपद्यन्ते।। १५।। 
शब्दार्थ--दुष्कृतिन: = पाप करने वाले (पापाचारी), मूढाः = मूर्ख 
(भगवत्स्वरूप ज्ञान रहित), नराधमाः = “मनुष्यों में अधम, 
माययापहतज्ञाना: = माया से जिनका ज्ञान हर लिया गया है, 
आसुरम्‌ = आसुरी, भावम्‌ = स्वभाव को, आश्रिताः = आश्रय 
लेने वाले, माम्‌ = मुझे, न प्रपद्यन्ते = शरणागति नहीं करते 
हैं।। १५।। 
श्लोकार्थ -भगवत्स्वरूप के ज्ञान से हीन (मूर्ख), नराधम, माया 
_से हरे गये ज्ञान वाले और हरे गये ज्ञान वाले और आसुरी स्वभाव का आश्रय लेने वाले 
१. आनुकूल्यस्य संकल्प: प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्‌ । 
रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्ववरणं तथा. ।। ् | 
आत्मनिक्षेप कार्पण्यमू: (यतीन्द्रमवदीपिकातः) 
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ये चार प्रकार के पांपाचारी मानव मेरी शरण ग्रहण नहीं करते 
हैं।। १५।। 

विशेषार्थ--जगत्‌ में जो पापी होते हैं वे भगवान्‌ की शरणागति 
नहीं करते हैं, क्योंकि पाप भगवत्शरणागति का प्रतिबन्धक होता 
है। पापी चार प्रकार के होते है-- मूढ़, नराधम, माया से हरे 
गये ज्ञानवाले और आसुरी प्रकृति के आश्रित रहने वाले। 

१. जगत्‌ का सृजन, पालन एवं संहार करने वाले हेय गुणों 
से रहित, असंख्य कल्याण गुणों के निधि तथा अतिशय 
आनन्द स्वरूप भगवान्‌ समस्त जड़-चेतन की आत्मा और 
स्वामी हैं तथा जीवात्मा उनका दास है, जो ऐसा न समझकर 
अपने को स्वतंत्र मानते हुए भोग्य वस्तु में आसक्त रहते 
हैं वे “मूढ” कहे जाते हैं। 

२. जो इतिहास पुराणादि से ईश्वर के सम्बन्थ में सामान्य ज्ञान 
प्राप्तकर चुके हैं। परन्तु उन्हें उपनिषद्‌ आदि वेदान्त शास्त्र 
के द्वारा ब्रह्म तत्त्व का यथार्थ ज्ञान तथा उनकी प्राप्ति के 
साधन की सुलभता और अवश्यकर्त्तव्यता का बोध नहीं हो 
सका। इसलिए वे भगवत्‌-शरणागति से विमुख रहते हैं, 
वैसे लोग “नराधम” कहे गये हैं। 

३. जिन्हें भगवंत्स्वरूप और उनके ऐश्वर्य का ज्ञान है; परन्तु 
वे उनपर विश्वास नहीं करते हैं। बल्कि जन्मान्तरीय कुत्सित 
वासना के कारण अपने कुतर्क से उनको गलत बतलाते हैं। 
इसीलिए उनका ज्ञान नष्ट हो जाता-है। वैसे लोग ही “माया : 
से हरे गए ज्ञान वाले” माने जाते हैं। 

४. जिन्हें भगवत्स्वरूप और ऐश्वर्य का सब प्रकार से सुदृढ़ ज्ञान 
प्राप्त. है, परन्तु वे उस ज्ञान से लाभ न उठाकर केवल 
भगवान्‌ से द्वेष ही करते हैं, वे आसुरी प्रकृति का आश्रय लेने 
वाले हैं। 
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मूढ से अधिक पापी नराधम, नराधम से अधिक पापी माया 
से हरे गये ज्ञानवाले और उससे अधिक पापी आसुरी प्रकृति का 
आश्रय लेने वाले हैं। इस तरह ये चारों क्रमश: उत्तरोत्तर अधिक 
पापी हैं।।१५।। 


चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन । 
आतो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ।। १६।। 


अन्वय--भरतर्षभ, अर्जुन, सुकृतिनः, चतुर्विधाः, जनाः, माम्‌, 
भजन्ते, आर्तः, अर्थाथीं, जिज्ञासुः, ज्ञानी, च।। १६।। 


शब्दार्थ--भरतर्षभ अर्जुन! = हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन!, 
सुकृतिनः = पुण्यकर्म करने वाले, चतुर्विधा = पुण्यकमों के 
न्यूनाधिक्य के कारण चार प्रकार के, जना: = मानव, माम्‌ = 
मुझे, भजन्ते = शरणागत होकर भजते हैं, आर्त: = जो ऐश्वर्य 
और प्रतिष्ठा नष्ट हो जाने के कारण दु:खी होकर पुनः ऐश्वर्यादि 
प्राप्त करने की कामना करता हो, अर्थार्थी = जिसको पहले से 
ऐश्वर्य प्राप्त न हो और ऐश्वर्य की कामना करता हो, जिज्ञासुः 
= प्रकृति के सम्बन्ध से रहित आत्म-स्वरूप दर्शन की कामना 
वाला, ज्ञानी च = और भगवान्‌ को ही परमप्राप्य मानकर उनका 
भजन करने वाला।। १६।। 


श्लोकार्थ--हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन! आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु 
और ज्ञानी ये चार प्रकार के पुण्यकर्मा भक्त मुझे भजते हैं।। १६।। 
विशेषार्थ--जो पुण्यकर्म करने वाले मानव भगवान्‌ के शरणागत 
होकर उनका भजन करते हैं, वे पुण्यकर्म के न्यूनाधिक्य के कारण 
चार ek के होते हैं-- आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। 

इममे उत्तरोत्तर अधिक पुण्यकर्मा होते हैं। 
१. आर्त--जिनकी प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य नष्ट हो गये हैं और 
जो नष्ट प्रतिष्ठा तथा ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए ईश्वर का 
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भजन करते हैं, वे आर्त माने गये हैं। वैसे भक्तों में गजेन्द्र, 
द्रौपदी आदि भक्त स्मरणीय हैं। 

२. अर्थार्थी--जो धन, स्त्री, पुत्र, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा; 
उच्चपद आदि लौकिक फलों के लिए भगवान्‌ का भजन 
करते हैं, वे अर्थाथी होते हैं। वैसे भक्तों में ध्रुव, सुग्रीव, 
विभीषण. आदिं आते हें। आर्त और अर्थार्थी भक्तों में नाममात्र 
का. भेद है। क्योंकि दोनों ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले हैं। 
आर्तै नष्ट ऐश्वर्य का इच्छुक और अर्थार्थी नूतन ऐश्वर्य का 
इच्छुक होता है। 

३. जिज्ञासु- प्रकृति के सम्बन्ध से रहित आत्म-स्वरूप को 
प्राप्त ,करने की इच्छा से भगवान्‌ का भजनः करने वाले 
जिज्ञासु होते हैं। ऐसे भक्तो में उद्धवजी का नाम प्रसिद्ध है। 

४. ज्ञानी- जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपनी आत्मा 
को भगवान्‌ का दास समझते हुए (दास भाव से) उनका 
भजन करते हैं वे ज्ञानी भक्त होते हैं। वैसे भक्त साध्य ओर 
साधन भगवान्‌ को मानते हैं। उस कोटि के भक्तो में प्रहलाद 
का नाम प्रसिद्ध है। शुकदेव, सनकादि तथा नारद आदि 
ज्ञानी भक्त ही माने गये हैं।।१६।। | 

अब भगवान्‌ आगे के दो श्लोकों से ज्ञानी भक्त की विशेषता 
बतलाने जा रहे हैँ- : | 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ।। १७।। 
अन्वय--नित्ययुक्त, एकभक्तिः, ज्ञानी, तेषाम्‌, विशिष्यते, ज्ञानिनः, 
अहम्‌, अत्यर्थम्‌, प्रियः, स, च, मम, (अत्यर्थम्‌) प्रियः।।१७॥। 
शब्दार्थ नित्ययुक्तः = हमेशा मेरे ही नाम, रूप,. लीला'और धाम 
का चिन्तन-स्मरण करने वाला, एकभक्तिः = एकमात्र मेरी ही 
भक्ति करने वाला, ज्ञानी =ज्ञानी भक्त, तेषाम्‌ ० पूर्वोक्त चार प्रकार 
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के भक्तों में, विशिष्यते = अतिश्रेष्ठ है, ज्ञानिनः =ज्ञानियों के,  । 
अहम्‌ = मैं, ` अत्यर्थम्‌ = अत्यन्त, प्रिय: = प्रिय (हूँ), स च = 
और वह (ज्ञानी भक्त) मम = मेरा (अत्यर्थम्‌ = अत्यन्त), प्रियः | 
= प्रिय है।। १७।। | 


श्लोकार्थ--मुझसे जिसका नित्य संयोग है और जो एकमात्र मेरी 
ही भक्ति करने वाला है, ऐसा ज्ञानी भक्त चार प्रकार. के भक्तों 
में: अतिश्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी भक्त का मैं अत्यन्त प्रिय हूँ और 
ज्ञानी भक्त मेरा अत्यन्त प्रिय है।। १७।। ' 


विशेषार्थ--चार प्रकार के भक्तों में ज्ञानी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी 
भक्त सदा भगवान्‌ के ही नाम, रूप, लीला एवं धाम के चिन्तन, 
स्मरणादि में अपने चित्त को समाहित किये रहता (है। वह 
भगवत्माप्ति के लिए एकमात्र उनमें ही प्रेम करता है, क्योंकि ज्ञानी 
भक्त के साध्य और साधन दोनों भगवान्‌ ही होते हैं। अन्य भक्तों 
की ऐसी बात नहीं है। उनका साध्य दूसरी वस्तु होती हे और 
साधन भगवान्‌ को बनाते हैं। उन्हें जब तक साध्य नहीं मिल जाता 
तब तक भगवान्‌ से सम्बन्ध बनाये रखते हैं। साध्य प्राप्त हो जाने ' 
पर उनका प्रेम भगवान्‌ से हट जाता है। इसलिए भगवान्‌ ने ज्ञानी  । 
भक्त के लिए कहा है कि मैं उनका अत्यन्त प्रिय हूँ और मेरे 
लिए ज्ञानी अत्यन्त प्रिय हैं।” “प्रियो हि ज्ञानिनो$त्यर्थमहं स च 
मम प्रियः” यहाँ अत्यर्थ शब्द अनिर्वचनीय' भाव का द्योतक है। 
इसका भाव है कि भगवान्‌ ज्ञानी के कैसे प्रिय हैं इसको सर्वज्ञ 
और सर्वशक्तिमान्‌ होकर भगवान्‌ भी नहीं बतला सकते, क्योंकि 
प्रियता की कोई निश्चित मात्रा नहीं होती है। अतएव ज्ञानियों में 
अग्रगण्य भक्त प्रहलाद के भगवत्रेम के विषय में विष्णु पुराण 
में कहा गया है कि श्रीकृष्ण में आसक्तबुद्धि और उनकी स्मृति 

१. स त्वासक्तमतिः कृष्णे दंश्यमानो महोरगैः । 

न विवेदात्मनो गात्रं तत्स्मृत्याहादसुस्थित: ।। बि. पु.-१. १७,३९ 
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के आह्लाद में तन्मय होने के कारण प्रहलाद महान्‌ सपो के डँसने 
पर भी अपने शरीर की वेदना को नहीं जान सके।।१७।। 


उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌ । 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ । १८। 


अन्वय--एते, सर्वे, उदाराः, एव, ज्ञानी, तु, मे, आत्मा, एव, 
मतम्‌, हि, सः, युक्तात्मा, माम्‌, एव, अनुत्तमाम्‌, गतिम्‌, 
आस्थितः।। १८।। 

शब्दार्थ--एते = पूर्वं कथित, सर्वे = चार प्रकार के भक्त, उदाराः 
= उदार, एव = ही हैं, ज्ञानी = ज्ञानवान्‌ भक्त, तु = किन्तु, मे 
= मेरी, आत्मा = आत्मा, एव = ही, मतम्‌ = माना गया है, 
हि = क्योंकि, निश्चय रूप से, सः = वह. ज्ञानी भक्त, युक्तात्मा 
= मुझमें ही सदा संलग्न रहने वाला, माम्‌ = मुझे, एव = ही, 
अनुत्तमाम्‌ = परम उत्तम, गतिम्‌ = प्राप्य मानकर, आस्थितः = 
स्थित है (आश्रित है)।।१८।। 

श्लोकार्थ--पूर्व में कहे गये आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी ये 
चारो प्रकार के भक्त उदार हैं, परन्तु उनमें ज्ञानी भक्त मेरी आत्मा 
है, ऐसा मानता हूँ, क्योंकि ज्ञानी भक्त मुझमें सदा संलग्न रहता 
है और मुझे ही सर्वश्रेष्ठ उपाय मानता है।।१८।। 

विशेषार्थ--इससे पूर्व श्लोक में भगवान्‌ ने ज्ञानी भक्त को अत्यन्त 
प्रिय कहा है। उससे अन्य तीन प्रकार के भक्तों में अल्प प्रियता 
सिद्ध होती है। परन्तु इस श्लोक में चारो प्रकार के भक्तो को 
उदार कहा है। ज्ञानी के अतिरिक्त तीन प्रकार के भक्तो को भी 
भगवान्‌ ने उदार इसलिए कहा है कि वे सब अपने मनोरथ की 
पूर्ति के लिए किसी अन्य देव के पास न जाकर भगवान्‌ को शरण 
में ही आते हैं। यहाँ उदार का अर्थ है वदान्य। अपना सर्वस्व 
दान कर देने वाला वदान्य होता है। भगवान्‌ से थोड़ा ही फल 
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प्राप्त करने के लिए उपासना काल में उन्हें भक्तगण अपना सर्वस्व 
अर्पण कर देते हैं। इसीलिए श्रीभाष्यकार स्वामी ने इस श्लोक 
के गीता भाष्य में कहा है कि “उदाराः वदान्याः ये मत्तो 
यत्किञ्चिदपि गृहणन्ति, ते हि मम सर्वस्वदायिनः''। 


आर्त भक्त का साध्य है नष्ट प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य आदि की 
प्राप्ति, अर्थार्थी भक्त का साध्य है अप्राप्त प्रतिष्ठा, धन, स्त्री, पुत्र 
आदि की प्राप्ति और जिज्ञासु भक्त का साध्य है प्राकृत सम्बन्ध 
रहित विशुद्ध -आत्मस्वरूप की प्राप्ति। ये तीनों प्रकार के भक्त 
अपने-अपने साध्य की पूर्ति के लिये भगवान्‌ को साधन बनाते 
हैं। ये भगवद्धजन से विशेष सम्बन्ध तभी तक रखते हैं, जब 
तक इनका साध्य प्राप्त नहीं हो जाता है। ज्ञानी भक्त के साध्य 
और साधन दोनों भगवान्‌ ही होते हैं, क्योंकि वह भगवान्‌ को 
प्राप्त करने के लिये उनके भजनरूप साधन को अपनाता है। 
इसलिए. ज्ञानी भक्त का भगवान्‌ से कभी वियोग नहीं होता। 
अतएव भगवान्‌ ने उसे अपनी आत्मा के रूप में स्वीकार किया 
है। “ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌'' इस कथन का तात्पर्य है कि ज्ञानी 
भक्त का जीवन भगवान्‌ के अधीन होता है। उनके विना ज्ञानी 
भक्त अपना जीवन धारण करने में असमर्थ हो जाता है। वैसे ही 
भक्त के अधीन भगवान्‌ का जीवन होता है। अर्थात्‌ जो भक्त अपने 
जीवन का आधार भगवान्‌ को मानता है, भगवान्‌ भी अपने को 
उसी रूप में मानते हैं। जिस भक्त को भगवान्‌ अत्यन्त प्रिय होते 
हैं, वह भक्त भी भगवान्‌ का अत्यन्त प्रिय होता है।।१८।। 


बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 
वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः।। १ ९।। 


अन्वय बहूनाम्‌, जन्मनाम्‌, अन्ते, ज्ञानवान्‌, . सर्वम्‌, वासुदेवः, 


इति, माम्‌, प्रपद्यते, स, महात्मा, सुदुर्लभः।। १९।। 
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शब्दार्थ--बहूनाम्‌ = अनेक, जन्मनाम्‌ = जन्मों के, अन्ते = अन्त 
में, ज्ञानवान्‌ = ज्ञानी, वासुदेवः = भगवान्‌ वासुदेव ही, सर्वम्‌ = 
प्राप्य, प्रापफ आदि सब कुछ हैं, इति = इस प्रकार से, समझकर, 
माम्‌ = मेरी, प्रपद्यते = शरणागति करंता है, सः = वह, महात्मा 
= महात्मा, सुदुर्लभः = लोक में अत्यन्त दुर्लभ है।।१९॥। 


श्लोकार्थ-अनेक जन्मों के बाद ज्ञानवान्‌ पुरुष भगवान्‌ वासुदेव 
ही सर्वस्व हे' ऐसा मानकर शरणागति करता है। वैसा महात्मा 
संसार में अत्यन्त दुर्लभ है।।१९।। 


विशेषार्थ--जब बहुत जन्मों में पुण्य. करने से पाप का क्षय होता 
है, तब मानव यह समझता है कि मैं एक भगवान्‌ वासुदेव के 
ही अधीन हूँ। उनके आधार से ही मेरा स्वरूप सुरक्षित है और 
उनकी कृपा से ही कर्म करने की क्षमता मुझे प्राप्त हुई है। वे 
परमप्राप्य हैं; उनकी कृपा से ही उन्हें प्राप्त कर सकता हूँ। भगवान्‌ 
मेरे समस्त मनोरथों के आधार हैं। उनमें अपरिमित कल्याण गुण 
हैं। इसलिए वे सबसे श्रेष्ठ हैं। 


इस प्रकार समझने वाले ज्ञानी पुरुष ही भगवान्‌ को 
शरणागति करते हैं। इसलिए भगवान्‌ कहते हैं कि ऐसे महात्मा 
जगत्‌ में परम दुर्लभ हैं। यहाँ श्लोक १७-१८ से जिस ज्ञानी 
पुरुष का वर्णन किया गया है उसे ही लेना चाहिए।।१९।। 


ज्ञानी पुरुष की दुर्लभता में कारण बतलाया जा. रहा है-- 
कामैस्तैस्तैर्हतज्ञानाः  प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः । 
तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ।। २०।। 


अन्वय- स्वया, प्रकृत्या, नियताः, ततः तैः, कामैः, हृतज्ञानाः, 
अन्यदेवताः, तम्‌, तम्‌, नियमम्‌, आस्थाय, प्रपदयन्ते।।२०॥। 


शब्दार्थ--स्वया = अपनी, प्रकृत्या = पूर्वं वासना से, नियताः = 


नियन्त्रित होने के कारण, तैः तैः = अपनी-अपनी वासना के ह 
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अनुरूप, कामैः = लौकिक कामनाओं से, हतज्ञाना: = जिनका 
ज्ञान हर लिया गया है वे, अन्यदेवताः = अन्यदेवों की, तम्‌ तम्‌ 
= उस उस, नियमम्‌ = नियम का, आस्थाय = आश्रय - लेकर, 
प्रपद्यन्ते = शरण ग्रहण करते हैं।।२०।। 


इलोकार्थ-लौकिक भोगों की जन्मान्तरीय वासना से युक्त होने के 
कारण लौकिक फल की कामनाओं से जिनका यथार्थ ज्ञान हर 
लिया गया है, वैसे मानव मुझे छोड़कर अन्य देवों को शरणागति . 
(उपासना) करते हैं।।२०।। 


विशेषार्थ--व्रिषयी पुरुष अपनी पूर्व वासना से नियन्त्रित रहते हैं। 
जिससे उनकी स्त्री, पुत्र, धन आदि अनेक सांसारिक फलों की ही 
चाह होती है। वे समझते हैं कि संसार के फलों को शीघ्र देने वाले . 
इन्द्रादि देवगण हैं। भगवान्‌ तो विलम्ब से देते हैं। अतएव वे 
भगवत्स्वरूप के ज्ञान से वञ्चित हो जाते हैं और अपनी कामनाओं 
की पूर्ति के लिए अन्य देवों के पास जाते हैं। जिस-जिस देवता 
के पूजन के जो-जो नियम हैं, उन-उन नियमों के अनुसार उन- 
उन देवों का पूजन करते हैं। इस तरह पूर्व वासना के अनुसार 
विषयी पुरुषों की प्रीति अन्य देवों में ही होती है।।२०।। 


यो यो यांयां तनुं भक्तः श्रद्धयारचितुमिच्छति । 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌। २९।। 


अन्वय--यः, यः, भक्तः, याम्‌, याम्‌, तनुम्‌, श्रद्धया, अचितुम्‌, 
इच्छति, तस्य, तस्य, अहम्‌, अचलाम्‌, श्रद्धाम्‌, तामेव, 
विदधामि।। २१।। 

शब्दार्थ--य: = जो, यः = जो, भक्तः = सकाम पुरुष, याम्‌ = 
जिस, याम्‌ = जिस, तनुम्‌ = देव शरीर को, श्रद्धया = श्रद्धा 
पूर्वक, अचितुम्‌ = पूजन के लिए, इच्छति = इच्छा करता है, 
'तस्य = उसको, तस्य = उसको, अहम्‌ = मैं परमेश्वर श्रीकृष्ण, 
अचलाम्‌ = स्थिर, श्रद्धाम्‌ = श्रद्धा, तामेव = उसी देव शरीर 

में, विदधामि = उत्पन्न कर देता हूँ।।२१।। 
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श्लोकार्थ--जो भक्त जिस देव शरीर का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना 
` चाहते हैं, उन सबों की श्रद्धा को उन्हीं देव शरीरों में स्थिर कर 
देता हूँ।।२१।। 
, विशेषार्थ--यद्यपि भगवान्‌ अन्तर्यामी रूप से सभी देवताओं के 
अन्दर वास करते हैं। इसलिए सब देवता उनके शरीर हैं, परन्तु 
लौकिक फल की प्राप्ति के लिए जो लोग इन्द्रादि देवों की 
उपासना करते हैं वे लोग भगवान्‌ के शरीर के रूप में उन देवों 
को नहीं समझते हैं। फिर भी भगवान्‌ उन देवोपासकों को उन्हीं 
देवों में अचल श्रद्धा उत्पन्न कर देते हैं।२१।। 


स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । 
लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान्‌ ।। २२।। 


अन्वय--सः, तया, श्रद्धया, युक्तः, तस्य, आराधनम्‌, इहते, ततः, 
मया, एव, विहितान्‌, तान्‌, कामान्‌, हि, लभते।।२२।। ` 


शब्दार्थ--स: = वह पुरुष, तया = उस, श्रद्धया = श्रद्धा से, युक्तः 
= युक्त हो, तस्य = उस देव के, आराधनम्‌ = पूजन की, इहते 
= चेष्टा करता है, ततः = उससे, मया = मुझ परमेश्वर द्वारा, 
एव = ही, विहितान्‌ = नियत किये हुये, तान्‌ = उन, कामान्‌ 
= भोगों को, हि = निश्चय रूप से, लभते = प्राप्त करता 
है।।२२।। 

श्लोकार्थ--वह सकाम पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देव शरीर 
का पूजन करता है और उससे मुझ परमेश्वर के द्वारा नियत किये 
हुये भोगों को प्राप्त करता है।।२२।। 


विशेषार्थ--इसका भाव यह है कि समस्त देवता भगवान्‌ के शरीर 
हैं। सब उनके अधीन रहने वाले हैं। भगवान्‌ ने ही उन इन्द्रादि 
देवो को पुण्य-कर्म के अनुसार देवपदों पर बैठाया है। किस देवता 
का पूजन करने पर कैसा और कितना फल देवताओं के हि 
मिल सकता है, यह भगवान्‌ के द्वारा ही निश्चित किया गया है। 
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जिस देवता में जैसा फल देने की सामर्थ्य भगवान्‌ से प्राप्त है, 
वह देवता वैसा ही फल उपासक को दे सकता है। प्रथम पूर्व 
वासना के अनुसार ही अन्यदेवोपासना में प्रवृत्ति होती है। बाद 
में भगवान्‌ प्रवृत्ति के अनुरूप श्रद्धा बढ़ा देते हैं। इसलिए ईश्वर 
प्रवद्धित श्रद्धा से युक्त होकर मानव लौकिक फल के लिए देवों 
की उपासना करता है। वे देवता ईश्वर प्रदत्त सामर्थ्य के अनुसार 
उपासकों को फल देते हैं।। २२।। 


अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम्‌। 
देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि।। २३।। 


अन्वय--तेषाम्‌, अल्पंमेधसाम्‌, तत्‌, फलम्‌, तु, अन्तवत्‌, भवति, 
देवयजः, देवान्‌, यान्ति, मद्भक्ताः, माम्‌, अपि, यान्ति।।२३।। 

शब्दार्थ-तेषाम्‌ = उन, अल्पमेधसाम्‌ = अल्प बुद्धि वालों का, 
तत्‌ = वह, फलम्‌ = फल, तु = तो, अन्तवत्‌ = नश्वर, भवति 
= होता है, देवयजः = देवों को पूजने वाले, देवान्‌ = देवों को, 
यान्ति = ग्राप्त करते हैं, मद्भक्ताः = मेरे भक्त, माम्‌ = मुझे, अपि 
= ही, यान्ति = प्राप्त करते हैं।।२३।। 

श्लोकार्थ--उन अल्प बुद्धिवालों (जो अन्य देवों की उपासना करते 
हैं उन) का फल नश्वर होता है। देवताओं की पूजा करनेवाले 
देवताओं को प्राप्त करते हैं और मेरा (परमेश्वर का) पूजन करने 
वाले मुझे (परमेश्वर को) ही प्राप्त करते हैं।। २३॥॥ 

विशेषार्थ--जो भगवान्‌ को छोड़कर अन्य देवों का पूजन करते हैं 
वे मन्दबुद्धिवाले हैं, क्योंकि अन्य देवों से धन, पुत्र आदि लौकिक 
तथा स्वर्गीय नश्वर ही फल प्राप्त होते हैं। उनमें अनन्त और अक्षय 
फल देने की सामर्थ्य नहीं है। इन्द्रादि देवता अधिक से अधिक 
अपना लोक दे सकते हैं। जैसे पृथ्वी के एक क्षूद्रभाग पर राज्य 
करने वाला राजा समस्त भू-मण्डल का राज्य नहीं दे सकता है। 
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समस्त भूमण्डल का राज्य वही दे सकता है जिसे उस पर 

अधिकार है। उसी प्रकार देवताओं का वैकुण्ठ पर जब अधिकार 
ही नहीं है, तब वे लोग वैकुण्ठ दे कैसे सकते हैं? देवों को तो 

अभी तक वैकुण्ठ का सुख मिला ही नहीं हैगदेकमम्मन्मस्मित 

भोगवाले एवं सीमित काल तक रहने वाले हैं। इसलिए इन्द्रादि 

देवों के लोक में गये हुये पुरुष भी थोड़ा और नश्वर फल प्राप्त 

करते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि “भगवान्‌ वासुदेव 

को छोड़कर अन्यदेव की उपासना करने वाला व्यक्ति वैसा ही: 
है जैसा गंगा के तीर पर रहने वाला प्यासा मानव पाप-ताप नाशक 

तथा प्यास को शान्त करने वाला सुलभ गंगाजल को न पीकर 

अपनी प्यास मिटाने के लिए कूप खनता है।” 


जो फंलासक्ति त्यागपूर्वक केवल भगवान्‌ का पूजन करते 
हैं वे भगवल्लोक वैकुण्ठ में वास करते हैं। वहाँ का सुख 
अविनाशी और अनन्त है। वहाँ गये हुए जीव संसार में नहीं 
लौटते हैं। अत: जो मानव बुद्धिमान्‌ हैं, वे एकमात्र भगवान्‌ का 
ही पूजन करते हैं। अतएव किसी अन्य देवोपासक की मृत्यु के 
बाद पिण्डदान के अवसर पर तर्पण करते हुए उनके उपास्य देव 
से मुक्ति के लिए प्रार्थना नहीं की जाती है किन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के ही प्रार्थना मंत्रे बोले जाते हैं।।२३।। 


१. वासुदेवं परित्यज्य योऽन्यं देवमुपासते। तृषितो जाहृबीतीरे कूपं खनति दुर्मतिः।। 
पाण्डुगीता 


3. अनादिनिधनो देवः शंख-चक्र-गदाधरः। अक्षय्य: पुण्डरीकाक्षः प्रेतमोक्षप्रदोभव।। 
कृष्ण कृष्ण कृपालुस्त्वमगतीनां गतिर्भव। संसारार्णवमग्नानां प्रसीद पुरुषोत्तम।। 


नारायण सुरश्रेष्ठ लक्ष्मीकान्त वरत्रद । अनेन तर्पणेनाथ प्रेतमोक्ष प्रदोभव। 
` शास्त्रवचन 
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४४६ गीतारहस्य-चन्द्रिका 
भगवान्‌ की शरणागति न करने में निम्नलिखित कारंण भी 


अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । 
परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌।। २४।। 


अन्वय--अबुद्धयः, अव्ययम्‌, अनुत्तमम्‌, परम्‌, मम, भावम्‌, 
अजानन्तः, माम्‌, अव्यक्तम्‌, व्यक्तिमापन्नम्‌, मन्यन्ते।। २४।। 

शब्दार्थ--अबुद्धय: = -भगवद्विषयक बुद्धि से हीन अज्ञानी मनुष्य, 
अव्ययम्‌ = अविनाशी, अनुत्तमम्‌ = सर्वोत्तम, परम्‌ = अप्राकृत, 
(दिव्य) मम = मेरा, भावम्‌ = अनिर्वचनीय स्वभाव एवं स्वरूप 
को, अजानन्त: = नहीं जानते हुये, माम्‌ = मुझे, अव्यक्तम्‌ = 
पहले से अप्रकट (थे), व्यक्तिमापन्नम्‌ = अभी प्रकट हुए हैं ऐसा, 
मन्यन्ते = मानते हैं।। २४।। 


एलोकार्थ--बुद्धिहीन मानव मेरे अविनाशी सर्वोत्तम परमभाव को 
नहीं जानते हुए मुझे “पूर्व में अप्रकट थे, इस समय वसुदेव पुत्र 
के रूप में प्रकट हो गये हैं” ऐसा मानते हैं।।२४।। 


विशेषार्थ--जो सभी वैदिक कर्मों के द्वारा आराधनीय हैं, जिनके 
स्वरूप और स्वभाव मन्‌ एवं वाणी से समझने तथा कहने .में नहीं 
आते हैं इसलिए मन-वाणी से परे हैं, वे ही सर्वेश्वर परम दयालुता 
और शरणागत-वत्सलता के कारण सबको सब प्रकार से आश्रय 
प्रदान करने के लिए अपने दिव्य स्वभाव और अंपरिमित शक्ति 
धारण किये हुए वसुदेव का पुत्र बनकर अवतार लिये हैं। भगवान्‌ 
के इस दिव्य जन्म-कर्म के रहस्य को न जानने वाले बुद्धिहीन 
मानव साधारण राजपुत्र के समान इससे पहले श्रीकृष्ण प्रकट नहीं 
था; अब कर्मवश जन्म लेकर प्रकट हो गया है, ऐसा मानते हैं। 
इसलिए वैसे मानव भगवान्‌ की शरणागति नहीं करते हैं और 
न अपने कर्मों के द्वार उनकी आराधना ही करते हैं।।२४।। 
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नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः । 
मूछोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ।। २५।। 


अन्वय--योगमायासमावृतः, अहम्‌, सर्वस्य, प्रकाशः, न, (अतः), 
मूढः, अयम्‌, लोकः, अजम्‌, अव्ययम्‌, माम्‌, न, 
अभिजानाति।। २५।। 

शब्दार्थ--योगमायासमावृतः = देव, मनुष्यादि विविध शरीर-संयोग- 
रूप योगमाया से आच्छादित स्वरूपवाला, अहम्‌ = मैं (कृष्ण), 
सर्वस्य = सब मनुष्य के समक्ष, प्रकाशः = प्रकाशित, न.= नहीं 


होता हूँ, (अतः), मूढः = अज्ञानी, अयंम्‌ = यह, लोकः = जन, : 
अजम्‌ = उत्पत्ति रहित, अव्ययम्‌ = अविनाशी, माम्‌ = मुझको, . 


न = नहीं, अभिजानाति = जानता है।।२५।। 
श्लोकार्थ--देव, मनुष्यादि-शरीर-संयोग-रूप योगमाया से मेरा 
यथार्थ स्वरूप आच्छादित होने के कारण मैं सबके समक्ष प्रकाशित 
नहीं होता हूँ। अतएव ये मूढजन उत्पत्ति-विनाश-रहित मुझ 
(परमेश्वर) को नहीं जानते हैं।।२५।। 
विशेषार्थ--किस कारण से भगवान्‌ श्रीकृष्ण सबको जानने में नहीं 
आते इस विषय को वे स्वयं कहते हैं कि मनुष्यादि-शरीर के 
संयोग रूप योगमाया से मेरा स्वरूप आच्छादित है। अतएव में 
यथार्थ स्वरूप में सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं हूँ। मनुष्य की आकृति 
में मुझको देखकर जिसकी बुद्धि मोह में पड़ गयी है, वैसे मानव 
इन्द्र और वायु से बढ़कर कर्म करने वाला तथा अग्नि और सूर्य 
से बढ़कर तेजवाला प्रत्यक्ष प्रकट मुझ (परमेश्वर) को नहीं 
पहचानते हैं। अजन्मा अविनाशी होते हुए भी शरण में आये हुए 
भक्तों का कल्याण करने के लिए मैंने मनुष्य रूप धारण किया 
है।।२५।! 
वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन । 
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ।। २६।। 
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अन्वय- अर्जुन, समतीतानि, वर्तमानानि, भविष्याणि, च, भूतानि, 
अहम्‌, वेद, तु, माम्‌, कश्चन, न, वेद।।२६।। 


शब्दार्थ-अर्जुन = हे अर्जुन), समतीतानि = भूतकाल के, 
वर्तमानानि = वर्तमानकाल के, भविष्याणि च = और भविष्य काल 
के, भूतानि = सब प्राणियों को, अहम्‌ = मैं, वेद = जानता हूँ, 
तु = किन्तु, माम्‌ = मुझको, कश्चन = कोई भी, न = नही, 
वेद = जानता है।।२६।। 

श्लोकार्थ- हे अर्जुन! भूतकाल, वर्तमानकाल और भविष्यकाल में 
रहने वाले सभी जीवों को मैं जानता हूँ। परन्तु मुझे कोई नहीं 
जानता है।।२६।। 


विशेषार्थ भगवान्‌ सौशील्य, वात्सल्य, सौलभ्य- आदि कल्याण 
गुणों के. कारण अपने ईश्वरीय स्वभाव को न छोड़कर, शरण 
में आये हुए भक्तों को कल्याण प्रदान करने: के लिए वसुदेव के 
घर उनके पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। वे जगत्‌ कल्याण के 
लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं। राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, 
मोह, ईर्ष्या आदि दोषों के कारण त्रिकालवत्ती प्राणियों में से कोई 
भी मनुष्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण के ईश्वरीय स्वरूप को नहीं जानता 
है, किन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण सब काल में सभी प्राणियों को जानते 
हैं। इसलिए भगवान्‌ ने कहा है कि “मां तु वेद न कश्चन'' 
अर्थात्‌ मुझको जानने वाले ज्ञानी पुरुष दुर्लभ हैं।।२६।। 
इच्छाद्वेषसमुत्येन दृन्दमोहेन भारत । 
सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परंतप ।। २७।। 
अन्वय--परंतप, भारत, सर्वभूतानि, इच्छाद्वेषसमुत्येन, इन्द्रमोहेन, 
सगें सम्मोहम्‌, यान्ति।।२७।। 


शब्दार्थ--परंतप, भारत = हे शत्रुओं को सन्ताप पहुँचाने वाले भरत 
वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन!, सर्वभूतानि = सब प्राणी, इच्छाद्वेष 
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समुत्थेन = राग और द्वेष से उत्पन्न, द्वन्द्वमोहेन = शीत, उष्णादि 
द्वन्द्व रूप मोह से, सर्गे = संसार में, सम्मोहम्‌ = मोह को, यान्ति 
= प्राप्त करते हैं।।२७।। 


शलोकार्थ-हे शत्रुओं को कष्ट देने वाले तथा भरत वंशियों में श्रेष्ठ 
अर्जुन! सभी प्राणी राग और द्वेष से उत्पन्न शीत, उष्णादि द्वन्द्व 
रूप मोह. से संसार में मोहित हो रहे हैं।।२७।। - 

विशेषार्थ--अनुकूल वस्तु में राग और प्रतिकूल वस्तुं से. द्वेष होता 
है। सभी प्राणी जन्म काल से ही राग और द्वेष से उत्पन्न शीत- 
उष्ण, सुख-दु:ख, मान-अपमान आदि द्वन्द्व रूप मोह के कारण 
अज्ञान में पड़े हुए. रहते. है। पूर्व-पूर्व जन्मों में सत्त्व, रज और 
तम इन तीनों गुणों के कारण राग, द्वेष आदि दोष उत्पन्न हो 
जाते हैं। पूर्व जन्मों में जिस प्रकार राग और द्वेष का अभ्यास. 
करता है, आगे के जन्मों में भी पूर्व वासना के कारण प्राणियों 
में वैसे ही राग-द्रेष की वासना सुदृढ़ होती है। जिसका भाव होता 
है कि जीव जब-जब शरीर-धारण करता है तब-तब पूर्व-वासना ' 
के अनुसार - जन्मकाल से ही उसमें राग-द्वेष, अनुकूल और 
प्रतिकूलं कार्यःके रूप में प्रकट हो जाते हैं। जिससे प्राणी अज्ञान 
में पड़कर सांसारिक विषयः भोगों. में ही फँस जाते हैं। अतएव 
मानव शरीरधारी जीवों में भी भगवदबुद्धि नहीं हो पाती है। इसी 
से वे लोग भगवान्‌ की शरणागति से वञ्चित रह जाते हैं।। २७।। 


येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ । 
ते .इन्द्रमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः ।। २८।। 
अन्वय- तु, येषाम्‌, पुण्यकर्मणाम्‌, जनानाम्‌, पापम्‌, अन्तगतम्‌, 
दवन्द्मोहनिर्मुक्ता:, दृढव्रताः, ते माम्‌, भजन्ते।।२८।। 
शब्दार्थ--तु = किन्तु, येषाम्‌ = जिन, पुण्यकर्मणाम्‌ = अनेक जन्मो 
.में उत्पन्न पुण्य कर्म वाले, जनानाम्‌ = जीवों के, पापम्‌ = पाप, 
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अन्तगतम्‌ = नष्ट हो गये हैं, द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता:.- जो शीत, . 
उष्णरूप इन्द्रमोह से रहित हो गये हैं, दृढ़त्रता: = जिनका संकल्प 
स्थिर है, ते = वे, माम्‌ = मुझको, भजन्ते = भजते हैं।२८।। 

श्लोकार्थ- किन्तु पुण्य कर्म से जिनके पाप नष्ट हो गये हैं, वे 
शीत-उष्णा रूप इन्द्रमोह से रहित होकर दृढ़ संकल्प पूर्वक मुझे 
भजते हैं।।२८।। 

विशेषार्थ अनेक जन्मों के सञ्चित पुण्यों से पाप नष्ट हो जाने के 
कारण जिनका राग-द्वेष रूप मोह नष्ट हो गया है, वे ही दृढ़ निश्चय 
पूर्वक ईश्वर का भजन करते हैं। वैसे भगवद्‌ भजन करने वाले भक्त 
अल्प और अधिक पुण्य के अनुसार तीन प्रकार के होते हैं-- 
१. प्रकृति-सम्बन्ध से रहित विशुद्धं आत्म-स्वरूप के दर्शन के 

इच्छुक। 
२. संसार के ऐश्वर्य की इच्छा वाले. 
३. भगवत्ःप्राप्ति की कामना वाले। 
इन्हें क्रमशः जिज्ञासु, ऐश्वर्याथी और ज्ञानी कहते हैं, ये तीनों 


अपने-अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए दृढ़ता पूर्वक भगवान्‌ का : 
भजन करते हैं।।२८।। 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण का भजन करने वाले ऐश्वर्याथी, जिज्ञासु और 
ज्ञानी भक्तों के लिए जो जानने योग्य पृथक्‌-पृथक्‌ तत्त्व हैं उन्हे 
कहते हैं- 

जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये । 

ते ब्रह्म तद्िदुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम्‌ । २९। 
अन्वय--ये, जरामरणमोक्षाय, माम्‌, आश्रित्य, यतन्ति, ते, तद्‌, 


ब्रह्म, कृत्स्नम्‌, अध्यात्मम्‌, अखिलम्‌, कर्म, च, विदुः।।२९।। 
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शब्दार्थ--ये = जो लोग, जरामरणमोक्षाय = बुढ़ापा और मृत्यु से 
मुक्ति के लिए, माम्‌ = मेरा, आश्रित्य = आश्रय लेकर, यतन्ति 
= प्रयत्न करते हैं, ते = वे, तत्‌ = उस, ब्रह्म = ब्रह्म को, कृत्स्नम्‌ 
= सम्पूर्ण, अध्यात्मम्‌ = अध्यात्म को, च = और अखिलम्‌ = 

सम्पूर्ण, कर्म = कर्म को, विदुः = जान लेते हैं।।२९।। 

इलोकार्थ--जो भक्त बुढ़ापा और मृत्यु से मुक्ति के लिए मेरा आश्रय 
लेकर यत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म, सम्पूर्ण अध्यात्मं और कर्मों 
को जान लेते हैं।।२९।। 

विशेषार्थ--जरा-मरण से मुक्ति तभी होती है जब मानव आत्म- 
स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है। विशुद्ध आत्म-स्वरूप के 
दर्शन करने कें लिए प्रयत्न करने वाले व्यक्तियों को उस ब्रह्म, 
अध्यात्म और समस्त कर्मों का ज्ञान अवश्य कर लीना चाहिए। 
उस ब्रह्म, अध्यात्म और कर्मा का स्वरूप अष्टम अध्याय में अर्जुन 
के प्रश्‍न का समाधान के रूप में स्वयं भगवान्‌ बतलायेंगे।।२९।। 


अब ऐश्वर्य चाहने वाले के लिए ज्ञातव्य तीन बातों को बतलाते 


साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः । 
प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ।। ३०।। 
अन्वय--ये,. साधिभूताधिदैवम्‌, माम्‌, विदुः, साधियज्ञम्‌ च, माम्‌, 
विदुः, ते, युक्तचेतसः, च, प्रयाणकाले, अपि, .माम्‌, विदुः।।३०॥। ` 
शब्दार्थ-ये = जो लोग, साधिभूताधिदैवम्‌ = अधिभूत और 
अधिदैव के सहित, माम्‌ = मुझको, विदुः = जानते हैं, साधियज्ञम्‌ 
= अधियज्ञ सहित, च = औरं, माम्‌ = मुझको, विदुः = जानते ` 
है, ते =.वे, युक्तचेतसः = मुझमें आसक्त रहने वाले, प्रयाणकाले 
= मृत्यु के समय, अपि = भी, माम्‌ = मुझको, विदुः = जानते 
हैं।॥३०।। सि 
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श्लोकार्थ जो मुझको अधिभूत, अंधिदैव और अधियज्ञ के सहित 
जानते. हैं वे युक्तंचेता पुरुष मरणकाल में भी मुझको जानते 
हैं।।३०।। 


'विशेषार्थ--ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म स्वरूप की तरह अधिभूत, 
अधिदैव और अधियज्ञ का स्वरूप भी अष्टम अध्याय में श्रीमुख 
से ही कहा जायेगा।।३०।। 


इस तरह सप्तम अध्याय में निम्नलिखित विषय कंहे गये 
हैं--परब्रह्म श्रीवासुदेव ही उपास्य हैं। वे सम्पूर्ण जड़-चेतन पंदार्थों 
के स्वामी, सबके कारण, सर्वाधार, सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा और 
सबके नियन्ता हैं। वे अनन्त कल्याणगुणों से परिपूर्ण एवं परम 
श्रेष्ठ हैं। मानव सात्त्विक, राजस और तामस त्रिगुणमय पदार्थो 
से मोहित होने के कारण .मनुष्यादि शरीर में स्थित भगवान्‌ को 
नहीं जानता है। पुण्य के अनुसार की जाने वाली भगवत्शरणागति 
से त्रिगुणात्मक आवरण का नाश होतां है। पुण्यों के न्यूनाधिक्य 
से उपासकों के तीन भेदं हैं-- ऐश्वर्यार्थी, कैवल्याथी और ज्ञानी। 
परम पुरुष परमात्मा का अत्यन्त प्रिय होने के कारण ज्ञानी भक्त 
सबसे श्रेष्ठ और दुर्लभ हैं। तीनों प्रकार के भक्तों के लिए जानने 


और प्राप्त करने योग्य ब्रह्म, अध्यात्म आदि का भी उल्लेख किया 
गया है। 


डति आमद्जयवहीतासूपनिवत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशा्रे श्रीकृष्णाजुनिसंवादे 


नाम सप्तमोऽथ्यायः।। ७।। 
इस प्रकार ्भरावान्‌ की गायी गयी उपनिषद्‌ में ब्रहाविद्यान्तगत योगशास्र' 


विषयक श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में. ज्ञानविज्ञानयोग नामक सातवा 
अध्याय समाप्त हुआ। 


NY ..>. 
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सप्तम अध्याय में यह कहा गया है कि भगवान्‌ वासुदेव ही 
उपास्य देव हैं, वे समस्त जड़-चेतन पदार्थों के स्वामी, कारण और 
आधार हैं। जड़-चेतन पदार्थ उनके शरीर हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण समस्त 
कल्याणमय गुणों से युक्त एवं सबसे श्रेष्ठ हैं। वे सात्त्विक, राजस 
और तामस त्रिगुणमय शरीर, इन्द्रियों और भोग्य वस्तु रूप में स्थित 
भावों से छिपे हुए हैं। श्रेष्ठ पुण्य के प्रभाव से होने वाली. 
भगवत्शरणागति द्वारा उन आवरणों का नाश होता है। पुण्य की 
न्यूनाधिकता के कारण तीन प्रकार के शरणागत भक्त होते हैं। ऐश्वर्य 
प्राप्ति की कामनावाले, आत्मा के यथार्थ स्वरूप की प्राप्ति की 
कामनावाले और भगवत्माप्ति की चाह रखनेवाले। इन्हें ही क्रमशः 
अर्थोर्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानीभक्त, नित्ययुक्त, 
एकभक्तियुक्त और भगवान्‌ का अत्यन्त प्रिय होने के कारण सर्वश्रेष्ठ 
हैं। उन त्रिविध भक्तों के लिए अवश्य ज्ञातव्य रूप में ब्रह्म, अध्यात्म, 
कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ और अन्तिम स्मृति.का भी संकेत 
किया गया है। | 

इस अष्टम अध्याय में अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी इन तीन 
प्रकार के भक्तों के जानने और प्राप्त करने योग्य वस्तु-भेदों का तथा 
अर्चिरादि एवं धूममार्ग का विवेचन किया गया है। यहाँ सर्वप्रथम 
अर्जुन ने ब्रह्म;- अध्यात्म आदि का स्वरूप समझने के लिए भगवान्‌ 
से प्रश्‍न किया है। उसके उत्तर में भगवान्‌ ने “अक्षरं ब्रह्मं परमम्‌’ ` 
ऐसा कहा है। अर्थात्‌ ब्रह्म परम अक्षर है। यहाँ ब्रह्म शब्द जीवात्मा | 
का वाचक है। जीवात्मा का नाश नहीं होता है, इसलिए उसे अक्षर 
शब्द से कहा गया है। प्राकृत सम्बन्ध से रहित जीव निर्मल. होता 
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है, अत: उसके लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया गया। परम शब्द 
जीवगत उत्कृष्टत्व का बोधक है। प्राकृत सम्बन्ध राहित्य ही जीवंगत 
उत्कृष्टत्व है। आत्मा में प्रकृति का सम्बन्ध ही मल है। इसलिए 
भगवान्‌ ने मल रहित जीवात्मा को परम अक्षर ब्रह्म कहा है, जो 
जिज्ञासुओं के लिए प्राप्य है। 

गीता में ब्रह्म शब्द जीवात्मा, परमात्मा, प्रकृति आदि अनेक 
अर्था में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ प्रसङ्गानुसार जीवात्मा के लिए ब्रह्म 
शब्द आया है। भगवान्‌ का उत्तर “अक्षरं ब्रह्म परमम्‌” से प्रारम्भ 
हुआ है। इसलिए इस अध्याय को “अक्षरत्रह्ययोग”” कहा गया है। 


अर्जुन उवाच 
कि तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम । 
अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते.।। १।। 


अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसूदन । 
प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ।। २।। 


अन्वय--अर्जुनः, उवाच, पुरुषोत्तम, तद्ब्रह्म, किम्‌, अध्यात्मम्‌, 
किम्‌, कर्म, किम्‌, अधिभूतम्‌, किम्‌, प्रोक्तम्‌, अधिदैवम्‌, च, 
किम्‌ उच्यते, मधुसूदन, अत्र, अस्मिन्‌, देहे, अधियज्ञः, कः, 
कथम्‌, च, प्रयाणकाले, नियतात्मभिः, कथम्‌, ज्ञेयः, असि।। १।।२।। 
शब्दार्थ अर्जुनः. = अर्जुन ने, उवाच = कहा, पुरुषोत्तम = हे 
पुरुषोत्तम! तद्ब्रह्म = वह ब्रह्म, किम्‌ = क्या है, अध्यात्मम्‌ = 
अध्यात्म, किम्‌ = क्या है, कर्म = कर्म, किम्‌ = क्या है, 
अधिभूतम्‌ = अधिभूत, किम्‌ = क्या, प्रोक्तम्‌ = कहा गया है, 
अधिदैवम्‌ = अधिदेव, च = और, किम्‌ = क्या, उच्यते = कहा 
_ गया है, मधुसूदन = हे मधुसूदन!, अत्र = इस गीता शास्त्र में, 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अष्टमोऽध्यायः ४५५ 


अस्मिन्‌ = इस, देहे = इन्द्रादि देह में, अधियज्ञः = अधियज्ञ, 
क: = कौन है, च = और, कथम्‌ =.कैसे, प्रयाणकाले = मरण 
के समय, नियतात्मभिः = संयमी पुरुषों के द्वारा, कथम्‌ = किस 
प्रकार; ज्ञेयः = जानने योग्य, असि = हो।। १।।२।। 
इलोकार्थ- अर्जुन ने कहा कि हे पुरुषोत्तम! वह ब्रह्म क्या है? 
अध्यात्म किसे कहते हैं? कर्म क्या है? अधिभूंत क्या है? और 
अधिदैव किसे कहते हैं? हे.मधुसूदन! इस शरीर'में अधियज्ञ कौन 
और कैसा है? मरण के समय संयमी पुरुषों के द्वारा आप कैसे 
जाने जाते हैं।।१।।२।। 
विशेषार्थ जन्म, जरा और मरण से मुक्ति के लिए भगवान्‌ के 
आश्रित होकर यत्न करने वाले भक्तों के लिए जानने योग्य ब्रह्म, 
अध्यात्म और कर्म क्या है? ऐश्वर्य की कामनावाले भक्तों के लिए 
जानने योग्य अधिभूत और अधिदैव क्या है? आत्मप्राप्ति, ऐशर्य- 
"प्राप्ति और भगवत््राप्ति की कामना वाले तीनों प्रकार के भक्तों 
के लिए जानने योग्य अधियज्ञ कौन है? और इन तीनों प्रकार 
` के संयंमी पुरुषों से मरण के समय आप किस प्रकार जाने जाते 
हें?।।१।।२.।। 
श्रीभगवानुवाच 
अक्षरं ब्रह्म परमं ` स्वभावोऽ ध्यात्ममुच्यते। 
भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसञ्जितः ।।३।। 
अन्बय--परमम्‌, अक्षरम्‌, ब्रह्म, स्वभावः, अध्यात्मम्‌, उच्यते, 
भूतभावोद्भवकरः, विसर्गः, कर्मसज्ज्ञित;।। ३ ॥।. 


शब्दार्थ--परमम्‌ = परम, अक्षरम्‌ = अविनाशी, ब्रह्म = आत्मा है, 
स्वभाव: = प्रकृतिजन्यवासना, अध्यात्मम्‌ न अध्यात्म, उच्यते - 
कहा गया है, भूतभावोद्भवकर; = जीवों के शरीर को उत्पन्न करने 
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वाला, विसर्गः = स्त्री सम्बन्ध जन्य शुक्रत्याग, कर्मसज्ज्ञित: = 
कर्म कहा गया है।।३।। 


श्लोकार्थ--ब्रह्म (जीवात्मा) परम अक्षर है, स्वभाव अध्यात्म कहा 
गया है और भूतों के भावों को उत्पन्न करनेवाला विसर्ग का नाम 
कर्म है।।३।। 


विशेषार्थ गीता में ब्रह्म शब्द जीवात्मा, परमात्मा, प्रकृति आदि 
अनेक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। “ब्रह्म शब्द का कहाँ क्या अर्थ 
है” यह निर्णय प्रसङ्ग के अनुसार होता है। यहाँ पर ब्रह्म शब्द 
जीवात्मा का वाचक है। जीवात्मा का नाश नहीं होता है, इसलिए 
अक्षर कहा गया है। प्रकृति के सम्बन्ध से रहित हो जाने पर 
जीवात्मा निर्मल हो जाता है। इसलिए ब्रह्म शब्द के साथ परम 
शब्द आया है। उसका -अर्थ है-- सर्वथा प्रकृति के सम्बन्ध से 
रहित। आत्मा में प्रकृति का सम्बन्ध ही मल है। उस मल से रहित 
जीवात्मा निर्मल हो जाता है। अतः परम अक्षर ब्रह्म से .निर्मल 
जीवात्मा का बोध. होता है। 


स्वभाव (प्रकृतिरूप वासना) ही अध्यात्म है। आत्मा में रहने 
वाला को अध्यात्म कहते हैं। वासनारूप प्रकृति कर्मवशातू आत्मा 
में रहती है। इसलिए उसे अध्यात्म कहते हैं। यहाँ कर्म से विसर्ग 
रूप कर्म लिया गया है। प्राणियों को उत्पन्न करने वाला शुक्रत्याग 
रूप कर्म विसर्ग है। 


ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म ये तीनों मुमुक्षु पुरुषों के लिए 
जानने योग्य हैं। इनमें जीवात्मस्वरूप का ज्ञान ग्राह्म रूप में करे 
और अध्यात्म तथा कर्म का ज्ञान त्याज्य दृष्टि से करे, क्योंकि 
प्राचीन वासना रूप अध्यात्म का सम्बन्ध त्यागे विना मुक्ति नहीं 
हो सकती। इसी प्रकार प्राणियों को उत्पन्न करनेवाला शुक्र का 
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त्यागरूप कर्म भी मुक्ति में बाधक है, इसलिए उसे भी त्याज्य 
रूप में जानना आवश्यक है। जो भवबन्धन में कारण है उसका 
त्याग ही श्रेयस्कर होता है। 


यहाँ शुक्रत्याग से स्त्री सम्बन्ध का त्याग लिया गया है। 
तृतीय अध्याय में कहा गया है कि अन्न से भूतों की उत्पत्ति होती 
है, अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्म 
से होता है और कर्म सजीव शरीर से होता है। अत: सजीव शरीर 
सभी यज्ञों में प्रतिष्ठित है। “अन्न से भूतों की उत्पत्ति होती है” का 
भाव है कि अन्न खाने से वीर्य तैयार होता है और स्त्री में गर्भाधान 
करने से प्राणी उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार संसार का चक्र चलता 
रहता है। साधक पुरुषों को कष्टमय संसार चक्र से निकलने के 
लिए त्याज्य रूप में इसे जानना चाहिए। इसीलिए, भगवान्‌'ने 
''यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति'' ऐसा कहा है। अर्थात्‌ आत्मस्वरूप 
की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। 
यहाँ विशेष ज्ञातव्य यह है कि आत्मस्वरूप के दर्शन को 
कामना वाले कैवल्यार्थी और भगवत्स्वरूप दर्शन की कामना वाले 
ज्ञानी, ये दोनों प्रकार के भक्त मुमुक्षु ही माने गये हैं। क्योंकि जन्म- 


मृत्यु रूप सांसारिक बन्धन की निवृत्ति दोनों की होती है। माया के _ 


बन्धन से मुक्ति की कामनावाले. दोनों हैं। दोनों में अन्तर यही है 
कि कैवल्यार्थी संसार से मुक्त होकर केवल आत्मस्वरूप के दर्शन 
से ही तृप्त रहते हैं और ज्ञानी दिव्यधाम वैकुण्ठ में भगवत्सेवाः से 
निरतिशय आनन्द का अनुभव करते हैं। भगवद्भक्ति के अङ्ग-रूप 
में आत्मदर्शन भी आवश्यक माना गया है, इसलिए कैवल्यार्थी 
: और ञानी दोनों प्रकार के भक्तों को “परम अक्षर ब्रह्म” (निर्मल 


जीवस्वरूप) का ज्ञान करना चाहिए। अध्यात्म (आकृतवासना) और ' 
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विसर्गरूप कर्म ये दोनों कैवल्यार्थी और ज्ञानी के लिए हानिकर है। 
अत: उन्हें त्याज्यरूप में दोनों साधकों को जानना आवश्यक 
है।।३।। 


अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम्‌ । 
अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर ।।४।। 


अन्वय-_देहभृतां वर, क्षरः, भावः; अधिभूतम्‌, पुरुषः, च, 
अधिदैवतम्‌, अत्र, देहे, अहमेव, अधियज्ञः।।४।। 

शब्दार्थ-देहभृतां वर = हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन! क्षरः = नश्वर, 
भावः = पदार्थ, अधिभूतम्‌ = अधिभूत है, पुरुषः = देवों के भोगों ` 
से विलक्षण शब्दादि भोगों के भोक्ता पुरुष, च = और, 
अधिदैवतम्‌ = अधिदैव हैं, अत्र = इस, देहे = शरीर में, अहमेव 
= मैं ही, अधियज्ञः = अधियज्ञ हूँ।।४।। 

श्लोकार्थ हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन! नश्वर पदार्थ अधिभूत हैं, 
देवभोगों से विलक्षण शब्दादि भोगों का भोक्ता पुरुष अधिदैव है 
और इस शरीर में अधियज्ञ मैं ही हूँ।।४।। 


विशेषार्थ- पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इन पञ्ज महाभूतों 
और इनके गुण, गन्ध, रस, रूप, स्पर्श एवं शब्द इन पाँच विषयों 
की अधिभूत कहते हैं। ये विनाशशील (परिणामी) हैं। अधिदैव 
उन दिव्य पुरुष को कहते हैं, जो इन्द्रादि देवताओं से ऊपर हैं 
और इनके समस्त भोगों से विलक्षण शब्द, स्पर्शादि भोगों को 
भोगते हैं। जिसे ब्रह्मा कह सकते हैं। इन दोनों अधिभूत और 
अधिदैव को ऐश्वर्य की कामनावाले पुरुषों को जानना है, क्योंकि 
ये दोनों उनके ही प्राप्य है। यज्ञो द्वारा आराधना करने योग्य देव. 
का नाम अधियज्ञ है। वह अधियज्ञ भगवान्‌ हैं। इन्द्रादि देवता 
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उसी परमेश्वर के शरीर हैं और भगवान्‌ उनमें आत्मा रूप में स्थित 
हैं। अत: कैवल्यार्थी, ऐश्वर्याथी और ज्ञानी इन तीनों प्रकार के 
भक्तों को नित्य, नैमित्तिक कर्म करते समय अधियज्ञ पुरुष का 
ज्ञान अवश्य करना चाहिए।।४।। 


इन तीनों भक्तों के लिए मरते समय भगवान्‌ का स्मरण जरूरी 


अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्‌ । 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः।। ५।। 


अन्वय--यः, अन्तकाले, च, माम्‌, एव, स्मरन्‌, कलेवरम्‌, मुक्त्वा, 
प्रयाति, सः, मद्भावम्‌, याति, अत्र, संशयः, नास्ति।।५।। 

शब्दार्थ--य: = जो पुरुष, अन्तकाले = शरीर त्याग के समय, च 
= और, माम्‌ = मुझ परमेश्वर का, एवं = ही, स्मरन्‌ = स्मरण 
करता हुआ, कलेवरम्‌ = शरीर को, मुक्त्वा = छोड़कर, प्रयाति 
= जाता है, सः = वह, मद्धावम्‌ - मेरे भाव को, याति = प्राप्त 
करता है, अत्र = इसमें, संशाय: = संशय, नास्ति = नहीं है।।५।। 


लोकार्थ जो भक्त शरीर त्याग के समय मेरा (परमेश्वर का) स्मरण 
करता हुआ शरीर छोड़ता है, वह मेरे भाव को ग्राप्त कर लेता 
है, -इसमें संशय नहीं है।।५।। 

विशेषार्थ -भाव यह है कि मनुष्य मरण काल में जैसा आकारवाला 
शरीर का स्मरण करता. हुआ शरीर छोड़ता है, मरने के बाद उसे 
वैसा ही आकारवाला शरीर मिलता है। जैसे राजा भरत मरते समय 
मृग का स्मरण करते हुए शरीर छोड़े, उसंसे उन्हें मृग शरीर प्राप्त 
हुआ। अतः अन्तिम समय में भगवत्स्वरूप का स्मरण करता हुआ 
शरीर छोड़नेवाला भगवान्‌ के समान रूप धारण करता है। 
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इसके सम्बन्ध में वरवंरमुनि स्वामी ने कहा है कि केवल्यार्थी, 
ऐश्वर्यार्थी और ज्ञानी इन तीनो प्रकार के भक्तों में जो भक्त जिस वस्तु 
की भावना से युक्त होकर मृत्यु के समय भगवत्स्वरूप का स्मरण 
करता है, उसे उसी. प्रकार का आकार वाला फल प्राप्त-होता है। 
जैसे ऐश्वर्यार्थी ऐश्वर्य, कैवल्यार्थी आत्मा के यथार्थस्वरूप का दर्शन 
और ज्ञानी भगवत्सायुज्य प्राप्त करते हैं।।५।। 


यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌. । 
तं तमेवैति कौन्तेय. सदा तद्धावभावितः. ।। ६।। 


अन्वय-कोन्तेय, अन्ते, यम्‌ यम्‌, वापि, भावम्‌, स्मरन्‌, 
कलेवरम्‌, त्यजति, तम्‌ तम्‌, भावम्‌, एव, एति, (यतः), सदा, 
तदूभावभावितः।। ६।। 

शब्दार्थ -कौन्तेय = हे कुन्ती पुत्र अर्जुन, अन्ते = मरण समय 
में, यम्‌ यम्‌ = देव, मनुष्य, पशु-पक्षी आदि में जिस किसी, 
भावम्‌ = स्वभाव का, स्मरन्‌ = स्मरण करता हुआ, कलेवरम्‌ 
= शरीर को, त्यजति = त्यागता है, तम्‌ तम्‌ = उस उस, भावम्‌ 
= भाव को, एव = ही, एति = प्राप्त करता है, (यतः = क्योंकि), 
ऽ = बराबर, तद्भावभावितः = उस भाव से भावित होता 

।।६।। 


श्लोकार्थ-- हे कुन्ती पुत्र अर्जुन! जो मरते समय जिस किसी भी 
भाव का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है, वह उसी भाव को 


ट i करता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहेता 
।।६।। 


१. “अन्तकाले यदाकारम्मामनुसन्धत्त तदाकारो भवति, अतस्तरयाणामप्यधिकारिणां 
शरीराबसानसमये स्वस्वभ्राप्याकारमदनुसन्धानमवश्यं कर्तव्यमिति भाव:”। 
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विशेषार्थ--नियम यह है कि जो मानव मरण काल में देव, मनुष्य, 
पशु-पक्षी, स्थावर आदि आकार वालों में जिसका स्मरण करता 
हुआ शरीर छोड़ता है, मृत्यु के बाद उसी आकृति वाला शरीर को 

` आप्त करता है। 


प्रश्न--अन्त समय में देव, मनुष्य, पशु, वृक्ष आदि सजीव पदार्थों 
`का स्मरण करता हुआ मरने वाला उन-उन योनियों को प्राप्त 
करता है यह बात-तो ठीक है, किन्तु जो मनुष्य जमीन, मकान 
आदि निजींव.जड़ पदार्थों का चिन्तन करता हुआ मरता है, वह 
उनंको कैसे प्राप्त करता है?' 


उत्तर--जमीन, मकान आदि का चिन्तन करते हुए मरने वालों को. 
जैसे अपने गुण और कर्मानुसार अच्छी-बुरी योनियाँ मिल जाती 
हैं वैसे ही उन योनियो में अन्त समय की वासना के अनुसार 
जमीन-म्रकान आदि जड़-पदार्थ भी प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात्‌ वह 
जिस योनि में जन्म ग्रहण करेगा, उसी योनि में पूर्व स्मरण के 
अनुसार जमीन आदि से उसका सम्बन्ध हो जायेगा। जैसे मकान 
का मालिक मकान को अपना समझता है, वैसे ही घोंसला बनाकर 
रहनेवाले पक्षी, बिल बनाकर रहनेवांले चूहे आदि जीव भी उन्हें 
अपना ही समझते हैं। जो व्यक्ति मकान का स्मरण करता हुआ 
शरीर त्यागकर कर्मानुसार पक्षी या चूहा बन जाता है; उसें अन्तिम 
स्मरण के अनुसार पक्षी, चूहा आदि के शरीर में ही घोंसला, 
बिल आदि अच्छा मकान भी प्राप्त हो जाता है, अत: प्रत्येक योनि 
में प्रत्येक जड़ वस्तु की प्राप्ति प्रकारान्तर से हो जाती है।।६।। 


तस्मात्सर्वेषु मार  लरन कालेषु मामनुस्मर युध्य च । 
यस्यसं ॥॥७॥. 
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अन्वय- तस्मात्‌,' सर्वेषु कालेषु, माम्‌, . अनुस्मर, च, युध्य, मयि, 
अर्पितमनोबुद्धिः, माम्‌, एव, एष्यसि, असंशयम्‌।।७।। 

शब्दार्थ--तस्मात्‌ = इसलिए, सवेषु कालेषु = सब समयों में, माम्‌ 
= मुझको, अनुस्मर 5 स्मरण करो, च = और, युध्य = युद्ध 
करो, मयि = मुझमें, अर्पितमनोबुद्धिः. = मन और बुद्धि को अर्पित 
कर देने वाला, माम्‌ = मुझको, एव = ही, एष्यसि = प्राप्त करोगे 
असंशयम्‌ = (इसमें) सन्देह नहीं है।।७।। 


श्लोकार्थ--इसलिए सब समयों में तुम मेरा स्मरणं करो और युद्ध 
भी करो। इस तरह मुझमें मन और बुद्धि को अर्पित कर देने वाला 
तुम मुझको ही प्राप्त करोगे, इसमें संशय नहीं है।।७।। 


विशेषार्थ- भगवान्‌ के कहने का भाव है कि जो मानव मरण समय 
तक प्रतिदिन भगवत्स्मरण करता हुआ वर्णाश्रमोचित कर्त्तव्य कर्मों 
का पालन करता है, उसका मन और उसकी बुद्धि भगवान्‌ में 
समर्पित हो जाती है। उससे वह मरण काल में भगवत्स्मरण करता 
हुआ शरीर छोड़ता है। 


अन्तकाल का स्मरण पूर्वाभ्यास. के अनुसार होता है।. जो 
व्यक्ति भगवान्‌ की पूजा, कोर्तन, भजनं तथा स्मरणादि कभी नहीं 
करता है, उसे अन्तिम समय में भगवत्स्मरण होना संभवं नहीं 
है। इसलिए “मामनुस्मर” से भगवान्‌ सूचित करते हैं कि जीवन 
में सदा 'मेरा स्मरण, चिन्तन, भजन करते रहना आवश्यक है। 
(उपनिषद्‌ एवं वेदान्त सूत्र में कहा गया है कि “मनुष्य को मरण. 


१. "आप्रयाणात्तत्रापि हि दृष्टम्‌’ त्र. सूः ४; १.१२ 
. स खल्वेवं वर्तयन्यावदायुषं ब्रह्मलोकमभिसंपद्यते न च पुनरावर्तते न च पुनराबर्तते। 


छा. उ. ८.१५.१ 
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काल तक जीवन भर शास्त्र-विहित नित्य, नैमित्तिक स्वकर्त्तव्य 
कर्मो का निष्काम भाव से भगवदुपासना रूपे में पालन करना 
चाहिए। उससे वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है और फिर लौटकर 
संसार में नहीं आता है”।।७।। 


अब भगवान्‌ तीन प्रकार के भक्तो में प्रथम ऐश्वर्यार्थी के लिए 
उपासना प्रकार कहते हैं-- 


अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना। 
परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌।। ८।। 


अन्वय--पार्थ, अभ्यासयोगयुक्तेन, नान्यगामिना, चेतसा, दिव्यम्‌, 
परमम्‌, 'पुरुषम्‌, अनुचिन्तयन्‌, याति।।८।। 
शब्दार्थ--पार्थ = हे पृथा पुत्र अर्जुन!, अभ्यासयोगयुक्तेन = नित्य, 
नैमित्तिक कार्य से बचे हुए समय में उपास्यदेव का बार-बार स्मरण 
करना अभ्यास है और प्रतिदिन योगसाधना-काल में अनुष्ठीयमान 
उपासना ही योग है इन दोनों से युक्त हो, नान्यगामिना 5 दूसरी 
ओर न जाने वाले, चेतसा = चित्त से, दिव्यम्‌ = दिव्य, परमम्‌ 
= परम, पुरुषम्‌ = पुरुष को, अनुचिन्तयन्‌ = सदा चिन्तन करते 
हुए, याति = प्राप्त करता है।।८॥। 
श्लोकार्थ--हे पृथापुत्र अर्जुन! जो पुरुष अभ्यास और योग से युक्त 
होकर अनन्यचित्त से दिव्य परम पुरुष. का चिन्तन करता है, वह 
उसी दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है।।८।। | 
-विशेषार्थ--नित्य-नैमित्तिक कर्मानुष्ठान से बचे हुए समय में उपास्य 
देव का बार-बार स्मरण करना अभ्यास है और प्रतिदिन योग 
साधना काल में अनुष्ठीयमान उपासना ही योग है। इस तरह के 
अभ्यास और योग से युक्त होकर अनन्य चित्त से दिव्य पुरुष का 
चिन्तन करने वाला पुरुष मृत्यु के बाद उंसी दिव्य पुरुष को प्राप्त 
ला है, क्योंकि अन्तिम चिन्तन के अनुसार ही गति होती 
॥॥८॥॥ 
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कवि पुरांणमनुशासितार- 
मणोरणीयांसमनुस्मरेद्य: ,। 
सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूप- | 
मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ ।। ९।। 
प्रयाणकाले मनसाचलेन- 
भक्त्या: युक्तो योगबलेन चैव । 
भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ - | 
स. तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌।। १०।।. 


अन्वय--यः, भक्त्या, योगबलेन च, युक्तः, सन्‌, अचलेन, मनसा, 


प्रयाणकाले, .श्रुवोः, मध्यें, प्राणम्‌, सम्यक्‌, आवेश्य, तम्‌,: 
कविम्‌, पुराणम्‌, अनुशासितारम्‌ अणोः, अणीयांसम्‌, सर्वस्य, 
धातारम्‌, अचिन्त्यरूपम्‌, तमसः, परस्तात्‌, आदित्यवर्णम्‌, 
दिव्यम्‌, ` परम्‌, पुरुषम्‌, अनुस्मरेत्‌, सः, तम्‌, एव, 
उपैति।।९।।१०॥। 


शब्दार्थ--यः = जो, भवत्या = विशेष प्रेमः से, योगबलेन च = 


और योगाभ्यास के बल सें, युक्तः = युक्तपुरुष,. अचलेन = 
अचल, मनसा = मन-से, प्रयाणकाले = मरण के समय में, भ्रुवो: 

= दोनों भ्रुकुटियों के, मध्ये = मध्य में, प्राणम्‌ = प्राण को, सम्यक्‌ 
= अच्छी तरह, आवेश्य = स्थापित करके, तम्‌ = उस, कंविम्‌ 


.= सर्वज्ञ, पुरांणम्‌.= अनादि, अनुशासितारम्‌ = सबों का नियन्ता, 


| as = अणु से, अणीयांसम्‌ = अणु (अतिसूक्ष्म), सर्वस्य = ` 
सम्पूर्ण जगत्‌ का, धातारम्‌ = स्रष्टा, अचिन्त्यरूंपम्‌ = विलक्षण 
स्वरूपं काले, तमसः = प्रकृति से, परस्तात्‌ = परे, आदित्यवर्णम्‌ 
= सूर्य के समान तेजोमय,-दिव्यम्‌ = दिव्य, परम्‌ = परम, पुरुषम्‌ 
= पुरुष को, अनुस्मरेत्‌ = सदाः चिन्तन करता है, सः =` वह, 
त = उस पुरुष को, एव. = ही, उपैति = प्राप्त करता 

९।।१०॥। ` र 
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शलोकार्थ--जो पुरुष परम प्रेम एवं योग से युक्त होकर मरण काल 
में अपनी दोनों भ्रुकुटियाँ के बीच में प्राण को अच्छी तरह से 
स्थिर करके सर्वज्ञ, अनादि, सबका नियन्ता, अणु से भी 
अतिसूक्ष्म, सबके स्रष्टा, अचिन्त्य रूपवाले, प्रकृति से परे, सूर्य 
के समान, तेजोमय, दिव्य परम पुरुष को सदा स्मरण करता है; 
वह उसी दिव्य परम पुरुष को प्राप्त करता है। अर्थात्‌ उसके समान 
ऐश्वर्य वाला बन जाता है।।९।।१०।। 


अब कैवल्यार्थियों के लिए स्मरण प्रक्रिया बतलायी जाती है-- 


यदक्षरं वेदविदो वदन्ति, 
विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः । 


यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, 
तत्ते पदं - सङ्ग्रहेण प््रवक्ष्ये।। १ १।। 


अन्वय--वेदविदः, यत्‌, अक्षरम्‌, वदन्ति, वीतरागाः, यतयः, यत्‌, 
विशन्ति, यत्‌, इच्छन्तः, ब्रह्मचर्यम्‌, चरन्ति, तत्‌, पदम्‌, ते, 
सङ्ग्रहेण, प्रवक्ष्ये।। १ १।। 
शब्दार्थ--वेदविद: = वेदों को जानने वाले विद्वान्‌, यत्‌ = जिसे, 
अक्षरम्‌ = अविनाशी, वदन्ति = कहते हैं, वीतरागाः = आसक्ति 
रहित, यत्तयः = यत्मशील मुनिगण, यत्‌ 5 जिस अक्षर को, 
विशन्ति = प्राप्त करते हैं, यत्‌ = जिसको, इच्छन्तः = प्राप्त करने 
की इच्छा करते. हुए, ब्रह्मचर्यम्‌. = ब्रह्मचर्यं का, चरन्ति = पालन 
करते हैं, तत्‌ = उस, पदम्‌ = पद-का, ते = तेरे लिए, सङ्ग्रहेण 
=-संक्षेप में, प्रवक्ष्ये = (मैं) उपदेश करूंगा।। ११।। 
श्लोकार्थ भगवान्‌ अर्जुन से कहते हैं कि वेदों को जानने वाले 
विद्वान्‌ जिस अविनाशी ब्रह्म का वर्णन करते हैं, विरक्त मुनिगण 
जिस अक्षर को प्राप्त करते हैं और जिस अक्षर को प्राप्ति की 
इच्छा वाले ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस अक्षर पद का तेरे र 
लिए संक्षेप में (मैं) उपदेश करूंगा।। ११।। | 


i NERS narnia 
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सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च। 
मुध्न्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ । १२।। 


ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌।। १३।। 


अन्वय-सर्वद्वाराणि, संयम्य, मनः, हृदि, निरुध्य, योगधारणाम्‌, 
आस्थितः, ब्रह्म, ओम्‌, इति, एकाक्षरम्‌, व्याहरन्‌, माम्‌, 
अनुस्मरन्‌, आत्मनः, प्राणम्‌, मूर्ध्नि आधाय, देहम्‌, त्यजन्‌, यः, 
प्रयाति, सः, परमाम्‌, गतिम्‌, याति।।१२।।१३।। 


शब्दार्थ--सर्वद्वाराणि = इन्द्रिय रूप सभी द्वारों को, संयम्य = 
संयमित करके (अर्थात्‌ विषयों से हटाकर), मनः = मन को, हदि 
= हृदय में निवास करने वाले मुझ अक्षर में, निरुध्य = निरोध 
करके, योगधारणाम्‌ = योगरीति का, आस्थितः = आश्रित होकर, 
ब्रह्म = ब्रह्मवाचक, ओम्‌ = ओम्‌, इति = इस, एकाक्षरम्‌ = 
एकाक्षर को, व्याहरन्‌ = उच्चारण करते हुए, माम्‌ = मुशे 
(परमेश्वर को), अनुस्मरन्‌ = स्मरण करते हुए, आत्मनः = अपने, 
प्राणम्‌ = प्राणवायु को, मूर्ध्नि = मस्तक में, आधाय = स्थापित 
करके, देहम्‌ = शरीर को, त्यजन्‌ = छोड़ते हुए, यः = जो, 
प्रयाति = प्रयाण करता है, सः = वह, परमाम्‌ = परम, गतिम्‌ 
= गति को, याति = प्राप्त करता है।। १२।।१३।। 


इलोकार्थ- इन्द्रिय रूप समस्त द्वारो को विषयों से विमुख कर, 
हदयकमल में विराजमान मुझ (अक्षर) में मन का soe 
योगरीति से मुझमें स्थित होकर तथा अपने प्राणों को मस्तक में 
'ठहराकर ब्रह्मवाचक “ओम्‌” इस एकाक्षर का उच्चारण करता 
हुआ और मेरे स्वरूप का स्मरण करता हुआ जो शरीर छोड़ता 
है, वह परमगति प्राप्त करता है। अर्थात्‌ मेरे समान आकार वाला 
प्रकृति संसर्ग से रहित, पुनर्जन्म जिसका नहीं हो ऐसा आत्मस्वरूप 
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को प्राप्त करता है। यहाँ आत्मतत्त्व ही परमगति शब्द से कहा 
गया है।।१२।।१३।। 


अब भगवान्‌ ज्ञानी भक्तों के लिए अपनी उपासना और अपनी 
प्राप्ति का स्वरूप बतलाने जा रहे हैं-- 


अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । 
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ।। १४।। 


अन्वय--पार्थ, अनन्यचेताः, यः, नित्यशः, सततम्‌, माम्‌, स्मरति, 
तस्य, नित्ययुक्तस्य योगिनः, अहम्‌, सुलभः।। १४।।. 
शब्दार्थ -पार्थ = हे पृथापुत्र अर्जुन! अनन्यचेताः = अनन्य मन से, 
`यः = जो, नित्यशः = प्रतिदिन, सततम्‌ = सबकाल में (निरन्तर) 
माम्‌ = मुझे, स्मरति = स्मरण करता है, तस्य = उस, नित्ययुक्तस्य 
= निरन्तर मुझमें लगे रहने वाले, योगिनः = ज्ञानी पुरुष के लिए, 
अहम्‌ = मैं (श्रीकृष्ण), सुलभः = सुलभ हूँ।। १४।। 
श्लोकार्थ- हे पृथापुत्र अर्जुन! अनन्यमन से जो भक्त प्रतिदिन सब 
काल में मेरा स्मरण करता है उस नित्ययुक्त ज्ञानी भक्त के लिए 
मैं सुलभ हूँ।। १४।। 
विशेषार्थ--जिसका चित्त ब्रह्म के अतिरिक्त किसी देवता, मनुष्य या 
सांसारिक रूप, रसादि के प्रति नहीं जाता हो, उसे अनन्यचेता 
कहते हैं, इसीलिए नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है कि 
''अन्याश्रयाणां त्यागोऽनन्यता'' अर्थात्‌ भगवान्‌ को छोड़कर 
किसी दूसरे का आश्रय न लेना .अनन्यता है। जो दूसरे देवता 
या किसी दूसरे पदार्थ के प्रति प्रेम करता हुआ भगवान्‌ में प्रेम 
करता है वह अनन्यचेता नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका मन 
अनन्य होकर भगवच्चिन्तन नहीं करता है, अथवा जो भगवान्‌ 
में अत्यन्त प्रेम होने के कारण उनके रूप, गुण, प्रभाव, लीला 


आदि का सदा कीर्तन-स्मरण करता रहता-है और जो भगवान्‌. 


_ CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha अ ह A 9 
=p sess क कच्या 


४६८ गीतारहस्य-चन्द्रिका 


के वियोग में जीवन धारण कंरने में असमर्थ हो जाता है उसे 
अनन्य-चेता कहते हैं। नित्ययुक्त का अर्थ है भगवान्‌ के साथ 
जिसका नित्य संयोग हो, अर्थात्‌ जो एकक्षण के लिए भी उनसे 
अंलग नहीं हो सके। भगवान्‌ उसके लिए सुलभ हैं। 


इसका भाव है कि वैसे प्रेमी भक्त को भगवान्‌ याद करके 
अपने चरण में लगा लेते हैं और भगवदाश्रित होने में जो विरोधी 
भाव है, उसे नाश कर देते हैं। 


इसलिए मुण्डकोपनिषद्‌ में कहा गया है कि परमात्मा उनको 
नहीं मिलते हैं, जो शास्त्रों को पढ़-सुनकर धारावाहिक भाषा में 
परमात्मतत्त्व का विभिन्न प्रकार से वर्णन करते हैं। उन तर्कशील 
बुद्धिमान्‌ मनुष्यों को भी नहीं मिलते हैं, जो बुद्धि के अभिमान 
में प्रमत्त. होकर तर्क के द्वारा परमात्मा को समझने की चेष्टा करते 
हैं और न उनको ही मिलते हैं जो उनके विषय में बहुत सुनते 
रहते हैं, किन्तु भगवान्‌ उसी को प्राप्त होते हैं जिसको स्वयं 
स्वीकार कर लेते हैं, स्वीकार भी उसी को करते हैं जिसकी उनके 
लिए प्रबल इच्छा होती है। 


इसका भाव है कि जो भगवच्चिन्तन विना एक क्षण भी नहीं 
रह सकता तथा जो अपनी बुद्धि या साधन पर भरोसा न करके 
केवल उनकी कृपा की ही प्रतीक्षा करता रहता है। इस प्रकार के 
साधक पर परमात्मा कृपा करते हैं और उसके सामने कभी-कभी 
अपना स्वरूप भी प्रकट कर देते हैं।।१४।। 


अब इसके बाद अध्याय की समाप्ति तक ज्ञानी और कैवल्य 
चाहने वालों का पुनरागमन न होना और ऐश्वर्य चाहने वालों का 
पुनर्जन्म होना बतलाया गया है-- 


१. नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। यमेवैष वृणुते तेन 
लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनूं स्वाम्‌।। मुः उ. ३.२.३ 
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मामुपेत्य . पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः।। १५।। 


आन्वय--माम्‌, उपेत्य, पुनः, अशाश्वतम्‌, दुःखालयम्‌, जन्म, 
नाप्नुवन्ति, (यतः) ते, महात्मानः, परमाम्‌, संसिद्धिम्‌, गताः।। १५।। 


शब्दार्थ--माम्‌ = मुझको, उपेत्य = प्राप्त करके, पुनः = फिर, 
अशाश्वतम्‌. = अस्थायी (विनाशी) तथा, दुःखालयम्‌ = दुःखों 
से परिपूर्ण, जन्म = जन्म, नाप्नुवन्ति = नहीं प्राप्त करते हैं, (यत: 
= क्योंकि) ते = वे, महात्मानः = महात्मागण, परमाम्‌ = 
सर्वोत्कृष्ट, संसिद्धिम्‌ = मेरी प्राप्ति रूप परम सिद्धि को, गताः 
= प्राप्त कर चुके हैं।१५।। 


इलोकार्थ--(मेरे अनन्य उपासक) मुझे प्राप्त करके पुनः इस 
अनित्य दुःखों से परिपूर्ण संसार में जन्म ग्रहण नहीं करते हैं, 
क्योंकि वे महात्मागण मेरी प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त कर 
चुके हैं।। १५।। 

विशेषार्थ--संसार दुःखागार है। संसार में कोई भी व्यक्ति प्राकृत 
भोगों से शाश्वत सुख नहीं प्राप्त कर सकता है, क्योंकि संसार 
का फल नश्वर होता है। इसलिए मुमुक्षु पुरुष संसार की ओर 
से उदासीन हो जाते हैं, और ब्रह्म को जानने वाला परमपद प्राप्त 
करता है इन उपनिषद्‌ मन्त्रों के अनुसार परमात्मा के भजन में 
प्रवृत्त हो जाते हैं। भजन के अभ्यास से भगवान्‌ के प्रति ऐसा 
प्रबल प्रेम हो जाता है कि भक्त उनके विना एक क्षण भी जीवन 
धारण करना अच्छा नहीं समझते। उनका मन भगवान्‌ के चरणों 

“में पूर्ण आसक्त हो जाता है और वे एक मात्र भगवान्‌ को ही 
परम आश्रय समझते हैं। वैसे भक्त मृत्यु के बाद भगवान्‌ को ही 

_ प्राप्त करते हैं। इसलिए पुनः उनका जन्म नहीं होता, क्योंकि 

१. “अन्तवदेवास्य तद्‌ भवति।” वृ. उ. 

२. “ब्रह्मविद्‌. आप्नोति परम्‌।” वै. उ. २-१. १ 
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उनके जीवन का जो परमलक्ष्य है “भगवान्‌ की सायुज्य मुक्ति प्राप्त 
करना? वह उन्हें प्राप्त हो जाती है।।१५।। 


आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनो5 जुन । 
मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ।। १६।। 


अन्वय- अर्जुन, आब्रह्मभुवनात्‌, लोकाः, पुनरावर्तिनः, (सन्ति), 
कौन्तेय, तु, माम्‌, उपेत्य, पुनः, जन्म, न विद्यते।। १६।। 


शब्दार्थ अर्जुन = हे अर्जुन!, आब्रह्मभुवनात्‌ = ब्रह्मा के लोक 
पर्यन्त, लोका: = सम्पूर्ण संसार, पुनरावर्तिनः = विनाशी हें 
कौन्तेय = हे कुन्तीपुत्र अर्जुन!, तु = किन्तु, माम्‌ = मुझको, 
उपेत्य = प्राप्त करके, पुनः = फिर, जन्म = जन्म, न विद्यते 
= नहीं होता है।।१६।। 


श्लोकार्थ हे अर्जुन! ब्रह्मा के लोक पर्यन्त समस्त संसार नश्वर 
है (अर्थात्‌ उन्हें नाशवान्‌ होने से वहाँ गये हुए लोगों का 
पुनरागमन होता है) किन्तु हे कौन्तेय! मुझे प्राप्त कर लेने पर 
पुनः जन्म नहीं होता। (क्योंकि मैं अविनाशी हूँ)।। १६।। 


विशेषार्थ--भगवान्‌ की सृष्टि में ब्रह्मा का लोक सबसे ऊपर माना 
गया है। वहाँ तक सभी लोक विनाशशील और नश्वर भोग के . 
स्थान हैं। शास्त्रविहित स्वर्गादि निमित्त सकाम कर्म से जन्य पुण्य 
` के अनुसार ही वे सब लोक प्राप्त होते हैं। पुण्य नष्ट हो जाने 
पर पुनः इस मर्त्यलोक में जीवों को आना ही है। दूसरी बात 
है कि ब्रह्मादि लोक ही जब नश्वर हैं, तब उन लोकों में पुण्य 
के अनुसार गये हुए जीव स्थायी कैसे हो सकते हैं? परन्तु जो 
पुरुष सत्यसंकल्प, सर्वज्ञ, समस्त जगत्‌ का नियन्ता, परमदयालु, 
परमेश्वर का भजन करता है, वह भगवान्‌ का दिव्यधाम वैकुण्ठ 
को प्राप्त करता है। वहाँ से जीव को लौटना नहीं पड़ता है, 


१. “क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति।” गी. ९.२१ 
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क्योंकि वह लोक नित्य है और वहाँ के सुख भी अनन्त और 
अक्षय हैं। इसीलिए भगवान्‌ ने कहा है कि मुझे प्राप्त करने वाले 
जीव का पुनर्जन्म नहीं होता।।१६।। 


ब्रह्मा के लोक पर्यन्त सभी लोकों की और उनके अन्दर रहने 
वाले जीवों की परम पुरुष के संकल्प से होनेवाली उत्पत्ति और 
विनाश की कालव्यवस्था कही जा रही हैं-- 


सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यदब्रह्मणो विदुः । 
रात्रि युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ।। १७।। 


अन्वय-_अहोरात्रविदः, ते, जनाः, ब्रह्मणः, अहः, यद्‌, अस्ति, 
(तत्‌) सहखयुगपर्यन्तम्‌, रात्रिम्‌, युगसहखान्तामू, विदुः (च)।।१७।। 

शब्दार्थ अहोरात्रविदः = दिन रात की व्यवस्था को जानने वाले, 
ते = वे, जनाः = लोग, ब्रह्मणः = चतुर्मुख ब्रह्मा के, अहः = 
दिन, यत्‌ = जो, अस्ति = है, (तत्‌ = वह) सहस्तयुगपर्यन्तम्‌ 
= हजारयुगपर्यन्त, रात्रिम्‌ = रात्रि को, युगसहस्रान्ताम्‌ = 
सहत्तयुगपर्यन्त, विदुः = जानते हैं।।१७।। 

इलोकार्थ--दिन रात की व्यवस्था को जानने वाले यह जानते हैं 
कि एक हजार युग का ब्रह्मा का एक दिन और एक हजार युग 
की ही उनकी एक रात्रि होती है।।१७।। 

विशेषार्थ यहाँ परं युग शब्द चतुर्युग का बोधक है। सत्ययुग, 
त्रेता, द्वापर और कलियुग इन चारों युगों को मिलाकर एक चतुर्युग 
के ब्रह्मा का एक दिन होता है और उनकी रात्रि भी उतनी ही 
बड़ी होती.है। इस तरह रात-दिन की गणना के अनुसार एक 
सौ वर्ष तक ब्रह्मा की आयु होती है। मनुष्य के वर्ष के अनुसार 
सत्ययुग का मान सत्तरह लाख अट्टाईस हजार, त्रेता का मान बारह! 


MP ‘° 
१. मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। गी.- ८.१६ 
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लाख छियानवे' हजार, द्वापर का मान आठ लाख चौसठ हजार 
और कलियुग का मान चार लाख बत्तीस हजार वर्ष है। इस तरह 
सब मिलाकर तैंतालिस लाख बीस हजार वर्षों का एक चतुर्युग 
होता है। इसके अनुसार चार अरब बत्तीस करोड़ वर्ष का ब्रह्मा 
का एक दिन होता है और उतनी ही बड़ी उनकी रात्रि होती है। 
जो इसे जानते हैं वे ही दिन-रात की व्यवस्था को जानने वाले 
हैं।। १७।। 


अव्यक्ताङ््यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । 
रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ।। १८।। 


अन्वय--अहरागमे, सर्वाः, व्यक्तयः, अव्यक्तात्‌, प्रभवन्ति, रात्र्यागमे, 
तत्रैव, अव्यक्तसंज्ञके, प्रलीयन्ते।। १८।। 


शब्दार्थ--अहरागमे = ब्रह्मा के दिन के आरम्भ के समय में, सर्वा: 
= जड़-चेतन रूप सम्पूर्ण जगत्‌, व्यक्तयः = देह, इन्द्रिय आदि 
भोग के साधन, भोग और भोग-स्थानादि कार्य पदार्थ, अव्यक्तात्‌ 
= अव्यक्त से (ब्रह्मा जी से), प्रभवन्ति = उत्पन्न होते हैं, रात्र्यागमे 
= रात्रि के आरम्भ समय में, तत्रैव = उसी, अव्यक्तसंज्ञके = 
अव्यक्त नामवाले तत्त्व (ब्रह्मा) में, प्रलीयन्ते = (अपने कारण में) 
लीन हो जाते हैं।। १८।। 


इलोकार्थ--त्रह्मा.के दिन के आरम्भ में तीनों लोकों में रहने वाले 
शरीरे, इन्द्रिय, उनके विषय और भोगों के स्थान ये सब चीजें 
चुतुर्मुख ब्रह्मा के देहरूप अव्यक्त से उत्पन्न होती हैं और पुनः 
रात्रि के आरम्भ समय में उसी अव्यक्त (ब्रह्मा के देह) में सब 
लीन हो जाती हैं।। १८।। 
भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। 
रात्र्यागमेऽवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ।। १९।। 
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अन्वय--पार्थ, स एव, अयम्‌, अवशः, भूतग्रामः, अहरागमे, 
भूत्वा-भूत्वा, रात्र्यागमे, प्रलीयते, अहरागमे, पुनः, प्रभवति।।१९।। 


शब्दार्थ--पार्थ = हे पृथापुत्र अर्जुन, स एव = वही, अयम्‌ = यह, 
अवशः = कर्म के वश में, भूतग्रामः = सम्पूर्ण जड़-चेतन रूप 
जगत्‌, अहरागमे = ब्रह्मा के दिन के आरम्भ होने पर, भूत्वा भूत्वा 
= बार-बार होकर, रात्र्यागमे = उनकी रात्रि के आरम्भ समय में, 
प्रलीयते = बार-बार लीन होता है, .अहरागमे = दिन के आरम्भ 
समय में, पुनः = फिर, प्रभवति = उत्पन्न होता है।।१९।। 


शलोकार्थ--हे पार्थ! अव्यक्त रूप में स्थित यह प्राणी समुदाय कर्मों 
से प्रेरित होकर ब्रह्मा के प्रत्येक दिन के आरम्भ में उत्पन्न होता 
है और ब्रह्मा की रात्रि आने पर अव्यक्त में लीन हो जाता है। 
पुनः दिन के आरम्भ होने पर उत्पन्न हो जाता है। इस तरह का 
क्रम सदा चलता रहता है। जड़-चेतन रूप जगत्‌ की इस -तरह 
व्यक्ताव्यक्त अवस्था होती रहती है।।१९।। 


विशेषार्थ कर्म के वश में रहने वाले समस्त प्राणी ब्रह्मा के दिन 
के आरम्भ समय में उत्पन्न होते हैं और रात्रि के आरम्भ समय 
में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार बार-बार दिन-रात के अनुसार 
उत्पत्ति और लय का क्रम चलता रहता है। लीन का अर्थ है स्थूल 
से सूक्ष्मरूप में हो जाना और उत्पत्ति का अर्थ है सूक्ष्म से स्थूलरूप 
में हो जाना। दिन-रात की गणना के अनुसार जब ब्रह्म की एक 
सौ वर्ष, की आयु पूरी हो जाती है तब महाप्रलय होता है। उस 
महाप्रलय के समय ब्रह्मा के लोक पर्यन्त सभी लीक नारायण में 
लीन हो जाते हैं। उसका क्रम इस प्रकार है-- पृथ्वी जल में, 
जल तेज में, तेज वायु में, वायु आकाश में, आकाश अव्यक्त 
में, अव्यक्त अक्षर में, अक्षर तम में और तम भगवान्‌ नारायण 
में लीन हो जाता है। अत: काल व्यवस्था के अनुसार सभी लोकों 
के उत्पत्ति-विनाशशील होने से ऐश्वर्य प्राप्त पुरुषों का संसार में 
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पुन: आना निश्चित ही है। (परन्तु जो भगवान्‌ को प्राप्त कर लेते 
हैं उनका पुनरागमन नहीं होता है।)।।१९।। 


अब भगवान्‌ कैवल्यप्राप्त पुरुषों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, 
इसे कहते हैं-- 


परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽ व्यक्तो5 व्यक्तात्सनातनः । 
यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। २०। 


अन्वय- तु, तस्मात्‌, अव्यक्तात्‌, परः, अन्यः, अव्यक्तः, सनातनः, 
यः, भावः, (अस्ति) सः, सर्वेषु, भूतेषु, नश्यत्सु, न 
विनश्यति।।२०।। 


शब्दार्थ--तु = किन्तु, तस्मात्‌ = उस, अव्यक्तात्‌ = अचेतन रूप 
अव्यक्त से, परः = श्रेष्ठ, अन्यः = दूसरा, ज्ञानाकार होने से 
विलक्षण, अव्यक्त: = स्वयं प्रकाशमान जीवात्मा, सनातनः = 
उत्पत्ति विनाश रहित, यः = जो, भावः = पदार्थ, (अस्ति = है) 
सः = वह, सर्वेषु = सब, भूतेषु = जड़-पदार्थों के, नश्यत्सु = 
नष्ट हो जाने पर, न विनश्यति = नष्ट नहीं होता है।।२०।। 
एलोकार्थ--किन्तु उस अचेतन रूप अव्यक्त (प्रकृति) से श्रेष्ठ दूसरा 
स्वयं प्रकाशमान अविनाशी जो (जीवात्मा) भाव पदार्थ है, वह 


22 जड़-पदार्थों के नष्ट हो जाने पर भी नष्ट नहीं होता 
॥॥२०॥। 


विशेषार्थ--जिसका चक्षुरादि इन्द्रियो से प्रत्यक्ष होता है उसे व्यक्त 
कहते हैं, जैसे घट, पटादि। किन्तु जो किसी भी चक्षुरादि इन्द्रियों 
के द्वारा नहीं जाना जा सके उसे अव्यक्त कहते हैं। वह दो प्रकार 
का है-- एक अपरा प्रकृति रूप अव्यक्त और दूसरा चेतन रूप 
अव्यक्त। उनमें प्रकृतिरूप अव्यक्त की अपेक्षा चेतनरूप अव्यक्त 
श्रेष्ठ है, क्योंकि वह अव्यक्त ज्ञानाकार, स्वसंवेद्य और उत्पत्ति- 
विनाश से रहित होने के कारण सनातन एवं नित्य है। जैसे 
पञ्चभूत का बना शरीर नष्ट हो जाता है; परन्तु उसमें रहनेवाला 
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जीवात्मा नष्ट नहीं होता, वैसे ही सम्पूर्ण आकाशादि भूतों के नाश 
होने पर भी उनमें स्थित चेतन रूप अव्यक्त का नाश नहीं होता 
है। इसलिए जड़ अव्यक्त की अपेक्षा चेतनरूप अव्यक्त श्रेष्ठ 


है।।२०।। 
अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌। 
यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ।।२१।। 


अन्वय--अव्यक्तः, अक्षरः, इत्युक्तः, तम्‌, परमाम्‌, गतिम्‌, 
(वेदविदः) आहुः, यम्‌, प्राप्य, न निवर्तन्ते, तत्‌, मम, परमम्‌, 
धाम।।२१।। 
शब्दार्थ--अव्यक्त: = घटादि की तरह अप्रत्यक्ष, अक्षरः = प्राकृत 
सम्बन्ध से रहित विशुद्ध जीवात्मा नाश रहित होने से अक्षर, 
इत्युक्तः = कहा गया है, तम्‌ = उस जीवात्मा की शुद्धावस्था, 
परमाम्‌ = परम, गतिम्‌ = प्राप्य है, वेदविदः = वेद को जानने 
वाले, आहुः = कहते हैं, यम्‌ = जिसे, प्राप्य = प्राप्त करके, 
न निवर्तन्ते = संसार में नहीं लौटते हैं (जन्म-मृत्यु को नहीं प्राप्त 
करते हैं) तत्‌ = वह, मम = मेरा, परमम्‌ = उत्तम, धाम = स्थान 
है।।२१।। हट. 
` यहाँ अव्यक्त शब्द से प्रकृतिरूप आवरण सं राहत 
कः जीवात्मा कहा गया है। जीवात्मा को उस विशुद्धावस्था 
को वेदज्ञों ने परम प्राप्य कहा है। उस स्वरूप को प्राप्त करके 
पुनः जन्ममृत्यु रूप इस संसार में नहीं लौटता है, इसलिए वह 
स्वरूप मेरा परम धाम है।।२१।। ग ss 
:__घट पटादि की तरह चक्षुरादि इन्द्रियों से प्रत्यक्ष न 
चिज गिल शब्द और अविनाशी होने से अक्षर गजा 
विशुद्ध जीवात्मा का बोधक है। बारहवाँ अध्याय के तृतीय श्लो 
में अव्यक्त और अक्षर शब्द से जीवात्मा 22 वर्णन किया गया 
है। पन्द्रहवाँ अध्याय के १६वें श्लोक में अक्षर शब्द जीवात्मा 
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के लिए ही आया है। प्रकृति, प्रकृति से युक्त बद्ध जीवात्मा और 
प्रकृति के सम्बन्ध से रहित मुक्त जीवात्मा ये तीनो परमात्मा के 
अधीन हैं। उनके नियमन में ये सब रहते हैं। जीवात्मा जब अपने 
विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, तब संसार में नहीं लौटता 
है। इसलिए प्राकृत सम्बन्ध से रहित जीवात्मा का स्वरूप परम 
गति शब्द से कहा गया है। भगवान्‌ के परम नियमन के स्थान 
होने से यह उनका परम धाम भी माना गया है। अथवा धाम शब्द 
का अर्थ है प्रकाश (ज्ञान)। माया के सम्बन्ध होने के कारण 
जीवात्मा का- ज्ञान संकुचिंत रहता है। जब उसका सम्बन्ध हट 
जाता है तब जीवात्मा अपरिमित ज्ञानवाला हो जाता है। इसलिए 
उस मुक्तावस्था में जीवात्मा को परम धाम कहा गया है। जिज्ञासुओं 
के लिए परम प्राप्य,वही है। वे उस अवस्था को प्राप्त कर पुनः 
संसार में नहीं लौटतें हैं। वैकुण्ठ में जाकर भी ब्रह्म की सायुज्य 
मुक्ति न प्राप्त करके केवल आत्म-स्वरूप के अनुभव में आनन्द 
अनुभव करना कैवल्य मुक्ति कहलाती है। माया के सम्बन्ध से 
रहित होने पर जीवात्मा अपने यथार्थ स्वरूप में अवस्थित हो जाता 
है, इसमें उपनिषद्‌ मंत्र और ब्रह्मसूत्र प्रमाण हैं।।२१॥।। 

० ज्ञानियों के परमप्राप्य पुरुष का विलक्षण स्वरूप कहा जा 

रहा है-- 


पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । 
यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्‌।। २२।। 
अन्वय-पार्थ, भूतानि, यस्य, अन्तःस्थानि, येन, सर्वम्‌, इदम्‌, 
ततम्‌, सः, परः, पुरुषः, अनन्यया, भक्त्या, लभ्यः।। २२।। 
शब्दार्थ पार्थ = हे पृथापुत्र अर्जुन), भूतानि = जड़-चेतन स्वरूप 
समस्त प्राणी, यस्य = जिस परम पुरुष के, अन्तःस्थानि = अन्दर 
१. एवमेवेष संप्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरूपं संपद्य स्वेन 
रूपेणाभिनिष्पच्चते। छा, उ. ८.१२.३ | A 
२. “संपद्याविर्भावः स्वेन शब्दात्‌” ब्र, सूः ४,४, १ ` 
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में स्थित हैं, येन = जिस परम पुरुष से, सर्वम्‌ = सम्पूर्ण, इदम्‌ 
= जड़-चेतन स्वरूप जगत्‌, ततम्‌ = व्याप्त है, सः = वह, परः 
= श्रेष्ठ, पुरुषः = परमात्मा, अनन्यया = अनन्य, भक्त्या = भक्ति 
से, लभ्यः = प्राप्त करने योग्य है।।२२।। 


इलोकार्थ -हे पार्थ! जड़-चेतन स्वरूप समस्त प्राणी जिसमें स्थित 
हैं और जो सम्पूर्ण जगत्‌ में व्याप्त है, वह सर्वश्रेष्ठ पुरुष परमात्मा 
अनन्यभक्ति के द्वारा प्राप्त होता है।।२२।। 


विशेषार्थ -परम प्राप्य तत्त्व भगवान्‌ वासुदेव हैं। उनसे श्रेष्ठ तत्त्व 

दूसरा है नहीं। समस्त जगत्‌ उन्हीं में ओत-प्रोत है। जैसे माला 
में सारे दाने एक सूत्र के आधार पर स्थित रहते हैं, वैसे ही समस्त 
जड़-चेतन का समुदाय रूप जगत्‌ एक भगवान्‌ श्रीकृष्ण के आधार 
पर स्थित है। दूध में मक्खन, तिल में तेल और काष्ठ में अग्नि 
की तरह भगवान्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ में व्याप्त हैं। उस भगवान्‌ को 
बही भक्त प्राप्त करता है, जिसमें उनके प्रति अनन्य भक्ति होती 
है। अनन्य भक्ति का अर्थ है जिसे केवल भगवान्‌ के चरणों में 
प्रेम हो। जो एकमात्र भगवान्‌ को ही अपने जीवन का आधार 
समझता हो। जैसे-- प्रह्मद, हिरण्यकशिपु. के द्वारा असह्य कष्ट 
पहुँचाये जाने पर भी प्रह्मद का मन भगवान्‌ के चरणों से अलग 
नहीं हुआ। भगवत्मेम में विभोर होने के कारण वह मरने से भी 
भयभीत नहीं हुआ। अनन्य भक्ति को ही परा भक्ति कहते हैं। 
इसीलिए शेषावतार श्रीस्वामी रामानुजाचार्य जी ने शरणागति गद्य 
के १४वें गद्य में कहा है कि-- 

“पुरुष: स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया ` गीः- 
८.२२ 

''श्क्त्या त्वनन्यया शक्यः'' गी०-- ११.५४ 

'“मद्‌भक्ति लभते पराम्‌'' गीः १८.५४ 

इतिस्थानत्रयोदितपरभक्तियुक्तं मां कुरुष्व 

अर्थात्‌ हे प्रभो! इन श्लोकों से कंथित पराभक्ति मुझे दीजिए।।२२।। 
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परम पुरुष परमेश्वर में प्रेम करने वाले मुमुक्षु पुरुषों के लिए 
नहीं लौटने वाला मार्ग और स्वर्गादि ऐश्वर्य की कामनावाले 
कर्मयोगियो के लिए लौटने वाला मार्ग का. वर्णन करते हैं-- 


यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चैव योगिनः । 
प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ।। २३।। 


अन्वय--भरतर्षभ, योगिनः, यत्रकाले, तु प्रयाताः, अनावृत्तिम्‌, 
आवृत्तिम्‌, चैवं, यान्ति, तम्‌, कालम्‌, वक्ष्यामि।।२३।। 


शब्दार्थ--भरतर्षभ = हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन!, योगिनः = 
ज्ञानी, जिज्ञासु और पुण्यकर्मा पुरुष, यत्रंकाले = यहाँ काल शब्द 
मार्ग का वाचक है, अतः 'यत्रकाले' का अर्थ हुआ जिस मार्ग 
से, तु प्रयाताः = शरीर त्यागकर जानेवाले, -अनावृत्तिम्‌ = नहीं 
लौटनेवाला, आवृत्तिम्‌ = लौटने वाला मार्ग, चैवं = और, यान्ति 
= प्राप्त करते हैं, तम्‌ = उस, कालम्‌ = मार्ग का, वक्ष्यामि = 
उपदेश करूँगा।।२३।। 


श्लोकार्थ--हे भरतवंश में श्रेष्ठ अर्जुन! ज्ञानी और जिज्ञासु भक्त 
जिस मार्ग से जाकर नहीं लौटते हैं और स्वर्गादि ऐश्वर्य की चाह 
रखने वाले पुण्यकर्मा पुरुष जिस मार्ग से जाकर संसार में लौट 
आते हैं, मैं उन मार्गों का उपदेश करूंगा।।२३।। 


विशेषार्थ-यहाँ काल शब्द मार्ग का वाचक है, समय का वाचक 
`नहीं। ज्ञानी और जिज्ञासु जिस मार्ग से चलकर वैकुण्ठ पहुँचते 
हैं और पुनं: वहाँ से नहीं लौटते हैं, उस मार्ग को अनावृत्ति मार्ग 
कहते हैं। अनावृत्ति का अर्थ है नहीं लौटने वाला। पुण्यकर्मा पुरुष 
जिस मार्ग से चलकर पुण्यफल भोगने के लिए पुण्यलोक स्वर्गादि 
में पहुंचते हैं और पुन: पुण्यफल भोग लेने के बाद लौटकर 
मर्त्यलोक में आ जाते हैं, उस मार्ग को आवृत्ति मार्ग कहते हैं, 
आवृत्ति का अर्थ है लौटनेवाला। 
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` यहाँ यह ज्ञातव्य है कि अनावृत्ति मार्ग अचिरादिमार्ग को 
कहते हैं। उस मार्ग से ज्ञानी और जिज्ञासु दोनों जाते हैं। संसार 
के बन्धन से निवृत्ति दोनों की होती है। उनमें ज्ञानी भक्त वैकुण्ठ 
में पहुँचकर भगवत्सायुज्य (मुक्ति) प्राप्त करंते. हैं। अर्थात्‌ 
वैकुण्ठनाथ की नित्य सेवा में संलग्न हो जाते हैं और जिज्ञासु 
भक्त वैकुण्ठ में पहुँचकर केवल आत्मस्वरूप के अनुभव में 
आनन्दमग्न रहते हैं। वे भगवत्संयोग-जन्य सुख से वश्चित रह 
जाते हैं। इसलिए उनकी मुक्ति को कैवल्य मुक्ति कहते हैं। 


आगे के २४ वें श्लोक में अग्नि, ज्योति, शुक्लपक्ष और 
उत्तरायण का तथा २५ वें श्लोक से धूम, रात्रि, कृष्णपक्ष और 
दक्षिणायन का उल्लेख किया गया है। उससे स्पष्ट हो जाता है 
कि वृहदारण्यक आदि उपनिषदों में जिन अचिरादि और धूममागों 
का वर्णन किया गया हैं, उन्हीं दोनों मार्गों का वर्णन गीता में 
भी किया गया है। कुछ लोग शुक्लपक्ष और उत्तरायण तथा 
कृष्णपक्ष और दक्षिणायन को लेकर भ्रम में पड़ जाते हैं। वे 
समझते हैं कि दिन, शुक्लपक्ष और उत्तरायण में मरने वाले ही 
ब्रह्म के पास पहुँचते हैं। रात्रि, कृष्णपक्ष और दक्षिणायन में मरने 
वाले स्वर्गादि में रह जाते हैं। इसलिए काल शब्द समय का वाचक 
है। परन्तु यह उनकी भूल है। वस्तुतः यहाँ काल शब्द मार्ग का 
ही वाचक है उत्तरायण, दक्षिणायन काल का नही! क्योंकि आगे 
उत्तरायण और दक्षिणायन मार्ग के प्रतिपादन के बाद कहा गया 
है कि | 

“जैते सृती पार्थ जानन्योगी मुह्यति कश्चन'' गी.८.२७। 


इस श्लोक में मार्ग वाचक सृति शब्द का द्विवचनान्त प्रयोग 
“सृती” है और “एते” यह सर्वनाम पद उसी का विशेषण है 
जो उपर्युक्त उत्तरायण और दक्षिणायन का परामर्शक है। अतः 
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उत्तरायण और दक्षिणायन शब्द मार्ग वाचक ही हैं काल वाचक 
नहीं। 
भगवद्भक्त श्रीवैष्णव का शरीर उत्तरायण में छूटे या 

दक्षिणायन में, वे अर्चिरादि मार्ग से ही वैकुण्ठ में जाते हैं। 
पुण्यकर्मा पुरुष उत्तरायण में मरे या दक्षिणायन में वे धूममार्ग से 
स्वर्ग में जाते हैं। इसी भाव को स्पष्ट करते हुए वेदव्यास जी ने 
ब्रह्मसूत्र में कहा है कि 'रात्रि, कृष्णपक्ष तथा दक्षिणायन में मरने 
वाले शरणागत वैष्णवों की मुक्ति अवश्य होती है, क्योंकि 
उपनिषद्‌ में भी कहा गया है कि भगवद्‌ भक्तों की मुक्ति में तभी 
तक विलम्ब है जब तक प्राकृत शरीर नहीं छूटा है। 

उत्तरायण में मरने वालों की ही मुक्ति मानने पर उपनिषद्‌ 
मन्त्र तथा ब्रह्मसूत्र का विरोध होगा।।२३।। 


ज्ञानीभक्त और कैवल्यार्थी ये दोनों अचिरादि मार्ग से दिव्यलोक 
में जाते हैं। उनके लिए अर्चिरादिमार्ग का वर्णन करते हैं-- 


अग्निज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । . 

तत्र प्रयाता गच्छन्ति. ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ।। २४।। 
अन्वय--अग्निः, ज्योतिः, अहः, शुक्लः, उत्तरायणम्‌, षण्मासाः, 

तत्र, प्रयाताः, ब्रह्मविदः, जनाः, ब्रह्म, गच्छन्ति।।२४।। 
शब्दार्थ-- अग्नि: = अग्निरूप, ज्योतिः = तेज, अहः := दिन, 

शुक्लः = शुक्लपक्ष, उत्तरायणम्‌ = उत्तरायण, षण्मासाः = छः 

मास, तत्र = उस मार्ग से, प्रयाताः = शरीर त्मागकर जानेवाले, 


ब्रह्मविदः = ब्रह्म की उपासना करने वाले, जनाः = लोग, ब्रह्म 
= ब्रह्म को, गच्छन्ति = प्राप्त करते हैं।। २४।। 
१. “निशि नेति चेन्न सम्बन्धस्य यावद्देहभावित्वाद्दर्शयति च!!। त्र. सूः ४.२.१८ 
“अतश्चायनेऽपि दक्षिणे” ब्र. सू. ४.२.१९ 
२. “तस्य तावदेवचिरं यावन्न विमोक्ष्ये अथ सम्पत्स्ये छा, उ; ६.१४.२ 
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श्लोकार्थ- अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्लपक्ष और उत्तरायण के छः 
मास इनके अभिमानीदेव जिस मार्ग में मिलते हैं, उस मार्ग से 
गये हुये ब्रह्मवेत्ता भक्तं ब्रह्म को प्राप्त करते हैं।।२४।। 


विशेषार्थ यहाँ ब्रह्म शब्द से ज्ञानी के लिए परब्रह्म परमात्मा और 
कैवल्याथी के लिए (ब्रह्म शब्द से) प्रकृति के सम्बन्ध से रहित 
विशुद्ध आत्मस्वरूप अर्थ समझना चाहिए। अग्नि, ज्योति, दिन, 
शुक्लपक्ष और उत्तरायण शब्द श्रुति प्रतिपादित पूर्ण अचिरादिमार्ग 
के बोधक हैं। 
वैकुण्ठ जाने: वाला मार्ग अर्चिरादिमार्ग कहा जाता है। अचि 
कहते हैं अग्नि की ज्वाला को, जो अग्नि लोक का बोधक है। 
जिस मार्ग के आदि में अर्चि (अग्नि) देव मिलते हैं उसका नाम 
अर्चिरादिमार्ग है। भगवद्भक्त अचिरादि मार्ग से ब्रह्मलोकमें जाते हैं। 
इसे ही देवयान भी कहते हैं। 
अर्चिरादिमार्ग से जाने वाले भगवद्भक्तो के लिए बारह विराम 
स्थान हैं-- अचि, दिन, शुक्लपक्ष, उत्तरायण, संवत्सर, वायु, 
सूर्य, चन्द्र, विद्युत, वरुण, इन्द्र और ब्रंह्मा। ईन बारह लोकों के 
अधिपति अभिमानी शब्द से कहे जाते हैं। 
भगवद्भक्त सभी अभिमानी देवों से सम्मानित होते हुए 
वैकुण्ठ लोक में पहुँचते हैं। वैकुण्ठ नित्यधाम है। वहाँ गये हुए 
भक्त लौटकर संसार में नहीं आते।।२४।। 
ऐश्वर्य भोग कीं चाह रखने वाले पुण्यकर्मा पुरुष के मार्ग का 
वर्णन करते हैं- 


धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 

तत्र चान्द्रमसं ज्योतियोंगी प्राप्य निवर्तते ।।२५।। 
१. “अचिरादिना तत्मथितेः” ब्र.सू. ४. २: १ 
२. “अतिवाहिकास्तल्लिङ्गात्‌'” ब्रः सू. ८३.४; | 
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अन्वय- धूमः, रात्रिः, तथा, कृष्णः, दक्षिणायनम्‌, षण्मासा, तत्र, 
(प्रयातः), योगी, चान्द्रमसम्‌, ज्योतिः, प्राप्य, निवर्तते।।२५।। 


शब्दार्थ धूमः = धूमाभिमानी देव, रात्रिः = रात्र्यभिमानी देव, तथा 
= उसी प्रकार, कृष्ण: = कृष्णपक्षाभिमानी देव, दक्षिणायनम्‌ = 
दक्षिणायन, षण्मासाः = छः मासाभिमानी देव, तत्र = धूमादि के 
अभिमानी देव, जिस मार्ग में मिलते हैं उस मार्ग से, (प्रयात: 
= शरीर त्यागकर जाने वाला), योगी = पुण्यकर्मा. योगी, 
चान्द्रमसम्‌ = चन्द्रमा सम्बन्धी, ज्योतिः = तेज, प्राप्य = 
(स्वर्गलोक) को प्राप्त करके, (वहाँ के पुण्य समाप्त होने पर), 
निवर्तते = स्वर्गलोक से लौट जाता है।।२५।। 


इलोकार्थ जिस मार्ग में धूम, रात्रि, कृष्णपक्ष, दक्षिणायन के छ: 
मास (इनके अभिमानी देव) मिलते हैं, उस मार्ग से जाने वाला 
पुण्यकर्मा योगी चन्द्रमा सम्बन्धी तेज, (स्वर्गलोक) को प्राप्त करके 
पुण्य. समाप्त होने पर पुनः लौट जात्ता है।।२५।। 

विशेषार्थ-यहाँ धूम, रात्रि, कृष्णपक्ष और दक्षिणायन शब्द 
पुण्यकर्मा के लिए श्रुतिप्रतिपादित धूमादि मार्ग का बोधक है। उसे 
ही पितृयान भी कहते हैं। इस मार्ग का क्रम इस प्रकार है 

धूमलोग, रात्रिलोक, कृष्णपक्षलोक, दक्षिणायनलोक, पितृलोक, 
आकाझलोक तथा चन्द्रलोक। फिर वहाँ से स्वर्ग लोक जाते हैं 
और पुण्य का फल भोगकर पुन: वहाँ से लौट आते हैं।।२५।। 


शुक्लकृष्णे गती होते जगतः शाश्वते मते । 
एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते पुनः।। २६।। 
अन्वय--एते, शुक्लकृष्णे, गती, जगतः, शाश्वते, मते, ' हिं, 
एकया, अनावृत्तिम्‌, याति, अन्यया, पुनः, आवर्तते।।२६।। 


शब्दार्थ -एते = पूर्व कथित, शुक्लकृष्णे = अर्चिरादि और धूम, 
> गती ८ ये दो मार्ग (अचिरादिमार्ग और धूमादिमार्ग), जगतः = 
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ब्रह्मोपासक और पुण्यंकर्मा के लिए, शाश्वते = नित्य, मते = 
माने गये हैं, हि.< निश्चय रूप से, एकया = अचिरादि मार्ग 
से, अनावृत्तिम्‌ = मुक्ति को, याति = प्राप्त करता है, अन्यया 
= दूसरा धूमादिमार्ग से जानेवाला पुण्यकर्मा, पुंन: = पुनः आवर्तते 
= लौट जाता है।।२६।। 


शलोकार्थ-पूर्व में कहे गये अचिरादिमार्ग और धूमादिमार्ग ये दोनों 
ब्रह्मोपासक ज्ञानी, जिज्ञासु और ऐश्वर्या थी के लिए ही कहे गये 
हैं। एक अचिंरादिमार्ग से जाने वाले ब्रह्म उपासक (ज्ञानी और 
जिज्ञासु) मोक्ष प्राप्त करते हैं, जो संसार में पुनः लौटकर नही 
आते तथा दूसरा कृष्णमार्ग (धूमादिमार्ग) से गये हुए पुण्यकर्मा 
ऐश्वर्यार्थी लौट जाते हैं।।२६।। 
नैते सृती पार्थ जानन्योगी मुह्यति कश्चन । 
तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ।। २७।। 
अन्वय--पार्थ, एते, सृती, जानन्‌, कश्चन, योगी, न मुह्यति, 
तस्मात्‌, अर्जुन, सवेंषु कालेषु, योगयुक्तः, भव।।२७।। 
शब्दार्थ पार्थं = हे अर्जुन!, एते = इन दोनों, सृती = मार्गों को, 
जानन्‌ = जानता हुआ, कश्चन.= कोई भी, योगी = भगवद्भक्त, 
न मुह्यति = मोह में नहीं पड़ता है, तस्मात्‌ = इसलिए, अर्जुन 
= हे अर्जुन! सर्वेषु कालेषु = सभी समय में (अनवरत), योगयुक्तः 
= अर्चिरादि गति चिन्तन रूप योग से युक्त, भव = बनो।।२७।। 
इलोकार्थ हे पार्थ! इन दोनों मार्गों को जानता हुआ कोई भी योगी 
भगवद्भक्त मोहित नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन! तुम अनवरत 
अर्चिरादि गति का चिन्तन रूप योगः से युक्त बनो, अर्थात्‌ 
अर्चिरादिमार्ग के चिन्तन रूप योग में लग जाओ।।२७।। 
अगले श्लोक से. सप्तम तथा अष्टम दो अध्यायों में किये गये 
शास्त्र-उपदेश का अभिप्राय समझने का फल. बतलाते हैँ _ 
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वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव 

दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ । 
अत्येत्ति तत्सर्वमिदं विदित्वा 

योगी परं स्थानमुपैति चाह्यम्‌।। २८।। 


अन्वय- वेदेषु, यज्ञेषु, तपःसु, दानेषु, च, यत्‌, पुण्यफलं, 
प्रदिष्टम्‌, इदम्‌, विदित्वा, तत्सर्वम्‌, योगी, अत्येति, च, परम्‌, 
आद्यम्‌, स्थानम्‌, उपैति।।२८।। 


शब्दार्थ--वेदेषु = वेदों के अभ्यास में, यज्ञेषु = यज्ञ करने में, तपःसु 
= तपों में, दानेषु = दान देने में, च = और, यत्‌ = जो; 
पुण्यफलम्‌ = पुण्य. का फल, प्रदिष्टम्‌ = शास्त्रों में कहा गया 
है, इदम्‌ = दोनों अध्यायों में दिये गये उपदेश को, विदित्वा = 
जानकर, तत्सर्वम्‌ = उन समस्त पुण्य फलों को, योगी = 
भगवद्भक्त, अत्येति = अतिक्रमण कर जाता है, च = और वह, 
परम = सर्वोत्कृष्ट, आद्यम्‌-= अनादि, स्थानम्‌ = पद को, उपैति 
= प्राप्त करता है।।२८।। 

श्लोकार्थ--वेदों के अभ्यास में, वैदिक यज्ञ करने में, तपस्याओं 
में और दान देने में जो पुण्यफल शास्त्रों में कहा गया है, योगी 
सप्तम और अष्टम इन दो अध्यायं में उपदिष्ट भगवत्माहात्म्य 
जानकर उन दानादि फलों का उलङ्घन कर परम अनादि भगवत्‌ 
पद प्राप्त कर लेता है।।२८।। 


'विशेषार्थ--ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इन चारों वेदों 
के अभ्यास के तथा यज्ञ, दान, तप आदि समस्त पुण्य कमों 
जो फल बतलाये गये हैं, उन सबको मानव सप्तम और अष्टम 


` अध्थायों में उपदिष्ट भगवत्माहात्म्य को समझकर तुच्छ कर 
देता है। | 
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इसका भाव यह है कि भगवान्‌ की महिमा को जानने पर 
अपरिमित सुख मिलता है। अपरिमित सुख ग्राप्त होने पर दानादि 
के फल अत्यन्त तृणवत्‌ प्रतीत होने लगते हैं। इसी भाव से स्वामी 
यामुनाचार्य जी ने कहा है कि-- 


'हे भगवन्‌! आपके अमृत प्रवाहित करने वाले चरण कमलों में 
जिसका: मन. समर्पित हो गया है, वह उसी प्रकार दूसरी वस्तु की 
इच्छा नहीं करता, जैसे मधु से पूर्ण कमल पुष्प के पास रहकर 
उसका रस पान करनेवाला भ्रमर क्षुद्र इक्षुरक (तालमखाना) पुष्प 
को नहीं देखता है। 
कहने का भाव है कि जिस प्रकार कमल पुष्प के पराग पान- 
करनेवाला भ्रमर को संसार के अन्य क्षुद्र पुष्प का रस अत्यन्त 
तुच्छ प्रतीत होता है। उसी प्रकार भगवान्‌ के चरणारविन्द का 
रसिक भक्त को स्त्री, पुत्र, धन आदि सांसारिक भोग अत्यन्त तुच्छ 
मालूम होते हैं।२८।। 
इति शरीमञ्चगवद्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगराख्े औकृष्णा्जुतसंवादे 
अक्षर्रह्मयोगो नामाडमोऽध्यायः।। ८11 

इस प्रकार श्रीभगवान्‌ की गायी गयी उपनिषद में ब्रह्मविद्यान्तरगति- योगशा्र- 

विषयक श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में अक्षरब्रहायोग नामक आठवा 
अध्याय समाप्त हुआ। 


१. तवामृतस्यन्दिनि पादपङ्कजे निवेशितात्मा कथमन्यदिच्छति। 


स्थिते$रविन्दे मकरन्दनिर्भरे मधुव्रतो नेक्षुरकं हि वीक्षते।। 
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अथ नवमोऽध्यायः 


अष्टम अध्याय में ऐश्वर्यार्थी, कैवल्याथी और ज्ञानी इन तीन 
प्रकार के भक्तों के लिए जानने और प्राप्त करने योग्य वस्तु-भेदों 
का विवेचन किया गया है। इस नवमाध्याय में उपास्य देव परमात्मा 
का माहात्म्य और अङ्गों सहित भक्तिरूप उपासना का स्वरूप बतलाया 
गया है। परमात्मा की प्राप्ति का सुलभ मार्ग भक्तिरूप उपासना है। 
उस उपासना के विशेष अङ्ग कीर्तन, नमस्कारादि का विज्ञान शब्द 
से और भक्तिरूप उपासना का ज्ञान शब्द से प्रतिपादन किया गया 
है। वह उपासना विद्याओं और गोपनीयों (रहस्यों) में राजा होने से 
राजविद्या और राजगुह्य शब्द से कही गई है। अत: यह नवमाध्याय 
राजविद्याराजगुह्ययोग है। 


यहाँ प्रथम श्लोक से विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करने की 
प्रतिज्ञा करते हैं 


श्रीभगवानुवाच 
इद तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे। 
ज्ञान विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌।। १।। 
अन्वय-श्रीभगवान्‌, उवाच, (हे ब विज्ञानसहितम्‌, गुह्यतमम्‌, 
इदम्‌, तु, ज्ञानम्‌, अनसूयवे, ते, प्रवक्ष्यामि, यत्‌, ज्ञात्वा, 
अशुभात्‌, मोक्ष्यसे।। १।। 
शब्दार्थ--श्रीभगवान्‌ = भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने, उवाच = कहा किं, 
(हे अर्जुन!) विज्ञानसहितम्‌ = उपासनागत विशेष ज्ञान रूप विज्ञान 
के साथ, गुह्यतमम्‌ = विशेष रहस्यमय, इदम्‌ = यह, तु = सप्तम 
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अध्याय में कथित ज्ञान से विलक्षण, ज्ञानम्‌ = उपासना रूप ज्ञान 
को, अनसूयवे = दोष दृष्टि रहित, ते = तेरे लिए, प्रवक्ष्यामि ८ 
उपदेश करूँगा, यत्‌ = जिस उपासना रूप ज्ञान को, ज्ञात्वा = 
जानकर (ज्ञानपूर्वक अनुष्ठान करके), अशुभात्‌ > मेरी प्राप्ति के 
विरोधी सभी अमङ्गलो से, मोक्ष्यसे = मुक्त हो जाओगे।।१।। 


इलोकार्थ-भगवान्‌ ने कहा कि हे अर्जुन! उपासना सम्बन्धी विशेष 
ज्ञान रूप विज्ञान के साथ अत्यन्त रहस्यमय इस उपासनारूप ज्ञान 
को दोष दृष्टि रहित तेरे लिए बतलाउँगा। जिस उपासना रूप ज्ञान 
को समझकर मेरी प्राप्ति के विरोधी पापरूप अमङ्गल से मुक्त हो 
जाओगे।। १।। 


विशेषार्थ -किसी के गुण में दोष देखना असूया ' है। जो किसी 
के गुण में दोष नहीं देखता हो वह अनसूयु कहा जाता है। अर्जुन 
को इस गीता शास्त्र और भगवान्‌ कृष्ण पर पूर्ण विश्वास है। उनके 
प्रति अर्जुन में दोष दृष्टि नहीं है। इसलिए भगवान्‌ ने अर्जुन को 
“अनसूयवे” (दोषदृष्टि रहित) कहा है! इससे सिद्ध होता है कि 
भगवान्‌ आगे भक्तिरूप उपासना और उसके भेद कहने वाले हैं। 
उनका अधिकारी वही है जो इस शास्त्र एवं भगवान्‌ कृष्ण में 
दोषदृष्टि नहीं रखता है। भगवान्‌ ने आगे गी.- १८.६२ में कहा 
भी है कि जो मेरी निन्दा करता है उसे इसका उपदेश नहीं करना, 
क्योंकि वह ज्ञान का अधिकारी नहीं है। 


सप्तम अध्याय के द्वितीय श्लोक में कथित ज्ञान और विज्ञान 
से यहाँ के ज्ञान-विज्ञान में भिन्नता है। यहाँ ज्ञान का अर्थ है 
भक्तिरूप उपासना और विज्ञान का अर्थ है उपासना का भेद ज्ञान। . 
इसलिए इसका अर्थ होता है कि उपासनागत विशेष भेदज्ञानरूप 
विज्ञान के सहित भक्तिरूप उपासना (ज्ञान) बतलायी* जायेगी।' 
कर्मयोग और ज्ञानयोग गुह्य एवं गुह्यतर होते हैं। इस भक्ति रूप 
उपासना को भगवान्‌ ने “गुह्यतम' कहा है।. गुह्यतम का अर्थ 
है अत्यन्त गोपनीय। जो अत्यन्त गोपनीय रहस्य होता है वह सबों 
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को नहीं बतलाया जाता। किन्तु जो सत्पात्र होता है उसी को इस 
रहस्य का उपदेश दिया जाता है। 


भगवान्‌ ने यह भी कहा है कि “यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽ शुभात्‌'' 
अर्थात्‌ जिसका ज्ञानपूर्वक आचरण करके भगवत्प्राप्ति के विरोधी 
समस्त पापरूप अमङ्गल से छुट जाओगे, वह गुह्यतम रहस्य 
बतलाया जायेगा।।१।। 


राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम्‌ । 
प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्‌।। २।। 


अन्वय--इदम्‌, राजविद्या, राजगुह्यम्‌, उत्तमम्‌, पवित्रम्‌, प्रत्यक्षावगमम्‌, 
धर्म्यम्‌, कर्तुम्‌, सुसुखम्‌, अव्ययम्‌।।२।। 

शब्दार्थ--इदम्‌ = उपासना नामक ज्ञान, राजविद्या = सब विद्याओं का 
राजा (श्रेष्ठ), राजगुह्यम्‌ = गोपनीय रहस्यों का राजा, उत्तमम्‌ = 
परम, पवित्रम्‌ = पवित्र है, प्रत्यक्षावगमम्‌ = उपास्य वस्तु (भगवान्‌) 

। की प्रत्यक्ष करा देने वाला, धर्म्यम्‌ = धर्ममय, कर्तुम्‌ = करने योग्य, 
सुसुखम्‌ = विशेष सुगम, अव्ययम्‌ = अक्षय है।।२।। 

श्लोकार्थ--यह उपासना नामक ज्ञान समस्त विद्याओं तथा गोपनीय 
रहस्यों का राजा, परम पवित्र, उपास्य देव का प्रत्यक्ष करा देने 


वाला, परम कल्याण रूप धर्ममय, सुखपूर्वक पालन करने योग्य 
और अविनाशी है।।२।। 


विशेषार्थ--यह उपासना नामक ज्ञान समस्त विद्याओं तथा गोपनीय 
रहस्यों का राजा है। इससे बढ़कर न कोई विद्या है और न कोई 
गोपनीय रहस्य ही है। अथवा राजविद्या का दूसरा अर्थ है कि यह 
राजाओं की विद्या है, क्योंकि राजागण अगाधमन वाले होते थे 
और यह विद्या महामना पुरुषों की ही हैं। महामना पुरुष ही गुप्त 
रखने योग्य भावों को गुप्त रखने में कुशल होते हैं। इसलिए 
भी यह राजगुह्य कहा गया है। यह ज्ञान भगवत्माप्ति के विरोधी 
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समस्त पापों का नाशक होने के कारण परम पवित्र है। इस ज्ञान 
के अनुष्ठान से भगवान्‌ उपासकों के समक्ष प्रेमातिशय होने के 
'कारण प्रत्यक्ष हो जाते हैं। अत: यह “प्रत्यक्षावगमम्‌”” कहा गया 
है। “प्रत्यक्षावगमम्‌” में प्रत्यक्ष और अवगम दो शब्द हैं। प्रत्यक्ष 
का अर्थ है ज्ञान और जो जानने में आ जाय, उसे अवगम कहते 
हैं। अवगम का अर्थ है विषय। इस तरह “प्रत्यक्षावगमम्‌” का 
अर्थ हुआ ज्ञान का विषय अर्थात्‌ परमेश्वर को प्रत्यक्ष 
ज्ञान का विषय बना देने वाला। परम कल्याण के साधनरूप धर्म 
से युक्त होने के कारण यह ज्ञान धर्ममय है। भगवत्कृपा होने पर 
सुगमता से यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है, इसलिए इस ज्ञान का 
विशेषण “सुसुखम्‌” दिया. गया है। भगवान्‌ को ग्राप्त हो जाने 
पर भी यह उपासना रूप ज्ञान नष्ट नहीं होता है। इसलिए यह 
अविनाशी है।।२।। 


अश्रद्दधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप । 
अप्राप्य मां निवर्तन्ते मुत्युसंसारवर्त्मनि ।। ३।। 


अन्वय--परन्तप, अस्य, धर्मस्य, अश्रद्दधानाः, पुरुषाः, माम्‌, 
अप्राप्य, मृत्युसंसारवर्त्मनि, निवर्तन्ते।।३।। 

शब्दार्थ--परन्तप = शत्रुओं को क्लेश पहुँचाने वाला हे अर्जुन!, 
अस्य = इस, धर्मस्य = उपासना रूप धर्म के प्रति, अश्रद्दधानाः 
= श्रद्धा नहीं रखने वाले, पुरुषाः = मनुष्य, माम्‌ = मुझ पंरमेश्वर 
को, अप्राप्य = प्राप्त नहीं करके, मृत्युसंसारवर्त्मनि = मृत्यु रूप 
संसार के मार्ग में, निवर्तन्ते = घूमते रहते हैं।।३।। 

श्लोकार्थ हे परंतप अर्जुन! इस उपासना रूप धर्म के प्रति श्रद्धा 
रहित मनुष्य मुझ (परमेश्वर) को न प्राप्त करके मृत्युरूप संसार 
मार्ग में भटकते रहते हैं।।३।। 


विशेषार्थ उपासना रूप धर्म॑ परमकल्याण स्वरूप है। यह 
भगवत्पराप्ति का अविनाशी उपायं है। उपासना रूप धर्म का नित्य 
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अनुष्ठान करने वाला भगवान्‌ का अत्यन्त प्रिय होता है। जो 


मनुष्य इस धर्म के प्रति विश्वास नहीं करता है, वह मृत्युरूप संसार 


के मार्ग में घूमता रहता है। अर्थात्‌ बार-बार जन्म-मृत्यु के चक्कर 
में पड़ा रहता है।।३.।। 


मया ततमिदं सर्व जगदव्यक्तमूर्तिना । 
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ।। ४।। 


अन्वय--इदम्‌, सर्वम्‌, जगत्‌, अव्यक्तमूर्तिना, मया, ततम्‌, 
सर्वभूतानि, मत्स्थानि, अहञ्च, तेषु, न अवस्थितः।।४।। 
शब्दार्थ-इदम्‌ = यह, सर्वम्‌ = सम्पूर्ण, जगत्‌ = संसार, 
अव्यक्तमूर्तिना = अप्रकटस्वरूप, (अन्तर्यामी स्वरूप), मया = 
मुझसे, ततम्‌ = व्याप्त है, सर्वभूतानि = सम्पूर्ण संसार, मत्स्थानि 
= मुझ अन्तर्यामी में स्थित है, अहञ्च = और मैं, तेषु. = उन 
भूतो (सम्पूर्ण-जगत्‌) में, न अवस्थितः = स्थित नहीं हूँ।.।४।। 
श्लोकार्थ--यह सम्पूर्ण जड़-चेतन रूप जगत्‌ अव्यक्त रूप मुझ 
परमेश्वर से व्याप्त है, यह (सम्पूर्ण संसार) अन्तर्यामी रूप मुझमें 
स्थित है, परन्तु मैं उसमें स्थित नहीं हूँ।।४।। 
विशेषार्थ जो जिससे नियाम्य, धार्य और जिसका रोष होता है 
वह उसका शरीर होता है। जैसे जिस शरीर में जीवात्मा रहता 
है, उस शरीर का धारण और नियन्त्रण जीवात्मा करता है। वह 
शरीर जीवात्मा के भोग में आने के कारण उसका शेष भी है। 
वैसे ही परमात्मा सम्पूर्ण जगत्‌ को धारण किये हुए हैं, सबों का 
नियमन उन्हीं के द्वारा होता है और सबों के स्वामी भी वे ही 


हैं। इसलिए परमात्मा सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा pt ] 
और शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि--“पृथिवी जिसका शरीर 
१. यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवीमन्तरोयमयत्येष य आत्तमान्तर्याम्यमृतः। 
(वृ. उ. ३.७.३) 
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है जो पृथिवी में व्याप्त होकर पृथ्वी का नियमन करता है"। 
“आत्मा जिसका शरीर है जो आत्मा में व्याप्त रहकर आत्मा को 
नियमन करता है” वह अन्तर्यामी ब्रह्म है। इसी तरह.जलांदि जड़ 
पदार्थों में भी ब्रह्म की व्याप्ति कही गयी है। 


भगवान्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ रूप प्रपञ्च के आधार हैं, परन्तु 
भगवान्‌ का आधार जगत्‌ नहीं है। जैसे समस्त. प्राणियों में रहने 
वाला वायु सबों को जीवित रखने के कारण सबका आधार है, 
किन्तु वायु का आधार प्राणी नहीं होते हैं। उसी प्रकार परमात्मा 
सबों में रहते हुए सबों के आधार हैं परन्तु परमात्मा का आधार 
कोई नहीं होता है। इसीलिए भगवान्‌ ने कहा कि मुझमें सम्पूर्ण 
जगत्‌ स्थित है परन्तु मैं जगत्‌ में स्थित नहीं हूं।।४।। 
जगत्‌ भगवान्‌ में किस रूप में स्थित है और उनमें जगत्‌ धारण 
की प्रक्रिया कैसी है? उसे स्वयम्‌ आगे के श्लोक से कहते हैं 
न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्‌ । 
भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ।। ५।। 
अन्वय- भूतानि, मत्स्थानि, न, मे, ऐश्वरम्‌, योगम्‌ पश्य, अहम्‌; 
भूतभृत्‌, न च भूतस्थः, मम, आत्मा, भूतभावनः।।५।। 
शब्दार्थ--भूतानि = सम्पूर्णं जगत्‌, मत्स्थानि = मुझमें स्थित, र न 
= नहीं है, मे = मेरा, ऐश्वरम्‌ = ईश्वर सम्बन्धी कारण रूप ऐश्वर्य, 
योगम्‌ = योग को, पश्य = देखो, अहम्‌ = मैं, भूतभृत्‌ = भूतों 
को धारण करने वाला हूँ, न च भूतस्थः = किन्तु भूतो में स्थित 
नहीं हूँ, मम = मेरा, आत्मा = मन, भूतभावनः = भूतों का धारक 
और नियामक है।।५।। 
श्लोकार्थ (पूर्व श्लोक से भगवान्‌ ने कहा है कि सम्पूर्ण जड़- 


चेतन रूप जगत्‌ मुझमें स्थित है। अब कहते. हैं कि) यह सम्पूर्ण 
र. यस्यात्मा शरीरं य आत्मानमन्तरो यमयति» (शः पः ब्रा-१४.६-६-५- ३०) 
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जगत्‌ मुझमें स्थित नहीं है। मेरै ऐश्वर्य योग को तू देख। मैं भूतों 
का धारण करने वाला हूँ, परन्तु भूतों में स्थित नहीं हूँ, मेरा मन 
भूतों का धारक एवं नियामक (भूतभावन) है।। ५।। 


विशेषार्थ भगवान्‌ ने जो यह कहा है कि सम्पूर्ण जगत्‌ मुझमें स्थित 
नहीं है। इसका भाव है कि संसार में जिस प्रकार का आधार- 
आधेय भाव देखा जाता है, जैसे घट, हाण्डी आदि पात्र जल, 
दूध, घी आदि तरल पदार्थों के आधार होते हैं, उस प्रकार का 
आधार-आधेय .भाव जगत्‌ और परमात्मा में नहीं है। भगवान्‌ 
अपने मनोमय संकल्प मात्र से जड़-चेतन रूप जगत्‌ का धारण- 
पोषण करते हैं, ऐसा असाधारण आश्चर्यमय योग केवल भगवान्‌ 
में ही है। इसलिए भगवान्‌ ने कहा है कि मेरा मन भूतभावन है। 
अर्थात्‌ मैं मनोमय संकल्प से भूतों का धारण करने वाला हूँ। 
यह कार्य जगत्‌ में किसी दूसरे से संभव नहीं है। भगवान्‌ विश्व 
का सृजन भी अपने संकल्प से ही करते हैं--“तदैक्षत बहु स्यां 
प्रजायेय” छा,- ६.२.३।।५।। 


भगवान्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ का धारण अपने संकल्प से किस प्रकार 
करते हैं इसे उदाहरण पूर्वक कहते हैं 
यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्‌। 
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय।। ६।। 
अन्वय-यथा, नित्यम्‌, सर्वत्रगः, महान्‌ वायुः, आकाशस्थितः, 
तथैव, सर्वाणि, भूतानि, मत्स्थानि, इति, उंपधारय।।६।। 
शब्दार्थ--यथा = जिस प्रकार, नित्यम्‌ = नित्य, सर्वत्रगः = सर्वत्र 
चलने वाला, महान्‌ वायुः = महान्‌ वायु, आकाशस्थितः = 
आकाश में स्थित है, तथैव = उसी प्रकार, सर्वाणि = समस्त, 
भूतानि = प्राणी, मत्स्थानि = मुझमें स्थित हैं, इति = इस प्रकार, 
उपधारय = निश्चय करो।।६।। 
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इलोकार्थ-जैसे नित्य, सर्वत्र चलने वाला ब आकाश में 
स्थित है वैसे ही समस्त जगत्‌ मुझमें स्थित 'है, इस प्रकार तू 
समझ।।६।। 


'विशेषार्थ--इसका भाव यह है कि महान्‌ वायु विना आधार के 
केवल भगवत्संकल्प से अमूर्त रूप आकाश में स्थित रहकर सर्वत्र 
विचरता है। उसे धारण करने वाला दूसरा कोई चेतन नहीं है। 
आकाश में पक्षी उडते हैं, उनका आधार उनके अन्दर का जीव 
होता है। जड़-पदार्थ वायु को धारण करने वाला कोई चेतन नहीं 
है, फिर भी वह भगवत्संकल्प से आकाश में स्थित है। जैसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही अपने संकल्प से वायु को आकाश में धारण 
किये हुए हैं, उसी प्रकार सब प्राणी अदृश्य रूप परमेश्वर में स्थित 
हैं, अर्थात्‌ भगवान्‌ अपने संकल्प से उन सबों को धारण किये 
हुए रहते हैं। 

जैसे मेघों का विलक्षण कार्य, समुद्र की सीमाबद्ध स्थिति, 
चन्द्रमा का क्षय-वृद्धिरूप में विभाग, वायु की चञ्चलता, बिजली 
की चमक, सुर्य की गति आदि आश्चर्यपूर्ण हैं, वैसे ही भगवान्‌ 
की यह विचित्र माया अनेक आश्चर्यपूर्ण कार्य के रूप में प्रकट 
होती है। भगवान्‌ के विलक्षण कार्य का वर्णन तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
में निम्न प्रकार से किया गया है- श्री परमेश्वर के भय से वायु 
नियमानुसार चलता है, सूर्य ठीक समय पर उदित और अस्त 
होता है, अग्नि, इन्द्र और मृत्यु ये सब अपना-अपमा कार्य नियम 
पूर्वक सुव्यवस्थित रूप में कर रहे. हैं।६।। 
भगवान्‌ ने इससे पूर्व में कहा कि अन्य किसी के सहयोग के 
विना ही अपने संकल्प मात्र से मैं समस्त जगत्‌ का धारण करता 
हूँ। अब यह कहने जा रहे हैं कि संबकी उत्पत्ति और प्रलय भी मेरे 
संकल्प से ही होते है-- 
१. भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः।। 
भीषाऽस्मादगिनिशचेद्रश्मत्यर्धावति पञ्चमः।। तै. उ. २.८.१ 
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सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्‌। 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसूजाम्यहम्‌ ।। ७।। 


अन्वय--कौन्तेय, सर्वभूतानि, कल्पक्षये, मामिकाम्‌, प्रकृतिम्‌, 
यान्ति, पुनः, तानि, -कल्पादौ, अहम्‌, विसृजामि।।७।। 

शब्दार्थ-कौन्तेय = हे कुन्ती पुत्र अर्जुन!, सर्वभूतानि = सम्पूर्ण 
चेतनाचेतन जगत्‌, कल्पक्षये = कल्प के अन्त में, मामिकाम्‌ -= 
मेरे शरीर भूत, प्रकृतिम्‌ = तम रूप प्रकृति में, यान्ति = प्रवेश 
कर जाते हैं, पुनः = पुनः, तानि = उन सबों को, कल्पादौ = 
कल्प के आरम्भ में, अहम्‌ = मैं, विसृजामि = रचता हूँ।।७।। 

एलोकार्थ--हे कौन्तेय! समस्त जड़-चेतन कल्प के अन्त में मेरी 
तमरूप प्रकृति में प्रवेश कर जाते. हें और पुन: मैं उन्हें कल्प. के 
आदि में रचता हूँ।।७।। 


विशेषार्थ -जड़-चेतन का समुदाय रूप जगत्‌ जो अभी स्थूलं रूप 

में देखा जा रहा है, यह कल्प के अन्त में (ब्रह्मा की आयु समाप्त 

होने पर) भगवान्‌ के संकल्प से उनके शरीरभूत तम रूप प्रकृति 

र तान हो जाता है। लीन का अर्थ है स्थूलावस्था से सूक्ष्मावस्था 
जाना। 


इसी प्रकार महाप्रलय के. बाद सृष्टि के आरम्भ में भगवान्‌ 
सूक्ष्म जड़-चेतन को स्थूलं जड़-चेतन के रूपं में परिणत करें देते 
हैं। यहाँ सूक्ष्म का अर्थ है नाम-रूप-के अयोग्य और स्थूल का अर्थ 
है नामरूप के योग्य। जैसे किसी भी वृक्ष के बीज में उस वृक्ष की 
शाखाओं, पत्तों, फूलों और फलों का प्रत्यक्ष नहीं होता है और 
शाखा, पैत्ता, फूल तथा फल शब्द से व्यवहार भी नहीं होता है 
वैसे ही प्रलयकाल में जब-यह स्थूल जगत्‌ सूक्ष्म रूप में हो जाता 
है तब जागतिक पदार्थों के समान उसके लिए नाम-रूप का 
व्यवहार नहीं होता है। परन्तु बीज जब वृक्ष के रूप में परिणत हो 
जाता है तब उसमें शाखा, पत्ता आदि नामों से व्यवहार एवम्‌ उनके 
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रूप का भी प्रत्यक्ष होता है। उसी प्रकार महाप्रलय के बाद जब 
सृष्टि होती है तब नाम और रूप का उपयोग होता है। 


इसी भाव से श्रीस्वामी यामुनाचार्य जी ने आलवन्दार स्तोत्र 
में भगवान्‌ से कहा है कि प्रलयकाल में शिव, ब्रह्मा, आदि समस्त 
जड़-चेतनरूपं प्रपञ्च सूक्ष्मरूप में किसके पेट में रहते हैं?, इस 
जड़-चेतनरूप प्रपञ्च की रक्षा कौन करता है? यह सब किसकी 
नाभि से उत्पन्न हैं? आपसे दूसरा कौन है? जो इसे निगलकर 
पुन: उगल दे, अर्थात्‌ ये संब गुण आप में ही हैं।।७।। 


प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः । 
भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात्‌ ।।८।। 


अन्वय--स्वाम्‌, प्रकृतिम्‌, अवष्टभ्य, प्रकृतेः, `वशात्‌, अवशम्‌, 
इमम्‌, कृत्स्नम्‌, भूतग्रामम्‌, पुनः पुनः, विसृजामि।।८।। 
शब्दार्थ--स्वाम्‌ = अपनी, प्रकृतिम्‌ = विचित्र परिणामवाली तमो 
रूपा प्रकृति को, अवष्टभ्य = पृथ्वी, जल, तेज, वायु आदि आठ 
रूप में परिणत करके, प्रकृतेः = महामोहिनी रूपा प्रकृति के, 
वशात्‌ = अधीन होने से, अवशम्‌ = परतन्त्र, इमम्‌ = इस, 
कृत्स्नम्‌ = सम्पूर्ण, भूतग्रामम्‌ = देव, तिर्यक्‌, मनुष्य और स्थावर 
रूप भूत समूह को, पुनः पुनः = बार-बार, विसृजामि = विचित्र 
रूप से रचता हूँ।।८।। 
इलोकार्थ -मैं अपनी विचित्र परिणाम वाली तमरूप प्रकृति को 
पृथिव्यादि आठ रूपों में विभक्त करके प्रकृति के अधीन होने से 
परतन्त्र इन सम्पूर्ण प्राणियों को बार-बार विचित्र रूप से रचता 
हूँ।।८।। 
विशेषार्थ--इसका भाव है कि भगवान्‌ पृथिवी, जल, तेज, वायु, 
आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार इन आठ रूपों में विभक्त प्रकृति 
१. कस्योद्रे हरविरञ्चिमुखः प्रपञ्चःको .रक्षतीममजनिष्ट च कस्य नाभेः । 
क्रन्त्वा निगीर्य पुनरुद्गिरति त्वदन्यःकःकेन चैष परवानिति शक्यशङ्कः।। 
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को रचकर देव, .तिर्यक, मनुष्य तथा स्थावर रूप चार प्रकार के 
प्राणियों को बनाते हैं। ये सब प्राणी प्रकृति के अधीन होने से 
परतन्त्र हैं। ये अपनी इच्छा से जब चाहें तब प्रकट नहीं हो सकते 
हैं। इसलिए भंगवान्‌ ही अपनी इच्छा के अनुसार बार-बार अनेक 
रूप में इन्हें रचा करते हैं।।८।। 
यहाँ प्रश्न यह है कि जब समस्त प्राणियों की रचना भगवान्‌ 
ही करते हैं तो जगत्‌ में विषमता होने से निर्दयता आदि दोषों से 
जगत्‌ की रचना रूप कर्म भगवान्‌ को बाँधते होंगे? इसका उत्तर 
आगे के श्लोक से स्वयं देते .है-- 


न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय । 
उदासीनवदासीनमसक्त तेषु. कर्मसु ।।९।। 


अन्वय- धनञ्जय, तानि, कर्माणि, तेषु, कर्मसु, असक्तम्‌, 
उदासीनवत्‌, आसीनम्‌, माम्‌, न, निबध्नन्ति।।९।। 
शब्दार्थ-धनञ्जय = हे अर्जुन!, तानि = वे सब, कर्माणि = विषम 
सृष्टि आदि कर्म, तेषु = उन, कर्मसु = कर्मों में, असक्तम्‌ = 
आसक्ति रहित, उदासीनवत्‌ = उदासीन की तरह,. आसीनम्‌ = 
ध माम्‌ = मुझ (परमेश्वर) को, न = नहीं, निबध्नन्ति = बाँधते 
६।।९।। 
श्लोकार्थ- हे धनञ्जय! वे सब कर्म उन कर्मों में अनासक्त तथा 
उदासीन की तरह स्थित मुझ (परमेश्वर) को नहीं बाँधते हैं।।९।।. 
विशेषार्थ--जीवों के पूर्वकृत कर्म ही देव, मनुष्य आदि विषम शरीरो 
एवं ज्ञानी-अज्ञानी, धनी-निर्धन आदि कार्यों की रचना में कारण 
हैं। जिस आत्मा में जैसे गुण और कर्म रहते हैं उनके अनुसार 
भगवान्‌ मनुष्यादि शरीर की रचना करते हैं और सुख-दु:ख आदिं 
, फल भी उनके कर्मानुसार ही होते हैं। भगवान्‌ सृष्टि में एक निमित्त 
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मात्र रहते हैं इसलिए भगवान्‌ में निर्दयता एवं विषमता का दोष 
नहीं होता। इसी से विषम रचना में भगवान्‌ की. आसक्ति भी नहीं 
होती। वे उदासीन रूप से स्थित रहते हैं। क्योकि वे सारी रचना 
पूर्वाजित कमों के अनुसार करते हैं और जीवों के कर्म भी अनादि 
हैं। महाप्रलय होने पर भी जीव का कर्म नष्ट नहीं होता। उसका 
संस्कार नित्य आत्मा में चिपका रहता है। अगली सूष्टि में पूर्व 
गुण-कर्म के अनुसार पुनः उनकी रचना होती है। इस तरह गुण- 
कर्म का प्रवाह तब तक चलता रहता है जब तक संसार से मुक्ति 
नहीं हो जाती है।।९।। 


मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ । 
हेतुनानेन ` कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ।। १०।। 


अन्वय- कौन्तेय, मयाध्यक्षेण, प्रकृतिः, सचराचरम्‌, सूयते, अनेन 
हेतुनां, जगत्‌, विपरिवर्तते।। १०।। 

शब्दार्थ-कौन्तेय = हे कुन्ती पुत्र अर्जुन!, मयाध्यक्षेण = मेरी 
अध्यक्षता में, प्रकृतिः = माया, सचराचरम्‌ = सम्पूर्ण जड-चेतन . 
रूप जगत्‌ को, सूयते = उत्पन्न करती है, अनेन हेतुना = इसी 
कारण से, जगत्‌ = सम्पूर्ण संसार, विपरिवर्तते = परिणत होते 
रहता है।।१०।। 

श्लोकार्थ--हे कुन्तीपुत्र अर्जुन! मेरी अध्यक्षता में प्रकृति सम्पूर्ण 

जंड-चेतन रूप जगत्‌ को उत्पन्न करती है। इसीलिए. समस्त जगत्‌ 

परिवर्तनशील है।। १०।। 

विशेषार्थ प्रकृति जड पदार्थ है, यहं चेतन के संयोग से ही किसी 

& काम को कर सकती है। चेतन के विना किसी काम को करने 

`को सामर्थ्य इसमें नहीं है। जैसे सभी यांत्रिक चीजें चेतन के संयोग 


१. “वैषम्यनेर्घृण्ये न सापेक्षत्वात्तथा हि दर्शयति” ब्र. सू. २.१.३४ 
न कर्माविभगादितिचेन्नानादित्वादुपपद्यते चाप्युपलभ्यते च। त्र: सू: -२.१. २५ 
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से काम कर रही हैं। उसी प्रकार विश्व यन्त्र है। इसके संचालन 
के लिए चेतन की आवश्यकता है। जीवात्मा चेतन है परन्तु 
परतन्त्र है। गुण-कर्म के अनुसार ही इसको क्रिया होती है। 
इसीलिए यह अल्पज्ञ और अल्पशक्ति भी है। इससे सम्पूर्ण सृष्ट 
निर्माण का काम नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में यह तो मानना 
ही होगा कि अनन्त ब्रह्माण्ड का निर्माता कोई सर्वज्ञ, 
सर्वशक्तिमान, स्वतन्त्र पुरुष है जो इस काम को करता है। वैसे 
एक भगवान्‌ ही हैं। अतएव भंगवान्‌ कहते हैं कि मेरे संकल्प 
के अनुसार यह प्रकृति विचित्र जगत्‌ के रूप में परिणत होकर 
काम कर रही है। श्रेताश्वेतरोपनिषद्‌ में कहा गया है कि, “'मायी 
पुरुष इस विश्व की रचना करता है। उसमें जीव माया से बधा 
रहता है”। प्रकृति को माया और महेश्वर भगवान्‌ को माया का 
स्वामी समझना चाहिये।।१०।। ` 


अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌। 
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ।। ११।। 


अन्वय--मम, परम्‌, भावम्‌, अजानन्तः, मूढाः, भूतमहेश्वरम्‌, माम, 
मानुषीम्‌, तनुम्‌, आश्रितम्‌, अवजानन्ति।।११।। 


शब्दार्थ--मम = मेरे, परम्‌ = कर्मानुसार शरीर धारण करने वाले 
मनुष्यों से विलक्षण, भावम्‌ = (सौशील्य, वात्सल्य, कारुण्य 
आदि गुणों के कारण मनुष्य शरीर धारण किये हुए हैं इस) भाव 
को, अजानन्तः = नहीं जानते हुए, मूढाः = पाप कर्मा कं 
ज्ञान वाले, भूतमहेश्वरम्‌ = समस्त प्राणियों के स्वामी, माम. “ 
मुझको, मानुषीम्‌ = मनुष्य की आकृति के, तनुम्‌ = शरीर का? 
आश्रितम्‌ = आश्रय लिए हुए, अवजानन्ति (प्राकृत 
शरीरधारी समझकर) आदर नहीं करते हैं।। ११।। 


१, अस्मात्मामी सुजते बिश्वमेतत्तसिमिश्चान्यो मायया सन्निरुद्धः। थे.-४. ९ 
१. मायां तु प्रकृति विद्यान्मामिन तु महेश्वरम्‌'”। (शे.-४. १०) 
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इलोकार्थ- मेरे परम भाव (ईश्वरीय स्वरूप) को नहीं जानने वाले 
ज्ञानहीन मनुष्य, समस्त जगत्‌ के स्वामी भगवान्‌ ही मनुष्य शरीर 
धारण किये हुए हैं, ऐसा न मानकर मुझे अनादर करते हैं।। ११।। 


विशेषार्थ भगवान्‌ श्रीकृष्ण समस्त प्राणियों के ईश्वर, सर्वज्ञ, 
सत्यसंकल्प और समस्त जगत्‌ के कारण हैं। वे सौलभ्य, 
सौशील्य तथा दयागुण के कारण प्राणियों को आश्रय प्रदान करने 
के लिए मनुष्य शरीर धारण कर वसुदेव पुत्र के रूप में आये 
हैं। पाप कर्मा से मोहित अज्ञानी जीव भगवान्‌ के इस परम भाव 
को न समझकर उन्हें साधारण मनुष्य की भाँति वसुदेव. पुत्र के 
रूप में ही देखते हैं। वैसे ज्ञानहीत मानव -भगवान्‌ श्रीकृष्ण को 
प्राकृत मनुष्य-शरीरधारी समझकर अनादर करते हैं। 
इसीलिंए शरीयामुनाचार्य स्वामी ने भी कहा है कि हे भगवन्‌! 
आपके उत्तमशील, रूप, चरित्र आदि का प्रतिपादन करने वाले 
अनेक सात्विक पुरुष आपके यथार्थ स्वरूप को समझते हैं, परन्तु 
ज्ञानहीन असुर स्वभाव वाले लोग. आपके यथार्थ स्वरूप को 
समझने में समर्थ नहीं होते हैं।। ११।। 
मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः । 
राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः ।। १ २।। 
अन्वय--राक्षसीम्‌, आसुरीम्‌, मोहिनीम्‌, च॑, प्रकृतिम्‌, एव, श्रिताः, 
| मोघाशाः, मो॑कर्माणः, मोघज्ञानाः, विचेतसः।। १२।। 
| शब्दार्थ--(मूढा: = पाप कर्मों के कारण संकुचित :ज्ञान वाले). 
| ` राक्षसीम्‌ = रजोगुण प्रधान, आसुरीम्‌ = तमोगुण प्रधान, मोहिनीम्‌ 
=-भगवान्‌ के मनुष्य शरीर में ब्रह्मत्व को तिरोहित करने वाली, 
च = और, प्रकृतिम्‌ = स्वभाव को, एव = ही, श्रिताः 5 आश्रय 
लेने वाले हैं, (अतएव) मोघाशा: = व्यर्थ आशावाले, मोघकर्माणः 
१. त्वां शीलरूपचरितैः परंमभ्रकृष्टसत््वेन सात्त्विकतया प्रबलैश्च शाखे: । ` 
प्रख्यातदैवपरमार्थविदां मतैश्च नैवासुरप्रकृतयः प्रभवत्ति बोद्धुम्‌ ।। 
आलवन्दार स्तोत्र 
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= व्यर्थ कर्म करने वाले, मोघज्ञानाः = व्यर्थ ज्ञानवाले, विचेतसः 
= विक्षिप्त चित्तवाले हैं।१२।। । 

श्लोकार्थ--राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेने 
वाले मूढ मानव, व्यर्थ आशावाले, व्यर्थ कर्म करने वाले, व्यर्थ 
ज्ञानवाले और विक्षिप्त चित्तवाले. होते हैं।। १२।। 


विशेषार्थ--भगवान्‌ ने राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति का 
आश्रय लेने वालों की. आशा तथा उनके कर्म और ज्ञान को 
निष्फल कहा है। यहाँ प्रकृति का अर्थ है स्वभाव। स्वभाव तीन 
' प्रकार के होते हैं--सात्त्तिक, राजस और तामस। सत्त्वगुण प्रधान 
व्यक्ति का स्वभाव सात्त्विक होता है। वह ईश्वर, धर्म, लोक और 
परलोक आदि.का उचित ज्ञान रखता है। रजोगुण प्रधान व्यक्ति 
' का स्वभाव राजस होता है, उसमें विशेष लोभ और तृष्णा रहती 
है। तमोगुण प्रधान व्यक्ति का स्वभाव तामस होता है। उसमें 
प्रमाद, आलस्य आदि दोष रहते हैं। राजस स्वभाव वाला व्यक्ति 
लोभ और भोग-तृष्णा के कारण दूसरों का अनिष्ट पहुँचाकर अपना 
` स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति के स्वभाव को 
राक्षसी प्रकृति कहते हैं।-तमोगुण प्रधान व्यक्ति विवेक-हीनता के 
कारण .गलंत.काम करता है। इसलिए उसके स्वभाव को आसुरी 
प्रकृति कहते हँ | | 
गण “भगवान्‌ ने मनुष्य शरीर धारण किया है परमदयालुता आदि 
गुणो के अ ” इस रहस्य को छिपा देने वाली प्रकृति 
मोहिनी 'कहतें हैं। इस तरह राक्षसी, आसुरी और मोहिनी 
स्वभाव वाले जो भी कामना करते .हैं, प्रायः उनकी कामनायें 
'निष्फल होती हैं। उनके कर्म और ज्ञान भी भगवन्निमित्त, न होने 
: से व्यर्थ समझे जाते हैं। सांसारिक कामनाओं की पूर्ति न होने 
के कारण उनके चित्त विक्षिप्त रहते हैं।।१२।। 


`` महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः । ह 
` ` - ` भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वाः भूतादिमव्ययम्‌ ।। १३।। 
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अन्वय--पार्थ, दैवीम्‌, प्रकृतिम्‌, आश्रिता:, महात्मान:, तु, 
भूतादिम्‌, अव्ययम्‌, माम्‌, ज्ञात्वा, अनन्यमनसः, भजन्ति।। १३।। 
शब्दार्थ--पार्थ = हे अर्जुन!, दैवीम्‌ = देव सम्बन्धी सत्त्वगुण प्रधान, 


प्रकृतिम्‌= स्वभाव का, आश्रिताः = आश्रय लेने वाले, महात्मानः 


= महात्मांगण, तु = तो, भूतादिम्‌ = समस्त प्राणियों के आदि 
कारण, अव्ययम्‌ = विनाश रहित, माम्‌ = मुझ (परमेश्वर) को, 
ज्ञात्वा = जानकर, अनन्यमनसः = अनन्य मन से, भजन्ति = 
भजन करते हैं।। १३ 


शलोकार्थ--दैवी स्वभाव का आश्रय लेने वाले महात्मागण सब 


प्राणियों के आदि कारण अविनाशी मेरे यथार्थ स्वरूप को 


समझकर अनन्य मन से मेरा भजन करते हैं।।१३।। 
विशेषार्थ--जो पुण्य के प्रभाव से श्रीकृष्ण की शरण में आकर 


अपने समस्त पाप बन्धनों को: काट डाले हैं, वैसे शरणागत 


महात्मा सत्त्वगुण प्रधान स्वभाव का आश्रय लेकर अनन्य भाव 
से भगवान्‌ को भजते हैं। वे समझते हैं कि भगवान्‌ समस्त प्राणियों 
. के आदि कारण और अविनाशी हैं। उनके नाम, रूप और कर्म 
वाणी से अतीत हैं। वे परम दयालुता, सौशील्य, सौलभ्य, 
वात्सल्यादि अनन्त कल्याण गुणों के कारण साधुओं की रक्षा के 
लिए वसुदेव पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं। 
अनन्य भाव का अर्थ है--भगवान्‌ के दिव्यगुण, रूप, लीला 
प्रभाव आदि के चिन्तन के विना एक क्षण के लिए भी जीवन 
रखने में असमर्थ हो जाना। जिसमें भगवान्‌ के प्रति अनन्यता आ 
जाती है उसे उनके वियोग में एक क्षण एक कल्प के समान प्रतीत 
होता है।। १३।। 


सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः । 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते।। ९४।। 
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अन्वय- भक्त्या, सततम्‌, माम्‌, कीर्तयन्त:, दृढव्रताः, (सततम्‌) 
यतन्तः, नमस्यन्तः, (सततम्‌) नित्ययुक्ताः, उपासते।। १४।। 


शब्दार्थ--भक्त्या = अत्यन्त प्रेमपूर्वक, सततम्‌ = सदा, माम्‌ = 
मुझको, कीर्तयन्तः = नारायण, कृष्ण, वासुदेवादि नामों से कीर्तन 
करते हुए, दृढव्रताः = दृढ संकल्प वाले, (सततम्‌ = सदा), 
यतन्तः = मेरी पूजा सम्बन्धी कर्म करते हुए, नमस्यन्तः = साष्टाङ्ग 
प्रणाम करते हुए, (सततम्‌ = सदा) नित्ययुक्ताः = मुझमें सदा 
तत्पर रहते हुए, (सततम्‌ = सदा) उपासते = मेरी उपासना करते 
हैं।। १४।। 


श्लोकार्थ-महात्मागण प्रेम पूर्वक अनवरत मेरा कीर्तन करते हुए, 
दृढसंकल्प पूर्वक मेरी पूजा सम्बन्धी कर्म करते हुए, मुझे साष्टाङ्ग 
प्रणाम करते हुए और मुझमें ही सदा तत्पर रहते हुए मेरी उपासना 
करते हैं।। १४।। 


विशेषार्थ--सात्त्विक स्वभाव वाले महापुरुष भगवान्‌ में अत्यन्त प्रेम 
होने के कारण उनके श्रीराम, कृष्ण, नारायण, वासुदेव आदि 
नामों, उनके रूपों, उनकी लीलाओं तथा उनके धामों का सदा 
गायन एवं चिन्तन करते रहते हैं। वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दिव्य 
गुणों को याद करके आनन्द मग्न हो जाते हैं। उनका कण्ठ, हर्ष 
से गद्‌-गद हो जाता है। वे भगवत्पूजन एवम्‌ उनके निमित्त मन्दिर 
बनाना, बगीचा लगाना आदि कमों को दूढ़ संकल्प पूर्वक करते 
रहते. हैं। 
आठ अज्गों (मन, बुद्धि, अहंकार, दोनों पैर, दोनों हाथ और 
सिर) से विनम्रता पूर्वक बालू, धूलि, कीचड़ आदि का विना 
विचार किये हुए भगवान्‌ को प्रणाम करते हैं। इस प्रकार भगवद 
भजन के विना सात्त्विक पुरुष का जीवन-धारण एक क्षण के लिए 
भी सम्भव नहीं होता। 
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वृन्दावन. की गोपियाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कहती हैं कि 
“जब आप दिन में विहार के लिए वन में चले चाते हैं तब 
आप के देखे विना हमारे लिए एक-एक क्षण युग के समान हो 
जाता है और जब आप सन्ध्या समय लौटते हैं तब आपका परम 
सुन्दर मुखारविन्द हम सब देखती हैं। उस समय हमारे पलकों 
का गिरना भार हो जाता है और ऐसा जान पड़ता है कि इन नेत्रो 
की पलकों को बनाने वाला विधाता मूर्ख है”। यह अनन्यभाव 
से चिन्तन का सर्वोत्तम उदाहरण है।।१४।। 


ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । 
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌ ।।१५।। 


अन्वय--अन्ये, ज्ञानयज्ञेन, अपि, यजन्तः, बहुधा, पृथक्त्वेन, 
एकत्वेन, च, माम्‌, विश्वतोमुखम्‌, उपासते।। १५।। 


शब्दार्थ--अन्ये = कोई महात्मा, ज्ञानयज्ञेन = मेरे स्वरूप, गुण और 
ऐश्वर्य विषयक या वासुदेव ही सर्वस्व हैं, इस ज्ञान रूप यज्ञ से, 
अपि = कीर्तनादि से भी, यजन्तः = पूजन करते हुएं, बहुधा = 
बहुत प्रकार से, पृथक्त्वेन  पृथक-प्रथक्‌ रूप से, एकत्वेन = 
एक रूप से, च = और, माम्‌ = मुझको, विश्वतोमुखम्‌ = कार्य 
और कारण दोनों अवस्थाओं में स्थित, सूक्ष्म-स्थूल चेतनाचेतन 
जिसके शरीर हैं, उस विश्वरूप परमेश्वर की, उपासते = उपासना 
करते हैं। १५।। | 
श्लोकार्थ--अन्य महात्मागण कीर्तनादि के साथ ज्ञान यज्ञ से मेरा 
पूजन करते हुए बहुत प्रकार से पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से और एक 
रूप से भी: मुझ विश्वरूप परमेश्वर की उपासना करते हैं।।१५।। 


१. अटति यद्‌ भवानहि कानने जुटिर्युगायते त्वामपश्यताम्‌ । 


कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां पक्ष्मकृद्दृशाम्‌।। 
भा. पुः- १०.३१.१५ 
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विशेषार्थ--ब्रह्म की दो अवस्थाएँ होती हँ, एकत्वावस्था और 
बहुत्वावस्था। सूक्ष्म जड-चेतन से युक्त होकर ब्रह्म का रहना 
एकत्वावस्था है। उसी को कारणावस्था भी कहते हैं। सूक्ष्म जड- 
चेतन से युक्त ब्रह्म ही सृष्टि के आरम्भ में “तदैक्षत बहु स्यां 
प्रजायेय” छा,- ६.२.३ अर्थात्‌ “नाम रूप के योग्य स्थूल जड- 
चेतन से युक्त मैं हो जाऊं” ऐसा संकल्प करके विभिन्न देव, 
मनुष्य, तिर्यक, स्थावर आदि आकार में स्थित जड-चेतन से युक्त 
हो जाता है, उसी को बहुत्वावस्था कहते हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण 
जगत्‌ को ब्रह्म के शरीर रूप में देखना ब्रह्म को विश्वाकार रूप 
में देखना है। दिव्यस्वरूप, अनन्तकल्याण गुणों एवम्‌ अनन्त 
विभूतियों से युक्त भगवान्‌ वासुदेव ही सर्वस्व हैं, ऐसा समझना 
ही ज्ञानयज्ञ है। 


बहुत से महात्मा कीर्तनादि के साथ ज्ञानयज्ञ से भगवान्‌\का 
पूजन करते हुए पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से तथा एकरूप से विश्वरूप 
परमेश्वर की उपासना करते हैं। इसका भाव है कि सूक्ष्म जड- 
चेतन से युक्त ब्रह्म को समझना एकत्वरूप से उपासना है और 
स्थूल जड-चेतन से युक्त जगदाकार रूप में उन्हें समझना बहुत्व 
प्रकार से और पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से ब्रह्म की उपासना है।। १५।। 


` सम्पूर्ण विश्व भगवान्‌ का शरीर है और भगवान्‌ सबकी आत्मा 
हैं। शरीर और आत्मा में अभेद व्यवहार होता है। इसलिए भगवान्‌- 
जगत्‌ के प्रत्येक पदार्थ स्वरूप अपने को श्लोक १६ से १९वें तक 
बतला रहे हैं-- 


अहं क्रतुरहं यज्ञ: स्वधाहमहमौषधम्‌। ` 
मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम्‌ ।। १६।। 
अन्वय--क्रतुः, अहमेव, यज्ञः, अहमेव, स्वधा, अहमेव, औषधम्‌, 
अहमेव, मन्त्रः, अहमेव, आज्यम्‌, अहमेव, अग्नि; 2 अहमेव, 
! हुतम्‌, अहमेव।।.१६।। म 
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इस श्लोक में ८ बार अहम्‌ शब्द आया है और एव शब्द एक 
ही बार आया है। किन्तु एव का सम्बन्ध प्रत्येक अहम्‌ के साथ है। 


शब्दार्थ-_क्रतुः = ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ, अहमेव = मैं ही हूँ, यज्ञः 
= देवयज्ञ, पितृयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, भूतयज्ञ और नृयज्ञ रूप पञ्च 
महायज्ञ, अहमेव = मैं ही हूँ, स्वधा = पितृओं के प्रीत्यर्थ स्वधा, 
अहमेव = मैं ही हुँ, औषधम्‌ = त्रीहि, यवादि रूप औषध, अहमेव 
= मैं ही हुँ, मन्त्रः = मन्त्र, अहमेव = मैं ही हूँ, आज्यम्‌ = घृत, 
अहमेव = मैं ही हूँ, अग्निः = आहवनीयरूप अग्नि, अहमेव = 
मैं ही हुँ, हुतम्‌ = हवन, अहमेव = मैं ही हूँ।।१६।। 

शलोकार्थ ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ मैं ही हूँ, पञ्चविध महायज्ञ मैं ही 
हूँ, पितरों को पुष्टि प्रदान करने वाली स्वधा मैं ही हूँ, औषध 


(धान, यव आदि) मैं ही हूँ। मैं ही मन्त्र और घी हूँ, तथा. 


आहवनीय अग्नि और होम भी मैं ही हूँ।।१६।। 


विशेषार्थ -शरीर और आत्मा भिन्न तत्त्व होते हुए भी शरीर से 
पृथक्‌ रूप में आत्मा का व्यवहार होना सम्भव नहीं है। अतएव 
भगवान्‌ भी सदा जगत्‌ रूप शरीर से अभिन्न रूप में अपने को 
बतलाये हैं।।।१६।। 


पिताहमस्य जगतो माता. धाता पितामहः । 
वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्सामयजुरेव च ।। १७।। 


अन्वय--अस्य, जगतः, पिता, माता, धाता, पितामहः, पवित्रम्‌, 
वेद्यम्‌, ओङ्कारः,. ऋक्र, साम, यजुः, च, अहमेव।।१७।। 

शब्दार्थ--अस्य = ब्रह्मा से कीटाणु पर्यन्त इस, जगतः = जगत्‌ 
का, पिता = पिता, माता = माता, धाता = धाता, पितामहः = 

' पितृजनक, (बाबा), पवित्रम्‌ = पावन, वेद्यम्‌ = जानने योग्य, 
ओङ्कारः = ओंकार, ऋक्‌ = ऋग्वेद, साम = सामवेद, यजुः = 
यजुर्वेद, च = और, अहमेव = मैं ही हूँ।। १७।। ४ 
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इलोकार्थ ब्रह्मा से कीट पर्यन्त इस चराचर जगत्‌ का पिता, माता, 
पितामह और धाता (ब्रह्मा). के रूप में मैं ही हूँ। जो कुछ भी 
वेद के द्वारा जानने योग्य पवित्र वस्तु है वह में ही हूँ। जानने 
वाला भी मैं ही हूँ। वेदों का बीज रूप ओंकार और क्रग्‌, यजु 
साम ये तीन वेद भी मैं ही हूँ।।१७।। 


गतिर्भ्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरण सुहृत्‌ । 
प्रभवप्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌।। ९८।। 


अन्वय--गतिः, भर्ता, प्रभुः, साक्षी, निवासः, शरणम्‌, सुहृत्‌, 
प्रभवप्रलयस्थानम्‌, निधानम्‌, अव्ययम्‌, बीजम्‌, अहमेव।। १८।। 


शब्दार्थ--गति: = स्वर्ग एवं पृथिव्यादि रूप प्राप्ति के योग्य स्थान, 
भर्ता = धारण करने वाला, प्रभुः = स्वामी, (शासक), साक्षी = 
प्रत्यक्ष द्रष्टा, निवास: = वास स्थान, शरणम्‌ = शरण्यगुण युक्त, 
सुहृत्‌ = हितैषी, प्रभव = उत्पत्ति, प्रलय = नाश का, ` स्थानम्‌ 
= (उत्पत्ति और प्रलय का) स्थान, निधानम्‌ = आधार, अव्ययम्‌ 
= अविनाशी, बीजम्‌ = जिस किसी भी कार्य का सहकारी कारण 
के रूप में जो स्थित है वह कारण, अहमेव = मैं ही हूँ।।१८।। 

श्लोकार्थ--इस जगत्‌ का प्राप्य स्थान, भर्ता, शासक, प्रत्यक्ष द्रष्टा 


वासस्थान, शरण, हितैषी, उत्पत्ति और प्रलय का स्थान, आधार 
एवम्‌ अविनाशी कारण मैं ही हूँ।।१८॥। 


विशेषार्थ--मानव को प्राप्त करने योग्य स्वर्ग, पृथिवी आदि स्थान 


सब का धारक, सब का स्वामी, समस्त जगत्‌ का साक्षात्‌ द्रष्टा तथा 
सब का वास स्थान भगवान्‌ ही हैं। इष्ट वस्तु की प्राप्ति और अनिष्ट 
की निवृत्ति के लिए आश्रय लेने योग्य चेतन का नाम शरण है, वह 
भगवान्‌ ही हैं।-सबका हितैषी, उत्पत्ति और प्रलय का स्थान, सब. 
का आधार और अविनाशी कारण भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं।। १८।। 
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तपाम्यहमहं वर्ष निगृहणाम्युत्सृजामि च । 
अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन ।। १९।। 


अन्वय- अर्जुन, अहम्‌ (एव), तपामि, अहम्‌ (एव), वर्षम्‌, 
निगृहणामि, अहम्‌ (एव), उत्सृजामि, अमृतम्‌, मृत्युच, अहम्‌ 
(एव), सत्‌, असत्‌ च, अहम्‌ (एव)।।१९।। 

शब्दार्थ--अर्जुन = हे अर्जुन!, अहम्‌ = मैं, (एव = ही), तपामि 
= सूर्य, अग्नि आदि के रूप में तपता हूँ, अहम्‌ = मैं, एव = 
ही, वर्षम्‌ = जल को, निगृहणामि = मेघ रूप से ग्रहण करता 
हुँ और ग्रीष्म ऋतु में शोषण करता हूँ, अहम्‌ = मैं, (एव = 
ही), उत्सृजामि = वर्षा ऋतु में जल बरसाता भी हूँ, अमृतम्‌ = 
जीवन का साधन, मृत्युश्च = और मृत्यु का साधन, अहम्‌ = मैं, 
(एव = ही हूँ), सत्‌ = वर्तमान वस्तु को सत्‌ कहते हैं, असत्‌ 
च = और भूत-भविष्य वस्तु को असत्‌ कहते हैं, अहम्‌ = (सत्‌ 
और असत्‌ दोनों स्वरूप) मैं, (एव = ही हुँ)।।१९।। 

श्लोकार्थ--मैं ही सूर्य और अग्नि आदि के रूप में जगत्‌ में तपता 
हूँ। मैं ही वर्षा ऋतु में मेघ रूप से जल वर्षाता हूँ। मैं ही ग्रीष्म 
ऋतु में वर्षा को रोके रहता हूँ। जीवन तथा मृत्यु में कारण मैं 
ही हूँ। वर्तमान, भूत और भविष्य इन तीनों अवस्थाओं में 
अवस्थित चेतन और अचेतन के रूप में में ही हूँ।।१९।। 


विशेषार्थ--इसका भाव है कि अग्नि और सूर्य आदि भगवान्‌ को 
शक्ति से ही तपते हैं, वे ही वर्षा ऋतु में जल बरसाते हैं और 
ग्रीष्म आदि ऋतुओं में वर्षा को रोके रहते हैं। जिससे प्राणी जीवित 
रहते हैं और जिससे मरते हैं उन दोनों के साधन स्वरूप भगवान्‌ 
ही हैं। सत्‌ और असत्‌ के रूप में भगवान्‌ ही स्थित हैं। वर्तमान 
पदार्थ को सत्‌ कहते हैं और भूतकालिक तथा भविष्यत्‌ कालिक 
पदार्थों का नाम असत्‌ है। सभी अवस्थाओं में स्थित जड़-चेतन 
पदार्थ भगवान्‌ के शरीर होने के कारण उन-उन वस्तुओं के रूप 
में स्थित भगवान्‌ ही हैं,।।१९।। 
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. ज्ञानी महात्माओं के स्वभाव और आचरणों का वर्णन के पश्चात्‌ 
उनकी विशेषता दिखलाने के लिए भोगों की कामना वाले अज्ञानियों 
के आचरण का वर्णन करते हैं-- 


त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा 
यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते । 


ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक -. 
- मश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ।। २०।। 


अन्वय-त्रैविद्याः, सोमपाः, पूतपापाः, यज्ञै, माम्‌, इष्टवा, 
स्वर्गतिम्‌, प्रार्थयन्ते, ते, पुण्यम्‌, सुरेन्द्रलोकम्‌, आसाद्य, दिवि, 
दिव्यान्‌, - देवभोगान्‌, अश्नन्ति।।२०।। 


शब्दार्थ त्रैविद्या: = तीनों वेदों में प्रतिपादित सकाम कर्म में निष्ठा 
रखने वाले, सोमपाः = सोमरस पीने वाले, पूतपापाः = जो 
पापों से रहित हो गये हैं, यज्ञैः = यज्ञं से, माम्‌ = इन्द्रादि 
'शरीरों में रहने वाले मुझ परमेश्वर की, इष्ट्वा = आराधना करके, 
स्वर्गतिम्‌ = स्वर्ग की प्राप्ति की, प्रार्थयन्ते = याचना करते हैं, 
ते = वे लोग, पुण्यम्‌ = सुख स्वरूप, सुरेन्द्रलोकम्‌ = स्वर्गलोक 
को, आसाद्य = प्राप्त करके, दिवि = स्वर्ग में, दिव्यान्‌ = मानवातीत, 
देवभोगान्‌ = देव भोगों को, अश्नन्ति = भोगते हैं।।२०।। 


शलोकार्थ--क्रग्‌, यजु, साम इन तीनों वेदों में वर्णित सकामं कर्म 
में निष्ठा रखने वाले, सोमरस पान करने वाले, पाप रहित मानव, 
यज्ञों के द्वारा इन्द्रादि शरीरों में अन्तर्यामी रूप से रहने वाले मेरी 
(परमेश्वर की) आराधना करके स्वर्ग की याचना करते हैं। वे सुख 


| य्य उस लोक को प्राप्त करके दिव्य देवभोगों को भोगते. . 
।।२०॥। 


विशेषार्थ--ऋग्‌, यजु और साम इन तीन विद्याओं का नाम त्रिविद्य | 
है। इनमें निष्ठा रखने वाले को त्रैविद्य कहते हैं। बैसे त्रैविद्य पुरुष 
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वेद-प्रतिपाद्य केवल इन्द्रादि देवों के पूजन रूप यज्ञों से बचे हुए 
सोमरस का पान करते हैं। वे स्वर्गादि की प्राप्ति के विरोधी पापों 
से शुद्ध होकर इन्द्रादि देवताओं से स्वर्ग की याचना करते हैं। 
' यद्यपि इन्द्रादि शरीर में अन्तर्यामी रूप से परमेश्वर का भी वास 
है, किन्तु भोगासक्त होने के कारण उन्हें न स्मरण करते हुए अपनी 
कामना की पूर्ति के लिए इन्द्रादि देवों को ही संतुष्ट के हैं। 
उनसे पुण्यमय इन्द्रलोक (स्वर्गलोक) प्राप्त करके देवताओं के 
दिव्य भोगों को भोगते हैं। 
यहाँ पर त्रैविद्य शब्द से वेदान्तमिष्ठ पुरुषों को छोड़कर 
- सकाम पुरुषों को लेना चाहिए। क्योंकि वेदान्तनिष्ठ पुरुष निष्काम 
भाव से ईश्वर के कीर्तन, भजन आदि से परमपद प्राप्त करते हैं।. 
वैसे महात्माओं का वर्णन इससे पूर्व कर दिया गया है।।२०।। 
ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं 
क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोक विशन्ति । 
एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना 
गतागतं कामकामा लभन्ते ।। २१।। 
अन्वय- ते, विशालम्‌, तम्‌, स्वर्गलोकम्‌, भुक्त्वा, पुण्ये,. क्षीणे, 
मर्त्यलोकम्‌, विशन्ति, एवम्‌, कामकामाः, त्रयीधर्मम्‌, अनुप्रपन्नाः, 
गतागतम्‌, लभन्ते ।।२१।। 
शब्दार्थ-ते = स्वर्ग के सुख .भोगने वाले, विशालम्‌ = विस्तृत, 
तम्‌ = उस, स्वर्गलोकम्‌ = स्वर्ग सुख को, भुक्त्वा = भोगकर, 
पुण्ये = पुण्य, क्षीणे = नष्ट होने पर, मर्त्यलोकम्‌ = मनुष्य लोक . 
को, विशन्ति = प्राप्त करते हैं, एवम्‌ = इस प्रकार, कामकामाः 
= स्वर्गादि सुखों को भोगने वाले, त्रयीधर्मम्‌ = वेदवणित केवल 
` सकाम कर्म का, अनुप्रपन्नाः = अनुसरण करने वाले, गतागतम्‌ 
= जन्म-मृत्यु के चक्र को, लभन्ते = प्राप्त करते हैं।।२१॥। 
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श्लोकार्थ--जब विशाल स्वर्गलोक के सुखों को भोगने से पुण्यकर्म 
का क्षय हो जाता है, तब वे पुनः मृत्यु लोक में लौट आते हैं। 
इस प्रकार स्वर्गादि भोगों की कामना वाले पुरुष केवल वेदविहित 
सकाम कर्मरूप धर्म का आश्रय लेकर आवागमन के चक्कर में 
पड़े रहते हैं।।२१।। 


अब भगवान्‌ अत्यन्तः प्रिय भक्तों के प्रति अपने कार्य की 
विशेषता बतलाते हैं-- 


अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। 
तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ।। २२।। 


अन्वय--अनन्या:, माम्‌, चिन्तयन्तः, ये, जनाः, पर्युपासते, 
नित्याभियुक्तानाम्‌, तेषाम्‌, योगक्षेमम्‌ अहम्‌, वहामि।।२२।। 

शब्दार्थ--अनन्या: = अनन्य भाव से, माम्‌ = मेरा (परमेश्वर का), 
चिन्तयन्तः = चिन्तन करते हुए, ये = जो, जना: = मनुष्य, 
पर्युपासते = उपासना करते हैं, नित्याभियुक्तानाम्‌ = नित्य भक्ति 
में संलग्न रहने वाले, तेषाम्‌ = उन भक्तों के, योगक्षेमम्‌ = योग 
और क्षेम (अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करना योग है और प्राप्त वस्तु 
की रक्षा करना क्षेम है) इन दोनों का, अहम्‌ = मैं, वहामि = 
वहन करता हूँ।।२२।। 

श्लोकार्थ- अनन्य भाव से मेरा चिन्तन करते हुए जो भक्त मेरी 
उपासना करते हैं, निरन्तर मुझमें संलग्न रहने वाले उन भक्तों 
के लिए मैं योग और क्षेम, इन दोनों का वहन करता हूँ।।२२।। 

विशेषार्थ जो लोग किसी अन्य देवों तथा सांसारिक विषयों का 
चिन्तन न कर एक मात्रं भगवान्‌ का ही स्मरण करते हुए परम 
प्रेम पूर्वक उनकी उपासना करते हैं, वैसे भक्तों के लिये भगवान्‌ 
योग और क्षेम इन दोनों का: वहन करतें हैं। 
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योग का अर्थ है. अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करा देना और क्षेम 
का अर्थ है प्राप्त वस्तु की रक्षा करना। भगवान्‌ अनन्योपासक 
भक्तों के लिए जिस वस्तु की आवश्यकता समझते हैं, उस अप्राप्त 
वस्तु को प्राप्त करा देते हैं और भक्तों के पास जो पूर्व.से सञ्चित 
चीजें रहती हैं, उनकी रक्षा करते हैं। भगवान्‌ ने अनन्य भाव से 
उपासना करने वाले भक्त अम्बरीष के समस्त राज्य और उनके 
जीवन की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया था। 
इसीलिए दुर्वासा जैसे महात्मा के प्रकोप से भी अम्बरीष की जान 
बच गयी थी।। | 


अथवा "योगक्षेमं बहाम्यहम्‌'' का दूसरा अर्थ यह है कि 
भगवान्‌ अनन्योपासक भक्त के लिए अपना-स्वरूप तथा नित्यधाम 
वैकुण्ठ प्राप्त करा देते हैं, यह हुआ योग, और जो भक्त भगवदू- 
धाम वैकुण्ठ में चला गया, अर्थात्‌ जिसे भगवान्‌ का सान्निध्य 
प्राप्त हो गया है, उस भक्त को नित्यधाम वैकुण्ठ से भगवान्‌ 
अलग नहीं होने देते हैं-इसे क्षेम कहते हैं। 
इस प्रकार भगवान्‌ अपने भक्तों के लिए “अपने आपको 
प्राप्त करा देना योग” और “उसे अपने से अलग न होने देना 
क्षेम” इन दोनों का वहन करते हैं।।२२।। 
येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ ।। २३।। 
अन्वय- कौन्तेय, ये, अपि, अन्यंदेवताभक्ताः, श्रद्धयान्विताः, 
यजन्ते, तेऽपि, मामेव, अविधिपूर्वकम्‌, यजन्ति।।२३।। 
शब्दार्थ-कौन्तेय = हे कुन्तीपुत्र अर्जुन, ये = जो, अपि = भी, 
अन्यदेवेताभक्ताः = अन्य देवताओं के भक्त, श्रद्धयान्विताः = 
श्रद्धापूर्वक, यजन्ते = पूजन करते हैं, तेऽपि = वे भी, मामेव 


= मेरा ही, अविधिपूर्वकम्‌ = विधिरहित, यजन्ति = पूजन करते 
हैं।। २३.।। | 
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इलोकार्थ हे कुन्तीपुत्र अर्जुन! जो भक्त श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं 
की भी पूजा करते हैं, वे भी अविधि पूर्वक मुझे ही पूजते 
हैं।। २३।। | 
विशेषार्थ--जो भक्त श्रद्धापूर्वक इन्द्रादि देवों का पूजन करते हैं, वह 
पूजन भी भगवान्‌ का ही होता है, क्योकि इन्द्रादि देवों में 
अन्तर्यामी रूप से परमात्मा रहते हैं, परन्तु इन्द्रादि: देवों में 
परमात्मा का पूजन अविधिपूर्वक होता है। इस विषय पर विशेष 
प्रकाश सप्तम अध्याय के २३वाँ श्लोक की व्याख्या में दिया 
गया है।।२३।। खि. जड | 
अहं. हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेब च । | 
न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते ।। २४।।. 
अन्वय--हि, अहमेव, सर्वयज्ञानाम्‌, भोक्ता, च, प्रभुं:, तु, ते,, माम्‌, 
तत्त्वेन, न, अभिजानन्ति, अतः, च्यवन्ति।।२४।। 


शब्दार्थ--हि = क्योंकि, अहमेव = मैं ही, सर्वयज्ञानाम्‌ = सभी यज्ञों 
का, भोक्ता.=-भोगनेवाला, च = और, प्रभुः = फलप्रदाता स्वामी 
हूँ, तु = किन्तु, ते = अन्य देवों की उपासना करने वाले, माम्‌ 
= मुझ परमेश्वर को, तत्त्वेन = इन्द्रादि शरीरवाले परमात्मा.ही सभी 
कर्मा के आराध्य और फल प्रदाता हैं,-इस यथार्थ रूप से, न 
=. नहीं,. अभिजानन्ति = जानते हैं, अतः = इसलिए, च्यवन्ति 
= गिर जाते. हैं।। २४।। SP 

एलोकार्थ--क्योंकि मैं ही समस्त यज्ञो का.भोक्ता और स्वामी हूँ, 
परन्तु वे मुझको तत्त्व से नहीं जानते हैं, -अत: गिर जाते 
हैं।। २४4 | 

' ,विशेषार्थ सब यज्ञां में आराध्य तथा उनका फलप्रदान करने वाले 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं। इन्द्रादि देवों की उपासना कंरनेवाले उन 

(इन्द्रादि) देवों को ही यज्ञं के भोक्ता तथा फल प्रदाता समझते हैं। 

“इसीलिए वे स्वर्ग में जाकर पुन: मृत्युलोक में आ जाते हैं। भगवान्‌ 
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को ही यज्ञों का भोक्ता और स्वामी समझने वाले वैकुण्ठ जाते हैं। 
उनका पतन नहीं होता है। अतएव अध्याय ७ श्लोक २३ में 
भगवान्‌ ने अन्य देवोपासक को अल्पबुद्धि कहा है।।२४।। 


यान्ति देवव्रता देवान्पितृन्यान्ति पितृव्रताः । 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌। २५। 


अन्वय-_देवव्रताः, देवान्‌, यान्ति, पितृव्रताः, bi यान्ति, 
भूतेज्या, भूतानि, यान्ति, मद्याजिनः, माम्‌, अपि, यान्ति।।२५।। 


शब्दार्थ--देवव्रता: = इन्द्रादि देवताओं का पूजन करने वाले, देवान्‌ 
= इन्द्रादि देवों को, यान्ति = प्राप्तं करते हैं, पितृव्रताः = पितरों 
का पूजन करने वाले, पितृन्‌ = पितरों को, यान्ति = प्राप्त करते 
हैं, भूतेज्या = भूतों का पूजन करने वाले, भूतानि = भूतों को, 
यान्ति = प्राप्त करते हैं, मद्याजिनः = मेरी उपासना करने वाले, 
माम्‌ = मुझे, अपि = ही, यान्ति = प्राप्त करते हैं।।२५।। 


इलोकार्थ-इन्द्रादि देवों का पूजन करने वाले इन्द्रादि देवों को, 
पितरों का पूजन करने वाले पितरों को, भूतों का पूजन करने 
वाले भूतों को और मेरी उपासना करने वाले मुझे ही प्राप्त करते 
हैं।। २५।। 


विशेषार्थ--यहाँ व्रत शब्द संकल्प का वाचक है, जो दर्श, पौर्णमास 
आदि कर्मों के द्वारा “हम इन्द्रादि देवताओं का पूजन करेंगे” इस 
प्रकार इन्द्रादि के पूजन का संकल्प करके उनकी पूजा करते हैं, 
वे इन्द्रादि (देव) लोक तक जाते हैं। जो व्यक्ति पितृ-यज्ञादि के 
द्वारा “हम पितरों का पूजन करेंगे” इस प्रकार के पितृ-पूजन का 
संकल्प करके पितरों का पूजन करते हैं, वे पितृलोक तक जाते 
हैं। जो पुरुष “भूत-यज्ञ-- राक्षस, पिशाचादि प्राणियों की पूजा 
करेंगे” इस प्रकार के भूत-पूजन का संकल्प करके उनका पूजन 
करते हैं, वे भूतादि लोक में जाते हैं। 
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जो शुद्ध अन्तःकरण वाले भक्तगण “भगवान्‌ वासुदेव को 
पूजा करेंगे” ऐसा संकल्प करके शुद्ध भाव से एकमात्र भगवान्‌ 
नारायण की पूजा करते हैं, वे परमेश्वर को प्राप्त कर दिव्यलोक 
वैकुण्ठ में जाते हैं और वहाँ अनन्त तथा अक्षय सुख माप करते 
हैं। अन्य देवादि का पूजन करने वाले नश्वर देवादिलोक में जाते 
हैं और पुण्य समाप्त होने पर पुनः दुःखमय संसार में लौट आते 
हँ।।२५।। 


पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं भक्त्युपहतमश्नामि प्रयतात्मनः । २६।। 


अन्वय--यः, भक्त्या, मे, पत्रम्‌, पुष्पम्‌, फलम्‌, तोयम्‌, प्रयच्छति, 
प्रयतात्मनः, भक्त्युपहृतम्‌, तत्‌, अहम्‌, अश्नामि २६।। 

शब्दार्थ--य: = जो सात्त्विक पुरुष, भक्त्या = अतिप्रेम पूर्वक, मे 
= मेरे लिए, पत्रम्‌ = पत्र, पुष्पम्‌ = पुस फलम्‌ 5 फल, तोयम्‌ 
= जल, प्रयच्छति = समर्पण करता हे, प्रयतात्मनः = उस शुद्ध 
मन वाले का, भक्त्युपहतम्‌ = भक्तिपूर्वक समर्पित, तत्‌ = पत्र, 
पुष्पादि को, अहम्‌ = मैं अवाप्त समस्त काम होते हुये भी, 
अश्नामि = स्वीकार करता हूँ।।२६।। 


श्लोकार्थ- जो मनुष्य अतित्रेमपूर्वक मेरे लिए पत्र, पुष्प, फल 
अथवा जल समर्पण करता है, उस शुद मन वाला भक्त के द्वारा 
प्रेमपूर्वक समर्पित पत्रे, पुष्पादि को में ग्रहण करता हूँ।।२६।। 
विशेषार्थ--भगवान्‌ श्रीकृष्ण सबके ईश्वर हैं, जगत्‌ के सृजन, पालन 
और संहार उनकी लीला है। समस्त भोग उन्हें प्राप्त हैं। कोई 
ऐसी वस्तु नहीं है जो उन्हें प्राप्त न हो। यद्यपि वे सत्यसंकल्प 
और परमानन्द स्वरूप हैं। फिर भी भक्त के द्वारा प्रेमपूर्वक' समर्पित 
“पत्र, पुष्मादि को, भगवान्‌ समझते हैं कि मुझे मन की कल्पनाओं 
में भी न आ सकने. वाली कोई परम प्रिय वस्तु मिल. गयी है। 
इसलिए. उसे खा जाते हैं, अर्थात्‌ ग्रहण कर लेते हैं। इस श्लोक 
' में भगवान्‌ ने भक्तों के द्वारा प्रेम पूर्वक समर्पित पत्र, पुष्प, फल 
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और तोय इन चार चींजो को ग्रहण करने के लिए कहा है। इन 
चारों के उदाहरण भी मिल जाते हैं। जैसे द्रौपदी के ऊपर पत्र 
से, गजेन्द्र के ऊपर पुष्प से, शवरी के ऊपर फल से और रन्तिदेव 
के ऊपर जल से भगवान्‌ की कृपा हुई थी। 


यहाँ पत्र से किस चीज का पत्ता भगवान्‌ के लिए प्रिय है 
यह नहीं कहा गया है। परन्तु शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि 
तुलसीपत्र भगवान्‌ के लिए विशेष प्रिय है। ''तुलसीदलमात्रेण 
विक्रियते हरिः स्त्रयम्‌'' अर्थात्‌ जो प्रेम पूर्वक भगवान्‌ के चरणों 
में.तुलसीदल समर्पण करता है, भगवान्‌ उसके हाथ में बिक जाते 
हैं। अतएव सर्वत्र भगवत्पूजन काल में तुलसीपत्र का ही प्रयोग 
होता है। तुलसीपत्र के विना अर्चा मूर्ति की पूजा होती ही नहीं। 
भगवान्‌ के लिए समर्पित किये जाने वाले सभी पदार्थो में 
तुलसीपत्र अवश्य दिया जाता है। प्रभु की प्रसन्नता के लिए भी 
अष्टोतरशतनाम या सहस्रनाम से उनके चरणों में तुलसीपत्र 
समर्पण किये जाते हैं। 


पत्र, पुष्पादि के नाम लेकर कहने से यह नहीं समझना 
चाहिए कि भगवान्‌ इन चार चीजों को ही स्वीकार करते हैं। उनका 
कथन का भाव है कि पत्र, पुष्पादि ये चार पदार्थ निर्धन हो या 
धनी सबके लिए सुलभ हैं। दूध, घी, अन्न आदि पदार्थ सबों के 
पास न रह सकते हैं। परन्तु पत्र, पुष्पादि सर्वत्र मिलते हैं। उनमें 
भी तोय (जल) को भगवान्‌ ने सबसे पीछे कहा है। पत्र, पुष्प 
और फल का भी अभाव हो संकता है। परन्तु जल का अभाव 
किसी के पास नहीं रहता। वह सबों को जीवित रखने वाला विना 
मूल्य तथा विना परिश्रम से प्राप्त हो जाता है। 


मोक्ष धर्म में कहा गया है कि-- 


याः क्रियाः संप्रयुक्ताः स्युः एकान्तगतबुद्धिभिः । 
ताः सर्वाः शिरसा देवः प्रतिगृणाति. वै स्वयम्‌ ।। 
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अर्थात्‌ अनन्य बुद्धिवाले भक्तों के द्वारा जो-जो क्रियायें भगवान्‌ 
को अर्पण की. जाती हैं उनको परम पुरुष स्वयं सिर पर 
धारण करते हैं। इसलिए प्रेमी भक्त ग्राह्य किसी भी वस्तु 
को परमात्मा के लिए समर्पण करता है तो वे (परमात्मा) 
उसे प्रेमपूर्वक ग्रहण करते हैं।२६।। 
अब भगवान्‌ अर्जुन से कहते हैं कि तुम भक्त हो। इसलिए 
मेरा कीर्तनादि करता हुआ लौकिक एवं वैदिक कर्मों को मुझे समर्पित 
कर दो-- 


यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ।। २७।। 


अन्वय--कौन्तेय, यत्‌, करोषि, यत्‌, अश्नासि, यत्‌, जुहोषि, यत्‌, 
ददासि, यत्‌, तपस्यसि, तत्‌, मदर्पणम्‌, कुरुष्व।। २७।। 


शब्दार्थ--कौन्तेय = हे अर्जुन), यत्‌ = जो लौकिक कर्म, करोषि 
= करते हो, यत्‌ = जो, अश्नासि = खाते हो, यत्‌ = जो, जुहोषि 
= हवन करते हो, यत्‌ = जो, ददासि = दान देते हो, यत्‌ = 
जो, तपस्यसि = तपस्या करते हो, तत्‌ = उन सबको, मदर्पणम्‌ 
=. मेरे लिए अर्पण, कुरुष्व = कर दो।।२७।। 

श्लोकार्थ- हे अर्जुन! जो करते हो, जो खाते हो, जो हवन करते 
हो, जो दान देते हो और जो तपस्या: करते हो उन्हें मुझे समर्पण 
कर दो।।२७।। 

विशेषार्थ--शरीर निर्वाहार्थ जो लौकिक कर्म किये जाते हैं, शरीर 
घारण के लिए जो भोजन किया जाता है एवं होम, दान, तप 
आदि जो वैदिक कर्म किये जाते हैं उन सबों को भगवान्‌ के लिए 
समर्पण कर देना चाहिए, क्योंकि समस्त लौकिक तथा वैदिक 
कमो का कर्ता, भोक्ता और आराध्य वे ही हैं। वे ही सबके 


६ CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


6.32... 7. 


नवमोऽध्यायः ५१७ 


नियामक एवं स्वामी भी हैं। भक्त सदा ऐसा अनुभव करता रहे 
कि भगवान्‌ के अधीन रहना ही जीवों का स्वरूप है। . 


भगवान्‌ के चरणों में समर्पण किये विना कर्मों की सफलता 
नहीं मिलती है। अत एव वेदव्यास जी ने श्रीमद्रागवत-२.४. १७ 
में कहा है कि तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, सदांचारी और 
मन्त्रवेत्ता के तप, दान आदि कर्म भगवान्‌ के चरणों में समर्पण 
किये विना सफल नहीं होते हैं। इसी तरह भागवत-११.२.३६ 
में व्यास जी का वचन है कि मन, वचन, शरीर और बुद्धि आदि 
से जो भी कर्म करे उसे नारायण के चरणों में समर्पण कर 
दे।।२७।। 
भगवान्‌ के लिए समर्पित कर्मों का फल बतलाया जा रहा है-- 


शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः। 
संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ।। २८।। 


अन्वय--एवम्‌, संन्यासयोगयुक्तात्मा, शुभाशुभफलैः, कर्मबन्धनैः, 
मोक्ष्यसे, विमुक्तः, माम्‌, (एव) उपैष्यसि।।२८।। 

शब्दार्थ--एवम्‌ = इस प्रकार, संन्यासयोगयुक्तात्मा = सब कर्मो का 
मुझ (परमेश्वर) में अर्पण रूप योग से युक्त मनवाला तुम, 
शुभाशुभफलैः = अनुकूल और प्रतिकूल फल देने वाले, कर्मः 
बन्धनैः = प्राचीन कर्मबन्धनों से, मोक्ष्यसे = छूट जाओगे, विमुक्तः 
= उन कर्मबन्धनों से मुक्त हुआ तुम, माम्‌ = मुझे, उपैष्यसि = 
"प्राप्त करोगे।।२८।। 

श्लोकार्थ इस प्रकार से सब कर्मो का मुझ (परमेश्वर) मे अर्पण 
रूप योग से युक्त मन वाला तुम शुभाशुभ फल देने वाले पूर्व 
जन्म के संचित कर्मबन्धनो से मुक्त हो जाओगे और उन कर्म- 
बन्धनो से मुक्त हो जाने पर मुझे प्राप्त कर लोगे।।२८।। 
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विशेषार्थ--जो मानव अपने समस्त कर्मों को भगवान्‌ के लिए 
समर्पण कर देता है, वह भगवत्त्राप्ति के विरोधी पूर्वाजित समस्त 
शुभाशुभ फलों का भागी नहीं बनता है। यहाँ शुभ का अर्थ है 
अनुकूल और अशुभ का अर्थ है प्रतिकूल! पूर्वजन्म में या इस 
जन्म में भगवन्निमित्त कर्मसमर्पण से पूर्व जो भी उत्तम या अधम 
कर्म किये गये हों, उनका फल बन्धनकारक होते हैं। उत्तम कर्मो 
का फल स्वर्ग, खी, धन, पुत्र आदि लौकिक सुख रूप है। अधम 
कर्मों का फल नरक या अधम योनि की प्राप्ति है, जो दुःखरूप 
है। शुभ और अशुभ, इन दोनों प्रकार के फल भगवद्दर्शन के 
विरोधी हैं। शुभ फल खनी, पुत्र, धन आदि में आसक्ति उत्पन्न 
| कर बन्धनकारक होते हैं, और अशुभ फल नरक या अधम 
योनियों में भोगने के लिए मिलते हैं। शुभ फल सोने की बेड़ी 
है और अशुभ फल लोहे की बेड़ी। जैसे दोनों प्रकार की बेड़ियों 
कष्टकारक होती हैं, वैसे ही भगवद्दर्शन से वञ्चित रखने के कारण 
दोनों प्रकार के फल भी बन्धनकारक होते हैं। इसीलिए भगवान्‌ 
ने कहा है कि लौकिक-वैदिक कर्मो को मुझे समर्पण कर देने पर 
शुभाशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे।।२८।। 


भगवान्‌ अपने लोकातीत श्रेष्ठ स्वभाव का परिचय देते हैं-- 
समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः । 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ।। २९।। 
अन्वय- अहम्‌, सर्वभूतेषु, समः, मे, न द्वेष्योऽस्ति, न प्रियः, तु, 
ये, भक्त्या, माम्‌, भजन्ति, ते, मयि, तेषु, च, अहमपि।।२९।। 
शब्दार्थ--अहम्‌ = पैं, सर्वभूतेषु = सभी प्राणियों में, समः = 
समभाव हूँ, मे = मेरा, न = नहीं, द्वेष्योऽस्ति = (कोई) अग्रिय 


है, न = नहीं, प्रियः = प्रिय है, तु = किन्तु, ये = जो, भक्त्या 
= भक्तिपूर्वक, माम्‌ = मेरा (परमेश्वर का), भजन्ति = भजन क्रते 
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हैं, ते = वे, मयि = मुझमें, तेषु च =. और उनमें, अहमपि = 
मैं भी हूँ।।२९।। ॒ 


श्लोकार्थ--मैं सभी प्राणियों में समभाव रखता हूँ। मेरा न कोई 
अप्रिय है और न कोई प्रिय ही। परन्तु जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन 
करते हैं, वे मुझमें रहते हैं और उनमें मैं रहता हूँ।।२९।। 


विशेषार्थ--जो देव, मनुष्य, तिर्यक्‌ और स्थावरों के रूप में रहते 
हैं और जो जाति, आकार, स्वभाव तथा ज्ञान के तारतम्य से 
अत्यन्त श्रेष्ठ एवं निकृष्ट रूप में विद्यमान हैं, वे सभी प्रकार के 
प्राणी भगवान्‌ के लिए समान हैं। ऊँची जाति में उत्पन्न होने से, 
उत्तम स्वभाव से, शरीर की अधिक सुन्दरता से और अधिक ज्ञान 
से भगवान्‌ का कोई प्रिय नहीं होता। इसी तरह नीच जाति में 
उत्पन्न होने से, दूषित स्वभाव आदि से भगवान्‌ का कोई अप्रिय 
भी नहीं होता है। जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अत्यन्त प्रेम से भजते 
हैं अर्थात्‌ उनकी शरणागति करते हैं वे उनके प्रिय होते हैं, और 
भगवान्‌ भी उन्हें ही भजते हैं। जाति आदि से श्रेष्ठ हो या निकृष्ट, 
भगवान्‌ उन्हें ही अपना समझते हैं। जैसे अग्नि अपने से दूर रहने 
वाले प्राणियों के शीत का निवारण नहीं करता किन्तु निकटवालों 
का करता है। वैसे ही भगवान्‌ भी अपने शरणागत भक्तों पर ही 
कृपा करते हैं। जो उनकी शरण में नहीं आते या उनका भजन 
नहीं करते हैं, वे भगवान्‌ के प्रिय नहीं होते हैं। इसीलिए भागवत 
९.४ में भगवान्‌ ने कहा है कि जो भक्त स्त्री, पुत्र, धन, घर,| 
प्राण तथा स्वर्ग आदि को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गये 
हैं, मै उन्हें नहीं छोड़ सकता। जैसे सती खत्री अपने पातिव्रत्य 
से सदाचारी पति को वश में कर लेती है वैसे ही मेरे साथ अपने 
हृदय को प्रेम-बन्धन में रखने वाले समदर्शी साधु भक्ति के द्वारा 


१. मयि निर्बद्धहृदयाः साधवः समदर्शनाः । 
वशीकुर्वन्ति मां भक्त्या सतृस्रियः सत्पतिं यथा।। भा. पृ.-९.४.६६ 
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मुझे वश में कर लेते हैं। साधु' मेरे हृदय हैं और साधुओं का 
हृदय मैं हूँ। जो प्रेमी भक्त मुझे छोड़कर दूसरे को नहीं जानता 
है, तो मैं भी उसे छोड़कर दूसरे को नहीं जानता हू।।२९॥।। 


अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हिं सः।। ३०।। 


अन्वय--सुदुराचारः, अपि, अनन्यभाक्‌, माम्‌, भजते, चेत्‌, सः, 
साधुरेव, मन्तव्यः, हि, सः, सम्यक्‌, व्यवसितः।।३०।। 


शब्दार्थ सुदुराचारः = अपनी जाति-धर्म के विपरीत आचरण करने 
वाला, अपि = भी, अनन्यभाक्‌ = अनन्य भाव से, माम्‌ = मुझ, 
(श्रीकृष्ण) को, भजते = भजता है, चेत्‌ = यदि, सः = वह, 
साधुरेव = वैष्णवों में अग्रगण्य, मन्तव्यः = मानने योग्य है, हिं 
= क्योंकि, स: = वह, सम्यक्‌ = अच्छी तरह से, व्यवसितः = 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण चराचर के स्वामी तथा मेरे भी स्वामी हैं, ऐसा 
निश्चय वाला है।।३०।। 


इलोकार्थ-अत्यन्त दुराचारी मनुष्य भी अनन्य भाव से यदि मुझे 
भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह उत्तम निश्चय 
वाला है।।३०।। 


विशेषार्थ-यहाँ सुदुराचार का अर्थ है अपनी जाति-धर्म के विपरीत 
आचरण करने वाला। अर्थात्‌ जो अपने कर्त्तव्य कर्म को त्यागर्कर 
निषिद्ध कर्म का पालन रूप दुष्ट आचरण करता है, वह व्यक्ति 
सुदुराचार कहा गया है। अगर सुदुराचार व्यक्ति भी अनन्य भार्व 
से भगवान्‌ का भजन करता है तो उसे वैष्णवों में अग्रगण्य (परम 
सम्माननीय) समझना चाहिए। क्योंकि उसे यह निश्चय हो गया 
है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण मेरे स्वामी, गुरु; मित्र और परमयोग्य हैं। 

१. साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहम्‌ । 

 मदन्यत्‌ ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि ।। भा. पु:-९.४.६८ 
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भगवान्‌ का अनन्यभाव से भजन करना और उन्हें अपने स्वामी, 
गुरु आदि के रूप में समझना, ये दोनों गुण जिसमें आ गये हों 
उसमें विपरीत आचरण रूप दोष बहुत छोटा है। अतएव उस दोष 
के कारण उसका अनादर करना उचित नहीं।।३०।। 


प्रश्‍न-- “'नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः । 


नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्‌।। ' 
क.उ.-१.२.२३ 


अर्थात्‌ दुष्ट आचरण वाला पुरुष, जो न शान्त है, न समाहित 
है और. न शान्त मनवाला है, वह ज्ञान द्वारा आत्मा को प्राप्त नहीं 
कर सकता। इस से सिद्ध होता है कि विपरीत आचरण भगवद्धजन 
के प्रवाह को रोकने वाला है। फिर सुदुराचार व्यक्ति भक्त कैसे हो 
सकता? इसका उत्तर भगवान्‌ देते हैं 


क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्चच्छान्तिं निगच्छति । 
कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ।।३१।। 


अन्वय- कौन्तेय, (सः), क्षिप्रम्‌, एव, धर्मात्मा, भवति, शश्वत्‌, 
शान्तिम्‌, निगच्छति, प्रतिजानीहि, मे, भक्तः, न प्रणश्यति।।३१।। 


शब्दार्थ--कौन्तेय = हे कुन्तीपुत्र अर्जुन!, (सः = वह), क्षिप्रम्‌ = 
शीघ्र, एव = ही, धर्मात्मा = भगवान्‌ के अनन्य भजनरूप धर्म 
में जिसका मन लग गया है वह धर्मात्मा, भवति = हो जाता हे, 
शश्वत्‌ = सदा के लिए, शान्तिम्‌ = शान्ति को, निगच्छति = 
प्राप्त करता है, प्रतिजानीहि = तू प्रतिज्ञा करो, मे = मेरा, भक्तः 
= भक्त, न प्रणश्यति = गिरता नहीं है।।३१।। 


शलोकार्थ--कौन्तेय! अनन्य भाव से भगवान्‌ का भजन करने वाला 
' सुदुराचार व्यक्ति शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा के लिए 
शान्ति प्राप्त कर लेता है। तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरा भक्त नष्ट 
नहीं होता है।।३१।। 
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विशेषार्थ--जब सुदुराचार पुरुष भगवान्‌ का अनन्य भाव से भजन 
करने लगता है, तब उसके रजोगुण और तमोगुण समूल नष्ट हो 
जाते हैं और वह शीघ्र धर्मात्मा बन जाता है। भगवत्य्राप्ति के 
विरोधी आचरण सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। पुनः कदाचार 
को ओर उसे लौटने की सम्भावना नहीं रह जाती है। इसीलिए 
भगवान्‌ ने अर्जुन से कहा है कि तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरी भक्ति 
सें लगा हुआ पुरुष विरोधी आचरणों से संयुक्त होने पर भी नष्ट 
नहीं होता है, क्योंकि मेरी भक्ति की महिमा से समस्त विपरीत 
आचरण सदां के लिए नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सुदुराचार व्यक्ति 
भी पूर्ण भक्त बन जाता है। 


भगवान्‌ ने अर्जुन से जो यह कहा है कि तुम स्वयं प्रतिज्ञा 
| करो कि मेरी भक्ति में लगा हुआ पुरुष का आचरण विपरीत होने 
पर भी वह नष्ट नहीं होता है, बल्कि मेरी भक्ति की महिमा से 
वह समस्त विपरीत आचरणों का नाशकर परम शान्ति प्राप्त करता 
है। यहाँ शंका होती है कि भगवान्‌ ने स्वयं प्रतिज्ञा न करके अर्जुन 

को प्रतिज्ञा करने के लिए क्यों कहा है? | 
उत्तर भगवान्‌ को प्रतिज्ञा से भक्त की प्रतिज्ञा स्थिर होती है, क्योंकि 
भक्त के प्रेम वश कभी-कभी भगवान्‌ अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देते हैं। 
जैसे भीष्म की प्रतिज्ञा के आगे भगवान्‌ ने शस्त्र न उठाने की 
अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। परन्तु भक्त की प्रतिज्ञा कभी भी भङ्ग नहीं 
होने दी। जैसे भक्त की प्रतिज्ञा स्थिर है, उसी प्रकार मेरा भक्त 


का नाश नहीं होता है यह भी स्थिर है। इसी भगवान्‌ 
अर्जुन से प्रतिज्ञा करवाते हैं।।३ शा eed 


मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
खयो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ।। ३ २।। 


अन्वय--पार्थ, हि, पापयोनयः, ये, अपि, स्रिय 
ल्ल न ', ये, अपि, स्रिय:, वैश्याः, तथा, 
` अः स्युः, तेऽपि, माम्‌, व्यपाश्रित्य, परां गतिम्‌, यान्ति।।३२।। 
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शब्दार्थ--पार्थ = हे अर्जुन, हि = क्योंकि, पापयोनयः = पापयोनि 
में जन्म लेने वाले, ये = जो, अपि = भी, खियः = स्त्रिया, वैश्याः 
= वैश्य, तथा = उसी प्रकार, शूद्राः = शूद्र, स्युः = हैं, तेऽपि 
= वे सब, माम्‌ = मुझ परमेश्वर का, व्यपाश्रित्य = आश्रय लेकर, 
परां गतिम्‌_= परम गति को, यान्ति = प्राप्त करते हैं।।३ २।। 

इलोकार्थ हे पार्थ! पाप योनियो में जन्म लेने वाले खनियाँ, वैश्य 
और शूद्र भी मुझ परमेश्वर के आश्रित होने पर परमपद ग्राप्त करते 
हैं।।३२।। 


विशेषार्थ--भगवान्‌ की शरणागति से जीव का कल्याण होता है। 
शरणागति में उच्च-नीच का भेद नहीं है। अतएव भगवान्‌ ने कहा 
है कि निकृष्ट योनि में जन्म लेने वाले खरी, वैश्य और शूद्र भी 
मेरे शरणागत होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। इसीलिए भगवान्‌ ने 
शरणागते भक्त शबरी, निषाद आदि को मुक्त किया है।।३२।। 


किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा। 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य. भजस्व माम्‌।। ३ ३। 


अन्वय--पुण्याः, भक्ताः, ब्राह्मणाः, तथा, राजर्षयः, किम्‌, पुनः, 
अनित्यम्‌, असुखम्‌, इमम्‌, लोकम्‌, प्राप्य, माम्‌, भजस्व।।३३।। 
शब्दार्थ--पुण्या: = पुण्य योनि में जन्म लेने वाले, भक्ताः = मेरे 
भक्त, ब्राह्मणा: = ब्राह्मण, तथा = उसी प्रकार, राजर्षयः = ऋषि 
तुल्य क्षत्रिय, किम्‌ = क्या, पुनः = फिर, अनित्यम्‌ = नश्वर, 
असुखम्‌ = दुःखरूप, इमम्‌ = इस, लोकम्‌ = लोक को, प्राप्य 
- प्राप्त करके, माम्‌ = मेरा, भजस्व = भजन करो।।३३।। 
इलोकार्थ--फिर पुण्य योनि में जन्म लेने वाले ब्राह्मणों तथा राजर्षि 
` भक्तों के लिए तो कहना ही क्या है। इसलिए तुम अनित्य सुख 
रहित इस लोक को प्राप्त कर मेरा भजन करो।।३३।। | 
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विशेषार्थ--जब निकृष्ट योनि में जन्म लेने वाले. शरणागतो का 
कल्याण होता है तो पुण्य योनि में जन्म लेने वाले शरणागत 
ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए तो मुक्ति सुनिश्चित ही है। इसीलिए 
भगवान्‌ कहते हैं कि हे पार्थ! नश्वर तथा दु:ख रूप इस लोक 
को प्राप्त करके तुम मेरा भजन करो।।३३।। 


मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः ।। ३ ४।। 


अन्वय- मद्भक्तः, मन्मनाः, मद्याजी, भव, माम्‌, नमस्कुरु, एवम्‌, 
आत्मानम्‌, युक्त्वा, मत्परायणः, मामेव, यास्यसि।। ३४।। 


शब्दार्थ-मद्भक्तः = मुझमें अत्यन्त प्रीति युक्त, मन्मनाः = मुझमें 
सदा मन लगाने वाला हो, मद्याजी = मेरे निमित्त भजन करने 
वाला, भवं = बनो, माम्‌ = मुझे, नमस्कुरु = नमस्कार करो, 
एवम्‌ = इस प्रकार के बनने पर, आत्मानम्‌ = मन को, युक्त्वा 
= युक्त करके, मत्परायण: = मुझ (परमेश्वर) को ही, यास्यसि 
= प्राप्त करोगे।। ३४।। 


श्लोकार्थ--मेरा भक्त बनो, मुझमें मन लगाने वाला बनो, मेरा पूजन 


करने वाला बनो, मुझको नमस्कार करो। इस प्रकार मुझमें मन 


को लगाकर मेरा परायण रहता हुआ मझ (परमेश्वर 
करोगे।।३४।। हुआ मुझ (परमेश्वर) को ही प्राप्त 


विशेषार्थ-समस्त जगत्‌ का एकमात्र कारण प्राकृत दोषों से रहित 
अनन्त कल्याण गुणों से परिपूर्ण, सर्वज्ञ, चारभुजाओं से युक्त 
श्याम मेध के समान वर्णवाले, पीताम्बरधारी, किरीट कुण्डल 
दि अनेक भूषणो से विभूषित, दिव्यस्वरूप, भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
वा चरणों में अत्यन्त प्रेमपूर्वक मन को लगाकर उनमें सब प्रकार 
भक्ति करे । विविध सामग्रियों से भगवान्‌ का पूजन करना योग 
कहलाता है। “मत्परायण: का भाव है कि भगवान्‌ के स्वरूप, 
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गुण, प्रभाव और लीला आदि का चिन्तन से एक क्षण के लिए 
भी जिसका मन नहीं हटता हो, वह भगवत्परायण होता है। अर्थात्‌ 
जो एकमात्र अपने जीवन का आधार भगवान्‌ को ही मानता हो 
और भगवान्‌ के चरणों में साष्टाङ्ग प्रणाम करतां हो, इस प्रकार 
मन से भगवान्‌ का ध्यान करता हुआ, उनमें अत्यन्त निर्मल प्रेम 
करता हुआ, उनका सर्वविध पूजन करता हुआ, उन्हें अपने जीवन 
का आधार समझता हुआ, सर्वतोभावेन अपने मन, शरीर, बुद्धि 
आदि से उनके निमित्त कीर्तन, भजन, पूजन आदि करता रहता 
है, वह (इस प्रकार करने से) भगवान्‌ को अवश्य प्राप्त कर लेता 
है।।३४।। 


इति श्रीमद्धयवदीतोसूपनिवत्मु ब्रह्मविद्यायां योगशाख्रे श्रीकृष्णाजुनिसंवादे 
राजविद्याराजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः।। ९।। 


इस प्रकार श्रीभगवान्‌ की गायी गयी उपनिषद्‌ में ब्रह्मविद्यान्तगति योगशाख- 
विषयक श्रीकृष्ण और अजुन के संवाद में राजविद्याराजगुह्य नामक नौवाँ 
अध्याय समाप्त हुआ। 
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भक्ति रूपा उपासना समस्त विद्याओं का राजा, परम पवित्र एवं 
भगवान्‌ को प्रत्यक्ष करा देने वाली है। उससे भगवान्‌ अवश्य प्राप्त 
हो जाते हैं। जो मानव भगवदुपासना रूप धर्म में श्रद्धा एवं विश्वास 
नहीं करते हैं, वे सदा संसार चक्र में पड़े रहते हैं।- सम्पूर्ण जगत्‌ 
में भगवान्‌ श्रीकृष्ण अव्यक्त रूप से व्याप्त हैं। वे सम्पूर्ण प्राणियों 
को अपने संकल्प से धारणं किये हुए हैं।. भगवान्‌ मानवीय शरीर 
धारण करने पर भी अपने अलौकिक ईश्वरीय भाव से युक्त रहते हैं। 
आसुरी प्रकृतिवाले भगवान्‌ के यथार्थ स्वरूप को नहीं समझ प्राते 
हैं। दैवी सम्पदा सम्पन्न महात्मागण मनुष्य शरीर धारण किये हुए 
भगवान्‌ के यथार्थ स्वरूप को समझकर उनका सदा कीर्तन, भजन 
स्मरण आदि. करते रहते हैं। इस तरह भगवान्‌ का अलौकिक 


ऐश्वर्ययोग तथा साङ्ग भक्तियोग का प्रतिपादन नवम अध्याय में किया 
गया है। 


इस दशम अध्याय में भगवान्‌ के चरणों. में निर्मल भक्ति की 
उत्पत्ति तथा उत्पन्न भक्ति की वृद्धि के लिए उनके स्वरूप, .स्वभाव 
अनन्त कल्याण गुणों एवम्‌ उनकी दिव्य विभूतियों का वर्णन किया 
गया है। अतः इस अध्याय का नाम विभूतियोग है। 
श्रीभगवानुवाच 
भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः । 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ।। १।। 
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अन्वय--श्रीभगवान्‌, उवाच, महाबाहो, . मे, परमम्‌, वचः, 
भूयः एव, शृणु, प्रीयमाणाय, ते, हितकाम्यया, अहम्‌, यत्‌ 
वक्ष्यामि।। १।। 
शब्दार्थ-श्रीभगवान्‌ = भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने, उवाच = कहा, 
महाबाहो = हे अर्जुन!, मे = मेरा, परमम्‌ = उत्तम, वचः = वचन, 
भूय एव = फिर भी, शृणु = सावधान रूप से सुनो, प्रीयमाणाय 
= मेरे माहात्म्य को सुनने में विशेष प्रीतिमान्‌, ते = तेरे लिए, 
हितकाम्यया = भक्ति की उत्पत्ति और वृद्धि रूप हित को कामना 
से, अहम्‌ = मैं, यत्‌ = जो वचन, वक्ष्यामि = कहूँगा।। १।। 
इलोकार्थ--भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा कि हे महाबाहो अर्जुन! मेरे 
माहात्म्य को सुनने में तेरी विशेष प्रीति है, इसलिए भक्ति की 
उत्पत्ति तथा वृद्धि रूप हित की कामना से मैं पुनः उत्तम वचन 
कहूँगा। उसे सावधान होकर सुनो।। १।। 


विशेषार्थ भगवान्‌ सौशील्य, वात्सल्य, सौलभ्य, ज्ञान, बल, 
क्रिया आदि अनन्त कल्याण गुणों के निधि हैं, उनकी विभूतियाँ 
भी अनन्त हैं। इस रूप में भगवान्‌ के दिव्य गुणों और उनकी 
अनन्त विभूतियों का ज्ञान होने पर उनमें प्रेम उत्पन्न होता है और 
जैसे-जैसे प्रभु के दिव्य गुणों और विभूतियों का ज्ञान होता है, 
वैसे-वैसे उनमें उत्तरोत्तर भक्ति की वृद्धि भी होती है।।१।। 


न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः । 
अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः ।। २।। 


अन्वय--सुरगणाः, महर्षयश्च, मे, प्रभवम्‌, न विदुः, हि, देवानाम्‌, 
महर्षीणाम्‌, च, सर्वशः, अहमेव, आदिः।।२।। 
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शब्दार्थ--सुरगणाः - ब्रह्म आदि देवगण, महर्षयश्च = और 
महर्षिगण, मे = मेरे, प्रभवम्‌ = प्रभाव को, न विदुः = नहीं जानते 
है, हि = क्योंकि, देवानाम्‌ = देवताओं का, महर्षीणाम्‌ च = और 
महर्षियों का, सर्वशः = सब प्रकार से, अहमेव = में ही, आदि: 
= कारण हूँ।।२।। 
इलोकार्थ ब्रह्मादि देवगण और महर्षिगण मेरे प्रभाव को नहीं 
जानते हैं, क्योंकि देवताओं और महर्षियों का सब प्रकार से में 
ही आदि हूँ।।२।। 
विशेषार्थ--जो इन्द्रियातीत विषयों को जानने वाले विशेष ज्ञान 
“सम्पन्न देवता और महर्षिगण हैं; वे भी भगवान्‌ के स्वरूप, नाम, 
कर्म और प्रभाव आदि को नहीं जानते हैं, क्योंकि उन देवों एवं 
महर्षियों के आदि कारण भगवान्‌ ही हैं। वे ही पुण्यों के अनुसार 
ज्ञान, शक्ति आदि देकर देवत्व तथा ऋषित्व (पद) प्रदान करते 
हैं। भगवान में ज्ञान, शक्ति, बल आदि अनन्त कल्याण गुण 
नैसर्गिक हैं। उन्हें पुण्य के अनुसार ज्ञान, बलादि नहीं मिले हैं।वे 
अवाप्तसमस्त काम एवं “कर्तुम्‌ अकर्तुम्‌ अन्यथाकर्तुम्‌'' समर्थ 
हैं। देवताओं एवं ऋषियों में पुण्य के अनुसार प्राप्त ज्ञान, बल 
आदिं गुण परिमित होते हैं। इसीलिए भगवान्‌ के स्वरूप, य 
आदि का यथार्थ ज्ञान देवताओं एवं ऋषियों को नहीं होता है। 
इसी भाव से भगवान्‌ ने कहा है कि मेरे प्रभाव को देव एवं 
ऋषिगण भी. नहीं जानते हैं।।२।। 
भगवान्‌ के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान भक्ति की उत्पत्ति के विरोधी 
पापों का नाशक है, ऐसा निम्नलिखित श्लोक से बतलाया गया है 


यों मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 
असम्मूढः स मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते ।। ३।। 
अन्वय--मत्येषु, असम्मूढः, यः, अजम्‌, अनादिम्‌, लोकमहेश्वरम 
च माम्‌, वेत्ति, सः, सर्वपापैः, प्रमुच्यते।। ३।। 
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शब्दार्थ-मत्येंषु = मनुष्यों में, असम्मूढः = मोह रहित, (आत्मज्ञान 
सम्पन्न), यः = जो मनुष्य, अजम्‌ = अजन्मा, अनादिम्‌ = 

अनादि, लोकमहेश्वरम्‌ = लोकों के स्वामी, च = और, माम्‌ = 
मुझ (परमेश्वर) को, वेत्ति = जानता है, सः = वह, सर्वपापै 
मेरी भक्ति की उत्पत्ति के विरोधी समस्त पापों से, प्रमुच्यते = 
मुक्त हो जाता है।।३।। 

श्लोकार्थ- -मनुष्यो में जो आत्मज्ञान सम्पन्न मनुष्य अजन्मा, अनादि 
और संब लोकों के स्वामी के रूपः में मुझ (परमेश्वर) को जानता 
है,-वह मेरी भक्ति की उत्पत्ति में विरोधी समस्त पापों से मुक्त 
हो जाता है।।३।। 

विशेषार्थ--इस. श्लोक में भगवान्‌ के लिए. तीन विशेषण दिये गये 
हैं- अज, . अनादि और लोकमहेश्वर।. 

: `अज--यहाँ अज का अर्थ है जन्म रूप विकार से -रहित। . 
जड़ पदार्थ में उत्पत्ति रूप विकार होता रहता है। -बद्ध-जीवों का 
भी कर्मानुसार जड़ शरीर से सम्बन्ध रूप जन्म होता है, परन्तु 
भगवान्‌ का जन्म नहीं होता। इसलिए जंड़-पदार्थ और बद्ध जीव 
इन दोनों से भगवान्‌ विलक्षण है। 

| अनादि--इससे पूर्व श्लोक में भगवान्‌ ने अपने को 
देवताओं और मंहर्षियों का आदि कहा है। वहाँ आदि का अर्थ 
है. आदि कारंण। ब्रह्मा आदि सब प्राणियों की उत्पत्ति में भगवान्‌ 
कारण हैं। | 
इस श्लोक में भगवान्‌ अपने. को अनादि कहते हैं। अनादि 

का अर्थ है जिसकी उत्पत्ति में कोई आदि (कारण) नहीं हो। इसका 
भाव है कि मुक्त-पुरुष जो संसार के बन्धन से छूटकर वैकुण्ठ 

'. चले गये हैं उनका भी जन्म नहीं होता है। इसलिए अजन्मा वे 
भी हैं परन्तु अनादि नहीं हो सकते। क्योंकि मुक्ति से पूर्व जब 
तक इस भूतल पर थे, तब तक उनंका जन्म होता रहा है। जिसका _ 
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जन्म कभी भी हुआ हो वह अनांदि नहीं हो सकता। भगवान्‌ कभी 
भी कर्मवश जन्म नहीं लेते हैं। इसलिए अजन्मा होते हुए अनादि 
हैं। यही कारण है कि भगवान्‌ मुक्त-पुरुष से भी विलक्षण हँ। 


लोकमहेश्वर--जगत्‌ में जो मानव कर्मानुसार राजा होता है, 
उसमें अधिकार शक्ति अधिक होती है। वह जन्मादि विकारों में 
अन्य मनुष्य के समान होता है। ब्रह्मा कर्मानुसार देवताओं एवं 
४ ब्रह्माण्ड के अधिपति बन जाते हैं। वे भी जन्मादि विकारों में 
सांसारिक जीवों के समान हैं। श्रुति वचन के अनुसार ब्रह्मा की भी 
रचना होती है। जो अणिमादि सिद्धि प्राप्त किये हुए योगी होते हैं, 
वे भी कर्म के वश में होने के कारण बद्ध जीवों के समान ही होते 
हैं। भगवान्‌ राजाओं और ब्रह्मा के ऊपर शासन करने वाले तथा 
उनके स्वामी हैं। इसलिए उन्होंने अपने को लोकमहेश्वर कहा है। 
लोक महेश्वर का अर्थ है समस्त लोकों का महान्‌ ईश्वर। भगवान्‌ को 
नित्य सूरिगण से विलक्षण सिद्ध करने के लिए भी लोक महेश्वर 
शाब्द आया है। नित्य सूरिंगण सदा नित्यधाम वैकुण्ठ में भगवान्‌ 
की सेवा में संलग्न रहते हैं। वे भी अज और अनादि हैं। किन्तु 
लोकमहेश्वर नहीं हैं। अतः भगवान्‌ श्रीकृष्ण बद्ध, मुक्त और नित्य 
जीवों से विलक्षण सिद्ध होते हैं।।३।। 

- भगवान्‌ के स्वरूप और स्वभाव को समझ लेने से भक्ति की 
उत्पत्ति होती है। अतः सर्वप्रथम उनके स्वरूप और स्वभाव का 
प्रतिपादन किया गया है। अब भगवान्‌ के अनन्त कल्याण गुणों एवम्‌ 
उनकी विभूतियों के चिन्तन से भक्ति की वृद्धि का प्रकार बतलाँया 
जा रहा है-- 

बुद्धिज्ञनिमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शम: । 
: सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ।।४।। 
१. यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै । 

तम्‌ ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमकु्वै शरणमहं प्रपद्ये ।। 

श्वेता. उप, . ६-१५ छि 
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अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः । 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः ।। ५।। 


अन्वय--बुद्धिः, ज्ञानम्‌, असम्मोहः, क्षमा, सत्यम्‌, दमः, शमः, 
सुखम्‌, दुःखम्‌, भवः, अभावः, भयम्‌, अभयम्‌, एव च।।४।। 


अहिंसा, समता, तुष्टिः, तपः, दानम्‌, यशः, अयशः, 
पृथग्विधाः, भूतानाम्‌, भावाः, मत्त, एव, भवन्ति।।५।। 


शब्दार्थ--बुद्धि: = बुद्धि का अर्थ है विवेचन करने वाली मानसिक 
सामर्थ्य, ज्ञानम्‌ = ज्ञान का अर्थ है चेतनाचेतन वस्तु के भेद का 
अनुभव करने वाला निश्चय, असम्मोहः = भ्रम की निवृत्ति 
असम्मोह है, क्षमा = मन के विकार का कारण उपस्थित होने 
पर भी मन में विकार उत्पन्न न होने देना क्षमा है, सत्यम्‌ = जैसा 
देखा या सुना जाय जनहित के लिए वैसा ही कहना सत्य कहलाता 
है, दम: = बाह्य चक्षुरादि इन्द्रियों को अनर्थ कराने वाले विषयों 
से रोकना दम है, शमः = मन को वश में रखना शम कहा गया 
है, सुखम्‌ .= अपने अनुकूल अनुभव होना सुख है, दुःखम्‌ = 
अपने प्रतिकूल अनुभव होना दुःख है, भवः = अनुकूल अनुभव 
के कारण होने वाला मानसिक उत्साह भव है, अभावः = प्रतिकूल 
अनुभव के कारण होने वाली मन की शिथिलता ही अभाव है, 
भयम्‌ = आगामी दुःख के कारण को देखने या सुनने से होने 
वाला दुःख भय है, अभयम्‌ = भय का अभाव अभय होता है, 
अहिंसा = मन, वचन और शरीर से किसी को कष्ट न॑ देना अहिंसा 
है, समता = शत्रु और मित्र में समंबुद्धि रखना समता है, तुष्टि: 
= सन्तोष ही तुष्टि है, तपः = शास्त्र के अनुकूल नियमों के पालन 
में शरीर को कष्ट देना तप है, दानम्‌ = अपनी भोग्य वस्तुओं 
को सत्पात्र के लिए देना दान कहा गया है, यशः = सद्गुणों 
के द्वारा होने वाली प्रशंसा को यश कहते हैं, अयशः 5 गुण 
रहित होने की ख्याति अयश (निन्दा) है, पृथग्विधाः = अनेकं 
प्रकार के, भूतानाम्‌ = देव “मनुष्यादि प्राणियों के, भावाः = 
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भनोवृत्तियाँ, मत्त एव = मेरे संकल्प से ही, भवन्ति = होती 
हैं।]४।।५।। . 
एलोकार्थ--बुद्धि, ज्ञान, मोह का अभाव, क्षमा, सत्य, दम, शम, 
सुख, दुःख, भव, अभाव, भय, अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, 
तप, दान, यश, और अयश, प्राणियों के समस्त मनोभाव मेरे 
संकल्प से ही होते हैं।।४।।५।। | 
. सप्तर्षि एवं मनु आदि जो जगत्‌ में सृजन, पालन आदि के 
कार्य करते हैं, वे भगवान्‌ के संकल्प से ही करते हैं। यह आगे 
के श्लोक से बतलाया जा रहा है-- 


महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा । 
मद्धावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजा; ।। ६।। 


अन्वय--पूर्वे, मानसा, सप्त, महर्षयः, तथा, चत्वारः, मनवः 
मद्भावाः, येषाम्‌, - लोके, इमाः, प्रजाः, जाताः।।६।। | 
शब्दार्थ पूर्वे = पूर्व मन्वन्तर में, मानसा = ब्रह्मा के मन से उत्पन्न, 
` सप्तमहर्षयः = भृगु आदि सप्तर्षिगण, तथा = उसी प्रकार, चत्वार: 
= चार, मनवः = सावणिक नाम वाले चार मनु, मद्भावाः = 
मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, येषाम्‌ = जिन महर्षियों के, लोके 
:=-इस लोक में, इमा: = संसार में सन्तान परम्परा, प्रजाः = 
' ` प्रजागण, जाताः = उत्पन्न हुये हैं।। ६।। 


इलोकार्थ पूर्व मन्वन्तर में ब्रह्मा के मानस पुत्र भृगु आदि | 
सप्तर्षिगण तथा सावणिक नाम वाले चार मनु मेरे संकल्प से | 


उत्पन्न हुए हैं। जिन सप्तर्षियों की संन्तान-परम्परा इस जगत्‌ मे 


प्रजा के रूप में देखी जा रही है।।६।। [ 
' विशेषार्थ अतीत मन्वन्तर में भृगु, मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, पुर 
कतुं और वशिष्ठ ये सात महर्षि जगत्‌ की रचना के लिए त्री 


'के 'मन से उत्पन्न हुए. थे। सावणिक नाम वाले गी 


धर्मसावर्ण, रुद्रसावर्ण और दक्षसावर्ण ये चार मनु जगत्‌ का नि 
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पालन के लिए हुये थे। जगत्‌ की समस्त प्रजायें उन्हीं की सन्तानें 
हैं। वे प्रलयकाल से लेकर आज तक सदा अपनी सन्तानों के 
उत्पादक और रक्षक रहे हैं। भृगु आदि महर्षिगण और चारों मनु 
भगवान्‌ के भाव वाले हैं। अर्थात्‌ भगवत्संकल्प के अनुसार वे 
सब कार्य करने वाले हैं। वे सब भगवान्‌ की आज्ञा के प्रतिकूल 
कुछ भी नहीं कर सकते।।६।। 


भगवान्‌ अचल भक्ति प्राप्त करने का साधन बतलाते हैं-- 
एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः । 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ।। ७।। 


अन्वय--एताम्‌, मम, विभूतिम्‌, योगञ्च, तत्त्वतः, यः, वेत्ति, सः, 
अविकम्पेन, योगेन, युज्यते, अत्र, संशयः न।।७।। 
शब्दार्थ--एताम्‌ = सबकी उत्पत्ति और प्रकृति के नियमन रूप, मम 
= मेरा, विभूतिम्‌ = ऐश्वर्य, योगञ्च = और अनन्त कल्याण गुणों 
का सम्बन्ध रूप योग, तत्त्वतः = यथार्थ रूप से, यः = जो, वेत्ति 
` = जानता है, सः = वह, अविकम्पेन = निश्चल, योगेन = भक्तिरूप 
उपाय से, युज्यते.= सम्बन्धित होता है, अत्र = इस विषय में, 
. संशयः = सन्देह, न = नहीं है।।७।। 
श्लोकार्थ--सबों की उत्पत्ति तथा प्रकृति के नियमन स्वरूप मेरा 
ऐश्वर्य एवम्‌ अनन्त कल्याण गुणों से परिपूर्ण योग को यथार्थ रूप 
से जो जानता है, वह अचल भक्तियोग को प्राप्त करता है। इस 
विषय में कोई सन्देह नहीं है।।७।। | 
विशेषार्थ--ऐश्वर्य को विभूति कहते हैं। भगवान्‌ के अधीन जो विश्व 
का सृजन, पालन और नियमन आदि कार्य होते हैं: वे सब 
भगवान्‌ की विभूति के ही स्वरूप हैं। त्याज्य गुणो के विरोधी 
कल्याणमय अनन्त गुणों का सम्बन्ध भगवान्‌ में है, यही योग 
है। इस विभूति और योग इन दोनों को जो तात्त्विक रूप से जानता 
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है, उसे अचल भक्ति प्राप्त होती है। अर्थात्‌ भगवान्‌ की विभूतियों 
और अनन्त कल्याणमय गुणों का ज्ञान भक्ति योग को बढ़ाने वाला 
है, इसमें संशय नहीं।।७।। 


श्रद्धापूर्वक भगवान्‌ का भजन करने का प्रकार कहा जा रहा 


अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते । 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ।। ८।। 


अन्वय- अहम्‌, सर्वस्य, प्रभवः, (अस्मि) मत्तः, सर्वम्‌, प्रवर्तति, 
इति, मत्वा, बुधाः, भावसमन्विताः, माम्‌, भजन्ते।।८।। 

शब्दार्थ--अहम्‌ = मैं, सर्वस्य = जड़-चेतन रूप प्रपञ्च को, प्रभवः 
= उत्पत्ति में कारण, (अस्मि = हूँ), मत्तः = मुझसे, (एव = ही) 
सर्वम्‌ = सम्पूर्ण जगत्‌, प्रवर्तते = कार्य में प्रवृत्त होता है, इति 
= ऐसा, मत्वा = मानकर, बुधाः = ज्ञानी लोग, भावसमन्विताः 
= मेरे प्रति प्रेम भाव से युक्त होकर, माम्‌ = मेरा (परमेश्वर का), 
भजन्ते = भजन करते हैं।।८।। 


श्लोकार्थ--भगवान्‌ कहते हैं कि मैं सम्पूर्ण जड़-चेतन रूप जगत्‌ 
की उत्पत्ति का कारण हूँ और मैं ही सम्पूर्ण जगत्‌ को अपने- 
अपने कर्म में प्रवृत्त करता हूँ, ऐसा मानकर ज्ञानी-पुरुष विशेष 
श्रद्धा और भक्ति पूर्वक कल्याणमय गुणों से परिपूर्ण मेरा (परमेश्वर 
का) भजन करते हैं।।८।। 


विशेषार्थ इस सम्पूर्ण आश्चर्यमय जड़-चेतन के निर्माण में भगवान्‌ 
कारण हैं। वे ही सबों को अपने-अपने पूर्व कर्मानुसार वर्तमान 
कर्म में लगाते हैं। ऐसा उनके ऐश्वर्य को तथा सौशील्य, वात्सल्य 
आदि अनन्त कल्याणगुण रूप योग को समझकर ज्ञानी पुरुष 
तन्मय होकर उनका भजन करते हैं।। ८।। 
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वैसे भक्तों की भजन प्रक्रिया कैसी होती है, उसे आगे के श्लोक | 


में कहते हैं-- 
मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च।। ९।। 
अन्वय--मच्चित्ता:, मद्गतप्राणाः, परस्परम्‌, बोधयन्तः, माम्‌, 
नित्यम्‌, कथयन्तः, च तुष्यन्ति, रमन्ति च।।९।। 


शब्दार्थ--मच्चित्ता: = मुझमें जिनका मन लग गया है, मद्गतप्राणाः 
= मेरे अधीन जिनका जीवन है, परस्परम्‌ = आपस में, बोधयन्तः 


= अपने-अपने ज्ञान के अनुसार मेरे कल्याण गुणों की चर्चा करते. 


हुए, माम्‌ = मेरे, नित्यम्‌ = अनवरत, कथयन्तः = मेरे स्वरूप, 
गुण, लीला आदि का वर्णन करते हुए, तुष्यन्ति = सन्तुष्ट होते 
हैं, च = और, रमन्ति = आनन्द अनुभव करते हैं।।९।। 


श्लोकार्थ--जिनका चित्त मुझमें लगा हुआ है तथा जिनके प्राण मेरे 
अधीन हैं, वैसे भक्तगण मेरे गुणादि को परस्पर एक दूसरे को 
समझाते हुए तथा मेरे चरित्रों का ही गान करते हुए सन्तुष्ट रहते 
हैं और उसी में आनन्द अनुभव करते हैं।।९।। 


विशेषार्थ--जिस समय भक्त के हृदय में भगवत्प्रेम का प्रवाह 
उमड़ता है, उस समय भक्त का मन प्रभु में संलग्न हो जाता है। 
जैसे जल से प्रेम रखने वाली मछलियों का जीवन जल के अधीन 
होता है, उसी प्रकार भगवत्प्रेम में मग्न रहने वाले भक्त का जीवन 
भगवदधीन होता है। वे भगवान्‌ को छोड़कर दूसरे की चर्चा कभी 
भी नहीं करना चाहते। वे सदा भगवान्‌ के दिव्य गुणों का स्मरण 
करने एवम्‌ उनके स्वरूप, गुण तथा विभूति का वर्णन करने में 
सन्तुष्ट रहते हैं। इस तरह भगवत्प्रेमी भक्त सदा आनन्द का अनुभव 
करते रहते हैं। 
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इस सम्बन्ध में अम्बरीष का चरित्र स्मरणीय है। अम्बरीष 
बड़े भाग्यवान्‌ थे। वे जानते थे कि जिस धन-वैभव के लोभ में 
पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है, वह केवल चार दिन की 
चाँदनी है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में प्रेम 
रखना ही जीवन का सार है। 

श्रीकृष्ण के चरणों का प्रेम प्राप्त हो जाने पर सारा विश्व . 
और उसकी सारी सम्पत्तियाँ मिट्टी के ढेले के समान जान पड़ती 
हैं। इसलिए अम्बरीष ने अपने मन को श्रीकृष्ण के युगलचरणों 
में, वाणी को उनके गुणों के वर्णन में, हाथों को श्रीहरिमन्दिर 
के मार्जन एवं सिंचन में, अपने कानों को भगवान्‌ की मंगलमयी 
कथा के श्रवण में, और अपने नेत्रों को भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दिव्य 
मंगलमय विग्रह एवम्‌ उनके मन्दिरों के दर्शन में लगा दिया था। 
इस तरह “'मच्चित्ता मद्गतप्राणाः'' इस दिव्य उपदेश को 
अम्बरीष ने पूर्ण रूपेण अपने जीवन में आत्मसात्‌ किया 
था।।९।। 


भगवान्‌ प्रेम पूर्वक अनवरत भजन करने वालों को विशेष बुद्धि 
देते 


तेषा सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । | 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते।। १०॥। 
अन्वय--तेषाम्‌, सततयुक्तानाम्‌, प्रीतिपूर्वकम्‌, भजताम्‌, अहम, 
तम्‌, बुद्धियोगम्‌, ददामि, येन, ते, माम्‌, उपयान्ति।। १०।। 
शब्दार्थ--तेषाम्‌ = उन, सततयुक्तानाम्‌ = अनवरत मुझसे सम्बन्ध 
` रखने वालों, प्रीतिपूर्वकम्‌ = प्रेमपूर्वक, भजताम्‌ = भजन करने 
वालों को, अहम्‌ = मैं, तम्‌ = उस, बुद्धियोगम्‌ = प्रत्यक्षवत 
दर्शन करा देने वाली बुद्धि, ददामि = देता हूँ, येन जिस 


बुद्धियोग से, ते = वे भक्तगण, माम्‌ = मुझको, उपयान्ति = प्राप्त 
कर लेते हैं।। १०. र 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दशमोऽध्यायः ` ५३७ 


इलोकार्थ -उन सतत प्रीतिपूर्वक भजन करने वाले भक्तों को मैं उस 
हस को देता हूँ जिस बुद्धियोग से वे मुझे प्राप्त कर लेते 
।।१०।। | 

. विशेषार्थ--जो भक्त भगवान्‌ में मन और प्राण आदि को लगाकर 
निरन्तर उनका भजन करते हैं और भगवान्‌ को ही अपने जीवन 
का आधार समझते हुए एक क्षण के लिए भी भंगवान्‌ के कीर्तन, 
भजन आदि से अपने मन को अलग नहीं होने देते हैं, वैसे 
प्रीतिपूर्वक भजन करने वाले भक्तों को भगवान्‌ प्रत्यक्ष के समान 
दर्शन करा देने वाली बुद्धि प्रदान करते हैं। उससे भक्त भगवान्‌ 

को अवश्य प्राप्त कर लेता है।।१०।। 


भगवान्‌ ज्ञानदीप से भक्त कें अज्ञान-तम को हटा देते हैं-- 


तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः । 
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ।। ११।। 


अन्वय--तेषाम्‌, अनुकम्पार्थम्‌, एव, अहम्‌, आत्मभावस्थः, 
भास्वता, ज्ञानदीपेन, अज्ञानजम्‌, तमः, नाशयामि।। ११।। 

शब्दार्थ--तेषाम्‌ = उन भक्तों के, अनुकम्पार्थम्‌ = अनुग्रह के लिए, 
एव = ही, अहम्‌ - मैं, आत्मभावस्थः = उनकी मनोवृत्ति में प्रकट 
रूप से विराजमान होकर, भास्वंता = सब प्रकार से प्रकाशित करने 
वाला, ज्ञानदीपेन = ज्ञान रूप दीप के द्वारा, आज्ञानजम्‌ = अज्ञान 
से उत्पन्न, तमः = मेरे साक्षात्कार के प्रतिबन्धक रूप दोष को, 
नाशयामि = नष्ट करता हूँ।।११।। 

श्लोकार्थ--उन भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए मैं आत्मा में स्थित 
होकर उनके आज्ञान से उत्पन्न अन्धकार का प्रज्वलित ज्ञान रूप 

दीपक से नाश कर देता हूँ।।११।। | 


विशेषार्थ- भगवान्‌ ने इस श्लोक से स्पष्ट कर दिया है कि निरन्तर 
भजन करने वाले भक्तों को यह चिन्ता नहीं करनी चाहिए कि 
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अज्ञान कैसे दूर होगा और भगवान्‌ के दर्शन योग्य ज्ञान कब और 
कैसे प्राप्त होगा? क्योंकि जो भगवान्‌ का सतत भजन करने वाले 
भक्त हैं, उन पर अनुग्रह करने के लिए वे स्वयम्‌ उनके हृदय 
कमल में स्थित हो जाते हैं और अपने कल्याणमय दिव्य गुणों को 
प्रकट करके भगवद्विंषयक ज्ञानरूप प्रकाशमय दीप के द्वारा उनका 
ज्ञान विरोधी प्राचीन कर्म रूप अज्ञान का नाश कर देते हैं। 


इसका भाव है कि जीव के हृदय में पूर्व जन्म से अभ्यस्त 
प्राचीन कर्म रूप अन्धकार बैठा रहता है। जिसके कारण लौकिक 
विषयों में उसकी आसक्ति बनी रहती है। उसी से भगवान्‌ का 
दर्शन नहीं होता। इसलिए भगवान्‌ स्वयं कृपा करके भक्त के हृदय 
में बैठकर उसके अज्ञान से उत्पन्न लौकिक विषयों के प्रति प्रेम 
रूप अन्धकार को दूर कर देते हैं। तब उन्हें भगवत्स्वरूप का दर्शन 
हो जाता है।।११।। 


न 
और उनके ऐश्वर्य के विस्तार को सुनकर वि जिरा 
योग और ऐश्वर्य को सुनने की इच्छा से अर्जुन कहता है-- 
अर्जुन उवाच 

परं बरहा परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌ । 

पुरुष शाश्वत दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ ।। १२।। 

आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवषिर्नारद्रस्तथा । 

असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे।। १३।। 


बार सन १ उवाच, परम्‌, ब्रह्म, परम्‌, धाम, परमं, पवित्रम्‌, 
ग, सत, ऋषयः त्वाम्‌, शाश्चतम्‌, दिव्यम्‌, पुरुषम्‌, 


oe | बिपिन ` आहुः, तथा, देवर्षिः, नारदः. 
$) 30) ) आहु $ स्वयम्‌, 2 
'च।॥१२-१३।। न ग 
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शब्दार्थ--अर्जुन: = अर्जुन ने, उवाच = कहा, परम्‌ = पर, ब्रह्म 
= जगत्‌-कारण ईश्वर, परम्‌ = सर्वश्रेष्ठ, धाम = ज्योति, परमम्‌ 
= अत्यन्त, पवित्रम्‌ = पवित्र, भवान्‌ = आप हैं, सर्वे = सभी, 
ऋषयः = ऋषिगण, त्वाम्‌ = आपको, शाश्वतम्‌ = सनातन, दिव्यम्‌. 
= दिव्य, पुरुषम्‌ = पुरुष, आदिदेवम्‌ = प्रथमदेव, अजम्‌ = 
अजन्मा, विभुम्‌ = सर्वव्यापक, आहुः = कहते हैं, तथा = उसी 
प्रकार, देवर्षिः नारदः = नारद, असितः = असित, देवलः = 
देवल, व्यासः = व्यास (आहुः = कहते हैं) स्वयम्‌ एव = आपने 
भी,. मे = मुझसे, व्रबीषि = कहा है।।१२-१३।। - 


श्लोकार्थ-अर्जुन ने कहा कि आप परब्रह्म, परमधाम और परम 
पवित्र हैं। सब ऋषि, देवर्षि नारद, असित, देवल और व्यास 
आपको शाश्वत दिव्य पुरुष, अजन्मा, व्यापक और आदिदेव 
कहते हैं और आपने भी मुझसे ऐसा. ही कहा है। 


विशेषार्थ -तैतिरीयोपनिषत्‌ ३.१ में कहा गया है कि जिससे सब 
प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिससे जीवित रहते हैं और 
अन्त में मर कर जिसमें लय. होते हैं उसे ब्रह्म कहते हैं। 
ब्रृहदारण्यकोपनिषत्‌ ४.४.१६ में लिखित है कि देवतालोग 
भगवान्‌ को ज्योतियों की भी ज्योति कहते हैं। 
महानारायणोपनिषत्‌ में कहा गया है कि नारायण परम ब्रह्म 
परम तत्त्व, परम ज्योति और परम आत्मा हैं।. 


१. यतो वा इंमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्त्रयन्त्यभिसंविशन्ति . 


तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्नह्मेति। तै. उ. ३.१ 
२. तद्‌देवा ज्योतिषां ज्योतिराहुः। वृ. उ. ४.४.१६ 
३. नारायणः परं ब्रह्म तत्त्वं नारायणः परः । 
नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः।। महा ना. उ. ११.४ 
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ऋषियों ने कहा है कि “क्षीर 'सागर में निवास करने वाले 
साक्षात्‌ श्रीमन्नारायण शेषशग्र्या को छोड़कर मथुरापुरी में आ गये 
हें! |) 1. 
इन्हीं शास्त्रवचनों के अनुसार अर्जुन ने भगवान्‌ से कहा कि 
श्रुतियाँ जिसको परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र कहती 
' है, वे आप ही हैं। सम्पूर्ण तत्त्व के यथार्थ स्वरूप को समझने 
वाले ऋषिगण आपको शाश्वत दिव्य पुरुष, अजन्मा, व्यापक 
तथा आदिदेव कहते हैं। देवर्षि नारद, असित, देवल और श्रीव्यास 
जी आपका उसी रूप में वर्णन करते हैं। आपने भी मुझसे कहा 
है कि “मैं ही सम्पूर्ण जगत्‌ का स्रष्टा, पालक और संहारक हूँ। 
मुझसे बड़ा दूसरा कोई नहीं है। मैं सतत भजन करने वालों को 
विशेष प्रत्यक्ष समानाकार बुद्धि देता हूँ, जिससे वे मुझे प्राप्त कर 
लेते हैं।१३।। 


सर्वमेतदूतं मन्ये यन्मां “वदसि केशव । 
न हि ते भगवन्व्यक्ति विदुर्देवा न दानवाः ।। १४।। 


अन्वय--केशव, माम्‌, (यत्‌) वदसि, एतद्‌, सर्वम्‌, क्रतम्‌, मन्ये, 
भगवन्‌, ते, व्यक्तिम्‌, न देवाः, न दानवाः, विदुः।। १४।। 
शब्दार्थ केशव = हे श्रीकृष्ण! माम्‌ = शरणागत शिष्य मेरे (अर्जुन 
' के) प्रति, (यत्‌ = जो), वदसि < कहते हो, एतद्‌ = यह, सर्वम्‌ 
= सब, ऋतम्‌ = सत्य, मन्ये = मानता हूँ, हे भगवन्‌!, ते = 
तुम्हारी, व्यक्तिम्‌ = महिमा को, न = नहीं, देवा: = सात्विक 
प्रकृति वाले ब्रह्मा आदि देवगण और, न = नहीं, दानवाः = तामसं 
प्रकृति वाले असुरगण, विदुः = जानते हैं।। १४।। 
`१. एष नारायण: श्रीमान्‌ क्षीरार्णवनिकेतनः । 
नागपर्यक्कमुत्सृज्य ह्यागतो मथुरां पुरीम्‌ ।। 
पुण्या द्वारवती तत्र यत्रास्ते मधुसूदनः । 
साक्षाद्देव: पुराणोऽसौ स हि धर्मः सनातनः ।। 
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इलोकार्थ--है केशव! आप जो कुछ मुझे कहते हैं, मैं उसे सत्य 
मानता हूँ। हे भगवन! आपके व्यक्तित्व को न देवता जानते और 
न दानव जानते हैं।। १४।। | 


विशेषार्थ--भगवान्‌ ने शरणागत शिष्य अर्जुन से अपने को 
स्वाभाविक ऐश्वर्य और कल्याणमय अनन्तगुणो से युक्त कहा है। . 
उसे अर्जुन यथार्थ स्वरूप का कथन मानता है, प्रशंसा नहीं। 
इसलिए उसने पुनः भगवन्‌ कहकर सम्बोधन किया है। जिसका 
अर्थ है-- सर्वाधिक ज्ञान, बल, शक्ति, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज 
के निधि श्रीकृष्ण हैं। वे अपार कारुण्य, औदार्य, सौशील्य और 
वात्सल्यादि गुणों के कारण मानवों के कल्याणार्थ मनुष्य शरीर 
धारण किये हुए हैं। परन्तु उनंकी महिमा को सात्त्विक प्रकृतिवाले 
ब्रह्मा आदि देवगण तथा तामस प्रकृति वाले दानव भी नहीं जानते 
हैं। क्योकि उन सबों का ज्ञान अत्यन्त थोड़ा है।। १४।। | 

` अर्जुन देव, दानव आदि प्राकृत प्राणियों में भगवद्‌ वैभव को 
समझने की योग्यता का अभाव है इसे बतलाकर अब आगे के श्लोक 
से भगवान में ही अपने वैभव को जानने की योग्यता है, इसे कहता है: 


स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम । | 
` भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ।। १५।। 
अन्वय--भूतभावन, भूतेश, देवदेव, जगत्पते, पुरुषोत्तम, त्वम्‌, 
` स्वयमेव, आत्मना, आत्मानम्‌, वेत्था।१५।। 
शब्दार्थ--भूतभावन = हे सम्पूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, 
भूतेश = हे सभी प्राणियों के नियामक, देवदेव = हे ब्रह्मादि देवों | 
के भी देवता, हे जगत्पते, पुरुषोत्तम = हे श्रीकृष्ण, त्वम्‌ = आप, . 
स्वयमेव = अपने ही, आत्मना 5 ज्ञान से, आत्मानम्‌ = अपने 
आपको, वेत्य = जानते हो।।१५।। .. 
इलोकार्थ-हे पुरुषोत्तम! हे भूतभावन! हे भूतेश! हे देवदेव! हे 
` जगत्पते! आप स्वयं अपने ज्ञान से अपने आपको जानते है।।१६।। _ 
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विशेषार्थ इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान्‌ को पाँच नामों से 
सम्बोधित किया है-- 

१. पुरुषोत्तम--प्रथम उसने पुरुषोत्तम कहा है जिसका अर्थ है 
कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण समस्त पुरुषों में गुण, वैभव आदि 
से उत्तम हैं। 

२. भूतभावन- भगवान्‌ सम्पूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हैं। 

३. भूतेश--समस्त प्राणियों के नियामक हैं। 


४. देवदेव--भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्रह्मा आदि समस्त देवों के देवता 
हैं। जिस प्रकार मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि से 
सौन्दर्य आदि कल्याणमय गुण समूहों में देवता श्रेष्ठ हैं। 
उसी प्रकार उन सब देवताओं से भी भगवान्‌ सौन्दर्यादि 
समस्त गुणों में परम श्रेष्ठ हैं। 

५. जगत्पते--सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं। 
इससे सिद्ध होता है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही जगत्‌ के 
उत्पादक नियामक और. स्वामी. हैं। 
इसलिए ऐसे सर्वगुण सम्पन्न भगवान्‌ श्रीकृष्ण के ऐश्वर्य और 

दिव्य गुणों. को स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही वर्णन करने में समर्थ 

हैं। देवादि अल्पज्ञ जीवों के लिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण की महिमा 
समझना. असम्भव है।। १५।। | 


वक्तमर्हस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
याभिर्विभूतिभिलोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि।। १६।। 


'अन्वय--त्वम्‌ (एव) अशेषेण, (त्वाम्‌) वक्तुम्‌, अर्हसि, हिं, 
आत्मविभूतयः, दिव्याः, याभिः, विभूतिभिः, इमान्‌, लोकान 
व्याप्य, तिष्ठसि।। १६।। 
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शब्दार्थ--(हे भगवन्‌!) त्वम्‌ = आप, (एव = ही), अशेषेण = 
पूर्णरूप से, (त्वाम्‌ = अपने विषय में), वक्तुम्‌ = बतलाने में, 
अईसि = समर्थ हैं, हि = क्योंकि, आत्मविभूतयः = आपके ऐश्वर्य, 
दिव्या: = अद्भुत (अलौकिक) हैं, याभिः = जिन (संसार का 
नियमन करने: वाले) विभूतिभिः = ऐश्वर्या के द्वारा, इमान्‌ = इस 
सम्पूर्ण जड़-चेतनात्मक, लोकान्‌ = संसार को, व्याप्य = नियन्ता 
रूप से जगत्‌ में प्रवेश करके, तिष्ठसि = रहते हो।। १६।। 
इलोकार्थ आप अपनी जिन विभूतियों से लोकों को व्याप्त करके 
स्थित हैं, उन विभूतियों का सम्पूर्ण रूप से वर्णन करने में आप 
“ही समर्थ हैं।। १६।। 
. विशेषार्थ--भगवान्‌ ने अपने जिन दिव्य, असाधारण, अनन्त 
विभूतियों का वर्णन किया है उन्हीं विभूतियों से युक्त होकर नियन्ता 
के रूप में वे समस्त लोकों में व्याप्त रहते हैं। उपनिषदों में इसी 
रूप में उनका वर्णन किया गया है। उन अनन्त विभूतियों को 
प्रकाशित करने में एकमात्र समर्थ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं।। १६।। 


कथं विद्यामहं योगी त्वां सदा परिचिन्तयन्‌ । 
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ।। ९७।। 


अन्वय--भगवन्‌! अहम्‌, योगी, त्वाम्‌, सदा, परिचिन्तयन्‌, कथम्‌, 
विद्याम्‌, (किञ्च) मया, (त्वम्‌) केषु केषु, भावेषु, चिन्त्योऽसि।। १७।। 

शब्दार्थ भगवन्‌! = हे श्रीकृष्ण! अहम्‌ = मैं, योगी: = भक्ति योग 
में निष्ठा रखनेवाला, सदा = बराबर, त्वाम्‌ = आपका, 
परिचिन्तयन्‌ = विशेष रूप से चिन्तन करता हुआ, कथम्‌ = किस 
रूप से, विद्याम्‌ = जानूँ? मया = मेरे द्वारा, (त्वम्‌ = आप) केषु 
केषु = किन-किन, भावेषु = भावों में, चिन्त्योऽसि = चिन्तन करने 
योग्य हें।।१७।। | 

श्लोकार्थ--हे भगवन्‌! भक्तियोग में निष्ठा रखनेवाला मैं अनवरत 
आपका चिन्तन करता हुआ आप (परमेश्वर) को कैसे जानूँ? तथा 
आप मुझसे किन-किन भावों में चिन्तन करने के योग्य हैं? ।। १७।। 
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विशेषार्थ-भगवान्‌ श्रीकृष्ण समस्त ऐश्वयाँ एवं कल्याणमंय गुणों 
से परिपूर्ण हैं। अर्जुन भक्त है। सदा भगवान्‌ श्रीकृष्ण का चिन्तन _ 
करने में लगा हुआ है। सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्म का शरीर है।. इसलिए 
अर्जुन भगवान्‌ से जानना चाह रहा है कि वे अपने मुखारविन्द 

` से कह दें कि कौन-कौन से भावों में उनका चिन्तन -करू।। १७।। 


विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन । 
भूयः कथय तृप्तिर्हि श्रृण्वतो नास्ति मेऽमृतम्‌। १८।। ` 


अन्वय--जनार्दन, आत्मनः, योगम्‌, विभूतिम्‌, च, भूयः, विस्तरेण, 
कथय, हि, अमृतम्‌, शृण्वतः, मे तृप्तिः, नास्ति।। १८।। 

शब्दार्थ-जर्नादन = शरणागतों को अभीष्ट फल देनेवाले हे 
श्रीकृष्ण!, आत्मनः = अपने, योगम्‌ < जगत्‌ कर्तृत्वादि योग, 
च = और, विभूतिम्‌ = ऐश्वर्य का, भूयः = फिर से, विस्तरेण 
= विस्तार पूर्वक, कथय = वर्णन करें, हि = क्योंकि, अभृतम्‌ 
= आपकी महिमा के प्रतिपादक अमृत स्वरूप वचन को, श्रृण्वतः 
= सुनते हुये, मे = मुझे, तृप्तिः = सन्तुष्टि; नास्ति = नहीं हो 
रही है।। १८।। | 

श्लोकार्थ- हे जनार्दन! आपने इससे: पूर्व जिस जगत्‌ कर्तृत्वादि रूप 
योग एवम्‌ ऐश्वर्य का वर्णन किया है उसे पुन: विस्तार पूर्वक कहें, 
क्योंकि हा माहात्म्य रूप अमृत को कानों से सुनते-सुनते मै 
-तृप्त नहीं हो रहा हूँ।।१८।। . न 


. विशेषार्थ यहाँ अर्जुन ने जनार्दन शब्द से भगवान्‌ को सम्बोधित 


किया है। जनार्दन का अर्थ है शास्त्र के प्रतिकूल आचरण 
` वाले पापियों को नरकादि देने वाला तथा शास्त्रानुकूल आचरण 


` से भगवान्‌ को संतुष्ट रखनेवाले को मनोवाच्छित फल. प्रदान 


` करनेवाला। सामान्य पुरुषों के द्वारा भगवान्‌ के गुणों एवं चरित 
.के श्रवण में आनन्द मिलता है। परन्तु जहाँ स्वयं भगवान्‌ 
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मुखारविन्द से उनके दिव्य गुणों एवं विभूतियों को सुनने का 
अवसर अर्जुन को मिल रहा है, उसे कितना आनन्द मिल रहा 
होगा यह कहना सम्भंव नहीं है। इसलिए अर्जुन प्रभु से कहता 
है कि आप अपने गुणों और विभूतियों का विस्तार से वर्णन करें। 
क्योकि उसे सुनने से मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। अमृत से भी 
अधिक उसमें भोग्य-रस मिल रहा है। 
अर्जुन के इस वचन से श्रीमद्भागवत में वर्णित गोपियों के 
वचन स्मरण हो आते हैं। जब गोपियों के बीच से भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अर्न्तधान हो गये हैं, उस समय उनके दिव्य चरित्रों की महिमा 
बतलाती हुई गोपियाँ कहती हैं “प्रभो! तुम्हारी लीलाकथा अमृत 
स्वरूप हैं। विरह से सन्तप्त लोगों के लिए तो वह जीनव-सर्वस्व 
ही हैं। बड़े-बड़े ज्ञानी महात्माओं एवं भक्त कवियों ने उसका गान 
किया है। वह सारे पाप ताप को तो मिटाती ही है, साथ ही 
श्रवणमात्र से परम कल्याण का दान भी करती है। वह परम 
सुन्दर, परम मधुर और बहुत विस्तृत है। जो तुम्हारी उस लीला- 
कथा का गान करते हैं, वास्तव में भूलोक में वे ही सबसे बड़े 
भाग्यवान्‌ हैं”।। १८।। 
श्रीभगवानुवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि विभूतीरात्मनः शुभाः । 
प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे।। १९।। 
अन्वय--श्रीभगवान्‌, उवाच, हन्त, कुरुश्रेष्ठ! ते प्राधान्यतः, शुभाः, 
आत्मनः, विभूतीः, कथयिष्यामि, मे, विस्तरस्य, अन्तः नास्ति।। १९।। 
शब्दार्थ- श्रीभगवान्‌ = भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने, उवाच = कहा, हन्त शब्द 
भगवान्‌ में विशेष हर्ष सूचक है, कुरु श्रेष्ठ! =.हे कुरु वंश मे श्रेष्ठ 


तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम्‌ । 
श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः' ।। भाः पुः १०.३१। 
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अर्जुन! ते = तुम्हारे लिए, प्राधान्यतः = प्रधान रूप से, शुभाः = 
कल्याण करने वाली, आत्मनः = अपने, विभूतीः = ऐश्वर्यों को 
कथयिष्यामि = कहुँगा, मे = मेरा, विस्तरस्य = गुण, विभूति आदि 
के विस्तार का, अन्तः = अन्त, नास्ति = नहीं है।।१९।। 


श्लोकार्थ--भगवान्‌ ने कहा है कि मैं तुझे प्रधान EA से कल्याण 
करने वाली अपनी विभूतियों को बतलाऊंगा। क्योंकि विभूतियो 
के विस्तार का अन्त नहीं है।।१९।। 


विशेषार्थ-अर्जुन भगवान्‌ से विस्तार पूर्वक उनकी विभूतियों का 
वर्णन सुनना चाहता है। भगवान्‌ की विभूतियाँ अनन्त हैं। समस्त 
जड़-चेतन का समुदाय रूप जगत्‌, सत्त्व, रज और तम ये तीनों 
गुण, त्रिपाद्‌ विभूति तथा उसके अन्तर्गत समस्त पदार्थ भगवान्‌ 
की विभूतियाँ हैं। यों समझें कि प्रभु के नियन्त्रण में रहने वाले 
जितने पदार्थ हैं वे सब उनकी विभूतियाँ ही कही जाती हैं। न वह 
चाहे लीला विभूति हो या त्रिपाद विभूति का ऐश्वर्य हो। छ 
भगवान्‌ के स्वरूप गुण, नाम, लीला आदि का अन्त नहीं है। 
उसी प्रकार उनकी विभूतियों का भी अन्त नहीं है। इसलिए 
भगवान्‌ ने अर्जुन से कहा कि संसार में अपनी-कुछ श्रेष्ठ विभूतियों 
को बतलाऊँगा। क्योंकि मेरी विभूतियाँ अनन्त हैं। उनका विस्तार 
से वर्णन करना और सुनना ये दोनों सम्भव नहीं है।।१९।। 


भगवान्‌ अपने योग और विभूति का वर्णन संक्षेप से करते हैं- 
अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः । 
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च।। २०।। 
अन्वय--गुडाकेश, अहम्‌, आत्मा, सर्वभूताशयस्थितः,' अहम 
भूतानाम्‌, आदिः, मध्यम्‌, अन्तः एव च।।२०।। 
शब्दार्थ--गुडाकेश = हे अर्जुन!; अहम्‌ = मैं, आत्मा = आत्मा 
रूप से, सर्वभूताशयस्थितः = सभी प्राणियों के हृदय में स्थित 
हूँ, अहम्‌ = मैं, भूतानाम्‌ = सभी प्राणियों के, आदिः = उत्पत्ति 
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में आदि कारण, मध्यम्‌ = उत्पन्न को स्थिति बनाये रखने वाला, 
अन्त एव च - औरं प्रलय में कारण भी हूँ। 

श्लोकार्थ--हे गुडाकेश अर्जुन! मैं आत्मा रूप से सभी प्राणियों के 
हृदय में स्थित हूँ। मैं ही सभी प्राणियों के आदि, मध्य और अन्त 
भी हूँ।।२०।। 

विशेषार्थ--सम्पूर्ण जड़-चेतन रूप जगत्‌ भगवान्‌ का शरीर है। जो 
जिससे नियाम्य, धार्य और शेष होता है वह उसका शरीर होता 
है। सम्पूर्ण जगत्‌ का सब प्रकार से आधार, नियन्ता और शेषी 
(स्वामी) भगवान्‌ ही हैं। इसलिए. जगत्‌ भगवान्‌ का शरीर' है और 
सबमें स्थित रहने वाले भगवान्‌ सबकी आत्मा हैं। जैसे देव, 
मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष आदि शब्द तत्‌-तत्‌ शरीरों के बोधक 
होते हुए उन-उन शरीरों में रहने वाली आत्मा के भी बोधक होते 
हैं, उसी प्रकार भगवान्‌ की समस्त विभूति के अन्तर्गत जड़-चेतन 
पदार्थों के वाचक शब्द उनमें अन्तर्यामी रूप से रहने वाले 
परमात्मा के भी बोधक होते हैं। इसी भाव से भगवान्‌ ने कहा 
है कि मैं सबो में आत्मा रूप से स्थित हूँ। 'बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
में कहा गया है कि जो पृथ्वी, जल आदि सब भूतों में रहता 
हुआ सब भूतों से भिन्न है, सब भूत जिसको नहीं जानते हैं, पृथ्वी, 
जल, तेज, वायु आदि सब भूत जिसके शरीर हैं, जो सब भूतों 
का नियमन करता है, वह सर्वान्तर्यामी अमृत स्वरूप आत्मा है। 
शतपथ' ब्राह्मण में कहा गया है कि जो आत्मा में स्थित रहता 
हुआ आत्मा से भिन्न है, आत्मा जिसको नहीं जानती है, आत्मा ` 
जिसका शरीर है, जो आत्मा के अन्दर रहकर उसका नियमन 


१. यः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्सर्वेभ्यो भूतेभ्यो5न्तरो यं सर्वाणि भूतानि न विदुः। यस्य 
सर्वाणि भूतानि शरीरं य: सर्वाणि भूतान्यन्तरो यमयति। एष. त आत्मान्तर्याम्यमृतः' 
उः ७.७.१५). 
२. य आत्मनि तिष्ठन्‌ आत्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद यस्य आत्मा शरीरं य 
आत्मानमन्तरो यमयति स त आत्मान्तर्याम्यमृतः' (सयत्र. १४;५. ३०) 
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करता है, वह अन्तर्यामी अमृत स्वरूप आत्मा (ब्रह्म) है। इस तरह 
जड़ और चेतन ये दोनों ब्रह्म के शरीर रूप में तथा ब्रह्म सबों 
के अन्तर्यामी आत्मा के रूप में कहे गये हैं।।२०।। 


आदित्यानामहं विष्णुज्योतिषां रविरंशुमान्‌ । 
सरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी ।। २१।। 


अन्वय--आदित्यानाम्‌, विष्णुः, अहम्‌, ज्योतिषाम्‌, अंशुमान्‌, 
रविः, अहम्‌, मरुताम्‌, मरीचिः, अहम्‌, नक्षत्राणाम्‌, शशी, 
अहम्‌, अस्मि।।२१।। 

शब्दार्थ-आदित्यानाम्‌ = बारह आदित्यों में, विष्णुः = विष्णुनामक 
आदित्य, अहम्‌ = मैं हूँ, ज्योतिषाम्‌ = जगत्‌ के प्रकाशक पदार्थो 
में, अंशुमान्‌ = प्रशस्त किरण वाला, रवि: = सूर्य, अहम्‌ = मैं 
हूँ, मरुताम्‌ = दिति के पुत्र उनचास वायुओं में, मरीचि: = मरीचि 
नामक वायु, अहम्‌ = मैं हूँ, नक्षत्राणाम्‌ = अश्विनी, भरणी आदि 
सत्ताईस नक्षत्रों का स्वामी, शशी = चन्द्रमा, अहमस्मि = मैं हूँ। 


_एलोकार्थ--बारह आदित्यों में विष्णु नामक आदित्य मैं हूँ। जगत्‌ 


के प्रकाशक पदार्थो में प्रशस्त किरणों वाला सूर्य मैं हूँ, दिति के 
पुत्र उनचास वायुओं में मरीचि नामक वायु मैं हूँ। अश्विनी, भरणी 
आदि सत्ताईस नक्षत्रों का स्वामी चन्द्रमा मैं ही हूँ।।२१।। 
विशेषार्थ अदिति के धाता, मित्र, अर्यमा, शक्र, वरुण, अंश, 
भग, विवस्वान्‌, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु नामक बारह 
पुत्रों को द्वादश आदित्य कहते हैं। इनमें जो विष्णु हैं वे सबके 
राजा हैं और अन्य सबसे श्रेष्ठ हैं। इसलिए भगवान्‌ ने अपने की 
विष्णु स्वरूप बतलाया है। सूर्य, चन्द्रमा, तारे, बिजली और 
अग्नि आदि जितने भी प्रकाशमान पदार्थ हैं उन सबमें सूर्य प्रधान 
हैं। इसलिए भगवान्‌ ने समस्त ज्योतियों मैं सूर्य को अपना स्वरूप 
बतलाया है। उनचास मरुद्गण दिति से उत्पन्न हुए हैं। उनंका 
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तेज स्वरूप मरीचि हैं। इसलिए भगवान्‌. ने मरुद्गणों में मरीचि 
स्वरूप अपने को कहा है। 


अश्विनी, भरणी, कृत्तिका आदि जो २७ नक्षत्र हैं उन सबके 
स्वामी और सम्पूर्ण तारा मण्डल के राजा चन्द्रमा हैं। इसीलिए 
भगवान्‌ ने नक्षत्रों में चन्द्रमा स्वरूप अपने को कहा है।।२१।। 


वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः । 
इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना ।। २२।। 


अन्वय--वेदानाम्‌, सामवेदः, अहम्‌, अस्मिं, देवानाम्‌, वासवः, 
अहम्‌, अस्मि, इन्द्रियाणाम्‌, मनः, अहम्‌, अस्मि, भूतानाम्‌ च, 
चेतना, अहम्‌, अस्मि।।२२।। ` 


शब्दार्थ--वेदानाम्‌ = ऋग्‌, यजुः, साम और अथर्व इन चार वेदों 
में, सामवेद: = गायन प्रधान एक हजार शाखा वाला सामवेद, 
अहम्‌ = मैं, अस्मि = हूँ, देवानाम्‌ = स्वर्ग में रहने वाले देवताओं 
में, वासवः = परम ऐश्वर्य सम्पन्न इन्द्र, अहम्‌ = में, अस्मि = 
हूँ, इन्द्रियाणाम्‌ = ग्यारह इन्द्रियों में, मनः = बन्धन और मुक्ति 
इन दोनों में कारण मन, अहम्‌ = मैं, अस्मि = हूँ, भूतानाम्‌ च 
= और जीवों में, चेतना = बुद्धि, अहम्‌ = मैं, अस्मि = 
हूँ।।२२।। 

श्लोकार्थ-क्रगं यजुः, साम और अथर्व इन, चार वेदों में गायन 
प्रधान एक हजार शाखा वाला सामवेद मैं हूँ। देवताओं में परम 
ऐश्वर्य सम्पन्नं इन्द्र मैं हूँ। ग्यारह इन्द्रियों में बन्धन और मोक्ष का 
कारण मन मैं हूँ। चेतनों में बुद्धि भी मैं ही हूँ।।२२।। 
विशेषार्थ--ऋग्‌, यजु, साम और अथर्व इन चारों वेदों में: सामवेद 
अत्यन्त मधुर एवं संगीत प्रधान है। उसमें परमात्मा की अत्यन्त 
रमणीय स्तुतियाँ की गयी हैं। साम संगीत के मर्मज्ञ, ऋषियों ने 
उपनिषदादिं के सहित वेदों द्वारा परमेश्वर का गान किया है। 
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१“वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः” 
अत: वेदों में प्रधान साम वेद है। 


१.. सूर्य चन्द्रमा, अग्नि, वायु आदि सभी देवों के शासक तथा 
राजा होने के कारण इन्द्र सबमें प्रधान हैं। 


२. चक्षु, श्रोत्र, त्वचा, जिह्वा, नासिका ये ज्ञान इन्द्रियाँ हैं, 
वाक्‌, हाथ, पैर, उपस्थ और गुदा ये कर्मेन्द्रियाँ हैं, मन 
उभय रूप माना गया है। यह मन दशों इन्द्रियों का स्वामी 
(प्रेरक) उन सबसे सूक्ष्म और श्रेष्ठ होने के कारण सबमें 
प्रधान है। मन ही बन्धन तथा मोक्ष का कारण माना गया 


है। 


उत्तम बुद्धि से मानव का कल्याण होता है।।२२।। 


3 ३. चेतना का अर्थ है बुद्धि, वह शरीर रूप रथ का सारथि है। 


he oS re 


रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ । 
वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्‌ ।। २३।। 


अन्वय-रुद्राणाम्‌, शंकर: (अहम्‌), अस्मि, यक्षरक्षसाम्‌, वित्तेशः, 
(अहम्‌), अस्मि, वसूनाम्‌, पावकः, (अहम्‌), अस्मि, शिखरिणाम्‌, 
च, मेरुः, (अहम्‌), अस्मि।।२३।। 

शब्दार्थ-रुद्राणाम्‌ = ग्यारह रुद्रो में, शङ्करः = शङ्कर, (अहम्‌ = 
मै), अस्मि = हूँ, यक्षरक्षसाम्‌ = यक्ष राक्षसो में, वित्तेशः = नौ 
निधियों 'का स्वामी कुबेर, (अहम्‌ = मैं), अस्मि = हूँ, वसूनाम. 
= आठ वसुओं में, पावक: = पावक नामक वसु, (अहम्‌ = मैं), 
अस्मि = हूँ, शिखरिणाम्‌ च = और पर्वतो में, मेरुः = देवताओं 
का निवास स्थान मेरु पर्वत, (अहम्‌ = मैं), अस्मि = हुँ।।२३।। 


१. भा.पु., १२.१३.१ 
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शलोकार्थ--एकादश रुद्रो में शंकर मैं हूँ, .यक्ष और क्षसो में नौ 
निधियों कां स्वामी. कुबेर मैं हूँ। आठ वसुओं में पावक नामक 
वसु मैं हूँ और पर्वतों में देवताओं का वास स्थान सुमेरु पर्वत 
मैं हूँ।।२३।। 

विशेषार्थ 


१. हर, बहुरूप, त्र्यम्बक, अपराजित्‌, वृषाकपि, शम्भु, कपर्दी, 
रैवत, मृगव्याध, सर्व और कपाली ये ११ रुद्र कहलाते हैं, 
इनमें शंकर (शम्भु) सबके अधीश्वर हैं। 


२. कुबेर यक्ष-राक्षसों के राजा तथा उनमें श्रेष्ठ हैं, वे धनाध्यक्ष 
के पद पर आरूढ़ प्रसिद्ध लोकपाल भी हैं। 


३. धर, धुव, सोम, अहः, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास 
ये आठ वसु हैं। इनमें अनल (पावक) वसुओं का राजा है 
तथा देवताओं के निमित्त दिये हुए हवि को उनके पास तक 
पहुँचाने वाले हैं। पावक भगवान्‌ का मुख माना गया है। 
इसलिए भगवद्मन्त्र से अग्नि में आहुति दी जाती है। 

४. सुमेरु पर्वत नक्षत्र और द्वीपों का केन्द्र है, वह सुवर्ण तथा 


रत्नों का भण्डार भी माना गया है। उसके शिखर दूसरे पर्वत 
की अपेक्षा अधिक ऊँचे माने गये हैं।।२३।। 
पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम्‌ । 
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः । २४।। 
अन्वय--पार्थ, पुरोधसाम्‌, मुख्यम्‌, बृहस्पतिम्‌, माम्‌, विद्धि, 
सेनानीनाम्‌, स्कन्दः, अहम्‌, अस्मि, सरसाम्‌, च, सागरः, अहम्‌, 
अस्मि।। २४।। । 
शब्दार्थ--प्रार्थ हे अर्जुन!, पुरोधसाम्‌ = पुरोहितो में, मुख्यम्‌ = 
प्रधान, बृहस्पतिम्‌ = बृहस्पति, माम्‌ = मुझे, विद्धि 5.जानो, 
सेनानीनाम्‌ = सेनापतियों में, स्कन्दः = स्कन्द्‌ (कार्तिकेय), अहम्‌ 
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= मैं, अस्मि = हूँ, सरसाम्‌ च = और जलाशयों में, सागर: = 
अगाध जल वाला समुद्र, अहम्‌ = मैं, अस्मि = हूँ।।२४।। 
श्लोकार्थ- हे अर्जुन! पुरोहितों में बृहस्पति मुझे समझो, सेनापतियों 
में स्कन्द (कार्तिकेय) मैं हूँ और जलाशयों में अगाध जल वाला 
समुद्र मैं हूँ।।२४।। 
विशेषार्थ 
१. बृहस्पति देवराज इन्द्र के गुरु, देवताओं के कुल-पुरोहित 
और विद्या एवं बुद्धि में सबसे श्रेष्ठ हैं। संसार के समस्त 
पुरोहितो में मुख्य और आङ्गिरसों के राजा माने गये हैं। 
२. स्कन्द का सण नाम कार्तिकेय है। इनके छ: मुख और 
बारह हाथ हैं। ये महादेव जी के पुत्र और देवताओं के 
3 हैं। संसार के समस्त सेनापतियों में ये प्रधान माने 
गये हैं। 


३. पृथ्वी पर जितने भी जलाशय हें उनमें समुद्र सबसे बड़ा 
और सबका राजा है, इसलिए समुद्र की प्रधानता है।।२४। 


महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ । 
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः।। २५।। 


अन्वय--मह्षीणाम्‌, भृगुः, अहम्‌, अस्मि, गिराम्‌, एकम्‌, अक्षरम्‌, 
(अहम्‌), अस्मि, यज्ञानाम्‌, जपयज्ञः, (अहम्‌), अस्मि, 
स्थावराणाम्‌, हिमालयः, (अहम्‌), अस्मि।।२५।। 

शब्दार्थ--महर्षीणाम्‌ = महर्षियो में, भृगु: = भृगु नामक ऋषि, अहम्‌ 
= में, अस्मि = हूँ, गिराम्‌ = अर्थवान्‌ शब्दों में, एकमक्षरम्‌ यशो 
एकाक्षर 3%कार, (अहम्‌ = मै), अस्मि = हूँ, यज्ञानाम्‌ = यञो 

| में, जपयज्ञः = जपयज्ञ, (अहम्‌ = मैं), अस्मि = हूँ, स्थावराणाम्‌, 


= पर्वतो में, हिमालयः = पर्वतों का राजा हिमालय, (अहम्‌ = 
में), अस्मि = हूँ।।२५।। 


PRT SO Ne न 
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एलोकार्थ--महर्षियों में भृगु नामक महर्षि मैं हूँ अर्थवान्‌ शब्दों में 
एकाक्षर ३%कार मैं हूँ। यज्ञो में जप यज्ञ मैं हूँ और पर्वतों में 

(पर्वत का राजा) हिमालय मैं हूँ।।२५।। 

विशेषार्थ 

१. महर्षियो में भृगु जी मुख्य हैं। भगवान्‌ के ज्ञानी भक्त और 
बड़े तेजस्वी हैं। 

२. अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को गिरा कहते हैं। ॐकार 
एकाक्षर है। जितने भी अर्थ बोधक शब्द हैं उन सबमें 
३%कार (प्रणव) की प्रधानता है, क्योंकि यह भगवान्‌ का 
नाम है “ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म”। नाम और नामी में अभेद 
माना गया है। 


३. जपयज्ञ भगवान्‌ का प्रत्यक्ष कराने वाला है, इसलिए समस्त 
यज्ञों में जपयज्ञ की प्रधानता है। 


४. जितने भी पहाड़ हैं, सब अचल होने के कारण स्थावर हैं। 
उनमें हिमालय सवोत्तम है। वह परम पवित्र, तप का स्थान 
तथा मुक्ति में सहायक है। हिमालय सब पर्वतों का राजा 
तथा भगवान्‌ नर-नारायण का तपस्यास्थल है।।२५।। 


अश्वत्यः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः । 
गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः।। २६।। 


अन्वय--सर्ववृक्षाणाम्‌, अंश्वत्यः, (अहम्‌, अस्मि) देवर्षीणाम्‌, 
नारदः (अहम्‌, अस्मि) गन्धर्वाणाम्‌, चित्रस्थः, (अहम्‌, अस्मि), 
सिद्धानाम्‌, च, कपिलः, मुनिः, (अहम्‌, अस्मि)।।२६।। 

शब्दार्थ-सर्ववृक्षानाम्‌ = सब वृक्षों में, अश्वत्थः = पूज्यरूप से 
प्रसिद्ध पीपल-वृक्ष, (अहम्‌ = मैं, अस्मि = हूँ), देवषींणाम्‌ = 
देवर्षियों में, नारद: = ब्रह्मा के पुत्र रूप में प्रसिद्ध नारद, (अहम्‌ 
= मैं, अस्मि = हूँ), गन्धर्वाणाम्‌ = गन्धर्वो में, चित्ररथ: = चित्ररथ 
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नामक गन्धर्व, (अहम्‌ = मैं, अस्मि = हूँ), सिद्धानाम्‌ च = और 
सिद्ध पुरुषों में, कपिलः = कपिल, मुनि: = मुनि, (अहम्‌ = 
मैं, अस्मि = हुँ।।२६।। | 
एलोकार्थ--सब वृक्षों में पूज्य पीपल मै हूँ। देवर्षियो में परम वैष्णव 
नारद मैं हूँ। देवगायकों में चित्ररथ नामक गायक में हूँ। योगनिष्ठ 
सिद्ध पुरुषों में परम उपासक कपिलमुनि मैं ही हूँ।।२६।। . 
विशेषार्थ-- 


१. अश्वत्थ (पीपल) का वृक्ष सभी वृक्षों का राजा तथा पूजनीय 
है। 'पीपल की जड़ में विष्णु, स्कन्द में केशंव, शाखाओं 
में नारायण, पत्तों में भगवान्‌ हरि और फलों में सब देवताओं 
से युक्त अच्युत भगवान्‌ निवास करते हैं। यह वृक्ष मूर्तिमान्‌ 
विष्णु का स्वरूप है।” 


२. देवर्षियो में नारद सर्वश्रेष्ठ है। वे परमवैष्णव, महान्‌, ज्ञानी 
और मन्त्रद्रष्टा हैं। 


३. गन्धर्व एक देवयोनि विशेष है। ये देवलोक में गान-वाद्य और 
नाट्य-अभिनय किया.करते हैं। ये स्वर्ग में सबसे सुन्दर और 
अत्यन्त रूपवान्‌ माने गये हैं। गन्धर्व अनेक हैं, उनमें चित्ररथ 
सबके अधिपति और प्रधान हैं। 


४. जो जगत्‌ में सब प्रकार की सिद्धियो को प्राप्त कर लिए हैं 
और धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य आदि श्रेष्ठ गुणों से परिपूर्ण हैं उसको 
सिद्ध कहते हैं। वैसे सिद्ध पुरुषों में कपिल प्रधान हँ।। २६।। 


~ 
१. मूले विष्णुः स्थितो नित्यं स्कन्धे केशव एव च । 
नारायणस्तु शाखासु पत्रेषु भगवान्‌ हरि: ।। 
फलेऽच्युतो न सन्देहः सर्वदेवै समन्वितः । 
स एव विष्णुम एव मूतों महात्मभिः सेबितपुण्यमूलः । 
अस्याश्रयः पापसहस्नहन्ता भवेन्नृणां कामदुहो गुणाढ्यः ।। 
स्कना> २४७.४१-४२-४४ 
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उच्चैः श्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम्‌ । 
ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌. ।। २७।। 


अन्वय--अश्वानाम्‌, अमृतोद्भवम्‌, उच्चैःश्रवसम्‌, माम्‌, विदि, 
गजेन्द्राणाम्‌, ऐरावतम्‌ (माम्‌ विद्धि) नराणाम्‌, च नराधिपम्‌ (माम्‌ 

विद्धि)।। २७।। 

शब्दार्थ--अश्वानाम्‌ = घोड़ों में, अमृतोद्भवम्‌ = समुद्र जल से 
उत्पन्न, उच्चैःश्रवसम्‌ = उच्चैःश्रवा नामक इन्द्र का घोड़ा, माम्‌ 
= मुझे, विद्धि = जानो, गजेन्द्राणाम्‌ = हाथियों में, ऐरावतम्‌ = 
समुद्र मन्थन से उत्पन्न ऐरावत हाथी, (माम्‌ = मुझे, विद्धि = 
जानो), नराणाम्‌ = मनुष्यों में, नराधिपम्‌ = राजा, (माम्‌ = मुझे, 
विद्धि = जानो)।।२७।। 

एलोकार्थ--अश्वों में समुद्र-मन्थन से उत्पन्न उच्चैःश्रवा नामक इन्द्र 
का अश्व (घोड़ा) मुझे समझो। हाथियों में समुद्र-मन्थन से उत्पन्न 

ऐरावत नामक हाथी मुझे जानो। नरों में राजा मुझे समझो।। २७।। 

विशेषार्थ 

१. अमृत के लिए समुद्र-मन्थन के समय उच्चैःश्रवा की उत्पत्ति 
हुयी है। चौदह रत्नों में इसका भी एक नाम है। यह समस्त 
घोड़ों का राजा माना जाता है। 

२. हाथियों के राजा को गजेन्द्र कहते हैं। गजेनद्रों में भी ऐरावत 
हाथी सर्वश्रेष्ठ है। यह इन्द्र का वाहन है। इसकी उत्पत्ति 
उच्चैःश्रवा घोड़ा की तरह समुद्र मंथन से ही हुई थी। 

३. राजा समस्त प्रजाओं का रक्षक तथा प्रजाओं को सन्मार्ग से 
ले चलने के कारण मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है। साधारण 
मनुष्यों से उनमें शक्ति भी अधिक. होती है।।२७।। 


आयुधानामहं वज्र धेनूनामस्मि कामधुक्‌ । 
प्रजनश्रास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः ।। २८।। 
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अन्वय--आयुधानाम्‌, वज्रम्‌, अहम्‌, धेनूनाम्‌, कामधुक्‌, (अहम्‌), 
अस्मि, प्रजनः, कन्दर्पञ्च , (अहम्‌, अस्मि), सर्पाणाम्‌, वासुकिः, 


(अहम्‌), अस्मि।।२८॥। 


शब्दार्थ--आयुधानाम्‌ = सुदर्शन, नन्दक आदि के अतिरिक्त नवीन 
आयुधों में, वज्रम्‌ = वज्र, अहम्‌ = मैं, अस्मि = हूँ, धेनूनाम्‌ 
= दूध देने वाली गायों में, कामधुक्‌ = कामधेनु, अहम्‌ = में, 
अस्मि = हूँ, प्रजनः = प्रजा की उत्पत्ति के कारणों में, कन्दर्पः 
= कामदेव, अहम्‌ = मैं, अस्मि = हूँ, सर्पाणाम्‌ = एक शिर वाले 
को सर्प कहते हैं उन सर्पो में, वासुकि: = समुद्र मन्थन के समय 
रस्सी का काम करने वाला सर्प, अहम्‌ = मैं, अस्मि = हूँ।।२८।। 
शलोकार्थ--नवीन आयुधों में मैं वज्र हूँ। दूध देने वाली गायों में 
मैं सुरभि कामधेनु हूँ। प्रजा की उत्पत्ति के कारणों में मैं कामदेव 
हूँ। एक शिर वाले को सर्प कहते हैं, उन सपो में मैं वासुकी 


सर्प हूँ।।२८।। 
विशेषार्थ 


१. आयुधों (शस्रो) में वज्र अत्यन्त श्रेष्ठ है। यह तपोनिष्ठ 


दधीचि की हड्डी से निर्मित तथा भगवान्‌ के तेज से सम्पन्न 
है। इसलिए यह अमोघ शस्त्र है। 


. कामधेनु समस्त गायों में श्रेष्ठ तथा दिव्य है। इसमें देवता 


तथा मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य 
है। इसकी उत्पत्ति समुद्रमन्थन से हुई -है। 


. कन्दर्प शब्द कामदेव का वाचक है। यह धर्मानुकूल सन्तान 


की उत्पत्ति में उपयोगी है। 


. समस्त सपों का राजा वासुकि है। जो.देव-दानवों के द्वारा 


समुद्रमन्थन के "समय रस्सी की जगह काम में लाया गर्थी 
था। भगवान्‌ में उसकी भक्ति थी।।२८।। 
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अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्‌ । 
पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ।। २९।। 


अन्वय--नागानाम्‌, अनन्तः, अहम्‌, अस्मि, यादसाम्‌, वरुणः 
अहम्‌, EE अर्यमा, च अहम्‌, अस्मि, संयमताम्‌, यमः, 
अहम्‌, ।।२९।। 

शब्दार्थ--नागानाम्‌ = बहुत शिर वाले सपो को नाग कहते हैं उनमें, 
अनन्तः = भगवान्‌ की शय्या बनने वाला तथा सहस्रफण से पृथ्वी 
को धारण करने वाला शेष नामक नाग, अहम्‌ = मैं, अस्मि = 
हूँ, यादसाम्‌ = जलचर जीवों का, वरुणः = राजा वरुण, अहम्‌ 
= मैं, अस्मि = हूँ, पितृणाम्‌ = पितरों में, अर्यमा = अर्यमा, 
अहम्‌ = मैं, अस्मि = हूँ, संयमताम्‌ = दण्ड देने वालों में, यमः 
= यम, अहम्‌ = मैं, अस्मि = हूँ।।२९।। 

श्लोकार्थ--बहुत शिर वाले सपाँ को नाग कहते हैं। उनमें जो विष्णु 
की शय्या तथा सहस्रफण से पृथ्वी को धारण करने वाला शेष 
नामक 'नाग' है वह मैं ही हूँ। मैं जलीय जीवों का स्वामी वरुण 
हूँ। पितरों में मैं अर्यमा हूँ. तथा दण्ड देने वालों में मैं यम 
हूँ।।२९॥। 

विशेषार्थ . 


१. शेषनाग समस्त नागोंके राजा और हजार फणों से युक्त हैं। 
भगवान्‌ की शय्या, आसन आदि के रूप में. रहकर उनकी 
नित्य सेवा करते हैं। इसी से उनका नाम शेष है। वे इस 
ब्रह्माण्ड को अपने शिर पर धारण किए हुए हैं। जब-जब 
प्रभु का अवतार होता है, तब-तब वे भी अंवतरित होकर 
भगवान्‌ की सेवा में संलग्न रहते हैं। शेषनाग सर्वप्रथम 
अनन्त, श्रीरामावतार के समय लक्ष्मण, श्रीकृष्णावतार के 


१. रोषं चाकल्पयद्देवमनन्तं विश्वरूपिणम्‌। यो धारयति भूतानि धरां चेमां सपर्वताम्‌।। 
प्रथमोऽनन्तरूपश्च द्वितीयो लक्ष्मणश्तथा। तृतीयो बलरामश्च कलौ रामानुजो मुनिः।। 
ब्रह्मसंहिता 
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समय बलदेंव तथा कलियुग में श्रीरामानुज के नाम से प्रसिद्ध 
हुये हैं। 

२. वरुण समस्त जलचरों तथा जलदेवों के अधिपति हैं। ये 
पश्चिम दिशा के दिग्पाल तथा भगवान्‌ के भक्त हैं। 


३. कव्यवाह, अनल, सोम, यम, अर्यमा, अग्निष्वात्ता और 
वर्हिषद्‌ ये सात पितृगण हैं। इंनमें अर्यमा नामक पितर 
समस्त पितरों में प्रधान हैं। 

४. मर्त्यलोक और देवलोक में जितने भी शासन करने वाले 
अधिकारी हैं यमराज उन सब में प्रधान हैं। यमराज के दण्ड 
न्यायपूर्ण, धर्मयुक्त, हितकर तथा पाप नाशक होते हैं। ये 
भगवान्‌ के भक्त तथा दक्षिण-दिशा के लोकपाल हैं।।२९।। 


प्रह्मादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम्‌ । 
मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌ ।।३०।। 


अन्वय-दैत्यानाम्‌, (अहम्‌), प्रह्मादः, अस्मि, कलयताम्‌, अहम्‌ 
कालः, अस्मि, मृगांणाम, अहम्‌, मृगेन्द्रः, अस्मि, पक्षिणाम्‌ च, 
(अहम्‌), वैनतेयः, अस्मि।।३ ०॥। 

शब्दार्थ--दैत्यानाम्‌ = दैत्यों में, अहम्‌ = मैं, प्रह्वादः = प्रह्णाद, अस्मि 
= हूँ, कलयताम्‌ = अनर्थ कराने की इच्छा से जो आयु की गणना 
करते हैं उनमें, काल: = मृत्यु नामक काल, अहम्‌ = मैं, अस्मि = 
हूँ, मृगाणाम्‌ = हिरण्य आदि पशुओं में, मृगेनद्रः.= सिंह, अहम्‌ = 
में, अस्मि हूँ, पक्षिणाम्‌ च = और पक्षिओं में, वैनतेय: = सर्वाधिक 
वेग वाला वेदात्मा गरुड, अहम्‌ = मैं, अस्मि = हूँ।।३०।। 

श्लोकार्थ दैत्यो में मैं प्रह्मद हूँ। अनर्थ करने की इच्छा से आयु 
ह गणना करने वाला पुरुष विशेष मैं हूँ। हिरण आदि पशुओं 
में मैं सिंह हूँ। पक्षियों में सर्वाधिक वेग वाला तथा उड़ते समय 
जिसके पंख से वेद की ध्वनि होती है, वह गरुड़ मैं हूँ।।३०।। 
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१. दिति के वंशजों को दैत्य कहते हैं उन संब में प्रह्वाद श्रेष्ठ 
' हैं, क्योंकि वे सर्वगुण-सम्पन्न, परम वैष्णव, परम श्रद्धालु 
` ` तथा भगवान्‌ के अनन्य प्रेमी भक्त हैं। 


२. यहाँ काल शब्द का अर्थ है अनर्थ कराने की इच्छा से जीवों 
की आयु की गणना करने वाला पुरुष विशेष। आयु पूरी 
हो जाने पर मृत्यु होती है। यहाँ मृत्यु ही अनर्थ है। 


३. सिंह सब पशुओं का राजा है। वह सबसे बलवान्‌, तेजस्वी, 
शूरवीर और साहसी होता है। 


४. गरुड़जी विनता के पुत्र हैं। ये पक्षियों के राजा और उन 
सबसे बड़े होने के कारण पक्षियों में श्रेष्ठ हैं। गरुड़ भगवान्‌ 
नारायण के वाहन, उनके परमभक्त और अत्यन्त पराक्रमी 
हैं। उड़ते समय उनके पंख से वेद की ध्वनि होती है।।३०।। 


पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम्‌ । 
झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी ।। ३१।। 


अन्वय--पवताम्‌, पवनः, (अहम्‌), अस्मि, शस्त्रभृताम्‌, रामः, 
अहम्‌, अस्मि, झषाणाम्‌ं, मकरः च, (अहम्‌), अस्मि, स्रोतसाम्‌, 
जाहृवी, अहम्‌, (अस्मि)।।३ १।। 

शब्दार्थ--पवताम्‌ = अनवरत गतिशीलों में, पवनः = वायु, (अहम्‌ 
= मैं), अस्मि = हूँ, शस्तरभृताम्‌ 5 शस्रधारियो में, रामः = 
परशुराम पर विजय पाने वाला तथा रावण का अन्त करने वाला 
राम, अहम्‌ = मैं, अस्मि = हूँ, झषाणाम्‌.= मछलियों में, मकरश्च 
= और मकर नामक मत्स्य, (अहम्‌ = मैं), अस्मि = हूँ, ख्रोतसाम्‌ 
= बहने वाली नदियों में, जाह्ृवी = भगवान्‌ विष्णु के चरण 
कमलों से उत्पन्न गंगा, (अहम्‌, = मैं), अस्मि = हूँ।।३१॥। 
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श्लोकार्थ--सतत . चलने वालों में वायु मैं हूँ। शस्रधारियो में 
परशुराम को जीतने वाला तथा रावण का अन्त करने वाला राम 
मैं हूँ। मछलियों का राजा मकर नाम की मछली मैं हूँ। बहने वाली 
नदियों में विष्णु के चरण-कमल से निकली गंगा में हूँ।।३१।। 


सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन । 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ ।। ३ २।। 


अन्वय- अर्जुन, ` सर्गाणाम्‌, आदिः, अन्तः, मध्यम्‌, च, अहमेव, 
विद्यानां, अध्यात्मविद्या, (अहम्‌, अस्मि), प्रवदताम्‌, वादः, 
अहम्‌, (अस्मि)।।३ २।। 


शब्दार्थ--अर्जुन = हे अर्जुन!, सर्गाणाम्‌ < सगो का, आदिः = 
स्रष्टा, अन्तः = संहारकर्ता, मध्यम्‌ च = और पालक, अहमेव 
= मैं ही हूँ, विद्यानाम्‌ = विद्याओं में, अध्यात्मविद्या = जीव और : 
ब्रह्मतत्त्व का विचार करने वाली विद्या, (अहम्‌ = मैं, अस्मि = 
हूं), प्रवदताम्‌ = वाद्‌, जल्प और वितण्डा इन तीन प्रकार की 
कथाओं में, वाद: = तत्त्व निर्णय करने वाली वाद कथा, अहम्‌ 
= मैं, (अस्मि = हुँ)।।३२।। 

श्लोकार्थ सों का स्नष्टा, संहर्ता तथा पालक मैं ही हूँ। विद्याओं 
में जीव और ब्रह्म तत्त्व का विचार करने वाली विद्या में हूँ। वाद, 
जल्प और वितण्डा इन तीन तरह की कथाओं में तत्त्व-निर्णय 
करने वाली वाद कथा मैं हूँ।।३२।। 

विशेषार्थ 

प्रश्‍न--भगवान्‌ ने २०वें श्लोक में प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और 
प्रलय में-कारण मै हूँ, ऐसा कहा है। पुन: ३२वें श्लोक में सगों 
का आदि, मध्य और अन्त मैं ही हूँ ऐसा कहते हैं। इन दोनों में 
क्या अन्तर है? 

उत्तर--२०वें श्लोक में “प्राणियो के सामूहिक रूप से सूज़नादि में 
भगवान्‌ कारण हैं” यह भाव है और ३२वें श्लोक का भाव 
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कि इस जगत्‌ में पृथक्‌-पृथक्‌ स्थानों में प्राणियों को पृथक्‌-पृथक्‌ 
उत्पत्ति हो रही है। उनके पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से जितने उत्पादक 
हैं, वे सब उत्पादक स्वरूप भगवान्‌ ही हैं। इसी प्रकार सब 
प्राणियों के जो पृथक्‌-पृथक्‌ पालन करते हैं, वे सब भी भगवान्‌ 
के ही स्वरूप हैं और पृथक्‌ पृथक्‌ संहार करने वाले जो. संहर्ता 
हैं, वे भी भगवान्‌ के ही स्वरूप हैं। 


आत्मा और परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान कराने वाली 
विद्या को अध्यात्म विद्या कहते हैं। इसलिए उपनिषदों में कहा 
. गया है कि “सा विद्या या विमुक्तये” अर्थात्‌ विद्या वही है जो 
भव-बन्धन से मुक्त करा दे। आत्मा और परमात्मा के स्वरूप- 
ज्ञान के विना भव-बन्धन से मुक्ति नहीं होती है। 
कथा के तीन स्वरूप हैं-वाद,जल्प -और वितण्डा। 
१. -तत्त्वनिर्णय के उद्देश्य से तत्त्ववेत्ता और जिज्ञासु के बीच जो 
विचार होता है उसे वाद कहते हैं। 
२. अपने पक्ष का मण्डन और दूसरे के पक्ष का खण्डन करने 
के लिए जो वार्तालाप हो, उसे जल्प कहते हैं। 
३. स्वपक्ष का स्थापन किये विना केवल दूसरे पक्ष का खण्डन 
करने के लिए जो वार्तालाप हो, उसे वितण्डा कहते हैं।। ३ २।। 
अक्षराणामकारोऽस्मि दइन्द्रः सामासिकस्य च । 
अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः । ३३। 
अन्वय-_अक्षराणाम्‌, अकारः, (अहम्‌), अस्मि, सामासिकस्य 
इन्द्रः, (अहम्‌), अक्षयः, कालश्च, अहमेव, विश्वतोमुखः, धाता 
अहमेव।। ३ ३।। 
शब्दार्थ--अक्षराणाम्‌ वणो में, अकारः अकार, (अहम्‌ मैं), 
अस्मि हूँ, सामासिकस्य ` अव्ययीभावादि समासों में, द्वन्द्व: 
दोनों पदार्थ-प्रधान द्वन्द्व (समास), (अहम्‌ मैं), एव ही, - 
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(अस्मि = हूँ), अक्षय: = आंदि और अन्त रहित, कालश्च = 

काल, अहम्‌ = मैं, एव = ही, अस्मि = हूँ, विश्वतोमुखः = 

चतुर्मुख, धाता = सर्वस्रष्टा ब्रह्मा, अहमेव = में ही हूँ।।३३।। 
श्लोकार्थ--वर्णा में अकार मैं हूँ। अव्ययीभावादि समासों में दोनों 

पदार्थ प्रधान द्वन्द्व समास मैं हूँ। कला, मुहूर्त आदि विभाग वाला 

अविनाशी काल मैं ही हूँ और चतुर्मुख ब्रह्मा भी मैं ही हूँ।।३३।। 
विशेषार्थ 


१.. स्वर और व्यञ्जन आदि जितने भी अक्षर हैं उन सबों में 
अकार सबका आदि है, वह सब वर्णो में श्रेष्ठ है। 


२. किसी समास में उत्तर पदार्थ प्रधान और किसी में अन्य पदार्थ 
प्रधान होते हैं, परन्तु इन्द्र समास में दोनों पदों के अर्थ को 
प्रधानता होती हे अत: यह अन्य समासों में श्रेष्ठ है। 


३. क्षण, घड़ी, दिन, मास, अयन, वर्ष, युग और कल्प आदि 
नामा से कहे जाने वाले समय का वाचक यहाँ काल शब्द 
।।३३।। 


मृत्यु: ` सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम्‌ । 
कीर्ति: श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा ।। ३४।। 


अन्वय--सर्वहरः, मृत्युः, (अहम्‌), भविष्यताम्‌, उद्भवश्च, (अहम्‌), 
नारीणाम्‌, श्रीः (अहम्‌), कोर्तिः, वाक्‌, (अहम्‌), स्मृतिः, 
(अहम्‌), मेधा, (अहम्‌), धृतिः, ` (अहम्‌), क्षमा, (अहम्‌ 
अस्मि)।।३४।। 

शब्दार्थ-सर्वहरः = सभी प्राणियों को हरने वाली, मृत्युः = मृत्यु, 
= में, i = हूँ), i RT = उत्पन्न होने वालों का, 
| 23 त्पप्त रूप कर्म, (अहम्‌ = मैं हुँ), नारीणाम्‌ = 
नारियों में, श्री: = लक्ष्मी, (अहम्‌ = मैं हूँ), पा '- कीर्ति, 
वाकू = वाणी, स्मृति: = स्मृति, मेधा = धारण करने वाली शक्ति, 
घृतिः = धैर्य, क्षमा क्षमा, (अहम्‌ = मै, अस्मि = हूँ)।।३४।। 
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श्लोकार्थ--सभी प्राणियों का विनाश करने वाली मृत्यु (यम के 
आदेशानुसार प्राण हरने वाला पुरुष विशेष यमदूत) मैं हूँ। उत्पन्न 
होने वाले पदार्थों की उत्पत्ति (रूप कर्म) मैं हूँ। स्रियो में सर्वोत्तम 
नारी लक्ष्मी मैं हूँ। कीर्ति मैं हूँ, वाणी मैं हूँ, स्मृति में हूँ, मेधा 
मैं हूँ, धैर्य और क्षमा भी में ही हूँ।।३४।। 


बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम्‌ । 
मासानां मार्गशीषोऽहमृतूनां कुसुमाकरः ।। ३५।। 


अन्वय--तथा, साम्नाम्‌, बृहत्साम, अहम्‌, छन्दसाम्‌, गायत्री, 
(अहम्‌), मासानाम्‌ मार्गशीर्षः (अहम्‌), ऋतूनाम्‌, कुसुमाकरः, 
(अहम्‌, अस्मि)।।३५।। 

शब्दार्थ--तथा = उसी प्रकार, साम्नाम्‌ = गान प्रधान साम वेदों में, 
बृहत्साम = बृहत्साम, अहम्‌ = मैं (हूँ), छन्दसाम्‌ = छन्द विशिष्ट 
मंत्रों में, गायत्री = तीन पाद और चौबीस अक्षरवाली गायत्री 
(छन्द), (अहम्‌ = मैं हूँ), मासानाम्‌ = द्वादश मासों में, मार्गशीर्षः 
= अगहन, (अहम्‌ = मै हूँ) ऋतूनाम्‌ = छः ऋतुओं में, 
कुसुमाकरः = वसन्त ऋतु, (अहम्‌ = मैं, अस्मि = हूँ)।।३५।। 

श्लोकार्थ--सामगीतों में बृहत्‌ नामक सामगीत में हूँ। छन्द विशिष्ट 
मन्त्रो में तीन पाद और चौबीस अक्षर वाली गायत्री (छन्द) मैं 


हूँ। द्वादश मासों में अगहन मास मैं हूँ। छः ऋतुओं में ऋतुराज 


वसन्त मैं हुँ।।३५।। 
विशेषार्थ 
१. पणि वेद के रथन्तर आदि सामो में बृहत्‌ नामक साम प्रधान 
। १ 
२. वेदों की जितनी भी छन्दोबद्ध ऋचायें हें उन सब में गायत्री . 
“की ही प्रधानता है “अग्रं वै छन्दसां गायत्री” 
(बह्ृच्छोपनिषद्‌)। इसमें आठ-आठ अक्षर के तीन पद होते 
हैं। श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराणादि शास्रो में गायत्री की 
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विशेष महिमा गायी गयी है। यज्ञोपवीत संस्कार होने पर 
प्रथम गायत्री मन्त्र पढ़ाया जाता है। तदनन्तर अपने-अपने 
वैदिक मन्त्र पढ़ाये जाते हैं। गायत्री की अधिक श्रेष्ठता के 
कारण भगवान्‌ ने उसे अपना स्वरूप कहा है। 


३. महाभारत काल में महीनों का आरम्भ मार्गशीर्ष से ही होता 
था। यह मास सब मासों में पहला है। इस मास में किये 
हुए व्रत एवम्‌ उपवासों का शास्त्रो में महान्‌ फल बतलाया 
गया है। बाल्मीकि रामायण में इस मास को संवत्सर का 
'भूषण कहा गया है। केशवादि १२ नामों में प्रथम केशव 
नाम है जिसका मास अगहन ही है। मार्गशीर्ष को ही अगहन 
कहते हैं। 


४. वसन्त ऋतु सब ऋतुओं में श्रेष्ठ और सबका राजा है। इसमें 
न अधिक गरमी रहती है और न अधिक सर्दी। इस ऋतु 
में कोयल की मधुर ध्वनि से आकाश मण्डल गुंजता है। 
विभिन्न प्रंकार के पुष्पों का सौरभ प्राणियों के हृदय को 
आह्वादित करता रहता है। श्रौत तथा स्मार्त कर्मानुष्ठान के 


लिए यह ऋतु है। इसलिए इस ऋतु में सभी को विशेष 
आनन्द -मिलता है।।३५।। 


द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ । 
जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्व सत्त्ववतामहम्‌ ।। ३६।। 


'अन्वय--छलयताम्‌, चूतम्‌, (अहम्‌), तेजस्विनाम्‌, तेजः, (अहम्‌), 
जयः, (अहम्‌), व्यवसायः ) अहम्‌, 
अहम्‌, अस्मि ३६ र अस्मि, सत्त्ववताम्‌, सत्त्वम्‌, 
is | न, = छल करने वालों, (क्रय-विक्रय आदि 
स्व धूतम्‌ = जूआ, (अहम्‌ = मै हूँ), तेजस्विनांम्‌ = 
`` पैजस्वियो का, तेज: = तेज, अहम्‌ = मै हुँ, 2 = जीतने वाले 
.को विजय, अहम्‌ = मैं (हूँ), व्यवसायः = निश्चय करने वालों 
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का निश्चय, (अहम्‌ अस्मि = मैं हुँ), सत्त्ववताम्‌ = सात्त्विक पुरुषों 
का, सत्त्वम्‌ = सत्त्व, अहम्‌ अस्मि = में हूँ।।३६।। 
इलोकार्थ--छल करने वालों (क्रय-विक्रय आदि व्यापारों) में जूआ 
मैं हूँ, तेजस्वियों का तेज मैं हूँ, जय चाहने वालों का जय मैं 
हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय मैं हूँ और सत्त्वगुण प्रधान पुरुषों 
का सत्त्व मैं हूँ।।३६।। 
विशेषार्थ--द्यूत कहते हैं जूआ को। छलपूर्वक होने वाले क्रय- 
विक्रय आदि व्यापारों में जूआ प्रधान है। यद्यपि जूआ खेलना 
अच्छा कर्म नहीं है, क्योंकि उसमें छल से दूसरे की हानि होती 
है। फिर भी त्रिगुणात्मक सृष्टि में उत्तम-अधम सब भगवान्‌ कौ 
विभूतियाँ हैं। उन विभूतियों में छलपूर्ण कर्म भी भगवान्‌ को 
विभूति ही है। इसलिए छल पूर्ण कर्मों में प्रधान चूत को भी 
भगवान्‌ अपना स्वरूप बतलाते हैं।।३६।। | 
वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः । 
' मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः ।। ३७।। 
अन्वय--वृष्णीनाम्‌, वासुदेवः, पाण्डवानाम्‌, धनञ्जयः, मुनीनाम्‌, 
अपि, व्यासः, कवीनाम्‌, उशना कविः, (च) अहम्‌, अस्मि।।३७।। 
शब्दार्थ--वृष्णीनाम्‌ = वृष्णि कुल में उत्पन्न पुरुषों में, वासुदेवः 
= वसुदेवपुत्र (मैं हूँ), पाण्डवानाम्‌ = पाँच पाण्डवों में, धनञ्जयः 
= अर्जुन (मैं हूँ), मुनीनाम्‌ = मुनियों में, अपि = भी, व्यासः 
= व्यास, कवीनाम्‌ = कवियों में, उशना = शुक्राचार्य नामक 
कवि, (च = और) अहम्‌ अस्मि = मैं ही हूँ।।३७।। ` 
श्लोकार्थ--बृष्णि कुल में उत्पन्न पुरुषों में वासुदेव, पाण्डवो में अर्जुन, 
मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्राचार्य मै ही हूँ।।३े७।। | 
विशेषार्थ--उशना कहते हैं. शुक्राचार्य को। ये भार्गवों के अधिपति, 
समस्त नीति-विद्याओं में विशारद, संजीवनी विद्या को जानने वाले 
और कवियों में प्रधान हैं।।३७।। 
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दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ । 
मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ।। ३८।। 


अन्वय--दमयताम्‌, दण्डः (अहम्‌), अस्मि, जिगीषताम्‌, नीतिः, 
(अहम्‌) अस्मि, गुह्यानाम्‌, मौनम्‌, ज्ञानवताम्‌, ज्ञानम्‌ च, अहम्‌, 
एव, अस्मि।।३८।। 

शब्दार्थ--दमयताम्‌ = दमन करने वालों का, दण्डः = दण्ड, (अहम्‌ 
= मैं), अस्मि = हूँ, जिगीषताम्‌ = जय की इच्छा रखने वालों की, 
नीतिः = नीति, (अहम्‌ = मैं), अस्मि = हूँ, गुह्यानाम्‌ = गोपनीय 
उपायों में, मौनम्‌ = मौन, (अहम्‌ = मैं), अस्मि = हूँ, ज्ञानवताम्‌ 
= ज्ञानियों का, ज्ञानम्‌ = ज्ञान, च = और, अहम्‌ = मैं, एव = ही, 
अस्मि = हूँ।।३९।। 

श्लोकार्थ--दण्ड देने वालों का दण्ड और जय चाहने वालों की 
नीति में हूँ। गोपनीय रहस्यों में मौन मैं हूँ। तत्त्वज्ञानियों का 
तत्त्वज्ञान मैं हूँ।।३८।। 


यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन । 
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ।। ३९।। 


अन्वय- अर्जुन, सर्वभूतानाम्‌, यच्च, बीजम्‌, (अस्ति), तदपि, 


अहमेव, मया, विना, भूतम्‌, यत्‌, चराचरम्‌, स्यात्‌, तद्‌ 
नास्ति।।३९।। 


शब्दार्थ अर्जुन = हे अर्जुन!, सर्वभूतानाम्‌ = सभी प्राणियों में, 
यच्च = जो परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप में विद्यमान, बीजम्‌ = उपादान 
कारण रूप में स्थित बीज, अस्ति - है, तदपि - वह भी, अहमेव 
= मैं ही हूँ, मया = मेरे, विना = विना, भूतम्‌ = उत्पन्न, यत्‌ 


= जो, चराचरम्‌ = जड़-चेतन, स्यात्‌ = है, तद्‌ = वह (वस्तु) 
नास्ति = नहीं है।।३९।। ` Se | 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दशमोऽध्यायः ५६७ 


` इलोकार्थ -सम्पूर्ण पदार्थों में जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में स्थित है 
उसका उपादान कारण मैं ही हूँ। ऐसा कोई भी जड़-चेतन पदार्थ 
नहीं है जो मेरे विना हो अर्थात्‌ जिसमें मैं अन्तर्यामी रूप से नहीं 

रहता हूँ।।३९।। 5 


नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप । 
एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया ।।४०।। 


अन्वय--परन्तप, दिव्यानाम्‌, मम, विभूतीनाम्‌, अन्तः, नास्ति, 
एष, विभूतेः, तू, विस्तरः, उद्देशतः, मया, प्रोक्तः।।४०।। 


शब्दार्थ--परंतप = हे अर्जुन!, दिव्यानाम्‌ = कल्याण करने वाली, 
मम = मेरी, विभूतीनाम्‌ = विभूतियों का, अन्तः = समाप्ति, 
नास्ति = नहीं है, एषः = यह, विभूतेः = विभूति का, विस्तरः 
= विस्तार, उद्देशतः = संक्षेप से, मया = मेरे द्वारा, प्रोक्तः = 
कहा गया है।।४०॥।। [ 

शलोकार्थ हे अर्जुन! कल्याण करने वाली मेरी विभूतियों का अन्त 

` नहीं है। इसलिए इस विभूति के विस्तार को मैंने संक्षेप से कहा 
हे ॥४०! 


यद्यद्विभूतिमत्सत्त्व श्रीमदूर्जितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसम्भवम्‌ ।। ४१।। 
अन्वय--विभूतिमत्‌, श्रीमत्‌, ऊर्जितम्‌, वा, यत्‌, यत्‌, सत्त्वम्‌, 
तत्‌, तत्‌, मम, तेजोंऽशसम्भवम्‌, एव, त्वम्‌, अवगच्छ।।४१।। 
शब्दार्थ--विभूतिमत्‌ = ऐश्वर्य से युक्त, श्रीमद्‌ = कान्तिमान्‌ (धन- 
धान्य से सम्पन्न) ऊर्जितम्‌ = शक्तिशाली, वा = और, यत्‌ यत्‌ 
= जो जो वस्तु, सत्त्वम्‌ = हैं, तत्‌ तत्‌ = वे सब, मम = मेरा, 
तेजोंऽशसम्भवम्‌ = मेरे तेज के अंश से उत्पन्न हैं, एव > ऐसा, 
त्वम्‌ = तुम, अवगच्छ = जानो।।४१।। 
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शलोकार्थ- इस जगत्‌ में जो-जो ऐश्वर्य से युक्त कान्तिमान्‌ (धन- 
धान्य से सम्पन्न) और शक्तिशाली पदार्थ हैं वे सब मेरे ही तेज 
के. अंश से उत्पन्न हैं, ऐसा तुम जानो।।४१।। 


अथवा बहुनैतेन कि ज्ञानेन तवार्जुन । 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌।। ४२।। 


अन्वय-अर्जुन, अथवा, बहुना, तव, ज्ञानेन, एतेन, किम्‌, अहम्‌, 
इदम्‌, कृत्स्नम्‌, जगत्‌, एकांशेन, विष्टभ्य, स्थितः।।४२।। 
शब्दार्थ--अर्जुन = हे अर्जुन!, बहुना = बहुत रूप से, तव = तुम्हे, 
ज्ञानेन = जानने से, एतेन = इस विभूति के विस्तार से, किम्‌ 
= क्या प्रयोजन?, अहम्‌ = मैं, इदम्‌ = यह, कृत्स्नम्‌ = सम्पूर्ण 
जगत्‌ (जड़चेतन रूप संसार), एकांशेन = एक अंश से, विष्टभ्य 
= धारण करके, स्थित: = स्थित हुँ।।४२।। 
श्लोकार्थ--अथवा हे अर्जुन! इस विभूति को पृथक्‌-पृथक्‌ रूप में 
जानने से तुझे क्या प्रयोजन है? मैं इस सम्पूर्ण जड़-चेतन रूप 
जगत्‌ (कारण रूप में हो या कार्य रूप में, सबों) को एक अंश 
रूप से धारण करके स्थित हूँ। 
इसलिए पराशर जी ने'लिखा है कि-- 
यस्यायुतायुतांशांशे विश्वशक्तिरियं स्थिता'। वि.पु. १.९.५३) 
जिसके दस हजार भागों में से एक भाग के फिर दस हजार 
भाग करने पर बचे हुये अंश मात्र में समस्त विश्वशक्ति स्थित 
है।। ४२।। 
हति शीमञ्चयवदीतासुपनिषत्मु ब्रह्मविद्यायाः योगशास्ने शरक्रष्णाजुनिसंवादे 
न विभूतियोगो नाम दजमोऽध्यायः।। १०।। | 
इस अकार श्रीभगवान्‌ की गायी गयी उपनिषद्‌ में ब्रह्मविद्यान्तर्गत योगशाखबिषयक 
श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में विभूतियोग नामक दावों अध्याय समाप्त हुआ। 
| वक 
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इससे पूर्व दशम अध्याय में भक्ति की उत्पत्ति तथा वृद्धि के 
लिए भगवान्‌ की विभूति एवं योग का प्रतिपादन किया गया है। 


इस अध्याय में भगवान्‌ ने अपने यथार्थ स्वरूप के साक्षात्कार 
के लिए अर्जुन को दिव्य चक्षु देकर (अपने) विश्वरूप का दर्शन 
कराया है और भगवत्प्राप्तिः के लिए केवल भक्ति को उपाय कहा 
है, ये दोनों विषय यहाँ बतलाये गये हैं। विश्वरूपदर्शन की प्रधानता 
होने से इस अध्याय का नाम विश्वरूपदर्शनयोग है। 


अर्जुन उवाच 
मदनुग्रहाय परमं गुह्यामध्यात्मसञ्जितम्‌ । - 
यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ।। १।। 


अन्वय- अर्जुन:, उवाच, मदनुग्रहाय, परमम्‌, गुह्यम्‌, अध्यात्मसञ्ज्ितम्‌, 
यद्वचः, त्वयोक्तम्‌, तेन, अयम्‌, मम, मोहः, विगतः।।१।। 

शब्दार्थ--अर्जुन: = अर्जुन ने, उवाच = कहा, मदनुग्रहाय .= मेरे 
ऊपर अनुग्रह करने के लिए, परमम्‌ = परम, गुह्यम्‌ = रहस्यमय, 
अध्यात्मसञ्ज्ितम्‌ = आत्मा के विषय में कहने योग्य,. यद्वचः 
= जो वचन, त्वयोक्तम्‌ = आपके द्वारा कहा गया है, तेन = उस 
वचन से, अयम्‌ = आत्मविषयक, मम = मेरा, मोहः = भ्रम, 
विगतः = नष्ट हो गया।। १।। 

श्लोकार्थ--अर्जुन ने भगवान्‌ से कहा कि आपने मेरे ऊपर अनुग्रह 

` के लिए अध्यात्म नामक जो परम गुह्य (अत्यन्त गोपनीय) वचन 
कहा है, उससे मेरा यह मोह नष्ट हो गया।।१।। 
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विशेषार्थ--युद्ध-प्राज्गण में अपने परिवारों को देखकर अर्जुन में मोह 
पैदा हो गया था। विपरीत ज्ञान को मोह कहते हैं। देह को आत्मा 
समझ लेना विपरीत ज्ञान है। अर्जुन उससे व्याकुल था। वह कभी 
भी युद्ध के लिए तैयार नहीं हो रहा था। भगवान्‌ ने गीन २.१२ 
से लेकर गी, ६.४६ तक आत्मा के यथार्थ स्वरूप, आत्म शुद्धि 
के लिए निष्काम कर्मयोग, ज्ञानयोग और आत्मदर्शन ह्य का 
उपदेश किया है। उससे अर्जुन का महान्‌ उपकार हुआ हे। उसका 
मोह निवृत्त हो गया। इसीलिए अर्जुन ने भगवान्‌ से कहा कि आप 
ने मेरे ऊपर कृपा कर आत्मा के यथार्थ स्वरूप का उपदेश दिया 
है। उससे मेरा मोह नष्ट हो गया।।१।। 


भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया । 
त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ।। २।। 


अन्वय--कमलपतराक्ष, हि, भूतानाम्‌, त्वत्तः, भवाप्ययौ, च 
अव्ययम्‌, माहात्म्यम्‌, अपि, विस्तरशः, मया, श्रुतौ।। २।। 


शब्दार्थ-कमलपत्राक्ष = हे कमल के समान नेत्र वाले भगवन्‌!, 
हि = निश्चय रूप से, भूतानाम्‌ = समस्त प्राणियों को, त्वत्तः = 
आपसे, भवाप्ययौ = उत्पत्ति और प्रलय, च = और, अव्ययम्‌ 
= अविनाशी, माहात्म्यम्‌ = सर्वशेषित्व, श्रेष्ठत्व, सर्वाधारत्वं 
सर्वनियमनकर्तृत्व आदि आपकी महिमा, अपि = भी, विस्तरशः 
= विस्तारपूर्वक, मया = मेरे द्वारा, श्रुतौ = सुनी गयी।।२।। 

श्लोकार्थ-हे कमलपत्राक्ष! निश्चयरूप से मैंने आप से समस्त 
प्राणियों को उत्पत्ति और प्रलय तथा अविनाशी माहात्म्य 
विस्तार पूर्वक सुना।।२।। 

विशेषार्थ--सातवें अध्याय से दशवें अध्याय तक भगवान्‌ ने यह 
कहा है कि समस्त भूतो की उत्पत्ति और प्रलय में मैं ही कारण 
हूँ। समस्त जड़-चेतन रूप जगत्‌ का स्वामी भी मैं ही हूँ। शा” 
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बल आदि सम्पूर्ण कल्याणमय दिव्य गुणों के योग से मैं सर्वश्रेष्ठ 
हुँ। जगत्‌ की विशेष शक्ति-सम्पन्न समस्त वस्तुएँ मुझसे ही 
शक्तिमान्‌ बनी हैं। ये सब भगवान्‌ की अविनाशी महिमा अर्जुन 
ने श्रीमुख से सुनी है।।२।। 


एवमेतद्यथात्य त्वमात्मानं परमेश्वर । 
द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम।। ३।। 


अन्वय- परमेश्वर, आत्मानम्‌, त्वम्‌, यथा, आत्थ, एतत्‌, . एवम्‌, 
पुरुषोत्तम, ते, ऐश्वरम्‌, रूपम्‌, द्रष्टुम्‌, इच्छामि।।३।। 

शब्दार्थ--परमेश्वर = हे श्रीकृष्ण!, आत्मानम्‌.= अपने को, त्वम्‌ 
= आपने, यथा = जिस प्रकार से गुण-विभूति-युक्त, आत्थ = 
कहा है, एतत्‌ = यह, एवम्‌ = इस प्रकार (सत्य है), पुरुषोत्तम 
= हे पुरुषोत्तम], ते = तेरा, ऐश्वरम्‌ = ऐश्वर्य युक्त, रूपम्‌ = 
कल्याणगुण और विभूति से विशिष्ट. स्वरूप को, द्रष्टम्‌ = देखने 
के लिए, इच्छामि .= इच्छा करता हूँ।।३।। 

शलोकार्थ--हे परमेश्वर! आपने अपने को जिस प्रकार गुणों और 
विभूतियों से युक्त बतलाया है, यह सत्य है। इसे मैंने समझ लिया। 
इसलिए हे पुरुषोत्तम! आपका ऐश्वर्य और कल्याण गुणों से युक्त 
जो स्वरूप है, उसे मैं अपने नेत्रों से देखना चाहता हूँ।।३।। 


मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो। 
योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्‌ ।।४।। 
अन्वय--प्रभो, योगेश्वर, तत्‌, मया, द्रष्टुम्‌, शक्यम्‌, यदि, मन्यसे, 
ततः, आत्मानम्‌, अव्ययम्‌, मे, त्वम्‌, दर्शय।।४।। 


शब्दार्थ--प्रभो, योगेश्वर = हे ज्ञान, शक्त्यदि गुणरूप योग के ईश्वर 
- तत्‌ = वह (आपका स्वरूप), मया = मुझे, द्रष्टुम्‌ = दर्शन के 
लिए, शक्यम्‌ = योग्य (समर्थ), यदि मन्यसे = यदि मानते हो, 
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तत: = तो, आत्मानम्‌ = अपने स्वरूप को, मे = मुझ शरणागत 
को, त्वम्‌ = आप, दर्शय = दिखावें।।४।। 


इलोकार्थ हे प्रभो! यदि आप अपने पूर्व कथित गुणों एवं 
विभूतियों से युक्त स्वरूप को मुझे देखने योग्य समझते हैं तो 
हे योगेश्वर! आप अपने उस अविनाशी स्वरूप का दर्शन मुझ 
(शरणागत) को करायें।।४।। 

विशेषार्थ अर्जुन के पूछने का भाव है कि भगवान्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ 
के स्रष्टा, पालक, शासक तथा .सबके आधार हैं। वे ज्ञान, बल, 
ऐश्वर्य, वीर्य, शक्ति आदि विशिष्ट गुणों के सागर हैं तथा सबों 
के अन्तर्यामी होने के कारण सबके प्रत्यक्ष द्रष्टा भी हैं। किस में 
कैसी शक्ति है, वे जानते हैं। अर्जुन जीव होने के कारण अल्पज्ञ 
है। वह नहीं जानता है कि प्रभु के दिव्य गुणों एवं विभूतियों से 
युक्त रूप का दर्शन करने में समर्थ हो सकूँगा या नहीं? अंतएव 
अर्जुन भगवान्‌ से कहता है कि हे प्रभो! मैं यदि आपके अंविनाशी 
दिव्यस्वरूप का दर्शन करने में.समर्थ हो सकूँ तो मुझ शरणागत 


पर कृपा कर अपने उस दिव्य स्वरूप का पूर्णरूप से दर्शन 
करावें।।४।। 


इस प्रकार कौतूहलवश हर्ष के कारण गद्गद कण्ठ से अर्जुन 
के द्वारा प्रार्थना किये जाने पर भगवान्‌ कहते हैं-- 


श्रीभगवानुवाच 
पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः । 
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च ।।५।। 
अन्वय--श्रीभगवान्‌, उवाच, पार्थ, शतशः, सहस्रशः, नानाविधानि, 
दिव्यानि, नानावर्णाकृतीनि, च, मे, अथ, रूपाणि, पश्य।।५।। 
शब्दार्थ श्रीभगवान्‌ = भगवान्‌ श्री कृष्ण ने, उवाच = कहा, पार्थ 
= हे पृथापुत्र अर्जुन!, शतशः = सैकड़ों, सहस्रशः = हजारों, 
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नानाविधानि = अनेक प्रकार के, दिव्यानि = अप्राकृत, 
नानावर्णाकृतीनि = अनेक प्रकार के वर्ण और -आकृति वाले, च 
= और, मे = मेरे, रूपाणि = रूपों को, अथ शब्द यहाँ सम्पूर्ण 
अर्थ में प्रयुक्त है, पश्य = देखो।।५।। 

इलोकार्थ--भगवान्‌ ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन! तुम मेरे श्वेत 
कृष्ण आदि अनेक वणो तथा अनेक आकारों वाले सैकड़ों और 
हजारों दिव्य रूपों को देखो।।५।। 


पश्यादित्यान्वसून्रुद्रानश्विनौ मरुतस्तथा । 
बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत ।।६।। 


` अन्वय--भारत, आदित्यान्‌, वसून्‌, रुद्रान्‌, अश्विनौ, मरुतः, 
पश्य, तथा, अदृष्टपूर्वाणि, बहूनि, आश्चर्याणि, पश्य।।६।। 


शब्दार्थ--भारत = हे भरत वंश में श्रेष्ठ अर्जुन!, आदित्यान्‌ = 
द्वादश सूर्यो को, वसून्‌ = आठ वसुओं को, रुद्रान्‌ = ग्यारह रुद्रो 
अश्विनौ = अश्विनी कुमारों को, मरुतः = और उनचास 
वायुओं को, . पश्य = देखो, तथा = उसी प्रकार, अदृष्टपूर्वाणि 
= जिनको पहले नहीं देखा है वैसे, बहूनि = अनेक, आश्चर्याणि 

= आश्चर्यं युक्त वस्तुओं को, पश्य.= देखो।।६।। 


श्लोकार्थ- हे अर्जुन! आदित्यो, वसुओं, रुद्रों, अश्विनीकुमारों 
और मरुतों को तुम देखो। जो पूर्व में न देखे गये हैं उन बहुत 
आश्चर्यमय -चीजों को भी मेरे रूप में देखो।।६।। 

विशेषार्थ--भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम मेरे एक 
ही रूप में बारह आदित्यो, आठ वसुओं, ग्यारह रुद्रों, दोनों 
अश्विनी कुमारों और उनचास मरुतों को देखो। लोक में और 
शास्त्रों में जो देखे गये हैं उन सब को तथा लोक और शास्त्र 
में जो कभी न देखे गये हैं, ऐसे भी बहुत से अन्यान्य आश्चर्यमय 
वस्तुओं को मेरे एक ही रूप में देखो।।६।। 
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इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम्‌ । 
मम देहे गुडाकेश यंच्चान्यदद्रष्टुमिच्छसि ।। ७।। 


अन्वय--गुडाकेश, अद्य, इह, मम, देहे, एकस्थम्‌, सचराचरम्‌, 
कृत्स्नम्‌, जगत्‌, पश्य, किंञ्च, अन्यत्‌, यत्‌, द्रष्टम, इच्छसि, 
तदपि, पश्य।।७।। 


शब्दार्थ--गुडाकेश = हे निंद्राविजयी अर्जुन!, अद्य = इस स 
इह = यहाँ, मम = मेरे, देहे = शरीर में, एकस्थम्‌ = एक में 
स्थित, सचराचरम्‌ = जङ्गम और स्थावर सहित, कृत्स्नम्‌ = 
सम्पूर्ण, जगत्‌ = संसार को, पश्य = देखो, किञ्च = और भी, 
अन्यत्‌ = उससे दूसरा, :यत्‌ = जो, द्रष्टुम्‌, इच्छसि = देखना 
चाहते हो, तदपि = उसे भी, पश्य = देखो।।७।। 

शलोकार्थ--निद्राविजयी अर्जुन! इस समय यहाँ पर मेरे शरीर के 
एक भाग में स्थित जड-चेतन रूप सम्पूर्ण जगत्‌ को देखो तथा 
इसके अतिरिक्त और भी जो कुछ देखना चाहते हो, मेरे शरीर 
के एक भाग में ही उसे भी देख लो।।७।। 


न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा । 
दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्‌।। ८।। 


अन्वय- (त्वम्‌), तु, अनेनैव, स्वचक्षुषा, माम्‌, द्रष्टुम्‌, न, शक्यसे, 
ते, दिव्यम्‌, चक्षुः, ददामि, तेन, मे, ऐश्वरम्‌, योगम्‌, पश्य।।८।। 
शब्दार्थ--(त्वम्‌ = तुम), तु = तो, अनेनैव = परिमित विषय को 
' ग्रहण करनेवाला अपने इस प्राकृत, स्वचक्षुषा = नेत्र से, माम्‌ 
= दिव्यरूप सम्पन्न मुझे, द्रष्टुम्‌ = देखने के लिए, न शाक्यसे 
= समर्थ नहीं हो सकेगा, ते = तेरे लिए, दिव्यम्‌ = अप्राकृत 
(मेरे रूप को देखने में समर्थ दिव्य), आ नेत्र को, ददामि 
= देता हूँ, तेन = उस दिव्य नेत्र से, ड = मेरा, ऐश्वरम्‌ = 


असाधारण, योगम्‌ = अनन्त कल्याण गुणों से युक्त विभूति योग 
को, पश्य = देखो।।८।। i 
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इलोकार्थ- किन्तु तुम अपने इस प्राकृत नेत्र से दिव्यरूप सम्पन्न 
मुझे देखने में समर्थ नहीं हो, अतएव तुझे दिव्य नेत्र देता हूँ। 
उससे तुम मेरे अनन्त कल्याण गुणों से युक्त असाधारण तथा 
अनन्त दिव्य विभूतियों को भी देखो।।८।। 

विशेषार्थ--अर्जुन जब भगवान्‌ के समक्ष अनन्त कल्याण गुणों एवं 
दिव्य विभूतियों से युक्त उनके स्वरूप को देखने के लिए अपना 
मनोभाव व्यक्त किया, तब भगवान्‌ ने कहा कि पार्थ! तेरी इच्छा 
की पूर्ति इस प्राकृत नेत्र से नहीं हो सकती है, क्योंकि ये जो 
तेरे प्राकृत नेत्र हँ, वे परिमित विषय को ग्रहण करने की ही 
सामर्थ्य रखते हैं। मेरे अप्राकृत रूप को देखने के लिए नेत्र भी 
अप्राकृत ही चाहिए। इसलिए तुझे अब अप्राकृत (दिव्य) नेत्र देता 
हूँ। जिससे मेरे अनन्त कल्याणगुणों से युक्त असाधारण योग और 
अनन्त विभूतियों को देख सकोगे।।८।। 

सञ्जय उवाच 
एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हारिः । 
दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्‌।। ९।। 

अन्वय--सञ्जयः, उवाच, राजन्‌, महायोगेश्वरः, हरिः, एवम्‌, 
उक्त्वा, ततः, पार्थाय, परमम्‌, ऐश्वरम्‌, रूपम्‌, दशंयामास।।९।। 

शब्दार्थ-सञ्जयः = संजय ने, उवाच = धृतराष्ट्र से कहा, राजन्‌ 
= हे धृतराष्ट्र! महायोगेश्वरः = महान्‌ आश्चर्यमय कल्याण गुण एवं 
` विभूति रूप योगों के ईश्वर, हरिः = भगवान्‌ ने, एवम्‌ = इस 
प्रकार, उक्त्वा = कहकर, ततः = उसके बाद, पार्थाय = अर्जुन 
के लिए, परमम्‌ = अतिशय, ऐश्वरम्‌ = ऐश्वर्य से युक्त, रूपम्‌ 
स्वरूप को, दर्शयामास = दिखलाया।।९।। [ 

श्लोकार्थ सञ्चय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन्‌! महायोगेश्वर श्री 


हरि ने इतना कहकर अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्ययुक्त रूप 
 दिखलाया।।९।। 
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विशेषार्थ-महान्‌ आश्चर्यमय, अनन्त कल्याण गुण एवं विभूतिरूप 
योगों के स्वामी साक्षात्‌ नारायण श्रीकृष्ण ने अर्जुन के लिए दिव्य 
नेत्र देकर उसे विचित्र अखिल जगत्‌ का आधार तथा सम्पूर्ण विश्व 
का शासक अपना रूप दिखलाया।।९।। 


अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्धुतदर्शनम्‌ 1 
अनेकदिव्याभंरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌ ।। १०।। 


दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ । 
सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्‌ ।। ११।। 


अन्वय अनेकवक्त्रनयनम्‌, अनेकादधुतदर्शनम्‌, अनेकदिव्याभरणम्‌, 
दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌, दिव्यमाल्याम्बरधरम्‌, दिव्यगन्धानुलेपनम्‌, 
सर्वाश्चर्यमयम्‌, देवम्‌, अनन्तम्‌, विश्वतोमुखम्‌।। १०।।११।। 


शब्दार्थ-अनेकवक्त्रनयनम्‌ = अनेक मुख और नेत्र वाला, 
अनेकाद्धुतदर्शनम्‌ = अनेक प्रकार के आश्चर्यमय दर्शनीय पदार्थों 
से युक्त, अनेकदिव्याभरणम्‌ = अनेक दिव्य किरीट, कुण्डलादि 
भूषणों से विभूषितं, दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌ = अनेक प्रकार के दिव्य 
शस्त्रो से सुसज्जित, दिव्यमाल्याम्बरधरम्‌ = दिव्यमाला और वस्त्र 
से युक्त, दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ = दिव्य गन्धयुक्त द्रव्यों से अनुलिप्त, 
'सर्वाश्चर्यमयम्‌ = सभी प्रकार के आश्चर्यमय, देवम्‌. = 
प्रकाशमान, अनन्तम्‌ = तीनों कालों में जिसका अन्त न हो ऐसा, 
विश्वतोमुखम्‌ = सभी दिशाओं की ओर मुख वाला।।१०।।११।। 
श्लोकार्थ--अनेक मुख और नेत्रो से युक्त, अनेक आश्चर्यमय 
दर्शनीय पदार्थों से युक्त, अनेक दिव्य किरीटकुण्डल, आदि. भूषणं 
से विभूषित, अनेक प्रकार के दिव्य शस्त्रो: से सुसज्जित, 
दिव्यमाला तथा वस्रं को धारण किया हुआ, दिव्य गन्धयुक्त द्रव्यों 
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से अनुलिप्त, सभी के लिए आश्चर्यमय, प्रकाशमान, तीनों कालों 
में जिसका अन्त न हो और सभी. दिशाओं की ओर जिसका मुख 
है, ऐसा अपना रूप भगवान्‌ ने अर्जुन को दिखलाया।। १०।। १ १।। 


विशेषार्थ--भगवान्‌ ने अर्जुन के समक्ष जो रूप दिखलाया है उसके 
वर्णन में “अनन्तम्‌” और “विश्वतोमुखम्‌” ये दो पद कहे गये 
हैं। अनन्त उसे कहते हैं जो देश काल और वस्तु की सीमा से 
रहित हो। भगवान्‌ तीनों सीमाओं से रहित हैं। जो एक देश में 
रहता हो और दूसरे देश में उसका अभाव हो वह देशसीमा से 
आबद्ध होता है। जो एक काल में: रहता हो और दूसरे काल में 
उसका अभाव हो, वह काल सीमित होता है। जो एक वस्तु में 
रहता हो और दूसरी वस्तु में उसका अभाव हो, वह वस्तु सीमा 
से आबद्ध होता है। परन्तु परमात्मा सभी देश, सभी काल और 
सभी वस्तुओं में सदा रहते हैं। इसलिए वे देश, काल और वस्तु 
की सीमा से रहित हैं। 


विश्वतोमुखम्‌ सम्पूर्ण दिशाओं की ओर मुख रखनेवाला 


को विश्वतोमुख कहते हैं। भगवान्‌. अपने स्वरूप दिखलाने के . 


समय सब दिशाओं की ओर मुख किये हुए हैं। अत एव 
“विश्वतोमुखम्‌' यह विशेषण उनके लिए दिया गया है।। १०।।११॥। 
दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता । 
यदि भाः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः। १ २।। 
अन्वय--दिवि, सूर्यसहस्रस्य, भाः, युगपद्‌, उत्थिता, भवेत्‌, यदि, 
सा, तस्य महात्मनः, भासः, सदृशी, स्यात्‌।।१२।। 


शब्दार्थ--दिवि = आकाश में, सूर्यसहस्तस्य = यहाँ सहख शब्द 
अनन्त का बोधक है अतः सस्त सूर्य का अर्थ हुआ अनन्त सूरयो 


का, भाः = प्रकाश, युगपद्‌ < एकः काल में ही, उत्थिता = उदय, 
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भवेद्‌ यदि = यदि हो जाय, सा = वह प्रकाश, तस्य = भगवान्‌ 
"का, महात्मनः = महाविग्रह वाला, भासः = तेज, सदृशी = 
समान, स्यात्‌ = हो।।१२।। 


' इलोकार्थ--आकाश में अनन्त सूर्या की प्रभा यदि एक साथ उदित 


हो जाय तो उस दिव्य विग्रह वाले भगवान्‌ की प्रभा के सदृश 

` शायद हो जाय। अर्थात्‌ भगवान्‌ में जो प्रभा है, वह प्रभा अनन्त 

सूर्य के उदित होने पर भी नहीं हो सकती। अतः अनुपम प्रभावाले 

भगवान्‌ हैं। यह श्लोक भगवान्‌ के अपरिमित तेज का प्रतिपादन 

3] है। अर्थात्‌ परमात्मा का स्वरूप अक्षय तेज से युक्त 
।।१२।। 


तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा । . 
अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ।। १३।। 


अन्वय--तत्र, देवदेवस्य, शंरीरे, एकस्थम्‌, अनेकधा, प्रविभक्तम्‌, 
कृत्स्नम्‌, जगत्‌, तदा, पाण्डवः, अपश्यत्‌।। १३।। 


'शब्दार्थ--तत्र = अपरिमित तेज वाले, देवदेवस्य = ब्रह्मा, शंकर, 


आदि देवताओं के भी देव भगवान्‌ के, शरीरे = शारीर में, 
एकस्थम्‌ = एक भाग में स्थित, अनेकधा = विचित्र भोक्ता, भोग्य, 
भोग उपकरण और भोग स्थानादि के रूप में बहुत प्रकार से, 
प्रविभक्तम्‌ = विभक्त, कृत्स्नम्‌ = सम्पूर्ण, जगत्‌ = संसार को 


तदा =. उस समय, पाण्डवः = अर्जुन ने, अपश्यत्‌ दि 
देखा।। १३।। जुन 


श्लोकार्थ तब अर्जुन ने देवों के देव भगवान्‌ श्रीकृष्ण के शरीर 


के एक भाग में स्थित अनेक प्र को 
ती प्रकार से विभक्त जगत्‌ 


विशेषार्थ--अर्जुन ने. भगवान्‌ के निम्नलिखित स्वरूप का दर्शन 


'किया। अनन्तबाहु,. उदर, मुख और नेत्रवाले, अपार तेजयुक्त, 
अपरिमित दिव्य शस्त्रों से सुसज्जित, अपरिमित दिव्याभूषणो से 
अलङ्कृत, दिव्यमाला और वस्त्रधारण किये हुए, दिव्य गन्ध के 
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उपलेपन से सुशोभित, अनन्त आश्चर्यमय दिव्य शरीर में अनेक 
प्रकार से विभक्त ब्रह्मादि विविध विचित्र देवता, तिर्यक्‌, मनुष्य, 
स्थावरादि, भोक्त-वर्गों तथा पृथ्वी, अन्तरिक्ष, स्वर्ग, पाताल, 
अतल, वितल और सुतल आदि भोग स्थान एवं भोग्य सामग्रियों 
से युक्त प्रभु का स्वरूप था।।१३।। 
ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः । 
. प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत ।। १४।। 
अन्वय--स:, धनञ्जयः, ततः, विस्मयाविष्टः, हृष्टरोमा, देवम्‌, 
शिरसा, प्रणम्य, कृताञ्जलिः, अभाषत।। १.४।। 
शब्दार्थ--स: = वह, धनञ्जयः = अर्जुन ने, ततः = विश्वरूप के 
' दर्शन के पश्चात्‌, विस्मयाविष्टः = आश्चर्य से चकित और हृष्टरोमा 
= रोमाञ्चित (हर्षित रोमवाला) होकर, देवम्‌ = भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
को, शिरसा = सिर से, प्रणम्य = प्रणाम करके, कृताञ्जलिः = 
हाथ जोड़े हुए, अभाषत = बोला।। १४।। 
श्लोकार्थ--विश्वरूप के दर्शन होने पर आश्चर्य से रोमाञ्चित अर्जुन 
ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण को सिर झुका (साष्टाङ्ग प्रणाम) कर हाथ जोड़े 
हुए कहा।। १४।। 
'विशेषार्थ-अर्जुन प्रभु के शरीर के एक भाग में ही महान्‌ आश्चर्यमय 
सम्पूर्ण जगत्‌ का आधार, अनन्त ज्ञानादि कल्याणमय गुणों से 
परिपूर्ण भगवान्‌ को देखकर आश्चर्य चकित हो गया और हर्षित 
रोम हो प्रणाम कर हाथ जोड़े हुए बोला।।१४।। 
अर्जुन उवाच 
पश्यामि देवांस्तव देव देहे . 
सर्वास्तथा. भूतविशेषसङ्घान्‌ । 
ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ- 
मृषीश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्‌ ।। १५।। 
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अन्वय--अर्जुन:, उवाच, देव, तंव, देहे, सर्वान्‌, देवान्‌, तथा 
भूतविशेषसङ्घान्‌, ब्रह्माणम्‌, कमलासनस्थम्‌, ईशम्‌, दिव्यान्‌, 
सर्वान्‌, ऋषीन्‌, च, उरगान्‌, च , पश्यामि।। १५।। 

शब्दार्थ अर्जुन: = अर्जुन ने, उवाच = कहा, देव = हे कृष्ण! 
तव = तुम्हारे, देहे = दिव्य शरीर में, सर्वान्‌ = सब, देवान्‌ = 
देवंताओं को, तथा = उसी प्रकार, भूतविशेषसङ्घान्‌ = प्राणी 
समुदाय को, ब्रह्माणम्‌ = चतुर्मुख ब्रह्मा को, कमलासनस्थम्‌ = 
कमलासन ब्रह्मा में स्थित (उनके मत में स्थित) ईशम्‌ = शङ्कर 
को; दिव्यान्‌ = अप्राकृत, ऋषीन्‌ च = और ऋषियों, सर्वान्‌ ८ 
सभी, उरगांश्च = और बासुकी, तक्षक आदि सर्पो को, पश्यामि 
= देखता हूँ।।१५।। 


'इलोकार्थ--अर्जुन ने कहा कि हे देव! मैं आपके शरीर में सब 

देवताओं को, प्राणिसमूहों को, ब्रह्मा को, कमलासन ब्रह्मा में 
स्थित ईश क्रो, समस्त दिव्य ऋषियों को और सर्प को देख रहा 
हूँ।। १५।। 


विशेषार्थ अर्जुन ने भगवान्‌ के शरीर में विभिन्न प्रकार की चीजों के 
दर्शन किये। वहाँ सम्पूर्ण देवताओं को, विभिन्न प्रकार के प्राणि- 
समुदायों को, ब्रह्माण्ड के स्वामी चतुर्मुख ब्रह्मा को, कमल आसन 
वाले ब्रह्मा के मत में स्थित महादेव को, देवर्षि नारद आदि समस्त 
ऋषियों को तथा वासुकी, तक्षक आदि सपों को देखा। 


यहाँ कमलासनस्थ ब्रह्मा का विशेषण प्रतीत होता है। अन्य 
रीकाकारों ने कमलासन पर स्थित ब्रह्मा ऐसा ही अर्थ किया है, 
परन्तु श्रीभाष्यकार स्वामी रामानुजाचार्य जी महाराज को यह अर्थ 
अभिमत नहीं है। उनका अभिमत अर्थ इस प्रकार है कैमल 


“आसन जिसका ऐसा, ब्रह्मा जी और उनमें स्थित ईश 
'(महादेवजी)। 


हक ण्या 
१४58 कमलासने ब्रह्मणि स्थितम्‌, ईशं तन्मते अवस्थितम्‌।।' गी. भा; - ११-१५ 
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“ब्रह्माणम्‌”” के बाद “ईशम्‌” है, तदनन्तर “कमलासनस्थम्‌” 
पद दिया गया है। ब्रह्मा के बाद ईश से व्यवहित कमलासनस्थ 
पद है। इसलिए ईश का ही विशेषण उचित प्रतीत होता है। 
र्वरवरमुनि स्वामी ने भी इसी अर्थ की परिपुष्टि की है।।१५।। 


अनेकबाहूदरवक्त्नेत्र 
पश्यामि त्वां सर्वतो$नन्तरूपम्‌ । 
नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं 
पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ।। १६।। 


अन्वय- विश्वेश्वर, विश्वरूप, त्वाम्‌, अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रम्‌, 
अनन्तरूपम्‌, सर्वतः, पश्यामि, तव, न अन्तम्‌, न मध्यम्‌, नापि 
आदिम्‌, पश्यामि।। १६।। 


शब्दार्थ--विश्ववेश्वर = हे विश्व के स्वामिन्‌!, विश्वरूप!, त्वाम्‌ 
= आपको, अनेकबाहूदरवकत्रनेत्रम्‌ = अनेक बाहु, उदर, मुख 
और नेत्र से युक्त, अनन्तरूपम्‌ = अपरिमित रूप से युक्त, सर्वत 

` = सभी ओर से, पश्यामि = देखता हूँ, तव = आपका, न अन्तम्‌ 
= न अन्त, न मध्यम्‌ = न मध्य, नापि आदिम्‌ = और न आदि, 
पश्यामि = देखता हूँ।। १६।। 

श्लोकार्थ--हे विश्व के स्वामिन्‌! हे विश्वरूप! मैं आपके अनेक बाहु, 
अनेक उदर, अनेक मुख और अनेक नेत्रो से युक्त तथा देश 
काल और वस्तु-सीमा से रहित स्वरूप को देख रहा हूँ। आप 
आदि मध्य और अन्त से रहित हैं। 

जो सभी देश, सभी काल और सभी वस्तुओं में रहता हे 

वह देश, काल और वस्तु की परिधि से रहित होता है।। १६।। 


णह 
ईशपदव्यवधानादासनपदवैयर्थ्याच्च कमलासनस्थमित्यस्य ब्रह्मविशेषणत्वा- 
योगात” । | गी; वर-. ११.१६ 
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किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च, 
तेजोराशि सर्वतो दीप्तिमन्तम्‌ । 
पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ता- 
हीप्तानलार्कझुतिमप्रमेयम्‌ ।।१७।। 


अन्वय--किरीटिनम्‌, गदिनम्‌, चक्रिणम्‌ च, तेजोराशिम्‌, सर्वतः, | 
दीप्तिमन्तम्‌, दीप्तानलार्कद्युतिम्‌, अप्रमेयम्‌, समन्तात्‌, दुर्निरीक्ष्यम्‌, 
त्वाम्‌, पश्यामि।। १७।। 


शब्दार्थ किरीटिनम्‌ = किरीट (मुकुट) धारी, गदिनम्‌ = गदाधारी, 
चक्रिणम्‌ = चक्रधारी, तेजोराशिम्‌ = तेजःपुञ्ज, सर्वतोदीप्तिमन्तम्‌ 
= सभी ओर से प्रभा-सम्पन्न, दीप्तानलार्कद्युतिम्‌ = प्रदीप्त अग्नि 
और सूर्य की कान्ति के समान कान्तिवाले, अप्रमेयम्‌ = ऐसा है 
और इतना है ऐसा निर्णय के अयोग्य (अर्थात्‌ भगवान्‌ ऐसा ही 
हैं, उनके नाम, रूप, लीला आदि ऐसे ही और इतने ही हैं, इस 
तरह के निर्णय के अयोग्य) समन्तात्‌ = सभी ओर से, दुर्निरीक्ष्यम्‌ 
= कष्ट पूर्वक दर्शन के योग्य, त्वाम्‌ = आपको, पश्यामि = देखता 
हूँ।। १७।। 


श्लोकार्थ-मैं मुकुट, गदा तथा चक्रधारण किये हुए सभी ओर से 
कान्तिवाले, प्रदीप्त अग्नि तथा सूर्य के समान प्रभावाले, अप्रमेय 


स्वरूप तथा सभी ओर से कष्ट पूर्वक दर्शन के योग्य आपको 
देख रहा हूँ।। १७।। 


त्वमक्षंर परमं वेदितव्यं 
त्वमस्य विश्वस्य परं निधाज्रम्‌ । | 
सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ।।१८।। 
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अन्वय--वेदितव्यम्‌, परमम्‌, अक्षरम्‌, त्वम्‌, एव, अस्य, विश्वस्य, 
परमम्‌, निधानम्‌, . त्वम्‌, एव, अव्ययः, शाश्वतधर्मगोप्ता, 
त्वमेव, सनातनः, पुरुषः, त्वम्‌, एव, मे, मतः।।१८।। 


शब्दार्थ--वेदितव्यम्‌ = जानने योग्य, परमम्‌ = उत्कृष्ट, अक्षरम्‌ = 
अविनाशी, त्वमेव = तुम ही हो, अस्य = इस, विश्वस्य = चेतना- 
चेतन रूप जगत्‌ का, परमम्‌ = परम, निधानम्‌ = आधार, त्वमेव 
=-तुम ही हो (यह), अव्ययः = विकार रहित, शाश्वतधर्मगोप्ता 
= शाश्वत धर्म के रक्षक, त्वमेव = तुम ही हो, सनातन: = 
सनातन, पुरुषः = पुरुष, त्वमेव = तुम ही हो, मे = मेरा, मतः 
= मत है।। १८।। 


श्लोकार्थ--आप जानने योग्य अत्यन्त उत्कृष्ट अविनाशी तत्त्व हैं। 
इस जड-चेतन रूप सम्पूर्ण जगत्‌ का परम आधार स्वरूप, 
विकार-रहित, गुण और विभूति से सदा एक रूप में रहने वाले, 
शाश्वत धर्म के रक्षक तथा सनातन पुरुष भी आप ही हैं, ऐसा 
मैं मानता हूँ।।१८।। 

विशेषार्थ--अर्जुन ने इस श्लोक में भगवान्‌ के लिए पाँच विशेषणों 
का प्रयोग किया है- जानने योग्य परम अक्षर,. विश्व का परम 
निधान, अव्यय, शाश्वतधर्म के रक्षक और सनातन पुरुष। 

इनके भाव निम्नलिखित हैं-- 

१. जानने योग्य परम अक्षर मुण्डकोपनिषद्‌ में दो प्रकार 
की विद्यायें कही गयी हैं--- “परा विद्या और “अपरा विद्या'। अपरा 
विद्या में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, 
व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष, ये कहे गये हैं। परा विद्या 
उसे कहते हैं जिससे अक्षर प्राप्त होता है। परा विद्या के अन्दर परम | 
अक्षर शब्द से भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहे गये हैं। क्योंकि परम प्राप्य वे 
ही हें। अध्याय ८ श्लोक ३, अध्याय १२ श्लोक २, अध्याय 
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१५ श्लोक १६वें में अक्षर शब्द प्रसङ्गानुसार जीवात्मा का बोधक 
है। परन्तु यहाँ अक्षर शब्द भगवान्‌ श्रीकृष्ण के लिए आया है। 
: २. विश्व का परम निधान-- जड-चेतन रूप समस्त 


जगत्‌ के परम आधार भगवान्‌ ही हैं। इसलिए सप्तम अध्याय 
में भगवान्‌ ने स्वयं कहा है कि जैसे मणि-माला में एक सूत्र के. 


आधार पर समस्त मणियाँ टिकी हुई रहती हैं, उसी प्रकार एक 


मेरे (कृष्ण के) आधार पर समस्त लोक अवलम्बित हैं। 


३. अव्यय-- भगवान्‌ का जैसा रूप है, वे जिन गुणों और 
जिस प्रकार के वैभव से युक्त हैं, उसी रूप में सदा रहते हैं। उनके 
रूप, गुण और वैभव में विकृति नहीं आती है। अत एवं भगवान्‌ 
अविनाशी कहे गये हैं। 

४. शाश्वत धर्म के रक्षक-- भगवान्‌ सनातन और नित्य 
वैदिक धर्म की रक्षा के लिए वसुदेव-पुत्र के रूप में अवतरित 
हुए हैं। इसलिए चतुर्थ अध्याय में भगवान्‌ ने स्वयं कहा है कि 
जब-जब धर्म की हानि होती है, तब-तब मैं धर्म की रक्षा के लिए 
अवतार लेता हूँ। 

५. सनातन पुरुष--. उपनिषद्‌ मंत्रों में भगवान्‌ को 
'महापुरुष और श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ पुरुष के रूप में वर्णन किया गया 
है। अतएव अर्जुन ने भगवान्‌ को सनातन पुरुष कहा है।। १८।। 


अनादिमध्यात्तमनन्तवीर्य- 

मनन्तबाहुं शशिसूयनेत्रम्‌ । 
पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्र 

स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌: ।। १ ९।। 


१. वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम्‌ यजुःश. संहिता ३१. १८ 


परात्परं पुरुषम्‌, मु. उ. ३.२.८ 
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अन्वय--अनादिमध्यान्तम्‌, अनन्तवीर्यम्‌, अनन्तबाहुम्‌, शशिसूर्यनेत्रम्‌, 
दीप्तहुताशवक्त्रम्‌, स्वतेजसा, इदम्‌, विश्वम्‌, तपन्तम्‌, त्वा, 
पश्यामि।। १९।। , 


शब्दार्थ--अनादिमध्यान्तम्‌ = उत्पत्ति, स्थिति और नाश से रहित, 
अनन्तवीर्यम्‌ = यहाँ वीर्य शब्द ज्ञान, बल आदि का भी बोधक 
है, अतः अनन्त वीर्यम्‌ का अर्थ हुआ अपरिमित ज्ञान, बल, शक्ति 
आदि से युक्त, अनन्तबाहुम्‌ = अपरिमित बाहुं वाले (यहाँ पर 
बाहु शब्द उदर, पैर मुख आदि का उपलक्षक है), शशिसूर्यनेत्रम्‌ 
= चन्द्रमा और सूर्य के समान नेत्रवाले, दीप्तहुताशवक्त्रम्‌' = 
प्रदीप्त अग्नि के समान मुख वाले, स्वतेजसा = अपना तेज से, 
इदम्‌ = इस, विश्वम्‌ = सम्पूर्ण जगत्‌ को, तपन्तम्‌ = तंपाते हुए, 
त्वाम्‌ = आपको, पश्यामि = देखता हूँ।।१९।। 

श्लोकार्थ उत्पति, स्थिति और नाश से रहित, अपरिमित ज्ञान, 
बल, शक्ति आदि से युक्त, अनन्त भुजावाले, चन्द्रमा और सूर्य 
के समान नेत्रवाले, प्रदीप्त अग्नि के समान मुखवाले और अपने 
तेज से सम्पूर्ण जगत्‌ को तपाने वाले आप हैं, (मैं) इसी रूप 
में आपको देख रहा हूँ।।१९।। 


विशेषार्थ 


१. अनादिमध्यान्तम्‌ जिसकी उत्पत्ति होती है उसी का मध्य 

और अन्त भी होता है, क्योंकि उत्पत्ति रूप विकार उत्पन्न 

“होने पर नाश रूप विकार अवश्य होता है। भगवान्‌ की 

उत्पत्ति नहीं होने से उनका मध्य और अन्त भी सम्भव नहीं 

है। इसलिए भगवान्‌ उत्पत्ति, स्थिति और नाश इन तीनों 
विकारों से रहित हैं। 


- २. अनन्तवीर्यम्‌ यहाँ वीर्य' शब्द अन्य शक्तियों का भी 


उपलक्षक है। अतः भगवान्‌ अपरिमित ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, ` 


शक्ति और तेज से सम्पन्न हैं 
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३. अनन्तबाहुम्‌ यहाँ बाहु शब्द उदर, पैर आदि का उपलक्षक 
है। भगवान्‌ अनन्त बाहु, उदर, पैर, मुख आदि से युक्त हैं। 


४. शशिसूर्यनेत्रम्‌ भगवान्‌ के नेत्र चन्द्रमा के समान 

शीतलता और सूर्य के समान प्रखर ताप देने वाले हैं। इसका 

` भाव है कि कीर्तन, भजन आदि करने वाले देवादि भक्तों 

के प्रति भगवान्‌ की दृष्टि चन्द्रमा के समान शीतल होती 

है और प्रभु की आज्ञा के :विरुद्ध' चलने वाले. असुर, 

राक्षसादि के प्रति उनकी दृष्टि सूर्य की प्रखर किरणों के 

समान ताप देने वाली होती है। इसलिए श्लोक ३६ में कहा 

गया है कि भगवान्‌ को विश्वरूप में देखकर राक्षसगण 

भयभीत होकर सब दिशाओं में भाग रहे हैं और सिद्धगण 
उनको नमस्कार कर रहे हैं। 


५. दीप्तहुताशवक्त्रं- भगवान्‌ प्रलयकालीन प्रदीप्त अग्नि के 
समान सबका संहार करने में समर्थ मुखवाले हैं।।१९।। 
` द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि 
व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः । 
दृष्ट्वाद्धुतं रूपमुग्रं तवेद- 
लोकत्रयं प्रव्य्चितं महात्मन्‌ ।। २०।। 
अन्वय -महात्मन्‌, द्यावापृथिव्योः, इदम्‌, अन्तरम्‌, एकेन, त्वया, 
व्याप्तम्‌, सर्वाः, दिशश्च, इदम्‌, अद्भुतम्‌, हि, उग्रम्‌, तव, 
रूपम्‌, दृष्ट्वा, लोकत्रयम्‌, प्रव्यथितम्‌।।२०।। 
शब्दार्थ--महात्मन्‌!, द्यावापृथिव्योः = स्वर्गं और पृथ्वी के बीच (चौदह 
. भुवनों का यह उपलक्षक है), इदम्‌ = यह, अन्तरम्‌ = अवकाश, 
एकेन = एक, त्वया = आपसे, व्याप्तम्‌ = व्याप्त है, सर्वा: = और 
सब, दिशश्च = दिशायें, (व्याप्ताः = व्याप्त है), इदम्‌ = यह, 
अद्भुतम्‌ = आश्र्ययुक्त, हि = क्योंकि, उग्रम्‌ = अतिविकराल, तव 
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_ आपके, रूपम्‌ = शरीर को, दृष्दवा  देखकर, लोकत्रयम्‌ - तीनों 
लोक, प्रव्यथितम्‌ = अत्यन्त भयभीत हैं।।२०।। 


र्थ--द्युलोक, पृथ्वी के मध्य भाग तथा सम्पूर्ण दिशायें एक 
नी व्याप्त हैं। आपके इस अदभुत (आश्चर्ययुक्त) अति भयावह 
रूप को देखकर तीनों लोक अत्यन्त भयभीत. हैं।२०॥। 
विशेषार्थ यहाँ पर 'चु' शब्द और 'पृथ्वी' शब्द ये दोनों ऊपर और 
नीचे के लोकों का संकेत करते हैं। इसलिए चु और पृथ्वी के 
बीच के समस्त लोक तथा समस्त दिशायें एक भगवान्‌ से ही 
व्याप्त हैं। उनके अदभुत रूप को देखकर तीनों लोक अत्यन्त 
व्यथित हो रहे हैं। अर्थात्‌ युद्ध देखने के लिए आये हुए ब्रह्मादि | 
देवता, असुर, पितृगण, सिद्ध, गन्धर्व, यक्ष और राक्षसों में 
अनुकूल-प्रतिकूल तथा मध्यस्थ रूप में रहनेवाले तीनों लोक में 
जो भी हैं वे सब डरे हुए हैं। छ 
ने भगवान्‌ से कहा कि आपके इस उम्र रूप 
जे लोक व्यथित हो रहे हैं। यहाँ तीनों लोक का अर्थ 
है युद्ध देखने के लिए उपस्थित ब्रह्मादि देवगण, असुर, पितृगण, 
सिद्ध, गन्धर्व, यक्ष और राक्षसादि। अर्जुन के कथन से सिद्ध होता 
है कि युद्ध देखने के लिए उपस्थित लोगों को भी विश्वरूप के 
दर्शन हुये थे और बिना. दिव्यनेत्र के विश्वरूप के दर्शन हो नहीं 
सकते। अतः अर्जुन को अपना सारा ऐश्वर्य दिखलाने के लिए 
युद्ध-दर्शनार्थं उपस्थित लोगों को भी कुछ काल के लिए दिव्य 
नेत्र दिये गये थे। यह भाव श्रीस्वामी रामानुजाचार्य ने गीता भाष्य 
में प्रदर्शित किया है।।२०।। 


१. एतेषामपि अर्जुनस्य इव विश्चाश्रयरूपसाक्षात्कारसाधनं दिव्यचक्षुः भगवता दत्तम्‌ 
किमर्थम्‌ इति चेत्‌? अर्जुनाय स्वैश्वर्य सर्व अदर्शयितुम्‌। गी. भा 
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अमी हि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति 
केचिद्धीताः ` प्राञ्जलयो गृणन्ति । 


स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः 
स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः।। २१।। 


अन्वय--अमी, सुरसङ्घाः, त्वाम्‌, हि, विशन्ति, केचित्‌, भीताः, 
प्राञलय: गृणन्ति, महर्षिसिद्धसद्वा:; स्वस्तीत्युक्त्वा, पुष्कलाभिः, 
स्तुतिभिः, त्वाम्‌, स्तुवन्ति।। २१।। 

शब्दार्थ--अमी = ये सब, सुरसङ्घाः = समस्त देवगण, त्वाम्‌ = 
तुझमें, हि = निश्चयरूप से, विशन्ति = प्रवेश कर रहे हैं, केचित्‌ 
= उनमें कुछ देवगण, भीता: = विशेष उग्ररूप देखने से भयभीत 
हो, प्राझलयः = हाथ जोड़कर, गृणन्ति = गुणगान कर रहे हैं, 
महर्षिसिद्धसङ्घाः =` महर्षियों और सनक, सनन्दन आदि सिद्ध 
समुदाय, स्वस्तीत्युक्त्वा = “कल्याण हो’ ऐसा कहकर, 
पुष्कलाभिः = पर्याप्त, स्तुतिभिः = स्तोत्रों से, त्वाम्‌ = आपका, 
स्तुवन्ति = स्तवन कर रहे हैं।।२१।। 

श्लोकार्थ--हे महात्मन्‌! ये समस्त देवगण आपके विश्वरूप को 
देखकर आप में ही प्रवेश कर रहे हैं (अर्थात्‌ आपके समीप. आ 
रहे हैं) उनमें कुछ देवगण आपके उग्र रूप को देखकर भय से 
हाथ जोड़े हुए (आपकी) स्तुति कर रहे हैं। भृगु आदि महर्षि और 
सनकादि सिद्धगण “कल्याण हो” ऐसा बोलकर मंगलाशासन 
करते हुए पर्याप्त सामग्री से आपकी स्तुति कर रहे हैं।।२१।। 


रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या- 

विश्वेऽश्चिनौ मरुतश्चोष्मपाश्च 
गन्धर्वयक्षासुरसिदधसङ्घा | 

वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे ।। २२।। 
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अन्वय -रुद्रादित्याः, वसवः, साध्याः, . विश्वे, अश्विनौ, मरुतः, 
उष्मपाः, गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घाः, ये, (सन्ति) ते, सर्वे, च, 
विस्मिताः, त्वामेव, वीक्षन्ते।। २२।। 

शब्दार्थ--रुद्रादित्याः = एकादश रुद्र और द्वादश आदित्य, वसवः 
= आठ वसु, साध्याः = कुछ देवयोनि, विश्वे = विश्वेदेव, 
अश्विनौ = दोनों अश्विनी कुमार, मरुतः = उनचास वायु, 
उष्मपाः = पितृगण, गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घाः = गन्धर्व, यक्ष, 
असुर और सिद्ध समूह, ये = जो, (सन्ति = हैं), ते = वे, सर्वे 
च = सब, विस्मिताः = आश्चर्यं चकित हो, त्वामेव = आप ही 
को, वीक्षन्ते = देखते हैं।२२।। 

. श्लोकार्थ ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य (सूर्य), आठ वसु, देवता, 

साध्य, विश्वेदेव, दोनों अश्विनी कुमार, उनचास वायु, पितृगण, 

` गन्धर्व, यक्ष, असुर और सिद्धपुरुषों के समुदाय, ये सब आश्चर्य 
चकित होकर आपको देख रहे हैं।।२२।। 

` विशेषार्थः-उष्मपा से पितृगण लिये जाते हैं, क्योंकि यजुवेंद में 

"'उष्प्रभागा हि पितरः’? ३.१०.६१ ऐसा लिखा है।।२२।। 
रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं 

महाबाहो बहुबाहूरुपादम्‌ । 
बहूदरं बहुदंष्टाकराल 
दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाऽहम्‌।। २३।। 

अन्वय--महाबाहो, बहुवक्त्रनेत्रम्‌, बहुबाहूरुपादम्‌, बहूदरम्‌, 

` नहुष्ट्राकरालम्‌, ते, महत्‌, रूपम्‌, दृष्ट्वा, लोकाः, प्रव्यथिताः, ` 
तथा, अहम्‌, च, (प्रव्यथितः)।।२३।। | 

शब्दार्थ--महाबाहो = हे भगवन्‌!, बहुवक्त्रनेत्रम्‌ = बहुत मुख एव 
नेत्र वाले, बहुबाहूरुपादम्‌ = बहुत भुजावाले, अनेक जङ्घावाले 

“ और अनेक पैर वाले, बहूदरम्‌ = बहुत उदवाले, बहुदंष्टराकरालम्‌ 
= अनेक विकराल दाँत वाले, ते = तेरे, महत्‌ = महान्‌, रूपम्‌ _ 
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= रूपको, दृष्ट्वा = देखकर, लोकाः = चौदहों भुवन में रहने 
वाले प्राणी, प्रव्यथिताः = अत्यन्त दुःखी हो रहे हैं, तथा = उसी 
प्रकार, अहम्‌ .= मैं भी, (प्रव्यथितः = दुःखी हो रहा हूँ)।।२३।। 

श्लोकार्थ हे महाबाहो! आपके. बहुत से मुखों, नेत्रों, हाथों, 
जङ्घाओं तथा पैरों से विशिष्ट एवं बहुत से विकराल दाँतों से युक्त 
इस विशाल रूप. को देखकर जगत्‌ के समस्त प्राणी दुःखी हो 
रहे हैं। उसी प्रकार मैं भी भयभीत हो रहा हूँ।।२३।। 


नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं 
व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम्‌ . । 
दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा ... 
` धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो।। २४।। 


अन्वय--विष्णो, नभःस्पृशम्‌, दीप्तम्‌, अनेकवर्णम्‌, व्यात्ताननम्‌, 
दीप्तविशालनेत्रम्‌, त्वाम्‌, दृष्ट्वा, प्रव्यथितान्तरात्मा, धृतिम्‌, 
शमम्‌, च न विन्दामि।।२४।। . 


शब्दार्थ--विष्णो! नभःस्पृशम्‌ = आकाश को स्पर्श करने वाले, 
दीप्तम्‌ = कान्तियुक्त, अनेकवर्णम्‌.= रक्त, पीत आदि अनेक. वणों 
से युक्त, व्यात्ताननम्‌ = फैलाये हुए मुखवाले, दीप्तविशालनेत्रम्‌ 
= उग्र एवं विशाल नेत्र से युक्त, त्वाम्‌ = आपको, दृष्ट्वा = 
देखकर, परव्यथितान्तरात्मा = अत्यन्त भयभीत मनवाला, धृतिम्‌ 
= धैर्य, शमम्‌ = शान्ति या कल्याण, न विन्दामि = ग्राप्त नहीं 
कर रहा हूँ।।२४।। छ 

शलोकार्थ-हे विष्णो! आकाश को स्पर्श करने वाले, कान्तियुक्त, 
अनेक वर्णवाले, फैले हुए मुखवाले और प्रज्वलित नेत्रवाले, 
आपको देखकर मेरा मन अत्यन्त व्यथित हो रहा है। अतएव मैं 
धैर्य और शान्ति को नहीं प्राप्त कर रहा हूँ।।२४।। 
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विशेषार्थ-इसका भाव है कि अर्जुन भगवान्‌ का सर्वव्यापक, 
अत्यन्त अद्भुत और घोर रूप को देखकर अत्यधिक शिथिल 
होने लगा है तथा उसकी इन्द्रियाँ व्याकुल हो गयी हैं। अतएव 
वह धैर्य को खो रहा है।।२४।। 
द्रंट्राकरालानि च ते मुखानि 
दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि । 
दिशो न जाने न लभे च शर्म 
प्रसीद देवेश जगन्निवास ।। २५।। 
अन्वय--देवेश, द्रष्राकरालानि; कालानलसन्निभानि, ते, ` मुखानि, 
दृष्ट्वैव, दिशः, न, जाने, शार्म, च, न लभे, जगन्निवास, 
प्रसीद।।२५।। 
शब्दार्थ--देवेश!, देष्टाकरालानि = विकराल दाँतवाले, 
कालानलसन्निभानि = प्रलयकालिक अग्नि के समान, ते = 
आपके, मुखानि = मुखों को, दृष्ट्वैव = देखकर ही, दिशः = 
दिशांओं को, न जाने = नहीं जानता हूँ, (दिग्भ्रान्त हो रहा हूँ), 
शर्म च = और शान्ति, न लभे = नहीं प्राप्त कर रहा हूँ। (अतः) 
जगन्निवास = हे संसार के एक मात्र आधार! प्रसीद = मुझ पर 
प्रसन्न हो।।२५।। | 
श्लोकार्थ--हे देवेश! विकराल दाँतों से युक्त प्रलयकालीन अग्नि 
के समान आपके मुख को देखकर मुझे दिशाओं का ज्ञान नही 
रह गया है (अर्थात्‌ दिग्भ्रान्त हो गया हूँ)। शान्ति का अनुभव 
भी नहीं कर रहा हूँ। अतः हे जगन्निवास मुझ पर प्रसन्न हों।।२५।। 


अमी च त्वां घृतराष्ट्रस्य पुत्राः 
सर्वे सहैवावनिपालसङ्कैः । 
भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ 
सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः ` ।। २६।। 
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अन्वय--अमी, सर्वे, धृतराष्ट्रस्य, पुत्राः, भीष्मः, द्रोण:, तथा, 
असौ, सूतपुत्र, अवनिपालसङ्चैः, सहैव, अस्मदीयैः, योधमुख्यैः, 
सह, अपि, त्वाम्‌, (विशन्ति)।। २६।। 

शब्दार्थ--अमी = ये, सर्वे = सब, धृतराष्ट्रस्य = धृतराष्ट्र के, पुत्राः 

` > दुर्योधनादि, भीष्मः = भीष्म पितामह, द्रोणः = द्रोणाचार्य, तथा 
= उसी प्रकार, असौ = यह, सूतपुत्रः = कर्ण, अवनिपालसङ्चैः 
= दुर्योधन पक्षीय राजसमूहो के, सहैव = साथ ही, अस्मदीयैः 
= हमारे, योधमुख्यैः = मुख्य योधाओं के साथ, अपि = भी, त्वाम्‌ 
= तुममें, (विशन्ति = प्रवेश करते हैं)।।२६।। 

श्लोकार्थ-ये सभी धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधनादि, भीष्मपितामह, 
द्रोणाचार्य और कर्ण दुर्योधन पक्षीय राजसमूहों एवं हमारे पक्ष के. 
मुख्य योद्धाओं के साथ ही आंपके मुख में प्रवेश कर रहे 
हैं।।२६।। 


वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति 
. दष्टाकरालानि भयानकानि । 
केचिद्विलग्ना -दशनान्तरेषु 
सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुततमाङ्गैः ।। २७।। 
अन्वय-(अंमी) त्वरमाणाः, दंष्ट्राकरालानि, . भयानकानि, ते 


वक्त्राणि, विशन्ति, केचित्‌, चूणितैः, उत्तमाङ्गैः, दशनान्तरेषु 
विलग्नाः, सन्दृश्यन्ते।।२७।। 


_ शब्दार्थ--(अमी = ये सब) त्वरमाणाः = शीघ्रता से, दंष्टाकरालानि 


= विकराल दाँतवाले, भयानकानि = भयंकर, ते = तेरे, 
= मुखो में, विशन्ति = प्रवेश करते हैं, केचित्‌ = अन्य स 


| | चूर्णितै = भगवान्‌ के दाँतो से चूर्ण किये हुए, उत्तमाड़े: = सिरों 


सहित, दशनान्तरेषु = दाँत के अन्तराल (बीच में), विलग्नाः ˆ 
“लगे “हुए, सन्दृश्यन्ते = देखे जा रहे हैं।।२७।। 
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इलोकार्थ- -वे सब बड़े वेग से नाश के लिए विकराल दाँत वाले 
भयंकर आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ राजागण चूणित 
शिरों सहित आपके विकराल दाँतों के बीच में लगे हुये से दिखाई 
पड़ रहे हैं।।२७।। ॒ 

विशेषार्थ--कुछ राजागण नष्ट होने के लिए भगवान्‌ के मुख में घुसे 
जा रहे हैं और कुछ लोगों के मस्तिष्क को भगवान्‌ अपने दाँतों से 
पीस डाले हैं, इसलिए उनके दाँतों के अन्तराल में चूर्ण किये हुए 
शिर के अंश लगे हुए हैं ऐसा देखने में आ रहा है।।२७।। | 


यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः- 
समुद्रमेवाभिमुखा ` द्रवन्ति। 
तथा तवामी नरलोकवीरा 
विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति ।। २८।। 
अन्वय--यथा,, नदीनाम्‌, बहवः, अम्बुवेगाः, समुद्रमेव, अभिमुखाः, 


द्रवन्ति, तथा, अमी, नरलोकवीराः, अभिविज्वलन्ति, तव, 
वक्त्राणि, (नाशाय), विशन्ति।।२८।। 

शब्दार्थ-यथा = जैसे, नदीनाम्‌ = नदियों के, बहवः = बहुत, 
अम्बुवेगाः = वेग शब्द यहाँ पर वेगवान्‌ जल प्रवाह का बोधक 
है इसलिए “अम्बुवेगाः” का अर्थ हुआ वेगवान्‌ जल प्रवाह, 
समुद्रमेव = समुद्र की ही, अभिमुखाः = दिशा में, द्रवन्ति = जाते 


हैं, तथा = उसी प्रकार, अमी = ये, नरलोकवीराः = राजागण, ` 


अभिविज्वलन्ति = अत्यन्त प्रज्वलित, तव < आंपके, वक्त्राणि 
= मुख में, (नाशाय = नष्ट होने के लिए), विशन्ति = प्रवेश 
कर रहे हैं।।२८।। | | 
श्लोकार्थ--जैसे नदियों के बहुत से वेगवान्‌ अलप्रवाह समुद्र की 
ओर ही जाते हैं, उसी प्रकार ये समस्त वीर राजागण नष्ट होने 
के लिए अत्यन्त वेग से आपके मुख में प्रवेश कर रहे हँ।॥२८।। . 
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यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा 
विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः । 
तथैव नाशाय विशन्ति लोका- 
स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः ।। २९।। 


अन्वय--यथा, पतङ्गाः, नाशाय, समृद्धवेगाः, प्रदीप्तम्‌, ज्वलनम्‌, 
विशन्ति, तथैव, लोकाः, अपि, समृद्धवेगाः, नाशाय, तव, 
वक्त्राणि, विशन्ति।।२९।। 


शब्दार्थ- यथा = जैसे, पतङ्गा: = कीट आदि पतङ्ग (फतींगा) 
नाशाय = नाश के लिए, समृद्धवेगा = बड़े वेग से, प्रदीप्तम्‌ 
= प्रज्वलित, ज्वलनम्‌. = आग में, विशन्ति = प्रवेश करते हैं, 
तथैव = उसी प्रकार, लोकाः = राजागण, अपि = भी, समृद्धवेगाः 
= बड़े वेग से, नाशाय = नाश के लिए, तव = आपके, वक्त्राणि 
= मुखों में, विशन्ति = प्रवेश कर रहे हैं।।२९।। 

श्लोकार्थ जैसे पतङ्ग नष्ट होने के लिए बड़े वेग से प्रज्वलित 
अमिन में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार भूतल के राजागण भी बड़े 


वेगपूर्वक नष्ट होने के लिए आपके मुखों में प्रवेश कर रहे 
हैं।२९।। ` 


भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ।।३०।। 


अन्वय--विष्णो, समग्रान्‌, लोकान्‌, ज्वलद्भिः, वदनैः, ग्रसमानः, 
'समन्तात्‌, लेलिह्यसे, उग्राः, तव, भासः, तेजोभिः, समग्रम्‌, 
जगत्‌, आपूर्य, प्रतपन्ति।।३०।। | 

शब्दार्थ--विष्णो, समग्रान्‌ = युद्ध के लिए इकडे समस्त, लोकान. 
= राजाओं को, ज्वलद्भिः = प्रदीप्त, वदनैः = मुखों से, ग्रसमानः 
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= ग्रसित करते हुए, संमन्तात्‌ = सभी ओर से, लेलिह्यसे = कोप 
के कारण जीभ से बारं-बार चाट रहे हैं, उग्राः = अत्यन्त उग्र 
तव = आपकी, भास: = किरणें, तेजोभिः = अपने तेज से, 
समग्रम्‌ = सम्पूर्ण, जगत्‌ = जड़-चेतन रूप संसार को, आपूर्य 
= परिपूर्ण करके, प्रतपन्ति = विशेष तपा रही हैं।।३०।। 
श्लोकार्थ-हे विष्णो! आप युद्ध के लिए उपस्थित समस्त राजाओं 
को प्रज्वलित अपने मुखों से ग्रसते हुए सभी ओर से जीभ से 
बार-बार चाट रहे हैं और अत्यन्त उग्र अपनी किरणों के तेजोमय 
प्रकाश से सम्पूर्ण जगत्‌ को व्याप्त करके तपा रहे हैं।।३०।। 


आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो 
नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद । 


विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं 
न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्‌ ।। ३१।। 


अन्बय--देववर, ते, नमः, अस्तु, उग्ररूपः, भवान्‌, कः, आद्यम्‌, 
भवन्तम्‌, विज्ञातुम्‌, इच्छामि, हि, तव, (प्रवृत्तिम्‌, न, प्रजानामि, 
प्रसीद, मे, आख्याहि।। ३ १।। 

शब्दार्थ--देववर = हे ब्रह्मा, रुद्रादि समस्त देवताओं में श्रेष्ठ!, ते 
= तेरे लिए, नमं: = नमस्कार, अस्तु = है, उग्ररूपः = अत्यन्त 
भयङ्कर स्वरूप वाले, भवान्‌ = आप, कः = कौन हैं?, आद्यम्‌ 
= सृष्टि के आदि पुरुष, भवन्तम्‌ = आपको, विज्ञातुम्‌ = जानने 
की, इच्छामि = अभिलाषा करता हुँ, हि = क्योंकि, तव = तेरे, 
वृत्तिम्‌ = प्रयत्न को, न प्रजानामि = नहीं जानता हूँ, प्रसीद = 
आप प्रसन्न हों, मे = मुझे, आख्याहि = और इस रूप को धारण 
करने का कारण कहें।।३१।। 


श्लोकार्थ हे ब्रह्मा, रुद्र आदि देवताओं में श्रेष्ठ) आपको मै प्रणाम 
करता हूँ। अत्यन्त भयंकर उग्ररूप धारण किये हुए आप कौन 


हैं? सृष्टि के आदि पुरुष! आपको विशेष रूप से जानना चाहता . 
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हूँ, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को नहीं समझ रहा हूँ। आप मुझपर 
प्रसन्न होवें और इस भयावह रूप धारण करने का क्या रहस्य 
है, इसे कहें।।३१।। 

विशेषार्थ 

' प्रश्न अर्जुन ने इस अध्याय के श्लोक ३ एवं ४ में कहा है कि 
हे परमेश्वर! आप-सबका शासक, पालक, स्रष्टा, संहारक, पोषक, 
कल्याणमय गुणों की निधि, सबसे श्रेष्ठ और सबसे विलक्षण रूप 
में स्थित हैं। मैं उस रूप को देखना चाहता हूँ। यदि-मैं उस रूप 
को देखने योग्य हूँ तो हे योगेश्वर! कृपाकर उसे दर्शन करावें। 
भगवान्‌ ने अर्जुन की प्रार्थना सुनकर कहा कि इस प्राकृत नेत्र 
से मेरे अनन्त कल्याण गुणों और दिव्य विभूतियो से युक्त रूप 
का दर्शन होना सम्भव नहीं है, अत: मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूँ। 
तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अर्जुन के लिए दिव्य नेत्र देकर अपने 
ऐश्वर्य का दर्शन कराया। फिर अर्जुन भगवान्‌ से क्यों पूछता है 
कि अत्यन्त भयंकर उग्ररूप धारण किये हुए आप कौन हैं? 

उत्तर--अर्जुन के पूछने का भाव है कि भगवान्‌ भक्तवत्सल तथा 

. अश्रितों के रक्षक हैं। विश्वरूप का दर्शन कराने में अत्यन्त 
भयावह घोर रूप दिखलाने का अभिप्राय क्या है?।।३१।। 


अर्जुन के पूछने पर भगवान्‌ का उत्तर-- 
श्रीभगवानुवाच 
कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्रवृद्धो 
भु लोकान्‌. समाहर्तुमिह प्रवृत्तः । 
ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे 
येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ।। ३ २।। 
अन्वय-श्रीभगवान्‌, उवाच, लोकक्षयकृत्‌, कालः, अहम्‌, अरिः 
लोकान, समाहर्तुम्‌, प्रवृत्त, इह, परवृद्धः, अस्मि प्रत्यनीकेषु, ये 


योधाः; अवस्थिताः, ते सर्वे, त्वाम्‌, ऋते, न भविष्यन्ति।।३२।। | 
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शाब्दार्थ--श्रीभगवान्‌ = श्रीकृष्ण ने, उवाच.= कहा, लोकक्षयकृत्‌ = 
लोकों का नाश करनेवाला, कालः = प्राणियों को आयु गणना 
करने वाला काल, अहम्‌ = मैं, अस्मि = हूँ, लोकान्‌ = राजाओं 
का, समाहर्तुम्‌ = संहार करने के लिए, प्रवृत्तः = प्रवृत्त हुआ हूँ, इह 
= इस कुरुक्षेत्र में, प्रवृद्ध: = बढ़ा हुआ, अस्मि = हूँ, प्रत्यनीकेषु 
= शत्रुओं की सेना में, ये योधा: = जो वीर, अवस्थिताः = स्थित 
है, ते सर्वे = वे सब, त्वाम्‌ = तेरे, ऋते = विना भी, न भविर्ष्यान्त 
= नहीं होंगे (अर्थात्‌ मेरे संकल्प से ही नष्ट हो जायेंगे)।।३२।। 


शलोकार्थ--अर्जुन के पूछने पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा कि मैं 
इस लोक का संहार करने वाला काल हूँ। समस्त दुर्योधनादि वीर 
राजाओं का नाश करने के लिए प्रवृत्त एवं बढ़ा हुआ हँ) इस 
कुरुक्षेत्र में विपक्षी सेना में जो भीष्मपितामह, द्रोणाचार्य आदि 
महान्‌ योधा उपस्थित हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं बचेंगे।। ३ २।। 


विशेषार्थ--यहाँ काल का अर्थ है आयु की गणना करने वाला। ' 


दुर्योधनादि राजाओं की आयु की गणना करके उनका नाश 
करनेवाला काल भगवान्‌ हैं। अत: भगवान्‌ अपने को अत्यन्त 
भयंकर रूप से बढ़ा हुआ काल कहते हैं। यह भी कहते हैं कि 
दुर्योधनादि राजाओं का संहार करने के लिए मैं प्रवृत्त हुआ हूँ। 
तुम न भी मारोगे तो भी तेरे शत्रुगण मेरे संकल्प से ही मर जायेंगे। 
उन्हें किसी तरह से बचना नहीं है।।३२।।. 


तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व 
जित्वा शत्रून्‌ भुङक्ष्व राज्यं समृद्धम्‌ । ` 
मयैवैते निहताः पूर्वमेव | छ {श 
निमित्तमात्रं भव - सव्यसाचिन्‌ ।३३। 
अन्वय--तस्मात्‌, त्वम्‌, उत्तिष्ठ, यशः, लभस्व, शात्रून जित्वा, 


समृद्धम्‌, राज्यम्‌, भुङ््षव, एते, पूर्वमेव, मया, एव, निहताः, .. 


(अतः) सव्यसाचिन्‌, निमित्तमात्रम्‌, भव।।३.३।। . 
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शब्दार्थ--तस्मात्‌ = उस कारण से, त्वम्‌ = तुम, उत्तिष्ठ = उठो, 
यशः = यश, लभस्व = प्राप्त करो, शत्रून्‌ = शत्रुओं को, जित्वा 
= .जीतकर, समृद्धम्‌ = सब सामग्रियों से सम्पन्न, राज्यम्‌ = राज्य 
को, भुङ्क्ष्व = भोगो, एते = दुर्योधनादि, पूर्वमेव = तुम्हारे 
युद्धरूप उद्योग से पूर्व ही, मया = मेरे द्वारा, एव - ही, निहता: 
मारने के लिए संकल्पित हैं, (अतः = इसलिए) सव्यसाचिन्‌ = 
हे अर्जुन!, निमित्तमात्रम्‌ = कारण मात्र, भव = बनो।।३३।। 
एलोकार्थ--इसलिए हे अर्जुन! तुम राजाओं के साथ युद्ध करने के 
लिए खड़े हो जाओ। भीष्म, द्रोण आदि वीरों सहित दुर्योधनादि 
को जीतकर यश प्राप्त करो और भोग सामग्रियों से सम्पन्न राज्य 
का उपभोग करो। दुर्योधनादि राजाओं को इससे पूर्व में ही मैंने 
अपने संकल्प से वध कर दिया है। अत: तुम उन राजाओं के 
विनाश में निमित्त मात्र बन जाओ।।३३।। 
विशेषार्थ भगवान्‌ ने अर्जुन को “सव्यसाचिन्‌'' शब्द से 
सम्बोधित किया है। सव्य कहते हैं बायाँ को, साची का अर्थ है 
बाण चलाने में समर्थ। अर्जुन बायाँ हाथ से भी बाण चलाते थे। 
इसलिए भगवान्‌ ने सव्यसाचिन्‌ कहा है। इसका भाव है कि अन्य 
सभी योधागण दायें हाथ से बाण चलाते हैं परन्तु अर्जुन! तुम 
तो दायें और बायें दोनों हाथों से बाण चलाने में समर्थ हो। 
भगवान्‌ अर्जुन को सव्यसाचिन्‌ शब्द से सम्बोधित करते हुए 
उत्तेजित कर रहे हैं।३३।। 
द्रोण च भीष्मं च जयद्रथ च 
| कर्ण तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 
मया हतास्त्य जहि मा व्यथिष्ठा 
युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्‌ ।। ३४।। 
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अन्वय--मया, हतान्‌, द्रोणम्‌, भीष्मम्‌, जयद्रथम्‌, तथा, कर्णम्‌, 
च, अन्यान्‌, योधवीरान्‌, त्वम्‌, जहि, मा, व्यथिष्ठाः, युध्यस्व, 
रणे, सपत्नान्‌, जेतासि।।३४।। 

शब्दार्थ--मया = श्रीकृष्ण के द्वारा, हतान्‌ = मारे गए, द्रोणम्‌ 
द्रोणाचार्य, भीष्मम्‌ = भीष्मपितामह, जयद्रथम्‌ = जयद्रथ, तथा 
= वैसे ही, कर्णम्‌ = कर्ण, च = और, अन्यान्‌ = अन्य, 
योधवीरान्‌ = वीर योधाओं को, त्वम्‌ = तुम अर्जुन, जहिं = मारो, 
मा व्यथिष्ठा: = भयभीत (दुःखी) मत हो, युध्यस्व = युद्ध करो, 
रणे = रण में, सपत्नान्‌ = शत्रुओं को, जेतासि = जीतोगे।। ३४।। 

श्लोकार्थ--मेरे द्वारा मारे गए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा वीर 
योद्धाओं को तुम मारो। भयभीत (दुःखी) मत हो, युद्ध करो, तुम 
रण में शत्रुओं को जीतोगे।।३४।। 

विशेषार्थ--दुयोंधनादि राजागण, भीष्मपितामह, द्रोणाचार्यं आदि 
वीर अपराधी होने के कारण भगवत्संकल्प से ही मर चुके हैं। 
अतः अर्जुन को धर्माधर्म के भय से, बन्धुस्नेह से या करुणावशः 
दुःखी नहीं होना चाहिए। अर्जुन यह न सोचे कि मैं युद्ध में जीतूँगा 
या नहीं? उसे तो जीतना ही है। जब भगवान्‌ अपने संकल्प से 
मार चुके, तब तो अर्जुन को निमित्त मात्र बनना है। अपराधियों 
को दण्ड देने में दोष भी नहीं -है।।३४।। 


सञ्जय उवाच 
एतच्छुत्वा वचनं केशवस्य 
कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी । 
नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं | 
सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य ।। ३५।। 
अन्वय--सञ्जयः, उवाच, किरीटी, केशवस्य, एतत्‌, वचनम्‌, 


श्रुत्वा, नमः, कृत्वा, भीतभीतः, भूयः एव, प्रणम्य, कृताञ्जलिः, 
वेषमान:, कृष्णम्‌, सगद्गदम्‌, आह।।३५।। 
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शब्दार्थ सञ्जय: = संजय ने, उवाच = कहा, किरीटी = अर्जुन, 
. केशवस्य = भगवान्‌ श्रीकृष्ण के, एतत्‌ = इस; वचनम्‌ = वचन 
को, श्रुत्वा = सुनकर, नमः = नमस्कार, कृत्वा = करके, 
भीतभीतः = डरते हुए, भूयः एव = फिर भी, प्रणम्य = प्रणाम 
करके, कृताञ्जलिः = हाथ जोड़े हुए, वेपमानः = कम्पित होते 
` हुए, कृष्णम्‌ = भगवान्‌ श्रीकृष्ण को, सगद्गदम्‌ = गद्गद स्वर 
से, आह = बोला।।३५।। 
श्लोकार्थ संजय ने कहा कि किरीटधारी अर्जुन भक्तवत्सल 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के इस वचन को सुनकर उन्हें नमस्कार करके 
अत्यन्त भयभीत होने के: कारण, फिर प्रणाम करके हाथ जोड़े 
हुए तथा कॉपता हुआ भगवान्‌ श्रीकृष्ण को गद्गद स्वर (विकृत 
कण्ठ) से कहा।।३५।। 
विशेषार्थ अर्जुन ने विशेष भयभीत होने के कारण भगवान्‌ को 
बार-बार प्रणाम किया है। इसलिए यह किसी प्रकार का दोष नहीं 
है। क्योंकि प्रशंसा, प्रतिज्ञा, प्रलाप, तर्जन, भय और विजय में 
बार-बार कहना अलङ्कार है। 


अर्जुन उवाच 
स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या 
 जगद्महृष्यत्यनुरज्यते च । 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति 
सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः ।। ३६।। 
अन्वय--अर्जुन:, उवाच, हृषीकेश, स्थाने, जगत्‌, तव, प्रकीर्त्या, 
। प्रहष्यति, अनुरज्यते च, रक्षांसि, भीतानि, दिशः, द्रवन्ति, सर्वे, 
2 सिद्धसङ्घाः, (त्वाम्‌) नमस्यन्ति।।३६।। 
——————— 
१. ` प्रशंसायां प्रतिज्ञायां प्रलापे तर्जनेऽपि च। 
भये च. विजये चैव पौनःपुन्यमलङ्कृति;।। 
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शब्दार्थ--अर्जुनः = अर्जुन ने, उवाच = कहा, हृषीकेश = हे 


इन्द्रियों के स्वामिन्‌! स्थाने = उचित है कि, जगत्‌ = युद्ध देखने ` 


की इच्छा से उपस्थित देव, गन्धर्वादि जगत्‌, तव = तेरे, प्रकीर्त्या 
= महिमा कीर्तन से, प्रहृष्यति = विशेष हर्षित होता है, अनुरज्यते 
च = अनुरक्त होता है, रक्षांसि = राक्षसगण, भीतानि = डरते हुए, 
दिशं: = दस दिशाओं में, द्रवन्ति = भाग रहे हैं, सर्वे = सब, 
सिद्धसङ्घाः = सिद्धगण, (त्वाम्‌ = आपको), नमस्यन्ति = प्रणाम 
करते हैं।।३६।। 

श्लोकार्थ- अर्जुन ने कहा कि हे हषीकेश! यह उचित है कि जगत्‌ 
में रहने वाले देव गन्धर्व, किन्नर, विद्याधर, यक्ष आदि आपके 
यश, कीर्ति से अत्यन्तं हर्षित एवम्‌ अनुरञ्जित हो रहे हैं। 
राक्षसगण आपसे भयभीत हुए विभिन्न दिशाओं में भाग रहे हैं और 
सब सिद्धों का समुदाय आपको प्रणाम कर रहा है।।३६।। 


कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ 
गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकत्रें । 
अनन्त देवेश जगन्निवास 
त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ।। ३७।। 


अन्वय--महात्मन्‌, ब्रह्मणः, अपि, आदिकत्रे, गरीयसे, ते, कस्मात्‌, 
च, न, नमेरन्‌, अनन्त, देवेश, जगन्निवास, सत्‌, असत्‌, त्वम्‌ 
एव, तत्परम्‌, यत्‌, च, अक्षरम्‌, (तदपि) त्वम्‌ एव, 
(असि)।।३७।। 

शब्दार्थ--महात्मन! = हे महाविग्रह! ब्रह्मणः = ब्रह्मा का, अपि = 
भी, आदिकर्त्रे = आदि कर्ता, गरीयसे = सबसे महान्‌, ते = 
आपको, कस्मात्‌ च = क्यों, न नमेरन्‌ = नमस्कार न करे, अनन्त 
= हे अनन्त!, देवेश = हे देवताओं के स्वामिन्‌।, जगन्निवास = 
हे जगत्‌ में निवास करने वाले, सत्‌ = कार्यावस्था में स्थित स्थूल 
प्रकृति तत्त्व, असत्‌ = कारणावस्था में स्थित सूक्ष्म प्रकृति तत्त्व, 
त्वम्‌ < तुम, एव = ही (हो), तत्परम्‌ = उससे उत्कृष्ट, यत्‌ = 
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जो, च = और, अक्षरम्‌ = मुक्तात्म तत्त्व है, तदपि = वह भी, 
त्वमेव = तुम ही, (असि = हो)।।३७।। 

श्लोकार्थ--हे महात्मन्‌! (हे विश्वरूप श्रीकृष्ण!) आप ब्रह्मा के भी 
आदि कर्ता हैं। इसलिए आपको देव, गन्धर्व, किन्नर आदि 
नमस्कार क्यों न करें? हे अनन्त! हे देवताओं के स्वामिन्‌! हे 
जगन्निवास! सत्‌, असत्‌ और अक्षर भी आप ही हैं।।३७।। 

विशेषार्थ-प्रकृति की दो अवस्थायें होती है-- सूक्ष्मावस्था और 
स्थूलावस्था।. नाम और रूप के अयोग्य प्रकृति को सूक्ष्म और 
नाम<रूप के योग्य प्रकृति को स्थूल कहते हैं।। 

जैसा सृष्टिकाल की प्रकृति में पृथ्वी, जल आदि नामों और 

उनमें रहने वाले रूपों का व्यवहार होता है, वैसा प्रलयकाल की 
प्रकृति में नाम-रूप का व्यवहार नहीं होता है। सृष्टिकाल की 
प्रकृति स्थूल होने से सत्‌ और प्रलयकाल की प्रकृति सूक्ष्म होने 
से असत्‌ शब्द से कही गयी है। इसलिए अर्जुन ने भगवान्‌ को 
सत्‌ और असत्‌ प्रकृति स्वरूप कहा है।।३७।। 


त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण- 
स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम 
त्वया ततं विश्वमनन्तरूघ ।। ३८।। 
अन्वय--अनन्तरूप, पुराणः, पुरुषः, त्वम्‌, आदिदेवः, अस्य, 


विश्वस्य, परम्‌, निधानम्‌, त्वम्‌, वेत्ता, वेद्यम्‌, असि, परम्‌, 
धाम, त्वम्‌, (एव) विश्वम्‌, त्वया, ततम्‌।।३८।। 

शब्दार्थ -अनन्तरूप!, पुराणः = सदा नूतन ही रहने वाला, पुरुषः 
= पुरुष, त्वम्‌ = आप हैं, आदिदेवः = जगत्‌ का उपादान कारण, 
अस्य = इस, विश्वस्य = जगत्‌ का, परम = उत्कृष्ट, 
= आश्रय, त्वमेव = आप ही हैं, वेत्ता = जाननेवाला, वेद्यम. < 
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जानने योग्य, असि = हो, च = और, परम्‌ = उत्कृष्ट, धाम 
= मुमुक्षुओं के लिए प्राप्य स्थान, त्वमेव = आप ही हैं, विश्वम्‌ 
= जगत्‌, त्वया = आपसे, ततम्‌ = व्याप्त है।।३८।। 

श्लोकार्थ--हे अनन्तरूप! आप पुराण-पुरुष, आदिदेव और जगत्‌ 
के परम आधार हैं, समस्त ब्रह्माण्ड को जानने वाले, सबके जानने 
योग्य तथा मुमुक्षुओं के लिए परम प्राप्य स्थान भी आप ही हैं। 
यह सम्पूर्ण विश्व आप से ही व्याप्त है।।३८।। 


विशेषार्थ--भगवान्‌ सदा एक समान रहते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं 
होता है, इसलिए वे पुराण पुरुष कहे जाते हैं। संसार का उपादान 
कारण भी भगवान्‌ ही हैं, क्योंकि ब्रह्मा आदि सब देवों के सृजन 
वे ही करते हैं, इसलिए आदिदेव कहे गये हैं। जगत्‌ के पदार्थो 
में कोई किसी का आधार है तो कोई किसी का आधेय, परन्तु 
परमात्मा सबके आधार ही होते हैं। उनका संसार में कोई आधार 
नहीं है। अतः वे जगत्‌ के परम आधार हैं। एक ब्रह्म के ज्ञान 
से सब का ज्ञान हो जाता है, इसलिए सबके जानने योग्य वे ही 
हैं। जगत्‌ में कोई दूसरा नहीं है जो सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को जानता 

` हो, एक भगवान्‌ में ही सर्वज्ञता है, वे ही संसार के वेत्ता हैं। 
विषयी जीवों के लिए विषय भोग के प्राप्य स्थान पृथिवी, स्वर्ग 
आदि अनेक हैं। परन्तु जो संसार के बन्धन से मुक्ति की कामना 
करने वाले मुमुक्षु पुरुष हैं, उनके लिए परम प्राप्य स्थान भगवान्‌ 
ही हैं।।३८।। 


` वायुर्यमोऽन्निर्वरुणः शशाङ्कः 
प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च । 
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः 
पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ।।३९।। 
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अन्वय--वायुः, यमः, अग्निः, वरुणः, शशाङ्कः, प्रजापतिः, 
प्रपितामहश्च, (त्वमेव असि) ते, सहस्रकृत्वः, नमोनमः, अस्तु, 
पुनश्च, भूयोऽपि, ते, नमोनमः, अस्तु।।३९।। 

शब्दार्थ--वायु: = हवा, यमः = यमराज, अग्निः = आग, वरुणः 
= वरुण देवता, शशाङ्कः = चन्द्रमा, प्रजापतिः = सभी प्रजाओं 
के पिता, प्रपितामहश्च = ब्रह्मा के भी पिता, (त्वमेव असि = आप 
ही हैं) ते = आपके लिए, सहस्रकृत्वः = हजारों बार, नमोनमः 
= नमस्कार, अस्तु = हो, ते = आपके लिए, पुनश्च भूयोऽपि 
= पुनः बार-बार, नमोनमः = नमस्कार, अस्तु = है।।३९।। 

इलोकार्थ--वायु, यम, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा, प्रजापति तथा 
प्रपितामह. आप ही हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार है तथा 
पुनः आपके लिए बार-बार नमस्कार है।।३९।। 


विशेषार्थ--समस्त प्रजा के पिता प्रजापतिगण हैं। उन प्रजापतियों 
के पिता और समस्त प्रजाओं के पितामह ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा के भी 
'पिता तथा सारी प्रजा के प्रपितामह भगवान्‌ हैं। अत एव भगवान्‌ 
के लिए प्रपितामह शब्द का प्रयोग हुआ है। वायु, यम, आदिं 
सब भगवान्‌ के शरीर हैं और भगवान्‌ सबों की आत्मा हैं इसी 


भाव से अर्जुन ने वायु, यम, आदि को भगवान्‌ का स्वरूप 
बतलाया है।।३९।। 


अत्यन्त अद्‌भुत आकारवाले स्वरूपों में भगवान्‌ का दर्शन 
करके हर्ष से प्रफुल्लित नेत्रवाला, आश्चर्यचकित और भयसे अत्यन्त 
विनम्र हुआ अर्जुन भगवान्‌ को सब ओर से नमस्कार करता है 


नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 

नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व । 
अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं 

सर्व समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः ।।४०।। 
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अन्वय--सर्व, अनन्तवीर्य, ते, पुरस्तात्‌, अथ, पृष्ठतः, ते, नमः, 
अस्तु, ते, सर्वतः, एव, (नमः अस्तु) अमितविक्रमः, सर्वम्‌, 
समाप्नोषि, ततः, त्वम्‌, सर्वः, असि।।४०।। 


शब्दार्थ--सर्व = हे समस्त देवरूप! अनन्तवीर्यं = हे अपरिमित ज्ञान, 
ऐश्वर्यादि गुणनिधे!, ते = आपको, पुरस्तात्‌ = आगे से, अथ = 
अनन्तर, पृष्ठतः = पीछे से, ते = आपको, नमः = नमस्कार, अस्तु 
= है, ते = आपको, सर्वतः = सभी ओर से, एव = ही, नमः = 
नमस्कार, अस्तु = है, अमितविक्रमः = अपरिमित पराक्रमवाले आप, 
सर्वम्‌ = समस्त वस्तुओं में, समाप्नोषि = आत्मारूप से व्याप्त हैं, 
य = इसलिए, त्वम्‌ = तुम, सर्वः = सर्वस्वरूप, असि = 
॥॥४०॥॥ 


श्लोकार्थ--हे समस्त देवस्वरूप! हे अपरिमित ज्ञान, बल ऐश्वर्यादि 
गुणनिधे! आपको आगे तथा पीछे से नमस्कार है। आपको चारों 
ओर से नमस्कार है। अपरिमित पराक्रम वाले आप समस्त वस्तुओं 
में आत्मारूप से व्याप्त हैं। अत: आप सर्वस्वरूप हैं।।४०।। 


विशेषार्थ--भगवान्‌ समस्त जड़-चेतन वस्तुमात्र में व्याप्त होकर 
रहते हैं। इसलिए सबकी आत्मा हैं। सब जड़-चेतन उनके शरीर 
हैं। इसी भाव से अर्जुन सबको भगवान्‌ का स्वरूप बतला रहा 
है। जहाँ कहीं भी जड़-चेतनवर्ग को भगवान्‌ का स्वरूप कहा गया 
है, वहाँ ऐसा ही समझना चाहिए। भगवान्‌ ने जड़-चेतनगत 
अपनी व्यापकता का उपदेश सप्तम, नवम एवं दशम में श्रीमुख 
से ही किया है।।४०।। 


अर्जुन आगे के दो श्लोकों द्वारा अज्ञानवश किये गये अपने 
अपराधों के लिए भगवान्‌ से क्षमा याचना करता है-- 
सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं, 
हे कृष्ण हे यादव हे सखेति । | 
मया प्रमादाठाणयेन वापि ।।४१।। 
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यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि 
'विहारशय्यांसनभोजनेषु | 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं 
तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ।।४२।। 


अन्वय--इदम्‌, तव, महिमानम्‌, अजानता, मया, प्रमादात्‌, प्रणयेन 
वापि, सखेति, म्वा, -हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, प्रसभम्‌, 
यत्‌, उक्तम्‌, ` अच्युत, अवहासार्थम्‌, विहारशय्यासनभोजनेषु, 
एकः, अथवा, तत्‌, समक्षम्‌, अपि, असत्कृतः, असि, तत्‌, 
अहम्‌, अप्रमेयम्‌, त्वाम्‌, क्षामये।। ४१।।४२।। | 


शब्दार्थ--इदम्‌ = पूर्वोक्त, तव = आपकी, महिमानम्‌ = महिमा को, 
अजानता = नहीं जानते हुए, मया = मेरे द्वारा, प्रमादात्‌ 5 
प्रमादवश, प्रणयेन वापि = अथवा पुराने परिचय के कारण भी, 
सखेति = सखा ऐसा, मत्वा = मानकर, हे कृष्ण, हे यादवं, (हे 
सखा इति’ की जगह सखेति प्रयोग आर्ष है) हे सखेति = ऐसा 
सम्बोधित करके, प्रसभम्‌ = दृढ़तापूर्वक, यत्‌ = जो वचन, उत्तम्‌. 
= कहा गया है, अच्युत = हे अच्युत! अवहासार्थम्‌ = परिहास 
के लिए, विहारशंय्यासनभोजनेषु = खेलते, सोते, बैठते. और 
भोजन के समय, एकः = अकेले में, अथवा तत्समक्षम्‌ = अथवा 
अन्य लोगों के सामने भी, असत्कृतः = अपमानित, असि = किये 
गये हैं, 'तत्सर्वम्‌ = उन सब अपराधों के लिए, अहम्‌ = मैं, 
'अग्रमेयम्‌ = अपरिमित गुण, वैभवः वाले, त्वाम्‌ = आपसे, क्षामये 
= क्षमा माँगता हूँ।।४१।।४२।। 

श्लोकार्थ--पूर्वोक्त आपकी महिमा को नहीं जानते हुए मैने प्रमाद 
से या प्रेमवश सखा हैं, ऐसा मानकर आपको हे कृष्ण! हे यादव! 
हे सखे! (सा अविनयपूर्वक जो कहा है तंथा परिहास के लिए 
अकेले में अथवा दूसरे लोगो के समक्ष खेलते, सोते, बैठतें और 
भोजन करते समय आपको जो-जो तिरस्कार किया है, उसके लिए 
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हे अच्युत! अपरिमित शक्ति वाले आप (परमेश्वर) से मैं क्षमा 
माँगता हुँ।।४१।।४२।। 


विशेषार्थ- भगवान्‌ श्रीकृष्ण अनन्त शक्ति और अपरिमित पराक्रम 
से युक्त हैं। सबके अन्दर रहने वाले और सबके स्रष्टा, पालक 
एवं संहारक हैं। वे अनन्त विभूतियों से युक्त भी हैं। इस रूप 
में आज्ञानवश अर्जुन उनकी महिमा को न समझने के कारण, 
प्रमादवश या अधिक परिचित होने के कारण, समान अवस्था 
वाला समझकर, हे कृष्ण! हे यादव! हे सखे! ऐसे कठोर शब्दों 
का प्रयोग किया है, उसके लिए अर्जुन यह कहकर भगवान्‌ से 
क्षमा माँगता है कि चलते, सोते, बैठते और खाते समय एकान्त 
में या सबों के सामने जो मैंने तिरस्कार किया है, हे प्रभो! उसे 
क्षमा कर दें।।४१।।४२।। 


पितासि लोकस्य चराचरस्य 
त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्‌ । 

न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽ न्यो 
लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ।।४३।। 


अन्वय--अप्रतिमप्रभाव, त्वम्‌, अस्य, चराचरस्य, लोकस्य, पिता 
(असि), गरीयान्‌, पूज्यः, गुरुश्च, असि, लोकत्रये, अपि, 
अन्यः, त्वत्समः, नास्ति, अभ्यधिकः 'कुतः।।४३।। 

शब्दार्थ--अप्रतिमप्रभाव = हे अपरिमित प्रभाववाले, त्वम्‌ = आप, 
अस्य = इस, चराचरस्य = चेतनाचेतन स्वरूप, लोकस्य = संसार 
के, पिता = उत्पादक, .(असि = है) गरीयान्‌ = अत्यन्त गुरु, 
पूज्यः = पूजा के योग्य, गुरुश्च = और गुरु, असि = हें, 
लोकत्रयेऽपि = तीनों लोकों में भी, अन्यः = दूसरा, त्वत्समः = 
आपके समान, नास्ति = नहीं है, अभ्यधिकः = आपकी अपेक्षा 
अधिक, कुत: = कहाँ से होगा?।।४३।। 
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इलोकार्थ हे अपारेमितगुणनिधे! आप इस जड़-चेतन रूप समस्त 
जगत्‌ के पिता और विशेष पूजनीय गुरु हैं। तीनों लोकों में दूसरा 
कोई भी आपके समान नहीं है। जब आपके समान नहीं तो आपसे 
अधिक कौन होगा?।।४३।। 


विशेषार्थ--भगवान्‌ ने गी. १४.३ के द्वारा कहा है कि, “महद 
(प्रकृति) रूप योनि में मैं. बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ, उसी 
से समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती है।” इसलिए सम्पूर्ण जगत्‌ 
के पिता वे ही हैं। सृष्टि के आरम्भ में ब्रह्मा के लिए समस्त वेदों 
का ज्ञान देने वाले भगवान्‌ हैं ब्रह्मा से परम्परया आज तक वैदिक 
ज्ञान लोगों को प्राप्त होते आ रहा है। गीता. १०.१०-११ में 
तथा गी. १५.१५ में भगवान्‌ ने कहा है कि सबों के हृदय में 
रहकर मैं ही ज्ञान देता हूँ, इस कंथन से भी भगवान्‌ का गुरुत्व 
सिद्ध होता है। 

ज्ञान देकर अज्ञान को हटा देने वाले को गुरु कहते हैं। ज्ञान, 
बल, ऐश्वर्य आदि में न कोई ब्रह्म से अधिक है और न उनके 
समान ही। ''न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते'' इसी भाव से अर्जुन 
ने भगवान्‌ को जगत्‌ के पिता, गुरु और सर्वाधिक शक्तिशाली 
कहा है।।४३।। 
तस्मात्णम्य प्रणिधाय कायं 
.  प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्‌ । 
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः | 
प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्‌ ।। ४४।। 

अन्वय--तस्मात्‌, अहम्‌, ईड्यम्‌, ईशम्‌, त्वाम्‌, कायम्‌, प्रणिधा? 
प्रणम्य, प्रसादये, देव, पुत्रस्य, पितेव, सख्युः, सखेव, प्रिया? 
प्रियः, तत्‌ सोढुम्‌, ` अहसि।।४४।। 
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शब्दार्थ--तस्मात्‌ = सबंके पिता, पूज्यतम गुरु और सर्वशक्तिशाली 
होने से, अहम्‌ = मैं अर्जुन, ईड्यम्‌ = स्तुति के योग्य, ईशम्‌ 
= जगत्‌ के स्वामी, त्वाम्‌ = आपके, कायम्‌ = शरीर को अर्थात्‌ 
चरणकमलों में, प्रणिधाय प्रणम्य = साष्टाङ्ग-प्रणाम करके, प्रसादये 
= प्रसन्न करता हूँ, हे देव! पुत्रस्य = पुत्र सम्बन्धी (अपराध को), 
पितेव = पिता की तरह, सख्युः = मित्र के (अपराध को), सखेव 
= मित्र की तरह, प्रियाय = मुझ प्रिय के लिए, प्रिय; = आप 
प्रियतम, सोढुम्‌ = सब कुछ क्षमा करने के, अर्हसि = योग्य 
हैं।। ४४।। 

शलोकार्थ- हे देव! आपको समस्त जगत्‌ के पिता, पूज्यतम गुरु 

. तथा सर्वश्रेष्ठ होने के कारण साष्टाङ्ग-प्रणाम करके. प्रसन्न करता 
हूँ। जैसे पिता पुत्र के और मित्र मित्र के अपराध को सहन करता 
है, वैसे ही हे प्रियतम! आप मुझ प्रेमी के अपराध को सहन करने 
में समर्थ हैं।।४४।। १ 

विशेषार्थ- अर्जुन के कथन का भाव है कि जैसे पुत्र की प्रार्थना 
से प्रसन्न होकर पिता उसके अपराध को क्षमा कर देते हें और 
मित्र की प्रार्थना पर प्रसन्न होकर मित्र उसके अपराध को क्षमा 
कर देता है उसी प्रकार आप परम दयालु, प्रियतम परमेश्वर मुझ 
प्रेमी के लिए क्षमा करने योग्य हैं। अर्थात्‌ मेरे अपराधों को क्षमा 
कर दें।।४४।। 


अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा 
भयन च प्रव्यथितं मनो मे । 
तदेव मे दर्शय देव रूपं 
प्रसीद देवेश जगन्निवास ।। ४५।। 
अन्वय--देव, देवेश, अदृष्टपूर्वम्‌, (इदम्‌) दृष्ट्वा, हृषितः, अस्मि, 


भयेन, च मे, मनः प्रव्यथितम्‌, मे, तदेव, रूपम्‌, दर्शय, 
जगन्निवास, प्रसीद।।४५।। 
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शब्दार्थ-देव = हे देव!, देवेश = हे देवों के स्वामिन्‌! अदृष्टपूर्वम्‌ 
= पूर्व में नहीं देखा गया, (इदम्‌ = इस रूप को) दृष्ट्वा = 
देखकर, हृषित: = प्रसन्न, अस्मि = हूँ, भयेन च = और उस 
रूप के दर्शन से उत्पन्न भय से, मे = मेरा, मनः = मन, 
प्रव्यथितम्‌ च = दुःखी हो रहा है, मे = मेरे लिए, तदेव = 
वसुंदेव-देवकी और नन्द-यशोदा के तप से 2002 प्रादुर्भूत सौम्य 
चतुर्भुज, रूपम्‌ = रूप को, दर्शय = , जगन्निवास = 
हे जगदाधार!, प्रसीद = मुझपर प्रसन्न हों।।४५।। 


इलोकार्थ हे देव! हे देवताओं के स्वामिन्‌! पहले कभी नहीं देखे 
गये आपके इस अद्भुत रूप के दर्शन से हर्षित हो रहा हूँ, साथ 
ही भय से मेरा मन दुःखी भी हो रहा है। अतः मुझे उसी जन्म 
कालिक वसुदेवपुत्र श्रीविष्णु रूप में दर्शन दीजिए। हे सम्पूर्ण 
जगत्‌ के आधार रूप परम पुरुष! आप मुझ पर प्रसन्न हो 
जाइये।।४५।। 


विशेषार्थ-जो रूप पूर्व में कभी नहीं देखा गया है, वह 
आश्चर्यजनक रूप 'अदृष्टपूर्व॑ कहा गया है। यहाँ अर्जुन के कथन 
का भाव है कि आपके इस अलौकिक विश्वरूप के सम्बन्ध में 
जब मैं आपके गुण, प्रभाव और ऐश्वर्य की ओर देखकर विचार 
करता हूँ, तब मुझे महान्‌ हर्ष होता है। उससे मैं अपने को बड़ा 
ही सौभाग्यशाली मानता हँ) परन्तु जब आपकी भयकारिणी 
विकराल मूर्ति की ओर मेरी दृष्टि जाती है, तब मेरा मन भय 
से काँप उठता है और मैं अयन्त व्याकुल हो जाता हूँ। इसलिए 
मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने इस रूप को तिरोहित 
कर लें और प्रसन्न होकर उस देवरूप का दर्शन करावें। 
“तदेव मे दर्शय देवरूपम्‌” यहाँ परोक्ष का वाचक तद 
शब्द है। वह उस वस्तु का वाचक होता हे, जो पहले देखी द 
हो किन्तु अब प्रत्यक्ष नहीं हो। अर्जुन के कहने का अभिप्राय 
कि भगवान्‌ वैकुण्ठ में जिस देवरूप (चतुर्भुज रूप) में रहते 
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और देवकी-वसुदेव के तप के प्रभाव से उनके समक्ष जिस चतुर्भुज 
रूप में प्रादुर्भूत हए थे, उस रूपं का दर्शन चाहिए। 


प्रश्न--विश्वरूप से पूर्व जिस मनुष्य रूप में भगवान्‌ अर्जुन के 
समक्ष उपस्थित थे, उसी रूप को देखने के लिए अर्जुन ने तत्‌ 
शब्द का प्रयोग किया है, ऐसा क्यों न माना जाय? 


उत्तर--अर्जुन भगवान्‌ के देवरूप का. दर्शन करना चाहता 
है। इसलिए “तदेव मे दर्शय देवरूपम्‌”” उसी देवरूप का दर्शन 
करावें ऐसा कहा है। विश्वरूप से पूर्व अर्जुन के समक्ष भगवान्‌ 
मनुष्य रूप में उपस्थित थे, न कि देवरूप' में। अगर अर्जुन में 
उसी रूप के दर्शन का मनोरथ होता तो “तदेव मे दर्शय 
मनुष्यरूपम्‌'' ऐसा कहता, परन्तु ऐसा नहीं कहां। अत: अर्जुन 
की मानसिक भावना देवरूप देखने की है। 


प्रश्न--भगवान्‌ के अवतार काल में जो चतुर्भुज रूपं था, अर्जुन 
ने उसका दर्शन नहीं किया था। फिर वह दर्शन की माँग “तदेव' 
शब्द से कैसे करता है? 


उत्तर--यह बात सत्य है कि अर्जुन भगवान्‌ के अवतार समय का 
रूप नहीं देख सका था, परन्तु उसे श्रावण प्रत्यक्ष तो हुआ था। 
अथवा शिशुपाल के समक्ष भगवान्‌ श्रीकृष्ण चतुर्भुज रूप में ही 
उपस्थित थे। उस रूप का अर्जुन ने दर्शन किया था और पुनः 
उसी रूप को देखने के लिए. उसने '“तदेव मे दर्शय: देवरूपम्‌'' 
ऐसा कहा है। अथवा भगवान्‌ ने अपने विश्वरूप में मुकुट, गदां, 
चक्र आदि धारण किये हुए प्रदीप्त अग्नि और सूर्य के समान 
तेजसम्पन्न विष्णुरूपं का भी दर्शन कराया है। जिसका उल्लेख 
श्लोक १७ में किया गया है। जो देवरूप है उसी रूप के दर्शन 
के लिए अर्जुन ने तत्‌ शब्द का प्रयोग किया है। इसके आगे 

"एण्ण्प्फ्म्--------------------- 


१. “उदारपीवरचतुरबाहुँ शंखचक्रगदाधरम्‌” वि.पु; ४. १५. १० 
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के श्लोक से दर्शनीय रूप कां स्वरूप अर्जुन ने स्पष्ट कर दिया 
है वह भी चतुर्भुज ही है।।४५।। 
किरीटिनं: गदिनं चक्रहस्त- 
मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव । 
तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन 
सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते ।। ४६।। 


अन्वय--सहस्रबाहो, तथैव, किरीटिनम्‌, गदिनम्‌, चक्रहस्तम्‌, 
त्वाम्‌, अहम्‌, द्रष्टुम्‌, इच्छामि, विश्वमूर्ते, तेनैव, चतुर्भुजेन; 
रूपेण, भव।।४६।। 

शब्दार्थ--सहस्रबाहो = हजारों हाथों वाले भगवन्‌।, तथैव = पूर्व 
की तरह, किरीटिनम्‌ = किरीटधारी, गदिनम्‌ = गदाधारी, 
चक्रहस्तम्‌ = सुदर्शनचक्र वाले, त्वाम्‌ = आपको, अहम्‌ = मैं, 
द्रष्टम्‌ = देखना, इच्छामि = चाहता हूँ, विश्वमूते, तेनैव = 
पूर्वसिद्ध, चतुर्भुजेन = चतुर्भुज, रूपेणं = रूप से, भव = प्रकट 
हो जायें।।४६।। 

श्लोकार्थ--हे सहस्रबाहो! पूर्व की तरह किरीट, गदा, चक्रादि 
धारण किये हुए आपको देखना चाहता हूँ। हे विशवमूतें! पूर्व- 
सिद्ध चतुर्भुज रूप में आप प्रकट हों।।४६।। 

विशेषार्थ--इससे पूर्व ४५वें श्लोक के विशेषार्थ में स्पष्ट कर दिया 
गया है कि अर्जुन चतुर्भुज विष्णुस्वरूप का दर्शनार्थी है। वहाँ 


तत्‌ पद की व्याख्या की गयी है। उसीसे “तेनैव? की व्याख्या 
हो जाती है।।४६।। 


रूपं परं दर्शितमात्मयोगात्‌ । 
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तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं 
यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्‌ ।। ४७।। 
अन्वय--श्रीभगवान्‌, उवाच, अर्जुन, मे, यत्‌, तेजोमयम्‌, विश्वम्‌, 


अनन्तम्‌, आद्यम्‌, त्वदन्येन, न दृष्टपूर्वम्‌, इदम्‌, परम्‌, रूपम्‌, 


प्रसन्नेन, मया, आत्मयोगात्‌, तव, दर्शितम्‌।।४७।। 

शब्दार्थ-श्रीभगवान्‌ = भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने, उवाच = कहा, 
अर्जुन!, मे = मेरा, यत्‌ = जो, तेजोमयम्‌ = तेजोराशि, विश्वम्‌ 
= जड और चेतन रूप जगत्‌, अनन्तम्‌ = अन्त रहित, आद्यम्‌ 
= आदिरूप, त्वदन्येन = तुम्हारे अतिरिक्त किसी के द्वारा, न 
दृष्टपूर्वम्‌ = पूर्व में नहीं देखा गया, इदम्‌ = इस, परम्‌ = उत्कृष्ट, 
रूपम्‌ = रूप को, प्रसन्नेन = प्रसन्नता से, मया = मेरे द्वारा, 
आत्मयोगात्‌ = अपने संकल्प रूपी योग से, तव = तुम्हें, दितम्‌ 
= दिखलाया।।४७।। 

श्लोकार्थ--भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन! जिस रूप को 
तेरे अतिरिक्त पूर्व में किसी ने नहीं देखा है, उस तेजोमय आदि, 
मध्य और अन्त से रहित विश्वरूप को मैने अपने सत्य संकल्प 
रूप योग से प्रसन्न होकर तुझे दिखलाया है।।४७।। 


भगवान्‌ अपने विश्वरूप की .दुर्लभता बतलाते हैं-- 
न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानै- 
र्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः । 
द्रष्टुं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ।।४८।। 
अन्वय-कुरुप्रवीर, एवंरूपः, अहम्‌, नृलोके, त्वदन्येन, न 
वेदयज्ञाध्ययनैः , न दानैः,. न क्रियाभिः, न उग्रैः, तपोभिः, द्रष्टुम्‌, 


शक्यः।। इस श्लोक में शक्‍य अहम्‌ यहाँ सन्धि,का अभाव आर्ष 
प्रयोग है।।४८।। 
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__कुरुप्रवीर! = हे कुरुवंश का श्रेष्ठ अर्जुन! एवंरूप: = इस 
ह अहम्‌ = मैं, नृलोके = मनुष्य लोक में, त्वदन्येन 
_ तेरे अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा, न = नहीं, वेदयज्ञाध्ययनैः 
_ अंग सहित समस्त वेदों के स्वाध्याय तथा कल्प, सूत्रादि यज्ञ 
विद्या के अध्ययन से, न दानैः = न दान से, न क्रियाभिः = 
न अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमासादि कमों से, न उग्रैः = न उम्र, 
तपोभिः = कृच्छृचान्द्रायणादि तपस्याओं से, द्रष्टुम्‌ = देखने के 
लिए, शक्य: = समर्थ हूँ।।४८।। 
इलोकार्थ-हे कुरुवंश का श्रेष्ठ अर्जुन! मनुष्य लोक में तेरे 
अतिरिक्त दूसरा कोई इस विश्व रूप में मुझे न वेद से, न यश 
से, न स्वाध्याय से, न दानों से, न क्रियाओं से और न उग्र 
तपस्याओं से ही देख सकता है।।४८।। 


विशेषार्थ -अङ्गों सहित वेदों का अध्ययन करना, यज्ञ करना, दान 
देना, दर्शपौर्णमासादि कर्म करना, कृच्छू, चान्द्रायणादि कठिन तप 
करना ये सब धर्म हैं। परन्तु कोई भी मानव भक्ति-रहिंत होकर 
इन धर्मों के आचरण मात्र से भगवान्‌ के विश्वरूप का दर्शन 
नहीं कर सकता है, क्योंकि .जिसमें अनन्य भक्ति होती है उसे 
ही विश्वरूप का दर्शन होता है। अर्जुन श्रीकृष्ण का अनन्य 
होने के कारण इस विश्वरूप को देख सका है। इसी भाव 
भगवान्‌ ने कहा है कि अर्जुन! तेरे अतिरिक्त दूसरा कोई भी क 
केवल वेदाध्ययनादि साधनो के द्वारा मेरे विश्वरूप का दर्शन न 
कर सकता है।।४८।। 


मा ते व्यथा मा च विमूढभावो 

दृष्ट्वा रूपं घोरमीदूङ्ममेदम्‌ । 
व्यपेतभीः प्रीतमनाः ` पुनस्त्वं 

तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ।।४९।। 
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अन्वय- ईद्क्‌, -घोरम्‌, इदम्‌, मम, रूपम्‌, दृष्ट्वा, व्यथा, ते मा 
(भूत्‌), विमूढभावश्च, व्यपेतभीः, प्रीतमनाः, तदेव, मे, रूपम्‌, 
पुनः, त्वम्‌, प्रपश्य।।४९।। 


शब्दार्थ--ईदृक्‌ = इस प्रकार, घोरम्‌ = अति भयंकर, इदम्‌ = 
प्रदर्शित यह, मम = मेरा, रूपम्‌ = रूप को, दृष्ट्वा = देखकर, 
व्यथा = भय, ते = तुझे, मा (भूत्‌) = नहीं हो, विमूढभावश्च = 
और विकलता, मा (भूत्‌) = न हो, (त्वम्‌) व्यपेतभीः = भयरहित, 
प्रीतमनाः = प्रसन्नचित्त हो, तदेव = पूर्वकालिक, इदम्‌ = यह, 
मे = मेरा, रूपम्‌ = सौम्यरूप का, पुनः प्रपश्य = दर्शन 
करो।।४९।। 

एलोकार्थ--इस प्रकार अति भयंकर मेरे इस विश्वरूप को देखकर 
तुम भयभीत तथा विकल मत हो, तुम निर्भय होकर एवं प्रसन्न 
मन से जिस रूप को देखना चाहते हो, मेरे उस चतुर्भुज सौम्यरूप 
का पुनः दर्शन करो।।४९।। 


सञ्जय उवाच 
इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा 
स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः । 
आश्वासयामास च भीतमेन- 
भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा ।। ५०।। 
अन्वय- सञ्जय, उवाच, वासुदेवः, तथा, इति, अर्जुनम्‌, ज 
भूयः, स्वकम्‌, रूपम्‌, दर्शयामास, महात्मा, पुनः, . :, 
भूत्वा, भीतम्‌, एनम्‌, आश्वासयामास।।५०।। | 
शब्दार्थ सञ्जय: = संजय ने, उवाच = (धृतराष्ट्र सै) कहा कि, . 
वासुदेवः = भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने, तथा इति = इस प्रकार, अर्जुनम्‌ 
= अर्जुन को, उक्त्वा = कहकर, भूयः = पुनः, स्वकम्‌ = जन्म 
समय का अपना, रूपम्‌ = चतुर्भुज रूप, दर्शयामास = 
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दिखलाया, महात्मा = महान्‌ स्वभाव वाले श्रीकृष्ण, पुनः = फिर, 
सौम्यवपुः = सौम्यविग्रह (द्विभुज), भूत्वा = होकर, भीतम्‌ = 
भयभीत, एनम्‌ = अर्जुन को, आश्वासयामास = आश्वासन 
दिया।।५०॥। 

श्लोकार्थ -संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि वसुदेव पुत्र श्रीकृष्ण ने 
अर्जुन के द्वारा प्रार्थना करने पर उसे अपना चतुर्भुज रूप 
दिखलाया। पुनः उत्तम स्वभाव होने के कारण भगवान्‌ ने 
सौम्यरूप (द्विभुजरूप) धारण कर भयभीत अर्जुन को आश्वासन 
दिया।।५०।। 


विशेषार्थ--भगवान्‌ का अपना रूप चतुर्भुज ही है। वे श्रीवैकुण्ठ 
धाम्न में सदा उसी रूप में विराजते हैं। पूर्व प्रदत्त वरदान का स्मरण 
कराने के लिए भगवान्‌ देवकी-वसुदेव के समक्ष चतुर्भुज रूप में 
प्रकट हुये थे। देवकी की प्रार्थना पर पुनः द्विभुज हो गये थे। 
कंस की मृत्यु के बाद. भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने शिशुपाल को चतुर्भुज 
रूप में ही दर्शन दिया था। इस प्रकार वे आवश्यकता के अनुसार 
लीला के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं। अर्जुन ने इसी 
अध्याय के २४वें और ३०वें श्लोक में “विष्णो” पद से भगवान. 
श्रीकृष्ण को सम्बोधित किया हैं। इससे भी सिद्ध होता है कि अर्जुन 
में विष्णु रूप देखने की आकाइक्षा थी। भगवान्‌ अर्जुन को 
चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराकर पुन: मनुष्य रूप में हो गये! 
इसीलिए संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि "' 
भीतमेन भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा।।'' अर्थात्‌ अर्जुन को 
चतुर्भुज रूप का दर्शन कराने के बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण पुनः 
परमशान्त मनुष्य रूप होकर अपरिचित विश्वरूप दर्शन से 
हुए अर्जुन को आश्वासन दिया। इसीलिए ५ १वें श्लोक से 
ने भगवान्‌ से कहा'है कि हे जनार्दन! सौम्य इस मनुष्य रूप 
देखकर मैं स्थिरचित्त हो गंया हूँ। अगर विश्वरूप के बाद श्रीकृष्ण 
मानवरूप ही धारण कर लेते तो “भूय:” “पुनः” इन 
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प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती। इससे भी सिद्ध होता है कि 
अर्जुन की माँग के अनुसार भगवान्‌ चतुर्भुज रूप दिखलाने के 
बाद द्विभुज बने हैं।।५०।। 
अर्जुन उवाच 
दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन । 
इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः ।। ५१।। 
अन्वय--अर्जुनः, उवाच, जनार्दन, इदम्‌, मानुषम्‌, सौम्यम्‌, तव, 
रूपम्‌, दृष्ट्वा, इदानीम्‌, सचेताः, संवृत्तः, अस्मि, प्रकृतिम्‌, 
गतः।।५१।। | 
शब्दार्थ--अर्जुन: = अर्जुन ने, उवाचं = कहा, हे जनार्दन!, इदम्‌ 
= अपरिमित, अतिशय सौन्दर्य, सौकुमार्यादि कल्याण गुणों से 
युक्त, मानुषम्‌ = मनुष्य के समान, सौम्यम्‌ = प्रसन्न, तव = 
आपका, रूपम्‌ = विग्रह को, दृष्ट्वा = देखकर, इदानीम्‌ = इस 
समय, सचेताः = प्रसन्न मनवालां, संवृत्तः = हो गया, अस्मि ८ 
हूँ, प्रकृतिम्‌ = स्वस्थता, गतः = प्राप्त कर लिया हुँ।।५१।। . 
श्लोकार्थ--अर्जुन ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कहा कि हे जनार्दन! 
अपरिमित सौन्दर्य, सौकुमार्यादि कल्याण गुणों से युक्त मनुष्य के 
समान प्रसन्न आपके स्वरूप कों देखकर इस समय मैं स्वस्थ चित्त 
हो गया हूँ।।५१।। 
लास । 
सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम। ` 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः ।। ५ २।। 
अन्वय--श्रीभगवान्‌, उवाच, मम, यत्‌, दृष्ट्वान्‌, असि, इदम्‌, 
रूपम्‌, सुदुर्दर्शम्‌, (यतः) देवाः, अपि, अस्य, रूपस्य, नित्यम्‌, 
दर्शनकाङिक्षिणः।।५२।। . 
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शब्दार्थ-श्रीभगवान्‌ = भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने, उवाच = कहा, मम 
= मेरा, यत्‌ = जिस रूप को, दृष्ट्वान्‌ = देखे, असि = हो, 
इदम्‌ = यह, रूपम्‌ = स्वरूप, सुदुर्दर्शम्‌ = दर्शन के लिए दुर्लभ 
है, (यतः = क्योंकि), देवाः = ज्ञान, शक्ति आदि में मनुष्यों से 
अधिक ब्रह्मादि देवतां, अपि = भी, अस्य = इस, रूपस्य = रूप 
का, नित्यम्‌ = सदा, दर्शनकाङ्क्षिणः = दर्शन की अभिलाषा 
रखते हैं।।५२।। 
श्लोकार्थ श्रीभगवान्‌ ने कहा कि हे अर्जुन! तुमने मेरे जिस 
विश्वरूप का दर्शन किया है, वह रूप सबके लिए दर्शन योग्य 
नहीं है, क्योंकि मनुष्यों से अधिक गुण-शक्ति वाले ब्रह्मादि देवता 
भी उस रूप के दर्शनार्थ सदा मनोरथ करते रहते हैं (उन्हें भी 
दर्शन नहीं होता)। परन्तु अर्जुन के लिए प्रदर्शित विश्व रूप के 
दर्शन प्रसंगत: देवादि को भी हुए।।५२।। 
नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया । 
शक्य एवविधो दरष्टुं दृष्टवानसि मां यथा ।।५३।। 
अन्वय--यथा, माम्‌, दृष्टवान्‌, असि, एवं विधः, अहम्‌, न वेदैः, 
न तपसा, न दानेन, न च इज्यया, द्रष्टुम्‌, शक्यः।।५३।। 
शब्दार्थ--यथा = जैसा (जिस अप्राकृत आकार से युक्त), माम्‌ = 
मुझे, दृष्टवान्‌ = मेरे द्वारा प्रदत्त दिव्य चक्षु से देखे, असि = ड 
एवंविधः = उस रूप में, अहम्‌ = मै, न वेदै: = न केवल वेदों 
के स्वाध्याय से, न तपसा = न केवल तपस्या से, न दानेन = 
न केवल दान ह न च इज्यया = और न केवल यज्ञ से है, 
ष्टम्‌ = देखने में, शक्य: = आता हूँ।।५३।। 
श्लोकार्थ- हे अर्जुन! तुमने जिस विश्व रूप का दर्शन किया है मेरे 
उस रूप का न केवल वेदों के स्वाध्याय से, न तप से, नदान 
से, न यज्ञ से.ही कोई दर्शन कर सकता है।।५३।। 
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन । 
सातु द्रु च तत्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप ।।५४।। 
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अन्वय--परन्तप, अर्जुन, एवंविधः, अहम्‌, अनन्यया, भक्त्या, 
तत्त्वेन, ज्ञातुम्‌, द्रष्टुम्‌, प्रवेष्टुम्‌, च शक्यः।।५४।। 

शब्दार्थ--पंरन्तप अर्जुन = शत्रुओं को ताप देनेवाला अर्जुन! 
एवंविधः = विश्व रूप से युक्त, अहम्‌ = मैं, अनन्यया = अनन्य, 
भक्त्या = भक्ति से, तत्त्वेन = यथार्थ स्वरूप से, ज्ञांतुम्‌ = जानने, 
द्रष्टुम्‌ = देखने तथा, प्रवेष्टुम्‌ = प्रवेश करने (में), च शक्यः = 
योग्य हूँ।।५४।। 

श्लोकार्थ--हे शत्रुओं को संताप देनेवाले अर्जुन! मेरे इस विश्वरूप 
को यथार्थ रूप से जानने, देखने तथा उसमें प्रवेश करने में वही 
समर्थ होता है जिसमें अनन्य भक्ति होती है। (अनन्य भक्ति का 
अर्थ है जो भक्ति केवल भगवान्‌ में हो अन्य देवता या दूसरी 
वस्तु में नहीं हो।)।।५४।। 


मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्ग॑वर्जितः । 
निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ।।५५।। 


अन्वय- पाण्डव, यः मत्कर्मकृत्‌, मत्पस्मः, मद्भक्त:, सङ्गवजितः, 
सर्वभूतेषु, निर्वैरः, स माम्‌, एति।।५५।। 

शब्दार्थ--पाण्डव: = हे पाण्डुपुत्र अर्जुन! यः = जो, मत्कर्मकृत्‌ = 
मेरे (कृष्ण के) निमित्त कर्म करने वाला, मत्परमः = मेरे परायण 
रहने वाला, मद्भक्तः =. मेरे निमित्त कीर्तन, अर्चन आदि करने 
वाला, सङ्गवर्जितः = मेरे अतिरिक्त अन्य में आसक्ति नहीं रखने 
वाला, सर्वभूतेषु = सभी प्राणियों में, निर्वैरः = किसी से वैर नहीं 
करने वाला (है), सः = वह, माम्‌ = मुझे, एति = प्राप्त करता 
है।। ५५।। 

'श्लोकार्थ--हे पाण्डव! जो मनुष्य नित्य-नैमित्तिक समस्त कर्मों को 
मेरी आराधना के रूप में करता है, मेरी आप्ति ही जिसके सम्पूर्ण 

' कर्मो का परम उद्देश्य है, जो मेरा ही कीर्तन, भजन, स्तवन, 
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ध्यान, प्रणाम, अर्चन आदि करता है, जो मेरे अतिरिक्त किसी 
स्त्री, पुत्रादि में आसक्ति नहीं रखता है और जो किसी प्राणी से 
वैर नहीं करता है, वह मनुष्य मुझे अवश्य प्राप्त करता है।।५५।। 


हृति श्रीम्जगवरीतरासूपतिषत्यु ब्रह्मविद्यायां योगशाख्रे श्रीकृष्णाजुनिसंवादे 
नामैकादशोऽ ध्यायः। । १ १।। 


इस प्रकार भगवान्‌ की गायी गयी उपनिषद्‌ में ब्रह्म विद्यान्र्गत योगशास्त्र 
विषयक श्रीकृष्ण और अजुनि के संवाद में विश्वरूपदशनि योग नामक 
ग्यारहवां अध्याय समाप्त हुआ। 
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ग्यारहवें अध्याय में भगवान्‌ ने अर्जुन को विश्वरूप का दर्शन 
कराकर यह कहा कि जिसमें मेरे प्रति अनन्य और आत्यन्तिक भक्ति 
होती है, वही मेरे यथार्थ स्वरूप को जानता, उसका दर्शन करता 
और उसमें प्रवेश करता है। 


इस बारहवें अध्याय में कहा गया है कि दो प्रकार के उपासक . 
होते है--भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणारविन्द में मन को लगाकर उनकी 


उपासना करने वाले और विशुद्ध जीवात्मस्वरूप की उपासना करने 
वाले। इनमें भगवदुपासक शीघ्र तथा आसानी से भगवान्‌ को प्राप्त 
कर लेते हैं। विशुद्ध आत्मस्वरूप की उपासना करने वाले भी भगवान्‌ 
को प्राप्त करते हैं, परन्तु उन्हें विशेष कष्ट होता है। क्योंकि आत्मा, 
अक्षर, अव्यक्त, अचिन्त्य, नित्य और अणु है। इसलिए भगवान्‌ 
ने कहा है कि “क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌''। 
द्वितीय अध्याय से छठे अध्याय तक कहा गया है कि निष्काम 
कर्मयोग और ज्ञानयोग से आत्मशुद्धि होती है, तदनन्तर आत्मदर्शन 
होता है। यह आत्म-स्वरूप का दर्शन भक्ति का अङ्ग है। आत्मदर्शन 
प्राप्त. साधक ब्रंहाभूत कहा गया. है, क्योंकि प्राकृत सम्बन्ध रहित 


जीवात्मा ब्रह्म के समान निर्मल होता है। आत्मदर्शन के बाद भगवान्‌ | 


की पराभक्ति प्राप्त होती है। उससे परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान 


monn 

१. ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति । | 
समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्‌ ।। गीः १८.५४ 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः। 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ।। गी, १८.५५ 
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होता है। तदनन्तर भगवत्प्राप्ति होती है। इसलिए आत्मोपासना भी 
ब्रह्म-प्राप्ति का साधन है। 


जिसके पूर्व जन्म के सञ्चित पुण्यों से -भगवद्भक्ति के विरोधी 
पाप नष्ट हो गये हैं, वह भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणों में मन लगाकर 
उनकी उपासना करता है; जिसका वर्णन सप्तम से एकादश अध्याय 
तक किया. गया है। जिसके भक्तिविरोधी पाप नष्ट नहीं हुए हैं उसके 
लिए आत्म-चिन्तन रूप. आत्मोपासना का मार्ग ही श्रेयस्कर है। 
अर्जुन अभी तक दोनों मार्गों को जान चुका है। अते: भगवान्‌ से 
पूछता है कि अव्यक्त एवम्‌ अक्षर शब्द वाच्य विशुद्ध आत्म-स्वरूप 
की उपासना करने वालों और आपके चरणों में मन को लगाकर 
आपकी उपासना. करने वालों में कौन श्रेष्ठ हैं? 


भगवान्‌ ने आत्मोपासनां को कष्टप्रद बतलाकर भगवदुपासना 
को ही श्रेयस्कर बतलाया है। छठा अध्याय के अन्तं में भी भगवान्‌ 
ने कहा है कि 


“(योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ।। 
गी. - ६.४७ 
अर्थात्‌ सब योगियो. में वह श्रेष्ठतम. भक्त है जो मुझमें मन 
लगाकर मेरा भजन करता है। 
जो उनमें मन लगाने में असमर्थ है, उसके लिए इस अध्याय 
के १२वें शलोक से भगवान्‌ ने कहा है कि मेरी भक्ति करने मे 
असमर्थ मानव निष्काम कर्मानुष्ठान करे। उससे मन में शान्ति आती 
» शान्त मन से आत्मा का ध्यान होता है, ध्यान से ज्ञान और 
ज्ञान से आत्मसाक्षात्कार और उससे पराभक्ति होती है। 
न ps लिए प्रयत्नशील साधक के गुण एवं al 
| ण भी इस अध्याय में अतः य॑ 
अध्याय भक्तियोग नाम से प्रसिद्ध है। र 
लोगों ने अर्जुन के उपर्युक्त प्रश्‍न को अव्यक्त और अक्षर 
शब्द से निर्गुण ब्रह्म की उपासना सम्बन्धी प्रश्‍न माना है। परन्तु यह 
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अशास्त्रीय है, क्योंकि रूप-रहित के लिए गीता में कहीं भी निर्गुण 
शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ गुण शब्द से सत्त्वादि तीन गुण 
कहे गये हैं। 
निख्नैगुण्यः, त्रैगुण्यम्‌, निर्गुणम्‌, निर्गुणत्वात्‌ आदि जगहों में 
निर्गुण शब्द का अर्थ होता है प्राकृत सत्त्वादि हेय गुणों से रहित। 
प्रत्यक्ष के योग्यरूप जिसमें नहीं हो उसे निर्गुण कहना उचित नहीं। 
उसे निरूप कहना चाहिए। एक ही भगवान्‌ सदा सगुण और निर्गुण 
रहते हैं। ज्ञान, घल शक्ति, सौशील्य, वात्सल्य, सौलभ्य आदि 
अनन्त कल्याणमय गुणों से परिपूर्ण होने के कारण सगुण और 
प्राकृत सत्त्वादि हेय गुणों से रहित होने के कारण निर्गुण कहे जाते 
हैं। निर्गुण शब्द में गुण शब्द प्राकृत सत्त्वादि हेय गुणों का ही बोधक 
है न कि रूप का! श्रुतियों में जहाँ भी निर्गुण शब्द आया है उसका 
प्राकृत हेय गुण-राहित्य ही अर्थ है। इसीलिए ब्रह्मसूत्र भाष्य में 
श्रीभाष्यकार स्वामी ने कहा है कि--प्राकृतहेयगुणविषयत्वात्तेषां, 
निर्गुणं, निरञ्जनं, निष्फल, निष्क्रियं शान्तम्‌'' इत्यादीनाम्‌। 
विष्वक्सेन संहिता में भगवान्‌ ने कहा है कि- वेदान्त निष्णात 

व्यक्ति मेरे पाँच रूप बतलाते हैं--पर, व्यूह, वैभव, सर्वप्राणियों के 
नियन्ता अन्तर्यामी और परमदयालु अर्चावतार। इनमें अन्तर्यामी स्वरूप 
ही अव्यक्त स्वरूप है। जिसका उल्लेख स्वयं भगवान्‌ ने गीता- ९.४, 
१५.१५, १८.६१ श्लोकों में किया है, परन्तु अव्यक्त स्वरूप ब्रह्म 
की उपासना कहीं नहीं बतलायी गयी है। ब्रह्म के पास प्रहुँचने के लिए 
दो ही प्रकार की उपासना है-- अव्यक्त, अक्षर शब्द वाच्य विशुद्ध 
जीवात्म-स्वरूप और वसुदेवपुत्र श्रीकृष्ण स्वरूप की। जिनमें प्रथम 
उपासना कष्टप्रद और द्वितीय उपासना सुखद और सरल है। 
१. मम प्रकारा: पञ्चेति पहुवेदान्तपारगाः । 

परो व्यूहश्च विभवो नियन्ता सर्वदेहिनाम्‌।। 

अर्चावतारश्च तथा दयालुः पुरुषाकृतिः । 

इत्येवं पञ्चधा प्राहुर्मा रहस्यविदो जनाः ॥ 
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अर्जुन उवाच 


. एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्सुपासते । 


ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ।। १।। 


अन्वय--अर्जुनः, उवाच, एवम्‌, सततयुक्ताः, ये, भक्ताः, त्वाम्‌, 


पर्युपासते, ये, चापि, अव्यक्तम्‌, अक्षरम्‌, उपासते, तेषाम्‌, के, 
योगवित्तमाः।।१।। 


शब्दार्थ-अर्जुन: = अर्जुन ने, उवाच = कहा कि, एवम्‌ = एकादश 


अध्याय के अन्तिम श्लोक के अनुसार, सततयुक्ताः = नित्ययुक्त 
रहकर, ये = जो, भक्ता: = भक्तगण, त्वाम्‌ = आपकी, पर्युपासते 
= उपासना करते हैँ, ये चापि = और जो भी भक्त, अव्यक्तम्‌ 
= चक्षुरादि इन्द्रियों से व्यक्त न होने वाला, अक्षरम्‌ = प्रत्यंगात्मा 
(निर्मल जीवात्मा) की, उपासते = उपासना करते हैं, तेषाम्‌ = 
इन दोनों प्रकार के उपासकों में, के = कौन, योगवित्तमाः = 
योगवेत्ता हैं (अर्थात्‌ अपने साध्य के समीप शीघ्रता से कौन पहुँच 
सकते हैं)।।१।। 


श्लोकार्थ--अर्जुन ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण से. कहा कि एकादशाध्याय 


के अन्तिम श्लोक के अनुसार अनवरत प्रयत्न में लगे हुए जो 
भक्त आपको ही परम प्राप्य मानकर दिव्य विभूतियों से युक्त एवं 
अतिशय सौन्दर्य, सौशील्य, वात्सल्यादि अनन्तगुणों से. 


आप (परमेश्वर) की उपासना करते हैं और जो चक्षुरादि त्ति | 


से अभिव्यक्त न होने वाले अव्यक्त, अक्षर निर्मल जीवात्मा 
उपासना करते हैं, इन दोनों में योगवेत्ता कौन हैं? अर्थात्‌ अपने 
साध्य परमात्मा के समीप शीघ्र, कौन पहुँच सकते है? ।।१।। 


विशेषार्थ-मोक्ष के दो साधन हैं--भगवान्‌ की उपासना और प्रकृति 


के सम्बन्ध से रहित विशुद्ध जीवात्म-स्वरूप”की उपासना। 
'पूर्वजन्म के अजित श्रेष्ठ पुण्यो के द्वारा भगवद्धक्ति के 
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पाप नष्ट हो गये हैं, वह भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणों में मन 
लगाकर उनकी उपासना करता है, परन्तु भक्तिविरोधी पापों को 
नष्ट करने के लिए जिसने विशेष पुण्य-संचय नहीं किया है, उसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणों में भक्ति नहीं होती है। उसके लिए 
द्वितीय अध्याय से छठे अध्याय तक कहा गया है कि निष्काम 
कर्मयोग के अनुष्ठान से पापों का क्षय होता है, उससे 
आत्मचिन्तनरूप उपासना द्वारा आत्मा के यथार्थ. स्वरूप का 
साक्षात्कार होता है। आत्मदर्शन काल में साधक अपनी आत्मा 
को भगवान्‌ का शेष (सेवक) के रूप में अनुभव करता है। 
तदनन्तर उसे अपने स्वामी श्रीभगवान्‌ के चरणों में भक्ति बन 
जाती है। इस तरह भगवद्भक्ति के विरोधी पापों के कारण जिसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणों में. प्रीति नहीं होती है, उसके लिए 
आत्मचिन्तन रूप उपासना का मार्ग उत्तम है। भगवान्‌ ने इसी 
भाव को अ. १८ के ४६वें श्लोक से आरम्भकर ५५वें श्लोक 
तक स्पष्ट किया है। वहाँ उन्होंने कहा है कि शासत्रविहित अपने 
कर्मों से ईश्वर की उपासना करे। अर्थात्‌ निष्कामभाव से वर्णधर्म 
के पालन से आत्मा में निर्मलता आती है, उससे आत्मदर्शन होता 
है। आत्मदर्शन प्राप्त साधक ब्रह्मभूत! कहा गया है, क्योंकि 
प्राकृत-सम्बन्ध-रहित जीवात्मा ब्रह्म के समान होता है। 
आत्मसाक्षात्कार के बाद भगवान्‌ की पराभक्ति प्राप्त. होती है उससे 
का होते हैं। इसीलिए. आत्मोपासना भी ब्रह्म प्राप्ति का 
साधन ह। a 


अत: अर्जुन ने भगवान्‌ से यह पूछा है कि आपने सप्तम 
अध्याय से एकादश अध्याय तक अनन्त कल्याण गुणों एवं 
१. ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङक्षति । 
समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लंभते पराम्‌ ।। 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः । 
ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌. ।। गी. १८.५४-५५ ह 
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विभूतियो से युक्त अपने जिसं स्वरूप का वर्णन किया है तथा 
उपासना का जो स्वरूप बतलाया है, उसके अनुसार आफके 
स्वरूप की उपासना करने वाले भक्तों और अक्षर एवम्‌ अव्यक्त 
विशुद्ध जीवात्म-स्वरूप का चिन्तन रूप उपासना करने वाले भक्तों 
में कौन श्रेष्ठ है? विनाश रहित होने से अक्षर और चक्षुरादि 
इन्द्रियो से प्रत्यक्ष न होने के कारण अव्यक्त शब्द से जीवात्मा 
कहा गया है। कुछ लोगों का कहना है कि अर्जुन ने भगवान्‌ से 
पूछा है कि आपके सगुण रूप की उपासना करनेवाले भक्तों और 
अक्षर अव्यक्त अर्थात्‌ निर्गुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्तों 
में कौन. श्रेष्ठ हैं? इस प्रकार वह सगुण और निर्गुण उपासना का 
प्रश्न है। परन्तु यह उचित नहीं है, क्योंकि ब्रह्म केवल निर्गुण 
नहीं होता, निर्गुण का अर्थ है प्राकृत गुणों से रहित और सगुण 
का अर्थ है अनन्त कल्याण गुणों से युक्त। एक ही भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण प्राकृत सत्त्वादि गुणों से रहित होने के कारण निर्गुण तथा 
अनन्त कल्याण गुणों से परिपूर्ण होने के कारण सगुण हैं। 

भगवान्‌ ने कहा है कि मैं अव्यक्त रूप से समस्त जगत मे 
व्याप्त हूँ। 

“मया ततमिदं सर्व जगदव्यक्तमूर्तिना!' गी.-९.४ 

वह अव्यक्त स्वरूप भी निर्गुण नहीँ कहा जा सकता है, 
क्योंकि जब अनन्त कल्याण गुणों से परिपूर्ण भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ही अव्यक्त रूप से हैं, फिर वे निर्गुण कैसे हो गये? भगवा 
चतुर्भुज देव रूप में हों, द्विभुज मनुष्य रूप में हों या अव्यक्त 
रूप में हों उन सबों में अनन्त कल्याण गुण रहते ही हैं। अतः 
भगवान्‌ का अव्यक्त स्वरूप निर्गुण कैसे कहा जा सकता है? गीत 


में दो ही प्रकार की उपासना कही गयी है। जिनका वर्णन 
में कर दिया गया है। 
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अगर अर्जुन का सगुण-निर्गुण उपासना का प्रश्‍न होता तो 
वह स्पष्ट प्रश्‍न में यह कह देता कि-- 


एवं सततयुक्ता ये सगुणं त्वामुपासते । 
निर्गुणं चापि ये केचित्‌ तेषां के योगवित्तमाः ।। 


परन्तु उन्होंने निर्गुण शब्द का प्रयोग नहीं किया है। अत: 
सगुण-निर्गुण उपासना सम्बन्धी भाव बतलाना ठीक नहीं है। 


'जीवात्मा का वर्णन अक्षर और अव्यक्त शब्द से गीता में 
अनेक स्थलों पर किया गया है। इसलिए यहाँ अव्यक्त और अक्षर 
शब्द प्रकृति के सम्बन्ध से रहितं विशुद्ध जीवात्म-स्वरूप का 

` बोधक है। प्रसङ्गानुकूल यही अर्थ उचित भी है।।१।। 


श्रीभगवानुवाच 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते 
र्या परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः।। २।। 


अन्वय--श्रीभगवान्‌, उवाच, ये, मनः, मयि, आवेश्य, परया, 
श्रद्धया, उपेता, नित्ययुक्ताः, माम्‌, उपासते, ते, युक्ततमाः, मे, 
मताः।। २।। 


शब्दार्थ--श्रीभगवान्‌ = श्रीभगवान्‌ ने, उवाच = कहा कि, ये = 
उपासक, मनः = मन को, मयि = मुझ (श्रीकृष्ण) में, आवेश्य 
= लगाकर, पंरया = परम, श्रद्धया = श्रद्धा से, उपेता = युक्त 
होकर, नित्ययुक्ताः = मुझमें नित्य संयोग की आकाङ्क्षा करते. 
हुए, माम्‌ = मेरी, उपासते =उपासना करते हैं, ते = वे भक्त, 
युक्ततमाः = उत्तम योगी, मे = मुझे, मताः = मान्य हैं।।२।। 
श्लोकार्थ--भगवान्‌ ने अर्जुन से कहा कि जो उपासक मुझमें मन 
को लगाकर परम श्रद्धापूर्वक मेरे नित्य संयोग की आकाङ्क्षा करते 
हुए मेरी उपासना करते हैं,: वे भक्त उत्तम योगी हैं। अर्थात्‌ वे 


ही अपने साध्य को शीघ्र और सुंखपूर्वक प्राप्त करते हैं।।२।। 
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अव्यक्त, अक्षरादि शब्द-वाच्य आत्मा की उपासना से भी 


` भ्रगवत्रप्ति होती है, ऐसा भगवान्‌ कहते हैं- 


ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते । 


सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं श्लुवम्‌ ।।३।। 


सन्नियम्येन्द्रियम्राम सर्वत्र समबुद्धयः । 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ।।४।। 


अन्वय- ये, तु, अनिर्देश्यम्‌, अव्यक्तम्‌, सर्वत्रगम्‌, अचिन्त्यम्‌, 
कूटस्थम्‌, अचलम्‌, ध्रुवम्‌, अक्षरम्‌, इन्द्रियग्रामम्‌, सन्नियम्य, 
सर्वत्र, समबुद्धयः, सर्वभूतहिते, रताः, पर्युपासते, ते, माम्‌, एव, 
प्राप्नुवन्ति।। ३।४।। 


शब्दार्थ--ये = उपासना करने वाले, तु = तो, अनिर्देश्यम्‌ = शरीरो 
से भिन्न होने के कारण देव, मनुष्यादि नामों से जिसका निर्देश 
नहीं किया जा सकता है, अव्यक्तम्‌ = चक्षुरादि इन्द्रियं के द्वारा 
त्यक्ष होने वाले घटादि की तरह जो व्यक्त नहीं है, सर्वत्रगम्‌ 
= सभी देहों में रहने वाला, अचिन्त्यम्‌ = प्राकृत दृश्यमान न 
पटादि की तरंह चिन्तन के अयोग्य, कूटस्थम्‌ = सभी शारीरो में 
जो एक समान रहता है (जिसका शरीरादि भेद से कोई सम्बन्ध 
नहीं है) अचलम्‌ = परिणामी होने के कारण जो अपने स्वरूप 
से विचलित नहीं होता, ध्रुवम्‌ = नित्य, अक्षरम्‌ = नाश रहित 
जीवात्म-स्वरूप की, इन्द्रियग्रामम्‌ = चक्षुरादि ग्यारह इन्द्रियो की, 
सन्नियम्य = संयम में रखकर, सर्वत्र = देव, मनुष्यादि विषम 
शरीरों में, समबुद्धयः = ज्ञानाकार रूप से समान बुद्धि रखने वाल 
सर्वभूतहिते = सभी प्राणियों के हित में, रता: = लगे रहने वाले, 
पर्युपासते = उपासना करते हैं, ते = वे भी, माम्‌ « मुझे, २१ 

` = ही, प्राप्नुवन्ति = प्राप्त करते हैं।।३।४।। 
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श्लोकार्थ--जो अनिर्देश्य, अव्यक्त, सर्वशरीरव्यापी, अचिन्त्य, 
कूटस्थ, अचल और धुव जीवात्म-स्वरूप की उपासना करते हैं, 
वे समस्त इन्द्रियो को वश में कर के सभी जीवो में समान बुद्धि 
रखते हुए सभी प्राणियों के हित चाहने वाले मुझे ही प्राप्त करते 

हैं।। ३।४।। 

विशेषार्थ--भगवान्‌ अक्षर उपासना को कष्टप्रद बतलाये हैं। यहाँ 
अक्षर शब्द का अर्थ है प्राकृत सम्बन्ध रहित जीवात्मा। वह नाश 
रहित होने के कारण अक्षर शब्द से कहा गया है। उस अक्षर 

जीवात्मा के लिए सात विशेषण दिये गये हैं। 
१. अनिर्देश्य, २. अव्यक्त, ३. सर्वत्रग (सर्वव्यापक), 

४. अचिन्त्य, ५. कूटस्थ, ६. अचल और ७. ध्रुव। 
आनिर्देश्य--जीवात्मा अत्यन्त सूक्ष्म और शरीर, इन्द्रिय 

आदि से भिन्न होने के कारण देव, मनुष्य आदि शब्दों से निर्देश 

करने योग्य नहीं है, अतः “अनिर्देश्य” कहा गया है। 
अव्यक्त--सूक्ष्म होने के कारण नेत्र आदि इन्द्रियो के द्वारा 
घट, पट आदि की तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसलिए 

“अव्यक्त” है। 
सर्वत्रग--यह जीव सर्व व्यापक है। 
प्रश्‍न--जब जीवात्मा अणु है और वंह हृदयभाग में रहता 

है, तब व्यापक कैसे हो सकता है? 

उत्तर-- 

१. जैसे प्रत्येक तिल में भिन्न-भिन्न तेल व्याप्त रहता. है, उसी 
प्रकार प्रत्येक शरीर मे भिन्न-भिन्न जीवात्मा व्याप्त रहता है। 
तेल तिल में स्वरूपतः व्याप्त रहता है और जीवात्मा ज्ञान 
द्वारा शरीर में व्याप्त है। ट 
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२. जैसे सूर्य एक स्थान में रहते हुए अपनी प्रभा द्वारा सर्वत्र 


व्याप्त है। उसी प्रकार जीवात्मा अणु होते हुए शरीर के 
अन्दर हृदय प्रदेश में रहकर ज्ञान रूप प्रभा को सम्पूर्ण शरीर 
में फैलाये हुए: है। इसलिए प्रत्येक शरीर में ज्ञान द्वारा भिन्न- 
भिन्न आत्मा की व्यापकता है। 


, किसी भी जड-शरीर में कर्मानुसार जाने की योग्यता आत्मा 


में रहती है। इसलिए भी “सर्वत्रगम्‌” कहा गया है। 


अचिन्त्य--देव, मनुष्यादि सब शरीरों में रहते हुए 
सूक्ष्म होने के कारण स्थूल शरीरादि की तरह जीवात्मा 
चिन्तन के योग्य नहीं है, अतः. “अचिन्त्य” कहा गया है। 


कूटस्थ--देव, मनुष्यादि शारीरों के आकारों में भेद 
होते हुए भी जीचात्मा सबों में सदा एक ही समान रहता 
है, इसलिए उसे “कूटस्थ” कहते हैं। 


अचल--शरीर परिणामी है, जिस प्रकार शरीर बाल्य, 
युवा और वृद्धावस्था में परिणत होता रहता है, उस प्रकार 
जीवात्मा में परिणाम नहीं होता है। वह अपने स्वरूप 


कभी च्युत नहीं होता है. इसलिए जीवात्मा “अचल” कहा 
गया है। 


,झ्मुव--सदा एक स्वरूप में रहने के कारण जीवात्मा 
नित्य है। 


जो मानव इन्द्रियों को विषयों से रोककर विभिन्न आकार के 


' दैवादि शरीरो में स्थित आत्माओं को एक ज्ञानाकार रूप में समझते 
हुए तथा समस्त प्राणियों के लिए हित का कार्य करते हुए कथित 
आत्मस्वरूप की उपासना करते हैं। वे ब्रह्म के समान जन्म-मरण 
रूप विकार से रहित विशुद्ध जीवात्म-स्वरूप को ही प्राप्त 


हैं। अथवा “ते प्राप्नुवन्ति मामेव” का अर्थ है कि जीवात्मा की | 


उपासना से जब यथार्थ आत्मस्वरूप का साक्षात्कार हो जाता; है, 
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तब परमात्मा में परा भक्ति प्राप्त होती. है और उससे साधक 
भगवान्‌ को प्राप्त कर लेता है।।३।४।। 


अब भगवान्‌ अपनी उपासना की अपेक्षा अव्यक्त आत्मा की 
उपासना में विशेष क्लेश बतलाते हैं 


क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्धिरवाप्यते ।। ५।। 


अन्बय--तेषाम्‌, अव्यक्तासक्तचेतसाम्‌, अधिकतरः, क्लेशः, हिं, 
देहवद्भिः, अव्यक्ता, गतिः, दुःखम्‌, अवाप्यते।।५।। 


शब्दार्थ--तेषाम्‌ = उन, अव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ = अव्यक्त में आसक्त 
चित्तवालों को, अधिकतर: = अत्यन्त अधिक, क्लेशः = परिश्रम 
होता है, हि = क्योंकि, देहवद्भिः = देहात्माभिमानियों के द्वारा, 
अव्यक्ता = विशुद्ध जीवात्म-स्वरूप को, गतिः = उपासना रूप 
मनोवृत्ति, दुःखम्‌ = दुःख पूर्वक, अवाप्यते = प्राप्त होती है।।५।। 


इलोकार्थ अव्यक्त (जीवात्मा) में आसक्त मनवालों को आत्मा की 
उपासना में विशेष परिश्रम होता है, क्योंकि जो देह को आत्मा 
मानने वाले हैं, उन्हें देह से भिन्न आत्मा की उपासना सम्बन्धी 
भावना बनानी पड़ती है, इसलिए विशेष कष्ट होता है।।५।। 


विशेषार्थ प्राकृत सम्बन्ध से रहित विशुद्ध आत्मस्वरूप को 
उपासना करने वाले पुरुषों को विशेष परिश्रम करना पड़ता है, 
क्योंकि जो मानव जन्म-जन्मान्तर से देह को आत्मा मानकर 
भोगासक्त रहा है, उसे, देह से भिन्न आत्मा के स्वरूप की पहचान' 
में विशेष कष्ट होना स्वाभाविक है। इसी भाव से भगवान्‌ ने कहा 
''क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम्‌''। भगवान्‌ की उपासना में भी कष्ट 
होता है, परन्तु आत्मोपासना की अपेक्षा कम कष्ट होता है। 
इसलिए भगवान्‌ ने आत्मोपासना के लिए क्लेशतर शब्द का 
प्रयोग किया है। जिसका अर्थ होता है अपेक्षाकृत अधिक क्लेश। 
इससे सिद्ध हो रहा है कि भगवदुपासना में भी क्लेश होता है। 
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क्योंकि भगवदुपासक भी भोग विषय से मन को हटाकर उपासना 
में लगाते हैं। अगर क्लेश नहीं होता तो क्लेश शब्द के साथ 
“तरप्‌” प्रत्यय लगाकर भगवान्‌ क्यों बोलते?।।५।। 
जो एक मात्र भगवान्‌ को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही उनको 
उपासना करते हैं, वे ज्ञानी भक्त कहलाते हैं। वे भगवान्‌ के अत्यन्त 
प्रिय होते हैं। भगवान्‌ उनपर कृपाकर अत्यन्त कष्टमय संसार से उन्हे 
उद्धार कर देते हैं, यह विषय आगे के दो श्लोकों से कहा जाएगा-- 


ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस्य मत्पराः ।. 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ।।६।। 


तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ।। ७।। 


अन्वय--ये, तु, सर्वाणि, कर्माणि, मयि, संन्यस्य, मत्पराः, 

` अनन्येनैव, योगेन, ध्यायन्त, माम्‌, उपासते, पार्थ, मयि, 
आवेशितचेतसाम्‌, तेषाम्‌, अहम्‌, न चिरात्‌, मृत्युसंसारसागरात्‌, 
समुद्धर्ता, भवामि।।६-७।। 

शब्दार्थ--ये = जो मनुष्य, सर्वाणि = सब, कर्माणि = लौकिकः 
वैदिक कर्मों को, मयि = मुझ परमेश्वर में, संन्यस्य = समर्पण 
करके, मत्पराः = मेरे परायण हो, अनन्येनैव = अन्य प्रयोजन 
रहित, योगेन = भक्तिरूप उपाय से, ध्यायन्तः = चिन्तन करते 
हुए, माम्‌ = मेरी, उपासते = उपासना करते हैं, पार्थ = हे 
अर्जुन!, मयि = मुझमें, आवेशितचेतसाम्‌ = अनुरक्त चित्तवाले, 
तेषाम्‌ = उन भक्तों को, अहम्‌ = मैं (श्रीकृष्ण), न चिरात्‌ = शीघ्र 
ही, मृत्युसंसारसागरात्‌ = मृत्युरूप संसार समुद्र से, समुद्धर्ता = 

| उद्धार करने वाला, भवामि = होता हूँ।।६।७।। 
शलोकार्थ--जो भक्त अपंने सभी सत्कमों को मेरे निमित्त समर्पण 

करके मेरे परायण हो जाते हैं और अनन्ययोग से मेरा चिन्तन 
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करते हुए मेरी उपासना करते हैं, मुझमें चित्त को लगाये रहने 
वाले वैसे भक्तों को मैं मृत्युरूप संसार-सागर से शीघ्र ही उद्धार 
कर देता हूँ।।६-७।। 
विशेषार्थ--जो भक्त शरीर धारण के लिए अपने भोजनादि लौकिक 
कमो तथा यज्ञ, दान, तप, होम आदि वैदिक कर्मों को भगवान्‌ 
के लिए समर्पण कर उन्हीं के आश्रित रहते हुए किसी दूसरे देव 
और किसी अन्य उपाय का अवलम्बन नहीं करते हैं तथा एकमात्र 
भगवान्‌ ही हमारे परम प्राप्य हैं, अतः उन्हीं की उपासना करनी 
चाहिये, इस भाव से सदा भगवान्‌ के ध्यान, पूजन, कीर्तन, 
प्रणाम, स्तोत्र, पाठादि में लगे रहते हैं, वैसे भक्तों को भगवान्‌ 
भगवल्ाप्ति के विरोधी पाप रूप संसार-सागर से उद्धार कर देते 
हैं।। ६।७॥। 
भगवान्‌ अपनी प्राप्ति के योग्य भक्त का स्वरूप बतलाते हैं 


मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः ।।८।। 


अन्वय--मयि, एव, मनः, आधत्स्व, मयि, बुद्धिम्‌, निवेशय, 
अतः, ऊर्ध्वम्‌, मयि, एव, निवसिष्यसि, न संशयः।।८।। 

शब्दार्थ -मयि = मुझमें, एव = ही, मनः = मन को, आधत्स्व 
_ अर्पण करो (लगा दो), मयि = मुझमें, बुद्धिम्‌ = परमप्राप्य 
रूप में निश्चय कर बुद्धि को, निवेशय = अर्पण करो (लगा दो), 
अत: = इसके, अर्ध्वम्‌ = अनन्तर, मयि = मुझमें, एव = ही, 
निवसिष्यसि = निवास करोगे, न संशयः = इसमें संशय नहीं 
है।।८।। 

इलोकार्थ भगवान्‌ ने अर्जुन से कहा कि तुम मुझमें ही मन लगा 
दो और मुझमें ही बुद्धि लगा दो, इसके बाद मुझमें ही निवास 
करोगे, इसमें संशय नहीं है।।८।। 
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विशेषार्थ--भगवान्‌ ही परमप्राप्य हैं। वे सुलभता पूर्वक शीघ्र मिल 
जाते हैं। इसलिए भगवान्‌ ने.कहा है कि मुझमें ही मन और बुद्धि 
को लगा दो। मुझमें मन और बुद्धि लग जाने पर तुम मुझमें ही 
निवास करोगे, अर्थात्‌ मेरे गुणों के अनुभव में ही तल्लीन हो 
जाओगे। जैसे आचार्य में शिष्य और पिता में पुत्र अपने मन को 
स्थिर करके निर्भय हो जाता है, उसी प्रकार भक्त मुझमें मन और 
बुद्धि को स्थिर कर देने पर संसार के भय से रहित हो जाता है।।८।। 


भगवान्‌ अपने चरणों में मन के निरोध का साधन बतलाते 


अथ चित्त समाधातुं न शक्रोषि मयि स्थिरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय ।। ९।। 


अन्वय- धनञ्जय, मयि, चित्तम्‌, स्थिरम्‌ समाधातुम्‌, न शक्रोषि, 
अथ, ततः, अभ्यासयोगेन, माम्‌, आप्तुम्‌, इच्छ।।९।। 


शब्दार्थ--धनज्ञय = हे अर्जुन!, मयि = मुझ परमेश्वर में, चित्तम्‌ 
= मन को, स्थिरम्‌ = स्थिर, समाधातुम्‌ = करने में, न शक्रोषि 
= समर्थ नहीं हो, अथ = यदि, ततः = तो, अभ्यासयोगेन = 
मुझमें अत्यन्त प्रेमपूर्वक बार-बार स्मरण रूप अभ्यास योग से, 
माम्‌ = मुझे, आप्तुम्‌ = प्राप्त करने के लिए, इच्छ = चेष्टा 
करो।।९।। 

श्लोकार्थ- यदि तुम मुझ (परमेश्वर) में अपने चित्त को स्थिर करने 
में समर्थ नहीं हो सकते हो तो हे धनञ्जय! अभ्यासयोग से मुझे 
प्राप्त करने की इच्छा करो।।९।। 

विशेषार्थ भगवान्‌ स्वाभाविक अनन्त कल्याण गुणों से परिपूर्ण 
तथा प्राकृत सत्त्वादि गुणों से रहित हैं। जो भक्त उनमें अपने मन 
को सहसा स्थिर करने में यदि समर्थ न हो सके तो वह अत्यन्त 
प्रेमपूर्वक बार-बार उनका स्मरण करने की चेष्टा करे। इंसे ही 
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अभ्यासयोग कहते हैं, उससे भी परमेश्वर में मंन और बुद्धि स्थिर 
हो जाती है, तदनन्तर भगवत्प्राप्ति होती है।।९।। 


मन की एकाग्रता के अभाव में भगवत््राप्ति का उपाय कहा 
. जा रहा है-- 


अभ्यासे$ प्यसमर्थो$सि मत्कर्मपरमो भव । 
मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धिमवाप्स्यसि ।। १०।। 


अन्वय- -अभ्यासे, अपि, असमर्थः, असि, मत्कर्मपरमः, भव, 
मदर्थम्‌, कर्माणि, कुर्वन्‌, अपि, सिद्धिम्‌, अवाप्स्यसि।। १०।। 


शब्दार्थ--अभ्यासे = विशेष प्रेम पूर्वक बार-बार स्मरण रूप 
अभ्यासयोग में, अपि = भी, असमर्थः = असमर्थ, असि = हो, 
मत्कर्मपरमः = मेरे निमित्त कर्म परायण, भव = हो जाओ, मदर्थम्‌ 
= मेरी प्रसन्नता के लिए, कर्माणि = कर्मों को, कुर्वन्‌ = करता 
हुआ, अपि = भी, सिद्धिम्‌ = मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को, 
अवाप्स्यसि = प्राप्त करोगे।। १०।। 


इलोकार्थ यदि विशेष प्रेम पूर्वक बार-बार मेरा स्मरण करने में 
भी असमर्थ हो तो मेरे कर्म परायण हो जाओ। प्रेम पूर्वक मेरे 
निमित्त कर्म करता हुआ भी मुझे प्राप्त करोगे।।१०॥। 


विशेषार्थ--भगवान्‌ अपनी प्राप्ति के लिए चार प्रकार के उपाय 
बतला रहे हैं। गी.- १२.८ से उन्होंने कहा है कि जो मानव मुझे 
प्राप्त करना चाहता हो, वह अपने मन और बुद्धि को मेरे चरणों 
में लगा दे। गी.- १२.९ से बतलाया है कि यदि मन और बुद्धि 
मुझमें लगाने में असमर्थ हो तो मेरा बार-बार स्मरण करने का 
अभ्यास करे। अब इस श्लोक से भगवान्‌ यह कहते हें कि जो 
अभ्यास करने में भी असमर्थ हो वह मेरे निमित्त कर्म करे। इसका 
भाव है कि भगवान्‌ का मंदिर बनावे, उनके निमित्त बगीचा लगावे, 
मंदिरं में दीपक जलावे, झाडू लगावे, मंदिर को धोये, 
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आवश्यकतानुसार मंदिर के अग्रभाग को लीपे, भगवत्पूजन के 
लिए फूल तोड़े, उनकी पूजा करे, उनके नामों का संकीर्तन करे 
और उनकी स्तुति करे। इस प्रकार भगवन्निमित्त समस्त कर्मों का 
अत्यन्त प्रेम पूर्वक .आचरण करे। प्रेमपूर्वक भगवन्निमित्त कर्म 
करता हुआ मानव भगवान्‌ को अवश्य प्राप्त कर लेता है। अपने 
लिए किये गये कर्म बन्धनकारक होते हैं और भगवन्निमित्त किये 
गये कर्म भव-बन्धन से छुड़ाते हैं। इसलिए प्रभु की ओर से 

आदेश हो रहा है कि जो अनादिकाल से अपने लिए कर्म करने 

का अभ्यास बना हुआ है उसे मेरे निमित्त करे। उससे भी दुःखमय 

संसार से छूटकर मुझे प्राप्त कर लेगा। जैसे बिल्ली जिस मुख 

से चूहों को पकड़ती है, उसी मुख से अपने बच्चों को भी पकड़ती 

है। संकल्प भेद से चूहों की जान जाती है और बच्चों की रक्षा 

होती है। उसी प्रकांर भावना के भेद से सांसारिक कष्ट और बन्धन 

से मुक्ति ये दोनों होते हैं। अपने स्वार्थ के लिए कर्म करने पर 

संसार की व्यथायें. मिलती हें और भगवन्निमित्त कर्म करने पर 

परमानन्द मिलता है।। १०।। 


भगवन्निमित्त कर्म करने में असमर्थ पुरुष के लिए सभी कर्मफलों 
के त्याग से कल्याण बतलाया जा रहा है-- 


अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तृ. मद्योगमाश्रितः । 
सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ।। ९९।। 


अन्वय- अथ, एतत्‌, अपि, कर्तुम्‌, अशक्तः, असि, ततः, मत्‌, 
योगम्‌, आश्रितः, यतात्मवान्‌, सर्वकर्मफलत्यागम्‌, कुरु। | १ १।। 


शब्दार्थ--अथ = यदि, एतत्‌ = भगवन्निमित्त यह कर्म, अपि = भी, 
कर्तुम्‌ = करने.मे, अशक्त: = असमर्थ, असि = हो, ततः = तो, 
मत्‌ = मुझमें, योगम्‌ = (भ्रेमरूप) योग का, आश्रितः = आश्रय 
लेकर, यतात्मवान्‌ = मन को अपने वश में कर, 
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सर्वकर्मफलत्यागम्‌ = समस्त कर्मफल का त्याग, कुरु = 
करो।। ११।। 


शलोकार्थ-- यदि मेरे निमित्त कर्म करने में भी असमर्थ हो तो मुझमें 
अत्यन्तं प्रेमरूप योग का आचरण करता हुआ अपनें मन को 
संयमित करके समस्त कर्मफलों का त्याग कर दे।।११।। 


विशेषार्थ इस श्लोक से भगवान्‌ ने कहा है कि अपने मन को 
संयम में रखकर समस्त कर्मफलों का त्याग कर दे। जन्म- 
जन्मान्तर के पापों का नाश करने के लिए भगवान्‌ ने निष्काम 
कर्मयोग का उपदेश प्रथम षट्क में ही कर दिया है। यहाँ उसी 
का स्मरण दिला रहे हैं। आत्मानुभूति के प्रतिबन्धक जो पाप कर्म 
हैं, उनका नाश फलत्याग पूर्वक कर्म करने से ही होता है। 
निष्काम कर्म के आचरण से जब जन्म-जन्मान्त्र के पाप नष्ट हो 
जाते है, तब आत्म-स्वरूप का ज्ञान होता है और उसके बाद 
मानव स्वत: भगवान्‌ को अपना स्वामी स्वीकार कर लेता है। 
उससे. प्रभु के चरणों में पराभक्ति बन जाती है। इसीलिए गी.- 
७.२८ से भगवान्‌ ने कहा है कि जिनके पुण्य कर्मों के आचरण 
से भगवद्भक्ति के विरोधी पाप नष्ट हो जाते हैं, उन्हें भगवान्‌ 
के चरणों में दृढ़ प्रेम होता है। गी.. १२.८ से लेकर गी.- 
१२.११ तक भगवान्‌ ने कल्याण के लिए जिन चार प्रकार के 
उपायों को बतलाया है, उनमें यह अन्तिम उपाय हैं-- फलासक्ति 
त्यागपूर्वक भगवन्निमित्त कर्म का पालन करना। भगवान्‌ ने इसी 
को गी.- १८.४६ से आरम्भकर गी.- १८-५४-५५ श्लोक तक 
कहा है।।११॥।। 

अब कर्मफल-त्याग की श्रेष्ठता बतलायी जा रही है 


श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाख्यानं विशिष्यते । र 
ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यांगाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ।।१२।। | र 
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अन्वय--हि, अभ्यासात्‌, ज्ञानम्‌, श्रेयः, ज्ञानात्‌, ध्यानम्‌, 
विशिष्यते, ध्यानात्‌, कर्मफलत्यागः, त्यागात्‌, अनन्तरम्‌, 
शान्तिः।। १२. । 


शब्दार्थ--हि = क्योंकि, ` (इसलिए) अभ्यासात्‌ = प्रेमरहित 
भगवत्स्मरण रूप अभ्यास से, ज्ञानम्‌ = आत्मदर्शन रूप ज्ञान, 
श्रेयः = श्रेष्ठ है, ज्ञानात्‌ = आत्मदर्शन रूप ज्ञान से, ध्यानम्‌ = 
आत्मस्वरूप विषयक ध्यान, विशिष्यते = विशेष हितकर है, 
'ध्यानात्‌ = आत्मस्वरूप विषयक ध्यान से, कर्मफलत्यागः = फल 
त्याग पूर्वक कर्मानुष्ठान श्रेष्ठ (हितकर) है, त्यागात्‌ = फलत्याग 
पूर्वक कर्मानुष्ठान के, अनन्तरम्‌_= पश्चात्‌ (शीघ्र ही), शान्तिः = 
और तम मूलक राग, द्वेषादि की निवृत्ति, भवति:= हो जाती 
।।१२।। 


शलोकार्थ- अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और 


ध्यान से कर्मफल का त्याग उत्तम है, क्योंकि त्याग के बाद शान्ति 
होती है।।१२।। 


विशेषार्थ विशेष प्रेमरहित भगवत्स्मरण रूप अभ्यास की अपेक्षा, 
आत्मदर्शन रूप ज्ञान कल्याणकारक. होने से श्रेष्ठ है। जिस पुरुष 
को आत्मदर्शन न हो सका है, उसके लिए आत्मदर्शन रूप ज्ञान 
की अपेक्षा आत्मा का ध्यान श्रेष्ठ है,- क्योंकि “ध्यान करने सें. 
आत्मदर्शन रूप ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जो पुरुष जीवात्मा कां 
ध्यान करने में भी असमर्थ है, वह फलासक्ति-त्याग पूर्वक कर्म 
का पालन करे। फलासक्तित्याग पूर्वक कर्म करने से पापों का नाश 
हो जाता है, उससे राग, द्वेषादि की निवृत्ति हो जाती है। रागादि 
की निवृत्ति से मन शान्त हो जाता है। शान्त मन से आत्मा का 
ध्यान होता 2. है। ध्यान से ज्ञान और ज्ञान से आत्मदर्शन और 
आत्मदर्शन होने पर भगवान्‌ के प्रति विशेष प्रेम होता है।। १२।। 


फलत्यागपूर्वक कर्मानुष्ठान करने वाले. पुरुषों के लिए ग्रहण 
करने योग्य गुणों को बतलाते हैं-_. i 
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अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च । 
निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमौ ।। १३।। 


संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः । 
मय्यर्पितमनोबुद्धियों मद्भक्तः स मे प्रियः ।। १४।। 


अन्वय--सर्वभूतानाम्‌, अद्वेष्टा, मैत्रः, करुणः, निर्ममः, निरहङ्कारः, 
समदुःखसुखः, क्षमी, संतुष्टः, सततम्‌, योगी, यतात्मा, 
दृढनिश्चयः, एव, मयि, अर्पितमनोबुद्धिः, यः, मद्भक्तः, सः, मे, 
प्रियः।। १३।।१४।। 

शब्दार्थ--सर्वभूतानाम्‌ = सभी प्राणियों का, अद्रेष्टा = अद्वेषी, मैत्रः 
= सबका प्रेमी, करुणः = दयालु, निर्ममः = ममतारहिंत, 
निरहङ्कारः = अहंकार-रहित, समदुःखसुखः = दुःख-सुख़ में 
समान, क्षमी = क्षमा करने वाला, संतुष्टः = हानि और लाभ दोनों 
में संतुष्ट रहने वाला, सततम्‌ = निरन्तर, योगी = भक्त, यतात्मा 
- मन को वश में रखने वाला, दृढनिश्चयः = दृढनिश्चय वाला, 
मयि = मुझमें, अर्पितमनोबुद्धिः = मन, बुद्धि को अर्पित कर देने 
वाला, यः = जो, मद्भक्तः = मेरा भक्त है, सः = वह, मे = 
मेरा, प्रिय: = प्रिय है।।१३-१४।। 

इलोकार्थ--जो सभी प्राणियों में किसी से द्वेष नहीं करता है, जो 
सभी का प्रेमी है, जिसमें करुणा है, जो ममता और अहंकार से 
रहित है, जो सुख और दुःख दोनों में समान है, जिसमें क्षमा 
गुण है, जो किसी प्रकार प्राप्त द्रव्य से संतुष्ट रहता है, जो बराबर 
प्रकृति के सम्बन्ध से रहित आत्मानुसंधान में तत्पर रहता है, जो 
मत्त को वश में रखने वाला दै, जिसका दूढ य रहता है और 
जिसने मुझ परमेश्वर में मन तथा बुद्धि कोर कर दिया है, 
ऐसा भक्त मुझे विशेष प्रिय है।।१३।।१४।। 
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विशेषार्थ-- कि 

अद्वेष्टासर्वभूतानाम--जो किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं रखता है। 
इसका भाव है कि जो व्यक्ति अपने साथ द्वेषं रखने वाले या अपना 
अपकार करने वाले प्राणियों के प्रति भी द्वेष नहीं रखता है, वह 
यह समझता है कि मेरे अपराधों के अनुसार ही ईश्वर से प्रेरित 
होकर कोई भी मुझसे द्वेष या मेरा अपकार करता है, इसलिए 
द्वेष करने. वाला या अपकार करने वाला व्यक्ति का दोष नही है, 
वह मेरे अपराधों का फल है। 


ैत्रः--जो सभी प्राणियों (मित्र हो या शत्रु) को मित्र समझता है। ` 


करुण:--जो द्वेष या अपकार करने वालों के प्रति भी दया करता 
है।. अर्थात्‌ उन्हें दु:खी देखकर उनके दुःख को दूर करने के लिए 
प्रयत्नशील रहता है। 


निर्मम;--जो शरीर, इन्द्रिय और उनसे सम्बन्ध रखने वाले समस्त 
पदार्थों में ममता न रखता हो। 


निरहंकारः- देह में आत्माभिमान रखना अहंकार कहा गया है, 
उससे रहित होना निरहंकार है। 


समदुःखसुख:--सुख और दुःख दोनों में समान रहनेवाला अर्थात्‌ 
सुख की प्राप्ति में हर्ष और दुःख की प्राप्ति में विषाद न करने 
वाला। | 


क्षमी- जो. अवश्य प्राप्त होनेवाले सुखदुःखों में विकार रहित हो। 


संतुष्टः-जो बिना माँगे अपने आप प्राप्त द्रव्य से शरीर का निर्वाह 
करता हुआ सन्तुष्ट रहता है। 


सततं योगी- जो प्रकृति के संसर्ग से रहित - आत्म-स्वरूप के 
अनुसंधान में निरन्तर लगा रहता है। । 


यतात्मा--मन को संयम में रखने वाला। 


दृढनिश्चयः--अध्यात्म शास्र में बतलाये . गये अर्थों के प्रति 
“दृढनिश्चय रखने वाला। 
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अय्यर्पितमनोबुद्धि:--फलासक्ति त्यागपूर्वक किये जाने वाले कर्मा 
को मन-बुद्धि से भगवान्‌ के लिंए समर्पित कर देने वाला। ये 
सब गुण जिस भक्त में हों वह भगवान्‌ का विशेष प्रिय होता 
है।। १३।।१४।। 


यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः। , 
_हर्षामर्षभयोद्देगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः।।१५।। 


अन्वय--यस्मात्‌, लोकः, न, उद्विजते, लोकात्‌, यः, न, उद्विजते, 
यः, हर्षामर्षभयोद्वेगैः, मुक्तः, स, च, मे, प्रियः।।१५।। 

शब्दार्थ--यस्मात्‌ = जिससे, लोकः = संसारी मनुष्य, न = नहीं, 
उद्विजते - उद्विग्न होता है, लोकात्‌ =.और संसारी पुरुषों से, 
यः. = जो, न = नहीं, उद्विजते = उद्विग्नः होता है, यः = जो, 
हर्षामर्षभयोंद्वेगैः = हर्ष, शोक, भय और उद्वेग से, मुक्तः = मुक्त 
है, सः = वह, च = और, मे = मेरा, प्रियः = प्रिय है।। १५।। 

श्लोकार्थ जिससे संसार उद्विग्न नहीं होता और जो संसार से 
उद्विग्न नहीं होता तथा जो हर्ष, विशाद, भय और उद्वेग से रहित 
है, वह भक्त मेरा प्रिय है।।१५।। 

विशेषार्थ-इसका भाव यह है कि जो मनुष्य संसार में किसी भी 
व्यक्ति को उद्विग्न करनेवाला कोई कर्म नहीं करता और न किसी 
व्यक्ति के कर्म से वह उद्विग्न होता है, अर्थात्‌ सब लोग जिसको 
अपना समझते हों और वह सबको अपना समझता हो। इसी प्रकार 
जो किसी चीज की प्राप्ति होने पर हर्षित नहीं होता हो, जो किसी '' 
से ईर्ष्या नहीं करता हो, जो किसी से भयभीत नहीं होता हो और ' 
जो किसी से उद्विग्न भी नहीं होता हो, वह पुरुष भगवान्‌ का 
विशेष प्रिय होता है।। १५।। 39) 2 | 


अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः । 
सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्धक्तः स मे प्रियः ।। १६।। - 
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अन्वय--अनपेक्षः, शुचिः, दक्षः, . उदासीनः, गतव्यथः, 
सर्वासम्भपरित्यागी, . यः, मद्भक्तः, स, मे, प्रियः।।१६।। 


शब्दार्थ--अनपेक्ष: = जो आत्मा के अतिरिक्त किसी दूसरी वस्तु 
की अपेक्षा नहीं रखता, शुचिः = जो आहार तथा शास्न-विहित 
कर्म से पवित्र है, दक्षः = जो शास्रीय कमों के करने में कुशल 
है, उदासीनः = अनासक्त है, गतव्यथः = जो दुःख से रहित है, 
सर्वारम्भपरित्यागी = शास्रीय कर्म के अतिरिक्त अन्य कर्मों का 
त्याग करने वाला, यः = जो, मद्भक्तः = मेरा भक्त है, सः = 
वह, मे = मेरा, प्रिय: = प्रिय है।। १६।। [ 

श्लोकार्थ- जो आत्मा के अतिरिक्त अन्य वस्तु की अपेक्षा नहीं 
रखता है, जो आहार तथा वैदिक कर्म से पवित्र है, जो शास्त्रीय 
कर्मों को करने में कुशल है जो आसक्ति. एवं दुःख-रहित है और. 
वैदिक कर्मों के अतिरिक्त अन्य सभी सांसारिक कर्मों के आरम्भ 
का त्याग करने वाला है, वह मेरा प्रिय भक्त है।। १६।। 


यो न हष्यति न द्वेष्टि. न शोचति न काङ्क्षति । 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स ` मे प्रियः। १७। 


अन्वय--य:, न हृष्यति, न द्वेष्टि, न शोचति, न काङ्क्षति, 
शुभाशुभपरित्यागी, यः, भक्तिमान्‌, सः मे, प्रियः।। १७।। 


शब्दार्थ--य: = जो, न हृष्यति = प्रिय वस्तु को प्राप्त होने पर 
हर्षित नहीं हा सा न द्वेष्टि = अप्रिय वस्तु को प्राप्त होने पर द्वेष 
नहीं करता, न शोचति = जो पत्नी, पुत्र आदि प्रिय वस्तु के 
वियोग में शोक नहीं करता, न “काङ्क्षति = किसी वस्तु की 
आकाङ्क्षा नहीं रखता है, शुभाशुभपरित्यागी = पुण्य और पाप 
रूप ब्रह्मप्राप्ति के प्रतिबन्धक केमों का त्याग कर देने वाला है, 
सः. = जो, भक्तिमान्‌ = प्रेमी, सः = वह, मे = मेरा, प्रियः = 
प्रिय है।। १७।। 
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इलोकार्थ--जो प्रियवस्तु के प्राप्त होने पर हर्षित नहीं होता, जो 
अप्रिय वस्तु के प्राप्त होने पर द्वेष नहीं करता, जो पुत्र, पत्नी 
आदि प्रिय वस्तु के वियोग में शोक नहीं करता, जो उनके न 
मिलने पर उनकी आकाडक्षा नहीं रखता है और जो ब्रह्मप्राप्ति 
के प्रतिबन्धक पुण्य-पाप रूप कर्मो का त्याग कर देने वाला है, 
वह भक्त मेरा प्रिय है।।१७।। 


समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः। . ४ 
शीतोष्णसुखदुःखेषु समः . सङ्गविवर्जितः ।। १८।। 


'तुल्यनिन्दास्तुतिमौंनी संतुष्टो येन केनचित्‌ । 
अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्से प्रियो नरः ।। १ ९।। 


अन्वय- शत्रौ, मित्रे च, समः, तथा, मांनापमानयो;, शीतोष्णसुखदुःखेषु, 
समः, सङ्गविवर्जितः, तुल्यनिन्दास्तुतिः, मौनी, येन, केनचित्‌, . 
संतुष्टः, स्थिरमतिः, अनिकेतः, यः, भक्तिमान्‌, नरः, सः, मे 

 प्रियः।।१८।।१९।। | 

शब्दार्थ--शत्रौ = शत्रु मे, (अपकार करने वालों में) मित्रे = उपकार 
करने वाला में, समः = समान रहता है, तथा = उसी प्रकार, 
मानापमानयोः = मान और अपमान में, शीतोष्णसुखदुःखेषु = 
शीतल, गर्म, सुख और दुःख में, समः = जो निर्विकार रहता 
है, सङ्गविवर्जितः = आसक्ति से रहितः है, तुल्यनिन्दास्तुतिः = 
निन्दा और स्तुति दोनों में समान रहता है, मौनी = मौन रहने 
वाला, येन केनचित्‌ = जिस किसी प्रकार से ग्राप्त वस्तु के द्वारा, 
संतुष्ट: = सन्तुष्ट रहता है, स्थिरमतिः = जिसकी बुद्धि स्थिर है, 
अनिकेतः = घर, खेत, परिवारादि में जिसकी आसक्ति नहीं है 
(ऐसा), यः = जो, मा = प्रेमी, नरः = मनुष्य है, सः = 

, वह, मे प्रियः = मेरा प्रिय हे।।१८।।१९।। 24 

श्लोकार्थ जो शत्रु और मित्र में, मान-अपमान में, शीत और उष्ण 
में तथा. सुख एवं दुःख में समान रहता है, जो आसक्ति से रहित 
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है, जो निन्दा और स्तुति को बराबर समझता है, जो मौन रहता 
है, जो.किसी प्रकार से प्राप्त वस्तु से संतुष्ट रहता, जिसकी बुद्धि 
स्थिर है और जो घर, स्री, पुत्र आदि में आसक्त नहीं रहता है 
वह मेरा प्रिय है।।१८।१९।। 


ये “तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते। 
श्रहधाना मत्परमा भक्तास्तेईतीव से प्रियाः ।। २०।। 


अन्वय--ये, तु, श्रद्दधानाः, मत्परमाः, यथोक्तम्‌, धर्म्यामृतम्‌, इदम्‌ 
पर्युपासते, ते, - भक्ताः, मे, अतीव, प्रियाः।।२०।। 


शब्दार्थ ये तु = जो मनुष्य, श्रद््वानाः = श्रद्धावान्‌ हैं, मत्परमाः 
= सब प्रकार से मुझ कृष्ण के परायण रहते हैं, यथोक्तम्‌ = 
“मय्यावेश्यमनो ये माम्‌” आदि श्लोकों के द्वार उपदिष्ट, 
र्म्यामृतम्‌ = धर्मानुकूल एवम्‌ अमृत के समान भोग्य, इदम्‌ = 
इस भक्तियोग रूप मेरी उपासना का, पर्युपासते = अङ्गसहिंत 
अनुष्ठान करंते हैं, ते.= वे, भक्ताः = भक्तगण, मे = मेरा, अतीव 
= अत्यन्त (विशेष), प्रियाः = प्रिय :हैं।।२०।। 


शलोकार्थ--जो मनुष्य श्रद्धावान, सब प्रकार से मेरे आश्रित हो 
अध्याय १२वें के श्लोक २ से १९ वें तक उपदिष्ट धर्मानुकूल 
तथा अमृत के समान. भोग्य मेरी भक्तिरूप उपासना का अङ्गीं 
सहित पालन करते हैं, वे भक्त मेरे अत्यन्त प्रिय हैं।।२०।। 


विशेषार्थ भगवान्‌ की लीला का श्रवण, कीर्तन आदि करना भक्ति 
का अङ्ग है। अत: श्रवण, कीर्तनादि करते हुए जो भगवान्‌ की 
उपासना करते हैं, वे उनके अत्यन्त प्रिय होते हैं।।२०।। 
हृति श्रीमज्रगवङीतासूपरिवत्सु ब्रह्मविद्याद्या योगशास्रे श्रीकृष्णाजुनिसंवादे 
भक्तियोगो नाम द्वादश़ोऽध्यायः।। १ २।। 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ की गायी गयी उपनिषद्‌ में ब्रह्मविद्यानागत योगशाख 
विषयक श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में भक्तियोग नामक बारहवाँ अध्याय 
समाप्त हुआ। 
ळक 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्राप्ति का उपाय भक्ति रूप उपासना है। 
जीवात्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान उपासना का अङ्ग है। जीव के 
यथार्थ स्वरूप-ज्ञान की प्राप्ति कर्मयोग-निष्ठा और ज्ञानयोग-निष्ठा 
से होती है। इन सबका वर्णन प्रथमः षट्क में किया गया है। 


द्वितीय षट्क (सप्तम अध्याय से बारहवें अध्याय तक) में 
भगवान्‌ के यथार्थ स्वरूप, उनके माहात्म्य, भक्तों के चार भेद और 
` ऐकान्तिक तथा आत्यन्तिक भक्तियोग का प्रतिपादन किया गया है। 
इस अन्तिम षट्क (तेरहवें से अठारहवें तक) में प्रकृति-पुरुष, 
इन दोनों के सम्बन्ध रूप प्रपञ्च, ईश्वर के यथार्थ स्वरूप, कर्म, ज्ञान 
और भक्ति का स्वरूप तथा उन्हें प्राप्त करने के प्रकार का प्रतिपादन 
किया गया है। अर्थात्‌ प्रथम से बारहवें अध्याय तक जिन विषयों का 
वर्णन किया गया है, उन सब प्रंसङ्गों का स्पष्टीकरण इस षट्क में 
उपलब्ध है। 
` इस तेरहवें अध्याय में क्षेत्र (शरीर) और क्षेत्रज्ञ (जीवात्मा) का 
स्वरूप, क्षेत्र का विकार, शरीर के सम्बन्ध से.रहित क्षेत्रज्ञ (आत्मा) 
की प्राप्ति के उपाय अमानित्वादि बीस गुण, प्रकृति के सम्बन्ध से 
रहित अपरिमित ज्ञान युक्त आत्मा का स्वरूप, आत्मा के साथ जड़ 
का सम्बन्ध होने के कारण आदि का प्रतिपादन किया गया है। 
यहाँ विशेष रूप से शरीर और जीवात्मा का स्वरूप बतलाया 
गया है। शरीर क्षेत्र है। क्षेत्र का अर्थ है खेत। खेत में जैसे अच्छी- 
बुरी चीजें उपजती हैं, वैसे ही इस शरीर में दोष, गुण' उत्पन्न होते 
रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, रांग, द्वेष आदि दोष आत्मा में 
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रहते हैं, परन्तु ये शरीर के सम्बन्ध से ही होते हैं, अत: ये शरीर 
के ही विकार माने गये हैं। शरीर रूप खेत का स्वामी जीवात्मा है। 


जैसे किसान अपने खेत को और उसके गुण-दोषों को जानता 
है, वैसे ही शरीर रूपं खेत को जीवात्मा जानता है। शरीर में होने 
बाले दोष-गुणों की जानकारी भी जीवात्मा को रहती है। खेत में 
काँटे, कुश, अनावश्यक घास आदि बिना प्रयास के स्वाभाविक रूप 
से उत्पन्न हो जाते हैं। वैसे ही जन्मान्तरीय भोगवासनावश शरीर में 
राग, द्वेष आदि दोष उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे किसान को अपने खेत 
में अच्छी चीजों की उपज करने के लिए स्वाभाविक रूप से उत्पन्न 
काँटे, काश, घास आदि को हटाना पड़ता है, वैसे ही जीवात्मा भी 
ईश्वर-भजन आदि उत्तम कर्म करने के लिए पूर्ववासनावश उत्पन्न 
शरीरगत राग, द्वेषादि को निकाल देता है। राग, द्वेषादि दोषों को 
हटाने के लिए अमानित्व, अदम्भित्वादि बीस प्रकार के ज्ञानरूप गुण: 
बतलाये गये हैं। उन गुणों को प्राप्त हो जाने पर आत्मा निर्मल हो 
जाती है और उसमें भगवान्‌ के प्रति पराभक्ति उत्पन्न होती है। जिससे 
जीव का उद्धार हो जाता है। 


माया के सम्बन्ध से जीव का ज्ञान संकुचित रहता, है। पाप 
रूप मल के कारण जीव के अन्दर जो विशेष ज्ञान-शक्ति है, वह 
तिरोहित रहती है।. विशेष पुण्य के प्रभाव से या भगवत्कृपा से. जब 
जीव माया के बन्धन से मुक्त हो जाता है, तब उसकी अल्पञ्ञता. 
नष्ट हो जाती है, वह सर्वज्ञ बन जाता है। दूसरी भी जो शक्तियों 
जीव के अन्दंर माया के कारण तिरोहित रहती हैं, वे सब प्रकट 
हो जाती हैं। उस अवस्था को मुक्तावस्था कहते हैं। मुक्तावस्था को 
प्राप्त जीव. ब्रह्म के समान सर्वज्ञ एवं विशेष शक्तिमान्‌ बन जाता 
है। इसलिए 'मुण्डकोपनिषद्‌ में बतलाया गया: है कि ज्ञानी पुरुष 
पुण्य-पापों से छूटकर निर्मल होकर परमात्मा के समान बन जाता 


१. तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति। मु.उ; ३. १-३ 
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है। इसकी परिपुष्टि १४वें अध्याय का “इद ज्ञानमुपाश्रित्य मम 
साधर्म्यमागताः'' यह गीता-वचन भी करता है। 'श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 
३.१९ में कहा गया है कि भगवान्‌ आँख, नाक, कान आदि 
ज्ञनेन्द्रियों और हाथ, पैर आदि करमेन्द्रियों के विना भी ज्ञान द्वारा 
उन इन्द्रियों के देखना, सुनना, चलना, ग्रहण करना आदि सभी 
कर्मो को करते हैं। उसी प्रकार माया के सम्बन्ध से रहित सर्वज्ञ 
जीवात्मा भी अपने ज्ञान द्वारा चक्षुरादि ज्ञानेन्द्रियो और हाथ, पैर 
आदि कर्मेन्द्रियों के व्यापारों को करने में समर्थ हो जाता है। इसलिए 
इस त्रयोदश अध्याय के १२वें श्लोक से १७वें श्लोक तक 
“अनादिमत्परं ब्रह्म” आदि वचनों के द्वारा जिन स्वरूप, गुणादि के 
वर्णन किये गये हैं, वे सब माया के सम्बन्ध से रहित विशुद्ध 
जीवात्म-स्वरूप के ही वर्णन हैं। प्रकृति से मुक्त जीवात्मा में वे सारे 
गुण समन्वित होते हैं। इस अध्याय में परमात्मा, ईश्वर और महेश्वर 
आदि शब्द जीवात्मा के लिए ही आये हैं। 

गी.-१३.२४ में शरीर और मन के अर्थ में आत्मा शब्द का 
प्रयोग किया गया है। शरीर और मन से उत्कृष्ट होने के कारण 
जीवात्मा के लिए परमात्मा शब्द आया है। शरीर के नियामक, धारक 
एवं स्वामी होने से जीवात्मा शरीर, इन्द्रिय और मन का महेश्वर है। 
श्लोकार्थ करते समय भी इनका अर्थ स्पष्ट कर दिया गया है। 

इस अध्याय में क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ सम्बन्धी विषयों पर ही विचार किया 
गया है। अतः इस अध्याय का नाम “क्षेत्र-क्षेत्रज्ञयोग”' है। 

आऔभगवानुवाच 
इदं शरीरं कौन्तेय कषेत्रमित्यभिधीयते । 
एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः कषेत्रज्ञ इति तद्विदः ।। १।। 


rs se 20. 
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अन्वय- श्रीभगवान्‌, उवाच, कौन्तेय, इदम्‌, शरीरम्‌, क्षेत्रम्‌, इति, 
अभिधीयते, एतत्‌, यः, वेत्ति, तम्‌, तद्विदः, क्षेत्रज्ञः, इति 
प्राहुः।। १।। 


शब्दार्थ-- श्रीभगवान्‌ = भगवान्‌ श्रीकृष्ण, ने, उवाच = कहा, 
कौन्तेय = हे कुन्ती पुत्र अर्जुन!, इदम्‌ = यह, शरीरम्‌ = शरीर, 

' क्षेत्रम्‌ = कर्मरूप बीज का फल इस शरीर रूप क्षेत्र में उत्पन्न 
होता है, इसलिए इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं, इति = ऐसा, 
अभिधीयते = कहा जाता है, एतत्‌ = शरीर रूप क्षेत्र को, यः 
= जो, वेत्ति = जानता है, तम्‌ = उसे, तद्विदः = आत्मा के यथार्थ 
स्वरूपः को जानने वाले, क्षेत्रज्ञ: = क्षेत्रफल, इति = ऐसा, प्राहुः 
= कहते हैं।। १।। 


श्लोकार्थ- भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा कि हे कौन्तेय! यह शरीर क्षेत्र 
कहा गया है। इस शरीर को जो जानता है उसे ज्ञानी पुरुष क्षेत्रज्ञ 
कहते हैं।। १।। 


विशेषार्थ- बद्ध जीव का यह शरीर कार्य क्षेत्र है, यह इन्द्रिय, मन, 
प्राण और बुद्धि का समूह है। मेरा शरीर, मेरी इन्द्रियाँ, मेरे प्राण 
मेरी बुद्धि, ऐसा व्यवहार होता है। इससे स्पष्ट है कि शरीर से 


जीवात्मा भिन्न है। मैं अपने शारीर को जानता हूँ, ऐसा भी व्यवहार 
किया जाता है। | 


शरीर क्षेत्र और जीवात्मा क्षेत्रज्ञ है। शरीर रूप क्षेत्र को जानने 
के कारण जीवात्मा क्षेत्रज्ञ कहा गया है। शरीर जड़ पदार्थ है और 
जीवात्मा चेतन है। शरीर भोग का साधन है और जीवात्मा भोक्ता 
है। इसलिए भी शरीर और जीवात्मा भिन्न-भिन्न पदार्थ हैं। शरीर 
का चक्षु: आदि इन्द्रियो से प्रत्यक्ष होता है, परन्तु आत्मा का 
प्रत्यक्ष केवल. विशुद्ध मन से होता है। आत्मा विशेष्य है और 
शरीर आत्मा का विशेषण है। इसीलिए देव, मनुष्यादि शरीरों के 
साथ आत्मा का अभेद व्यवहार होता है। जैसे खेत में बोया हुआ 
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बीज खेत ही में फूलता-फलता है, वैसे ही शरीर से किये गये 
पुण्य-पाप रूप बीज का फल शरीर में ही प्राप्त होता है। जीवात्मा 
अपने किये गये कर्मों का फल शरीर में ही भोगता है। जैंसे खेत 
का स्वामी अपने खेत को जानता है, वैसे ही ज़ीवात्मा शरीर का 
स्वामी है। इसलिए यह भी अपने शरीर रूप खेत को जानता 
है। भगवान्‌ ने इसी भाव से कहा है कि यह शरीर क्षेत्र है और 
शरीर को जानने वाला जीवात्मा क्षेत्रज्ञ है।। १।। 


क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत । 
क्षेतरक्षेत्रज्ञयोज्ञाने यत्तज्ज्ञानं मतं मम ।।२।। 


अन्वय--भारत! सर्वक्षेत्रेषु, क्षेत्रज्ञम्‌, चापि, माम्‌, विद्धि, 
क्षेत्र्षेत्रज्ञयो:, यत्‌, ज्ञानम्‌, तत्‌, ज्ञानम्‌ मम, मतम्‌।।२।' 

शब्दार्थ--भारत = हे भरतवंश में श्रेष्ठ अर्जुन!, सर्वक्षेत्रेषु = सब 
शरीरो में, क्षेत्रज्ञम्‌ चापि = क्षेत्रज्ञ भी, माम्‌ = मुझे, विद्धि = 
समझो, क्षेत्रक्षेत्रञयो: = चेतन और अचेतन का, यज्ज्ञानम्‌ = जो 
ज्ञान है, तत्‌ ज्ञांनम्‌ = वह यथार्थ ज्ञान है। (एतद्‌ = यह), मम 
= मेरा, मतम्‌ = मत हैं।।२।। हु 

'इलोकार्थ--हे भारत! सब शरीरो में क्षेत्र भी मुझे ही समझो, क्षेत्र 
और क्षेत्रज्ञ सम्बन्धी जो ज्ञान है, वही यथार्थ ज्ञान है, यह मेरा 
मत है।।२।। 

विशेषार्थ- क्षेत्र शब्द से शरीर कहा गया है और उस शरीर को 
जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। वह क्षेत्रज्ञ जीवात्मा है, जीव 
जिस शरीर में रहता है उसी को जानता है। दूसरे शरीर का ज्ञान 
उसे नहीं होता। अतः सभी शरीरों का क्षेत्रज् नहीं हो सकता। सभी 
शरीरों में रहने वाले परमात्मा हैं। वे सभी शरीरों को जानते हैं। 
इसलिए सबके क्षेत्रज्ञ वे ही हैं। इसलिए भगवान्‌ ने कहा है कि 
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“क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि'' अर्थात्‌ क्षेत्रज्ञ भी मुझे. ही समझ। यहाँ 
अपि शब्द क्षेत्र का बोधक है। इससे यह भाव निकलता है कि 
भगवान्‌ अपने को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों रूप में समझने को कहते 
हैं। क्योंकि शरीर और जीवात्मा ये दोनों भगवान्‌ के शरीर हें 
और भगवान्‌ उनकी आत्मा हैं। जो जिससे धार्य, नियाम्य और 
जिसका शेष होता है, वह उसका शरीर होता है। जैसे दृश्यमान 
शरीर का धारण-नियमन आत्मा से होता है। यह शरीर आत्मा 
के ही भोग में आता है। इसलिए आत्मा का यह शरीर कहा जाता 
है। उसी प्रकार शरीर और आत्मा इन दोनों का नियामक, धारक 
एवं दोनों के स्वामी (शेषी) भगवान्‌ हैं। इसलिए भगवान्‌ शरीर 
और जीवात्मा दोनों की आत्मा हैं। 

इस विषय में उपनिषद्‌ वचन स्मरणीय हैं “यस्यात्मा 
शरीरम्‌'' “'यस्याव्यक्त शरीरम्‌''। शरीर और आत्मा में अभेद 
व्यवहार होता है, इसलिए वे दोनों रूपों में अपने को समझने 
के लिए कहते हैं। भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों को जानने वाले 
हैं, अतः उन्हें परम क्षेत्रज्ञ भी कह सकते हैं।।२।। 


तत्क्षेत्र यच्च याद्क्च यद्विकारि यतश्च यत्‌ । 
स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे श्रुणु॥।३।। 


अन्वय--तत्‌, क्षेत्रम्‌, यत्‌ च, यादूकच, यद्विकारि, यतः, च यत्‌, 
स च, यः यत्मभाव:, च, तत्‌ समासेन, मे शृणु।।३।। 

शब्दार्थ--तत्‌ = वह शरीर रूप, क्षेत्रम्‌ = क्षेत्र, यत्‌ = जो द्रव्य 
है, यादृक्च = और जैसा है, यद्विकारि = जिस विकार से युक्त 
है, यत: = जिससे उत्पन्न हुआ है, यत्‌ = जिस स्वरूप वाला 
है, स च = और वह क्षेत्रज्ञ, यः = जो है, यत्रभावश्च = और 
जिस भाव से युक्त है, तत्‌ = वह, समासेन = संक्षेप से, मे = 
मुझ से, शृणु = सुनो।।३।। 


८०0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


त्रयोदशोऽध्यायः ‘६५१ 


इलोकार्थ--यह शरीर रूप क्षेत्र जिन द्रव्यो से बना है, जैसा है, 
जिस विकार से युक्त है, जिस प्रयोजन के लिए उत्पन्न होता है, 
वह क्षेत्रज्ञ जो है और जिस स्वरूप एवं प्रभाव वाला है। वह सब 
संक्षेप में मुझसे सुनो।।३।। 


ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक्‌ । ` 
्रहमसून्रपदैश्चैव हेतुमद्धिर्विनिश्चितैः । । ४।। 


अन्वय--ऋषिभिः, बहुधा, गीतम्‌, विविधैः, छन्दोभिः, पृथक्‌, 
हेतुमद्भिः, विनिश्चितैः, ब्रह्मसूत्रपदैः च एव।।४।। 

शब्दार्थ--ऋषिभि: = पराशरादि तत्त्वज्ञ ऋषियों द्वारा, बहुधा = बहुत 
प्रकार से, गीतम्‌ = कहा गया. है, विविधैः = नाना प्रकार से, 
छन्दोभिः = वेदों से, पृथक्‌ = अलग (भिन्न-भिन्न प्रकार से) 
(गीतम्‌ = गाया गया है), हेतुमद्भिः = युक्तियों से, क्क 
= विशेष निश्चितार्थो से, ब्रह्मसूत्रपदैः च.< और ब्रह्मसूत्रो से, एवम्‌ 
= इसी प्रकार (गीतम्‌ = कहा गया है)।।४।। 


इलोकार्थ--इस विषय का पराशरादि ऋषियों ने बहुत प्रकार से 
वर्णन किया है, ऋग्‌, यजु, साम आदि वेदों में भिन्न-भिन्न रूप 
से इस विषय का प्रतिपादन क्रिया गया है, युक्तियों के द्वारा विशेष 
रूप से निर्णय किया गया है और ब्रह्मसूत्रो में भी इस विषय पर 
विशेष रूप से विचार हुआ है।।४।। 


विशेषार्थ--शरीर और जीवात्मा के यथार्थ स्वरूप का वर्णन पराशर 
आदि ऋषियों द्वारा विष्णु पुराण आदि में बहुत प्रकार से किया 
गया है। ऋग्‌, यजु, साम और अथर्ववेद में भी जगह-जगह पर 
पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से क्षेत्र-क्षेत्रत और इन दोनों की आत्मा ब्रह्म 
का सविस्तर उल्लेख किया गया है। युक्ति-युक्त निश्चित अर्थ को 
बतलाने वाले ब्रह्मसूत्रं द्वारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ तत्त्व का प्रतिपादन 
हुआ है। ब्रह्मसूत्र २.३.१ से आरम्भ कर २.३.१७ तक क्षेत्रज्ञ 
स्वरूप का और ब्रह्मसूत्र २-३.१८ से आरम्भ कर कतिपय सूत्रों 
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द्वारा क्षेत्रज्ञ के यथार्थ स्वरूप का निर्णय किया गया है। पुनः 

ब्रह्मसूत्र २.३.४० से भगवदधीन चेतनाचेतन की आत्मा परमात्मा: 

हैं, इसका प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और 

ला इन तीनों तत्त्वों का यथार्थ स्वरूप ब्रह्मसूत्र बतलाते 
॥।४।। 


महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च । 
इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ।। ५।। 


इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतनाधृतिः । 
एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्‌ ।। ६।। 


अन्वय--महाभूतानि, अहङ्कारः, बुद्धिः, अव्यक्तम्‌, एव, च दश 
इन्द्रियाणि, एकम्‌, च, पञ्च, इन्द्रियगोचराः, इच्छा, द्वेष, सुखम्‌, 
दुःखम्‌, चेतनाधृतिः, सङ्घातः, एतत्क्षेत्रम, समासेन सत्रिकारम्‌, 
उदाहतम्‌।।५-६।। . 

शब्दार्थ--महाभूतानि = पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश ये 
पञ्च महाभूत हैं, अहङ्कारः = अहंकार, बुद्धि: = बुद्धि, अव्यक्तमेव 
= प्रकृति को सूक्ष्मावस्था, दश = दस, इन्द्रियाणि = पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, 
पाँच कमेन्द्रियाँ, एकम्‌ च = और एक मन, पडूच, इन्द्रियगोचराः 
= रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द ये पाँच इन्द्रियों के विषय, 
इच्छा, द्वेषः, सुखम्‌, दुःखम्‌ = इच्छा, द्वेष, सुख और दुःख ये 
सब, चेतनाधृतिः = चेतना का आधार रूप, संड्भात: = समुदाय, 
एतक्क्षेत्रम्‌ = यह क्षेत्र, समासेन = संक्षेप रूप से, सविकारम्‌ = 
विकार सहित, उदाहृतम्‌ = कहा गया है।।५-६।। 

शलोंकार्थ--पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश ये पञ्चमहाभूत, 

- अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा 
ये पाँच ज्ञान इन्द्रिया, हाथ, पाद, गुदा, लिङ्ग और वाक्‌ ये पाँच 
कर्मेन्द्रियाँ, एक अन्तर इन्द्रिय मन, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और 
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शब्द ये ज्ञान इन्द्रियों के पाँच विषय, इच्छा, द्वेष, सुख औरं दुःख 
ये सब चेतन के आधार रूप भूतों का समुदाय ही क्षेत्र है। इस 
प्रकार विकार सहित संक्षेप रूप से क्षेत्र का वर्णन किया गया 
है।। ५-६।। | 
विशेषार्थ--महाभूत, अहंकार, बुद्धि और अव्यक्त. ये शरीर. को 
उत्पन्न करने वाले द्रव्य हैं, पञ्चमहाभूतों के आदि कारण का नाम 
अहंकार है। महत्तत्त्व को बुद्धि कहते हैं। प्रकृति को सूक्ष्मावस्था 
का नाम अव्यक्त है। इच्छा, द्वेष, सुख और दुःख ये शरीर के 
कार्य हैं। इसलिए इनको क्षेत्र के विकार भी.कहते हैं। यद्यपि . 
` इच्छा, द्वेष, सुख और दुःख. ये आत्मा के ही धर्म हैं फिर भी. 
ये आत्मा में शरीर के सम्बन्ध से ही हुए हैं। अतः शरीर के कार्य 
माने गये हैं।५,६।। 
भगवान्‌ अब क्षेत्र के कार्यों में आत्मतत्त्व-ज्ञान के साधनरूप 
में ग्रहण करने योग्य गुणों का प्रतिपादन श्लोक ७ से ११ तक 
करने जा रहे हैं-- 
अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्षात्तिरार्जवम्‌ । 
आचार्योपासनं शौचं स्यैर्यमात्मविनिग्रहः ।।७।। 


इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमंनहङ्कार एव च । 
जन्ममृत्युजराव्याधिदुः खदोषानुदर्शनम्‌ ।।८।। 


असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु । 
नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ।। ९।। 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। 
चिविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि ।।१०।। 
अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं  तत्त्वजञानार्थदर्शनम्‌ । 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ।। १९।। 
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अन्वय- अमानित्वम्‌, अदम्भित्वम्‌, अहिंसा, क्षान्तिः, आर्जवम्‌, 
आचार्योपासनम्‌, शौचम्‌, स्थैर्यम्‌, आत्मविनिग्रहः, इन्द्रियार्थेषु 
वैराग्यम्‌, अनहङ्काx, एव, च, जन्ममृत्युजराव्याधि-दुःख- 
दोषानुदर्शनम्‌।। ७।।८।। 


असक्तिः, पुत्रदारगृहादिषु, अनभिष्वङ्गः, इष्टानिष्टोपपत्तिषु, 


नित्यम्‌, समचित्तत्वम्‌, च।।९।। 


अनन्ययोगेन,. मयि, अव्यभिचारिणी, ` भक्तिश्च; विविक्तदेश- 


सेवित्वम्‌, जनसंसदि, अरतिः।। १०।। 


` अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम्‌, तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्‌, एतत्‌, ज्ञानम्‌, 


इति, प्रोक्तम्‌, अतः, अन्यथा, यत्‌ (तत्‌)' अज्ञानम्‌।। ११।। 
शब्दार्थ 


१. 


२. 


अमानित्वम्‌ = विद्या, धन, बल आदि के अभिमान के कारण 
महापुरुषों का तिरस्कार न करना। 


अदम्भित्वम्‌ = संसार में धर्मात्मा की ख्याति के लिए जो 


` कर्म किया जाता है उसे दम्भ कहते हैं। उससे रहित होना 


अदम्भित्व है। इससे सिद्ध होता है कि जगत्‌ में सात्त्विक 
बुद्धि से स्वकर्त्तव्य समझकर धर्मानुष्ठान करे। ख्याति की 


. भावना न रखकर कल्याण .की भावना रखे। 


अहिंसा = मन, वचन और शरीर से दूसरों को कष्ट न देना। 
अर्थात्‌ मन से.किसी का बुरा न सोचे, ऐसा वचन न बोले 
जिससे किसी को दुःख हो जाय और शरीर से भी ऐसा 
आचरण न करे, जिससे किसी दूसरे की हानि हो। 


. क्षान्तिः = यदि कोई कष्ट देता हो तो उसके प्रति मन में 


विकार न लाना।। 
आर्जवम्‌ = सबों के प्रति मन, वचन और शरीर से कर्म 


' में एकरूपता रखना (अर्थात्‌ जो मन से सोचा जाय, वही | 
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कहा जाय और वैसा ही शरीर से. आचरण किया जायं, उसे 
ही आर्जव कहते हैं।) 


आचायॉपासनम्‌ = आत्मस्वरूप तथा ब्रह्मस्वरूप का ज्ञान 
देने वाले आचार्य की सब प्रकार से सेवा करना। (आचार्य 
के विना किसी को आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। : 
इसलिए कहा है कि “आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद” छा. ६.१४ 
जिस पर आचार्य की कृपा होती है वही पुरुष परमात्मा को 
जात है। इसलिए आचार्य ब्रह्म के समान उपास्य होते 
|) 

शौचम्‌ = मन, वचन और शरीर से पवित्र रहना। राग, . 
द्वेषादि से रंहित होना मन की पवित्रता है, सत्य बोलना 
वाणी की पवित्रता है, अभक्ष्य चीजों का भक्षण न करना 
शरीर की पवित्रता है। इस तरह मन, वचन और शरीर इन 
तीनों को पवित्र रखना ही शौच हे। 


स्थैर्यम्‌ = अपने कल्याण के-लिए वेद, पुराणादि शास्रों के 


द्वारा उपदिष्ट मार्ग पर निश्चय रखना। 


आत्मविनिग्रहः = आत्म-स्वरूप के अतिरिक्त विषयों से मन 
को रोके रहना। अर्थात्‌ भोगविषयों से मन को अलग रखना। 


, इन्द्रियाथेंषु वैराग्यम्‌ = चक्षुरादि इन्द्रियों की रूपादि विषयों 


में आसक्ति न होना। अर्थात्‌ आँखं, नाक, जीभ, कान और 
त्वचा इन पाँचों ज्ञान इन्द्रियो को क्रमशः रूप, गन्ध, रस, 
शब्द और स्पर्श इन पाँचों विषयों से अलग रखना 
आवश्यक है, क्योंकि इन पाँचों ज्ञान इन्द्रियो का विषयः 


भोग आत्मज्ञान का प्रतिबन्धक (विरोधी) है। 


११. 


अनहङ्कारः = अहंकारहीनता अर्थात्‌ शरीर में आत्माभिमान 
न करना। (शरीर को आत्मा न समझना)। अन्य वस्तु के 
प्रति भी अहंकार न करे। 
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१२. 


१३. 


'गीतांरहस्य-चन्द्रिका ` 
जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम्‌ = जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, 
रोग और दु:ख से सबो को विशेष कष्ट होता है। उस कष्ट का 
सदा स्मरण करते रहने से मानव न्यायपथ पर चलने के लिए 
प्रयत्न करता है। यह ध्यान रखना है कि शुभ कर्म के आचरण 
से संसार का बन्धन छूटता है। उसका फल होता है कि जन्म, 
मृत्यु आदि विकार-जन्य कष्ट का अनुभव कभी भी नहीं करना 
पड़ता है। 


असक्ति: 5 जीवात्मा और परमात्मा से भिन्न भोग्य विषय में 
आसक्ति नहीं रखना। सांसारिक भोग्य विषयों में आसक्ति 


४ 400 बार-बार जन्म-मृत्यु रूप विकार का शिकारी बनना 
ही है। 


१४. 


पुत्रदारगृहादिषु = पुत्र, त्री और घर आदि में, अनभिष्वङ्गः 
= वैदिक कर्मानुष्ठान के अतिरिक्त समय में संबन्ध नहीं 
रखना। (स्री, पुत्र, धन, गृह आदि से सम्बन्ध उतना ही 
रखना चाहिए जितना से वैदिक धर्म पालन में सहयोग मिल 


- सके। भोग्यदृष्टि से उनमें सम्बन्ध न रखे।) 


१ 


£ 


१६. 


. इष्टानिष्टोपपत्तिषु नित्यम्‌ समचित्तत्वम्‌ = इष्ट (अनुकूल) और 


अनिष्ट (प्रतिकूल) की प्राप्ति में सदा समान रहना। (प्रियं 
वस्तु के प्राप्त होने पर हर्ष और अप्रिय वस्तु के प्राप्त होने 
पर विषाद अनुभव न करे) 

अनन्ययोगेन = अनन्य भाव से, मयि = मुझ (परमेश्वर) में, 
अव्यभिचारिणी = अन्य देवों की ओर. नहीं होने वाली 
स्थिरे, भक्तिश्च = भक्ति, अर्थात्‌ एक मात्र मेरे (परमात्मा के) 


' प्रति ही भक्ति हो, इसे ही अव्यभिचारिणी भक्ति कहते हैं। 


१७. 


विविक्तदेशसेवित्वम्‌ = एकान्त स्थान कां सेवन करना। 
(आत्मा और ब्रह्म के सम्बन्ध में चिन्तन करते समय बाधा 
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न हो एतदर्थ एकान्त में रहकर आत्मचिन्तन करने के लिए 
कहा गया है।) 


१८. जनसंसदि = विषयी जन-समुदाय में, अरतिः=प्रीति न 
करना। विषयी मानवों के पास रहने से संस्कार दूषित होता 
है। इसलिए उनके पास नहीं रहना चाहिए। 


१९. अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम्‌ = आत्म विषयक ज्ञान का नाम 
' ` अध्यात्म ज्ञान है, उसमें स्थिर रहना। 


. ततत्वज्ञानार्थदर्शनम्‌ = तत्त्वज्ञान के लिए बार-बार 'चिन्तन 
करना, एतत्‌ = यह सब, ज्ञानम्‌ = जीवात्मस्वरूप ज्ञान का 
साधन, इति प्रोक्तम्‌ = कहा गया है, अतः = इसके 
अतिरिक्त, अन्यथा = अन्य .(तत्‌), आज्ञानम्‌ = आत्मज्ञान 
का विरोधी है।।७-११।। 

इलोकार्थ-श्लोक ७ से ११ तक अमानित्वादि २० गुण कहे गये 

हैं, जो जीवात्मा के यथार्थ स्वरूप के ज्ञान के साधन हैं। इनके 

अतिरिक्त अभिमान, दम्भ आदि आत्मज्ञान के विरोधी हैं।। ७-११।। 

इसके पूर्व श्‍लोक ५.६ से विकार सहित क्षेत्र स्वरूप का 

वर्णन किया गया है और श्लोक ७ से ११ तक आत्मज्ञान के 

साधन अमानित्वादि २० गुण कहे गये हैं। अब यहाँ से भगवान्‌ 
क्षेत्रज्ञ (जीवात्मा) के स्वरूप का वर्णन आरम्भ करते है 


ज्ञेयं यत्तत्मवक्ष्यामि यज्ज्ञात्यामृतमश्नुते ।` | 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ।। १२।। 

अन्वय-ज्ञेयम्‌, यत्‌, तत्‌, प्रवक्ष्यामि, . यत्‌, ज्ञात्वा, अमृतम्‌, 

अश्नुते, अनादि, मत्परम्‌, ब्रह्म, न सत्‌, न असत्‌, उच्यते।। १२।। 


शब्दार्थ ज्ञेयम्‌ = अमानित्वादि बीस साधमों के द्वारा प्राप्त करने 
योग्य, यत्‌ = जो `जीवात्मा का. स्वरूप है, तत्‌ = उसको, 
प्रवक्ष्यामि = कहुँगा, यत्‌ = जिस जीवात्मा के स्वरूप को, ज्ञात्वा 


र्‌ ० 


०७ 
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= यथार्थरूप से समझकर, अंमृतम्‌ = जरा, मरणादि से रहित 
परिशुद्ध आत्मस्वरूप को, अश्नुते = प्राप्त करता है, अनादि = 
उत्पत्ति रहित, मत्परम्‌ 5 मेरा शेष स्वरूप जीवात्मा, ब्रह्म > 
अपरिमित ज्ञान वाला (मुक्तात्मा), न सत्‌  कार्यावस्था से रहित, 
न असत्‌ = कारणावस्था से रहित, उच्यते = कहा गया है।। १२।। 


' इलोकार्थ-जो ज्ञेय है उसे मैं कहुँगा, जिसको जान कर मनुष्य 
अमृत प्राप्त करता है, वह अनादि, अपरिमित ज्ञान वाला मेरा 
शेष स्वरूप जीवात्मा न सत्‌ और न असत्‌ ही कहा जा सकता 
है।। १२।। 


| विशेषार्थ 


१. अनादि--जो पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होता है,. उसी के आदि 
और अन्त भी होते हैं। जिसमें उत्पत्ति और विनाश ये दो 
विकार नहीं होते, उसके आदि और अन्त नहीं होते हैं। 
जीवात्मा उत्पत्ति और विनाश रूप विकार से रहित है। अतः 

`. यह अनादि है। व 


२. मत्परम्‌--अहं परो यस्य तद्‌ मत्परम्‌ अर्थात्‌ भगवान्‌ ही 
जिसके शेषी (स्वामी) हैं, वह जीवात्मा मत्पर शब्द से लिया 
गया है। अर्थात्‌ परमात्मा का शेष (सेवक) जीवात्मा है। 'जो 
आत्मा में रहता है, जो आत्मा को जानता है, जिसको आत्मा 
नहीं जानती है, आत्मा जिसका शरीर है और जो आत्मा 
के अन्दर रहकर उसका नियमन करता है, वह अन्तर्यामी 
ब्रह्म है।” इससे सिद्ध होता है कि जीवात्मा परमात्मा का 
शरीर है और परमात्मा उसकी आत्मा हैं। शरीर होने से 


जीवात्मा परमात्मा का शेष (सेवक) है और परमात्मा उसका 
शेषी (स्वामी) है। 


१. ` “य आत्मनि तिएन्नात्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरं य आत्मानमन्तरों 
यमयति’, बृहदा: उ. ३.७.२२ 
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३. . ब्रह्म--जीवात्मा में जब तक प्रकृति का सम्बन्ध रहता है, 
तब तक वह संकुचित ज्ञान वाला होता है। प्रकृति के सम्बन्ध 
. से रहित हो जाने पर (मुक्तावस्था में) जीवात्मा सब विकारों 
से रहित तथा व्यापक ज्ञानवाला हो .जाता है। अणु जीवात्मा 
मुक्तावस्था में व्यापक ज्ञान से युक्त होने के कारण ब्रह्म शब्द 
से कहा गया है। बृहत्त्व गुण का योग जिसमें हो उसे ब्रह्म 
कहते हैं। मुक्तावस्था में जीवात्मा में भी अपरिमित ज्ञानादि 
के कारण बृहत्त्व गुण का योग रहता है। इसलिए 
'श्वेताश्वतरीपनिषद्‌ अ. ५ मंत्र.९ में कहा गया है कि कर्म- 
बन्धन से मुक्त होने पर आत्मा का स्वरूप अनन्त हो जाता 
है। अपरिमित ज्ञानादि गुणों से सम्पन्न होने के कारण 
जीवात्मा के स्वरूप में अनन्तता होती है। 


: जीवात्मा न सत्‌ है और न असत्‌। इसका भाव है कि 
कर्म-बन्धन में रहने वाली आत्मा की दो अवस्थाएँ होती हैं। 
कार्यावस्था एवं कारणावस्था। सृष्टिकाल में देव, मनुष्यादि 
नामों और उनके रूपों से सम्बन्ध होने के कारण आत्मा 
की कार्यावस्था होती है। इसी से इसे सत्‌ कहते हैं और 
प्रलयकाल में नामरूप से रहित होने के कारण आत्मा की 
कारणावस्था होती है अतएव उसको असत्‌ कहते हैं। 
इसलिए “तै. उ. २.७ और ३्वृ.उ. १.४.९ में कहा गया है 
कि “सृष्टि से पूर्व काल में यह असत्‌ था, सृष्टिकाल में 

' सत्‌ उत्पन्न हुआ, जो (यह) प्रलयकाल में अप्रकट (नामः 
रूप से रहित) था वही सृष्टि काल में नाम और रूप से 
युक्त हो गया”।।१२।। | 
« बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। 

भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते।। श्वेतारंवः उ. ५.९ 

« “असद्वा इदमग्र आसीत्‌। ततो वै सदजायत। तै, उ २.७ ` 


. तद्धेदं तहांव्याकृतमासीत्तन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियते’ बु. उ. १.४.७ 
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` अविद्या से सम्बन्ध होने के कारण आत्मा की कार्य और कारण 
अवस्थाएँ होती हैं। स्वाभाविक रूप से आत्मा दोनों अवस्थाओ से रहित 
है। इसलिए आत्मा न सत्‌ है और न असत्‌, ऐसा कहा गया है। 


सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्‌ । 
सर्वतःश्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ।। १३।। 


अन्वय--तत्‌, सर्वतः, पाणिपादम्‌, सर्वतःअक्षिशिरोमुखम्‌, सर्वतः, 
श्रुतिमत्‌, लोके, सर्वम्‌, आवृत्य, तिष्ठति।।१३।। . 


शब्दार्थ त्त्‌ = प्रकृति के सम्बन्ध से रहित विशुद्ध जीवात्मा का, 
सर्वतः पाणिपादम्‌ = सब ओर हाथ-पैर हैं, सर्वतःअक्षिशिरोमुखम्‌ 
= सब ओर आँख, शिर और मुख हैं, सर्वतः = सब ओर, 
श्रुतिमत्‌ = कान हैं, लोके = संसार में, सर्वम्‌ = सबको, आवृत्य 
= ज्ञान द्वारा -ढँककर, तिष्ठति = रहता है।। १३।। 

लोकार्थ प्राकृत सम्बन्ध से रहित निर्मल जीवात्मा के सब ओरं 

' हाथ-पैर, नेत्र, सिर, मुख तथा कान हैं। वह संसार में ज्ञान द्वारा 
सर्वत्र व्याप्त रहता है।।१३।।. 


विशेषार्थ--“'भगवान्‌ बिना पैर के चलते हैं, बिना हाथ के किसी 
भी चीज को ग्रहण करते हैं, बिना आँख के देखते हैं और बिना 
कान के सुनते हैं”। जैसे भगवान्‌ स्वरूपतः एवं ज्ञान द्वारा व्यापक 
होने के कारण हाथ, पैर आदि कर्मेन्द्रियो और कान, आँख आदि 
ज्ञानेन्द्रियो के कामों को कर लेते हैं, उसी प्रकार प्रकृति के सम्बन्ध 
से रहित जीवात्मा भी ब्रह्म के समान सर्वज्ञ होने के कारण ज्ञान 
द्वारा हाथ, पैर आदि कर्मेन्द्रियो और आँख, कान आदि ज्ञानेन्द्रियो 
के कामों को कर लेता है। प्राकृत सम्बन्ध से रहित जीवात्मा ज्ञान 
द्वारा व्यापक होने के कारण ही सभी ओर हाथ पैर नेत्र, सिर, 
भुखं तथा कान वाला कहा गया है। | | 


१, 'अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्ण:। रवेता: उ; २.१९ ` 
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विशुद्ध जीवात्मा मुक्तावस्था में ब्रह्म के समान बन जाता 
है।।१३।। 
सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ । 
असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्त च ।। १४।। 


अन्वय--सवेन्द्रियगुणाभासम्‌, सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌, असत्ताम्‌, 
सर्वभृत्‌ च, एव, निर्गुणम्‌, गुणभोक्तृ, च।।१४।। | 
शब्दार्थ--सर्वेन्द्रियगुणाभासम्‌ = विशुद्ध जीवात्मा समस्त इन्द्रियो के 
` व्यापारो द्वारा विषयों को जानने में समर्थ है, सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ 
= स्वभावतः सब इन्द्रियों से रहित है, असक्तम्‌ = देव, मनुष्यादि 
शरीरों में आसक्ति रहित है, सर्वभ्रत्‌ चैव = और सभी शरीरों 
को धारण करने में समर्थ है, निर्गुणम्‌ = स्वभावतः प्राकृत गुणों 
से रहित है, गुणभोक्त च = और गुणों का भोक्ता है।।१४।। 
इलोकार्थ -आत्मा स्वभाव से सभी इन्द्रियों से रहित होते हुए सब 
इन्द्रियों से अनुभव करने योग्य विषयों को जानने में समर्थ है। 
वह स्वभावतः देव, मनुष्यादि शरीरों में आसक्ति रहित है, किन्तु 
उन शरीरों को धारण करने में समर्थ है। आत्मा स्वभाव से सत्त्वादि 
गुणों से रहित होते हुए भी संसारावस्था में सत्त्वादि गुणों के 
कार्यरूप सुख, दुःखादि को भोगने में समर्थ है।।१४।। 
विशेषार्थ--इस श्लोक से भगवान्‌ ने आत्मा' के विलक्षण सामर्थ्य 
का वर्णन किया है। यहाँ तीन बातें कही गयी हैं 
१. आत्मा स्वभावतः कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय इन दोनों से रहित 
है; किन्तु इन इन्द्रियो के द्वारा जो कर्म किये जाते हैं उन्हें 
करने में पूर्ण समर्थ है। 
२. आत्मा देव, मनुष्यादि सभी प्रकार के शरीरों से भिन्न है, 
क्योंकि देव, मनुष्यादि शरीर जड़ हैं और आत्मा चेतन है, 
: -भुक्तावस्था में प्राकृत शरीर का सम्बन्ध भी नहीं रहता है। 
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फिर भी शरीरों को धारण करने की सामर्थ्य आत्मा में है। 
इसीलिए छान्दोग्योपनिषद में लिखा है कि--'आत्मा अपनी 
इच्छा से अनेक प्रकार का शरीर धारण करती है। 


३. यह जीवात्मा स्वाभाविक सत्त्व, रज और तम इन तीन गुणों 
से रहित है। इसलिए निर्गुण कहलाता है। ये तीन गुण 
प्रकृति में रहने वाले हैं। प्राकृत सम्बन्ध से सत्त्वादि गुणों 
के कार्यों को भोगने की सामर्थ्य इसमें है। अत: यह भोक्ता 
कहा गया है।।१४।। 


बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च । 
) सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ।। १५।। 


अन्वय- तत्‌, भूतानाम्‌, बहिः, अन्तश्च, अचरम्‌, चरम्‌ एव च, 
तत्‌, सूक्ष्मत्वात्‌, अविज्ञेयम्‌, दूरस्थम्‌, अन्तिके च।।१५।। 
शब्दार्थ तत्‌ = वह विशुद्ध आत्मा, भूतानाम्‌ = पृथिवी, जल, 
तेज, वायु और आकाश ये पाँच महाभूतों के, बहि: = बाहर है, 

अन्तश्च = और भीतर भी है, अचरम्‌ = यह स्थावर, चरम्‌ एव 

: च = और जङ्गम भी है, तत्‌ = वह, सूक्ष्मत्वात्‌ = अत्यन्त सूक्ष्म 
होने से, अविज्ञेयम्‌ = सांसारिक पुरुषों को जानने में नहीं आता, 
दूरस्थम्‌ = अमानित्वादि ज्ञान साधनों से जो रहित है उनके लिए 
दूर है, अन्तिके च = और जो उन गुणों से युक्त है उनके लिए 
निकट है।।१५॥। 


श्लोकार्थ--वह जीवात्मा, भूतो के अन्दर और बाहर है, चर और अचर 
है, सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है, वह दूर और समीप भी है।। १५।। 


विशेषार्थ जीवात्मा मुक्त हो जाने पर पृथिवी आदि पाँच महाभूतों 


| से बह रहता है और प्राकृत शरीर धारण करने पर उनके भीतर 
। रहता है। न । 


१. स एकधा भवति, द्विधाभवति, त्रिधाभवति। (छान्दो, उ. ७.२६.२) 
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“जीवात्मा इस प्राकृत शरीर का सम्बन्ध छोड़कर अपने 
स्वरूप में स्थित हो जाता है। वह उस अवस्था में खाता हुआ, 
स्त्रियो के साथ क्रीड़ा करता हुआ, रथ आदि वाहनों से भ्रमण 
करता हुआ सब ओर विचरता है”। इससे सिद्ध है कि अपनी 
इच्छा से प्राकृत शरीर के अन्दर रह सकता है। यह आत्मा चर 
और अचर दोनों है। अर्थात्‌ स्वभाव से अचर और शरीर के संयोग 
से चर हो जाता है। जीवात्मा वस्तुतः शरीर में रहते हुए भी अति 
सूक्ष्म होने के कारण आज्ञानियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता। 
इसीलिए अविज्ञेय कहा गया है। शरीर में रहते हुए भी जीवात्मा 
आज्ञानियों के लिए दूर में स्थित है और जिसमें पूर्व कहे गये 
अमानित्व आदि २० ज्ञान-गुण हैं उनके लिए सुगम एवं निकट 
है।। १५।। 

अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 
भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ।। १६।। 


'अन्वय--भूतेषु, अविभक्तम्‌, च विभक्तम्‌ इव, च, स्थितम्‌, तत्‌, 
` भूतभर्तृ, ज्ञेयम्‌, ग्रसिष्णु, प्रभविष्णु च।।१६।। 
शब्दार्थ--भूतेषु = देव, मनुष्यादि सब प्राणियों में, अविभक्तम्‌ = 
विद्वानों की दृष्टि में ज्ञानाकार होने से जीवात्मा एक रूप में, 
विभक्तम्‌ इव च = और अविद्वानों की दृष्टि में देव, मनुष्यादि 
अनेक शरीर के रूप में विभक्त की तरह, स्थितम्‌ = स्थित है, 
तत्‌ = वह जीवात्मा, भूतभर्तृ = मनुष्यादि भौतिक शरीरों का 
पोषण करने वाला है, ज्ञेयम्‌ = ज्ञान का विषय है, ग्रसिष्णु = 
अन्नाद्‌ भौतिक पदाथों को ग्रहण करने वाला है, प्रभविष्णु = खाये 
हुये अन्नादि पदार्थों को रूपान्तरित करने वाला है।।१६॥। 
“ १. एवमेवैष संप्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्याय परं ज्योतिरुपसंपद्य, स्वेन 
रूपेणाभिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुषः स तत्र परेति जक्षन्क्रीडन्रममाणः स्त्रीभिर्वा 
यानैर्वा: छा. उ. ८.१२.३ ट किक 
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६६४ गीतारहस्य-चन्द्रिका 
एलोकार्थ--वह जीवात्मा सभी देव, मनुष्यादि शरीरों में अविभक्त 


'होते हुए भी विभक्त के समान स्थित है और वह ज्ञेय, भूतों का 
भर्ता, अन्नादि पदार्थों को ग्रहण करने वाला तथा उत्पन्न करने 
वाला है।। १६।। ` 


विशेषार्थ--देव, मनुष्यादि सब प्राणियों में स्थित आत्माओं का एक 


ही स्वरूप ज्ञानाकार है। अतः शरीर के आकार में भेद होते हुए 
भी ज्ञानियों की दृष्टि में जीवात्मा अविभक्त है, परन्तु जो अज्ञानी 
पुरुष हैं वे देव, मनुष्य आदि बाह्य शरीराकार रूप में आत्मा को 
देखते हैं। अत: उनकी दृष्टि में जीवात्मा विभक्त की तरह प्रतीत 
होता है। शरीर रूप में परिणत पृथिवी आदि भूतों को धारण करने 
के कारण जीवात्मा भूतभर्ता कहा गया है। यह आत्मा अन्नादि 
भौतिक पदार्थों को खाने वाला है, इसलिए ग्रसिष्णु माना गया 
है। खाये हुए अन्नादि पदार्थों को दूसरे आकार में परिणत करके 
शरीर पोषक रस एवं मल, मूत्रादिं उत्पन्न करने के कारण यह 
आत्मा प्रभविष्णु कहा गया है। शरीर से आत्मा को निकल जाने 
पर मृत शारीर न तो अन्नादि को खाता है और नहीं खाये हुए 
को पचाता है। इससे सिद्ध होता है कि अन्नादि खाने एवं उन्हें 
रूपान्तरित करने में कारण आत्मा है। 


शरीर को धारण करने वाला, अन्नादि को खाने वाला. और 
खाये हुए अन्नादि को रूपान्तरित करने वाला जीवात्मा शरीर से 
भिन्न तत्त्व है। यहाँ पर ज्ञेय तत्त्व से वही (जीवात्मा) कहा गया 
है। इससे शरीर और आत्मा में भेद सिद्ध होता है।। १६।। 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 
ज्ञनं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्‌ ।। १७।। 


अन्वय--तत्‌, ज्योतिषाम्‌ अपि, ज्योतिः, तमसः, परम्‌, उच्यते, 


ज्ञानगम्यम्‌, ज्ञानम्‌, ज्ञेयम्‌, सर्वस्य, हृदि, विष्ठितेम्‌।।१७।। 
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शब्दार्थ--तत्‌ = वह आत्मतत्त्व, ज्योतिषाम्‌ अंपि - प्रकाशकों का 
भी, ज्योति: = प्रकाशक है, तमसः = मूल प्रकृति से, परम्‌ 5. 
पर (भिन्न), उच्यते = आत्मतत्त्ववेत्ताओं के द्वारा कहा गया ह, 
ज्ञानगम्यम्‌ 5 ज्ञान के साधन अमानित्वादि के द्वारा प्राप्त होने 
योग्य है, ज्ञानम्‌ = ज्ञानाकार है, ज्ञेयम्‌ = अनुभव केःयोग्य है, 
सर्वस्य = सभी प्राणियों के, हृदि = हृदय भाग में, विष्ठितम्‌ = 
स्थित है।। १७।। 

इलोकार्थ--वह जीवात्मा ज्योतियों का भी ज्योति और प्रकृति से 
पर कहा गया है, वह ज्ञान-ज्ञेय और ज्ञानगम्य तथा सबके हृदय 
में स्थित है।। १७।। [ 

विशेषार्थ जगत्‌ में अप्रकाशित पदार्थों को प्रकाशित करने की 
सामर्थ्य सूर्य, दीप, मणि आदि में है। विषय और इन्द्रियों के 
संयोग में बाधक अन्धकार है। उस अन्धकार को हटा देने मात्र 
से सूर्य आदि प्रकाशक माने गये हैं। शरीर में आत्मा के रहने 
पर ही सूर्य आदि का प्रकाश प्रकाशित होता है। आत्मा के विना 
प्रकाश का भी अनुभव नहीं होता। इसलिए सूर्य, दीपक, मणि 
आदि के प्रकाश को प्रकाशित करने वाली आत्मा है। इसी भाव 
से कहा गया है कि “ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः?” अर्थात्‌ जीवात्मा 
प्रकाशकों का भी प्रकाशक है। आत्मा तम से श्रेष्ठ है। यहाँ तम 
शब्द सूक्ष्मावस्था में स्थित प्रकृति का वाचक है। यह जीवात्मा 
ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान से ही जानने योग्य भी है। अर्थात्‌ 
अमानित्वादि ज्ञान-गुणों से प्राप्त होने योग्य है। वह देव, मनुष्यादि 
सभी प्राणियों के हृदय में पूर्णरूप से स्थित है।। १७।। 

इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेय चोक्तं समासतः । 
मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्धावायोपपद्यते ।। १८।। 

अन्वय--इति, क्षेत्रम्‌, तथा, ज्ञानम्‌, जेयम्‌, च, समासतः, उत्तम, 

एतत्‌, विज्ञाय, मद्भक्तः, मद्भावाय, उपपद्यते।।१८।। 
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शब्दार्थ--इति = कथित प्रकार से, क्षेत्रम्‌ = शरीरतत्त्व, तथा = उसी 
प्रकार, ज्ञानम्‌ = जिसके .द्वारा आत्मतत्त्व जाना जाय, वह: 
अमानित्वादि आत्मा के यथार्थस्वरूप के ज्ञान का साधन रूप ज्ञान, . 
ज्ञेयम्‌ च = और क्षेत्रज्ञ तत्व, समासतः = संक्षेप से, उक्तम्‌ = 
कहा गया है, एतत्‌ = इन तीनों को, विज्ञाय = जानकर, मद्भक्त: 
= मेरा भक्त, मद्भावाय = मेरा जो भाव है असंसारित्व उसके लिए, 
उपपद्यते = उत्पन्न हो जाता है, अर्थात्‌ इन तीनों के ज्ञान से मुक्ति 
के योग्य हो जाता है।।१८।। 


श्लोकार्थ-इस तरह क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय संक्षेप से कहे गये। मेरा 
य इनको जानकर मेरे भाव को प्राप्त होने के योग्य बन जाता 
।।१८।। ३ 


विशेषार्थ--इस अध्याय के श्लोक ५ और ६ से क्षेत्र का स्वरूप 
) संक्षेप में कहा गया है, श्लोक ७ से ११ तक आत्मतत्त्व विषयक 
ज्ञान के साधन बतलाये गये हैं और श्लोक १२ से १७ तक 
जानने योग्य क्षेत्रज्ञ (जीवात्मा) के यथार्थ स्वरूप संक्षेप से कहा 
गया है। इसीलिए भगवान्‌ ने कहा है कि मेरा भक्त क्षेत्र (शरीर) 
के यथार्थ स्वरूप को, आत्मस्वरूप प्राप्ति के उपाय अमानित्वादि 
को और क्षेत्रज्ञ (जीवात्मा) के यथार्थ स्वरूप को जानकर मेरी 
प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है।।१८।। 


जीवात्मा और प्रकृति अनादि हैं। बन्धन के कारण इच्छा, 
द्वेषादि विकार तथा मुक्ति में हेतु अमानित्वादि गुण प्रकृति से उत्पन्न 
होते हैं, ऐसा भगवान्‌ कहने जा रहे हैं- . २ 
प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धयनादी उभावपि । 
| श्व गुणाश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्‌।। १ ९।। 
अन्वय--अकृतिम्‌, पुरुषम्‌, चैव, उभौ, अपि, अनादी, विद्धि, 
विकारान्‌, गुणान्‌, चैव, प्रकृतिसम्भवान्‌, विद्धि।।१९।। 
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शब्दार्थ--प्रकृतिम्‌ = सत्त्व, रज और तम इन तीन गुण स्वरूप 
माया, पुरुषम्‌ चैव = और जीवात्मा, उभौ = दोनों को, अपि = 
भी, अनादी = उत्पत्ति रहित, विद्धि = जानो, विकारान्‌ = बन्धन 
का हेतु, इच्छा, द्वेष, सुख-दुःखादि दोषों को, गुणान्‌ = मुक्ति 
में कारण पूर्वोक्त अमानित्वादि गुणों को, प्रकृतिसम्भवान्‌.= प्रकृति 
से उत्पन्न, विद्धि = समझो।।१९।। 

इलोकार्थ- प्रकृति और पुरुष (आत्मा) इन दोनों को तुम अनादि 
समझो। बन्धन के कारण इच्छा, द्वेष सुख-दुःखादि दोषों तथा 
मुक्ति के कारण पूर्व कथित अमानित्वादि गुणों को भी प्रकृति से 
उत्पन्न समझो।। १९।। 


विशेषार्थ--प्रकृति और पुरुष ये दोंनों दो तत्त्व हैं। प्रकृति जड़ और 
परिणामी है। इसका नाश नहीं होता है। परन्तु अवस्था बदलती 
रहती है। प्रतिक्षण इसमें परिवर्तन होता हा है। सप्तम अध्याय 
में प्रकृति के आठ भेद बतलाये गये हैं। 


पुरुष का अर्थ है जीवात्मा। जीवात्मा नित्य है। यह तीनों 
काल में एंक समान रहता है। इसमें किसी प्रकार का स्वाभाविक 
परिवर्तन नहीं होता है। अत: अविकारी कहा गया है। परमात्मा 
के दास रूप में रहना जीव का स्वाभाविक स्वरूप है। 

“दासभूताः स्वतः सर्वे ह्यात्मानः परमात्मनः । 
(मंत्रराजपदस्तीत्रम्‌) 

प्रकृति के साथ जीवात्मा का सम्बन्ध अनादिकाल से है। 
ृष्टि-प्रलय का क्रम चलता रहता है। कभी ये सारे दृश्यमान पदार्थ 
सक्ष्मावस्था में रहते हैं तो कभी स्थूलावस्था में। परन्तु आत्मा का 
प्रकृति के साथ सम्बन्ध दोनों अवस्थाओं में रहता है। वह सम्बन्ध 
संसारावस्था में कभी नहीं छूटता। [ 

प्राकृत भोग की वासना जीव में अनवरत बनी रहती है। उसी 
वासना के कारण जीवात्मा बार-बार प्राकृत शरीर धारण करता 
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है। इसी भाव से भगवान्‌ प्रकृति और पुरुष इन दोनों को अनादि 
बतलाये हैं। प्रकृति के सम्बन्ध से निर्विकार जीवात्मा में इच्छा, 
द्वेष, सुख, दुःख आदि विकार उत्पन्न होते हैं। इन विकारों के 
कारण स्त्री, पुत्र, धन आदि में जीव की आसक्ति दृढ हो जाती 
है। अपने स्वरूपज्ञान के अभाव से वह नश्वर भोगों में फॅस जाता 
है। आत्मस्वरूप ज्ञान के साधन अमानित्वादि गुण भी प्रकृति से 
ही आत्मा में उत्पन्न होते हैं। उन गुणों के प्राप्त होने पर जीवात्मा 
भगवत्राप्ति के योग्य बन जाता है।।१९।। 

परस्पर संयुक्तं प्रकृति और पुरुष के पृथक्‌-पृथक्‌ कार्य बतलाये 

जा रहे हैं-- 


कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ।। २०।। 


अन्वय--प्रकृतिः, कार्यकारणकर्तृत्वे, हेतुः, उच्यते, . पुरुषः, 
सुखदुःखानाम्‌, भोक्तृत्वे, हेतुः, उच्यते।। २०।। 

शब्दार्थ-प्रकृतिः = त्रिगुणात्मिका माया, कार्यकारणकर्तृत्वे = शरीर 
और एकादश इन्द्रियों के कर्तृत्व में, हेतु: = कारण, उच्यते = 
कही गयी है, पुरुषः = चेतन जीवात्मा, सुखदुःखानाम्‌ = शरीर- 
इन्द्रिय-जन्य सुख-दुःखों को, भोक्तृत्वे =: भोगने में, हेतुः = 
कारण, उच्यते = कहा गया है।।२०।। 

एलोकार्थ--शरीर और इन्द्रियों के कर्तृत्व में प्रकृति कारण है और 
पुरुष जीवात्मा सुख-दुःखों को भोगने में निमित्त है।।२०।। 

विशेषार्थ-कार्यकारणकर्तृत्वे- कार्य शरीर है और मन सहित 
ग्यारह इन्द्रियों कारण हैं। जीवात्मा का आश्रय लेकर शरीर और 
ला अपने कर्मों को करती हैं। इसलिए पुरुष अधिष्ठित प्रकृति 
कर्मो में कारण है। प्रकृति के सम्बन्ध से जीवात्मा सुख-दुःखों को 


त गो का है। अर्थात्‌ सुख-दुःखों को भोगने वाला जीवात्मा 
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जब स्वतः अपने स्वरूप के अनुभव द ही आत्मा क सुख 
मिलता है, तब जीव को प्राकृत सुख-दुःखों के भोक्ता होने में क्या 
कारण है? इसे बतलाते हैं-- 


पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङक्ते प्रकृतिजान्गुणान्‌ । | 
कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ।। २१।। 


अन्बय--प्रकृतिस्थः, पुरुषः, प्रकृतिजान्‌, गुणान, भुङ्क्ते, हिं, 
अस्य, सदसद्योनिजन्मसु, गुणसङ्गः, कारणम्‌।२९।। 
— . = प्रकृति से सम्बन्ध रखने वाला, पुरुषः = 
शा डळ वट = प्रकृति के सम्बन्ध से उत्पन्न, गुणान्‌ 
= सत्त्वादि गुणों के कार्यरूप सुख-दुःखादि का, भुङ्क्ते =, भोक्ता. 
है” हि = क्योकि, अस्य = विशुद्ध शा ला 
| सदसद्योनिजन्मसु = ब्राह्मण, क्षत्रिय, चाण्डाला र - 
योनियों में जन्म लेने में, गुणसङ्ग: = सत्त्वादि गुणों के कार्यरूप 
सुख-दुःखादि के भोगों में आसक्ति, कारणम्‌ = कारण है।।२१।। 
` जीवात्मा प्रकृति के सम्बन्ध से उत्पन्न सत्त्वादि गुणों के 
गोला को भोगता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, चाण्डालादि 
उत्तम-अधम योनियों में जन्म ग्रहण करने में सुखादि भोगों के प्रति 
आसक्ति ही कारण है।।२१।। 


` इसका भाव यह है कि जीव अनादि काल, से पूर्व 

जि के अनुसार देव, मनुष्यादि योनियो में रहकर उन 
शरीरों से प्राप्त सत्त्वादि गुणमय सुखादि भोगों में आसक्त है और 
विभिन्न शरीर-प्राप्ति के साधन रूप पुण्य- पाप कर्मों को ही करता 
है। फलस्वरूप (पुण्य-पाप रूप कर्मों के फलों को भोगने के लिए) 
शुभ और अशुभ योनियों में जन्म लेता है। तदनन्तर पुन: शुभ- 
अशुभ कमों को करता हुआ मरता है और उसी प्रकार शुभ अशुभ 
` योनियो में जन्म लेता है। इस प्रकार आवागमन के चक्र में पड़ा 
. रहता -है। यह चक्र जीवात्मा को तब तक लगा रहता है, जब | 
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तक आत्मस्वरूप प्राप्ति के साधन अमानित्वादि गुणों को नहीं 
प्राप्त करता है। इसीलिए कहा गया है कि आत्मा के शुभाशुभ 
योनियों में उत्पन्न होने में गुणों का सङ्ग ही कारण है।।२१।। 


उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्युरुषः परः ।। २२।। 


अन्वय--अस्मिम्‌, देहे, : (स्थितः) परः, पुरुषः उपद्रष्टा, अनुमन्ता, 
भर्ता, भोक्ता, महेश्वरः, च, परमात्मा, इति, च अपि, उक्तः।। २२।। 

शब्दार्थ--अस्मिन्देहे = इस देह में (स्थितः = स्थित) परः = पर, 
पुरुषः = जीवात्मा, उपद्रष्टा = शरीर की प्रवृत्ति के अनुकूल 
संकल्प वाला है, अनुमन्ता = अनुमति देने वाला, भर्ता = शरीर 
को धारण करने वाला, भोक्ता = शरीर में होने वाले सुख-दु:खादिं 
फलों को भोगने वाला, महेश्वर: = शरीर, इन्द्रियादि का स्वामी, 
परमात्मेति = देह, इन्द्रिय की अपेक्षा उत्कृष्ट होने से परमात्मा, 
चापि = भी, उक्तः = कहा गया है।।२२।। 


श्लोकार्थ- इस शरीर में स्थित पर पुरुष जीवात्मा उपद्रष्टा, अनुमन्ता, 
भर्ता, भोक्ता, महेश्वर और परमात्मा शब्द से कहा गया है।।२२।। 


विशेषार्थ--शब्द अनेकार्थक होते हैं। प्रसङ्गानुकल उनका अर्थ 
किया जाता है। यह प्रसद्ध क्षेत्रज्ञ जीवात्मा का है। इसलिए इस . 
शलोक में उपद्रष्टा, अनुमन्ता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर और परमात्मा 

' ये छ: शब्द जीवात्मा के लिए प्रयुक्त हुए हैं। इस देह में स्थित 
जीवात्मा देहादि का साक्षात्कार करने के कारण “उपद्रष्टा” है। 
शारीरिक क्रियाओं का संकल्प रूप से अनुमोदन करने के कारण 
“अनुमन्ता ` है। क्योंकि किसी भी काम का संकल्प आत्मा में 
ही होता है। शरीरादि का धारण करने के कारण “भर्ता” सुख- 
दुःखादि को भोगने के कारण “भोक्ता” और देह, इन्द्रिय आदि 
का महान्‌ स्वामी है, इसलिए “महेश्वर” कहा गया है। गीता में 
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मन और शरीर के लिए भी आत्मा. शब्द का प्रयोगं हुआ है। 

जीवात्मा देह और मन से पर (उत्कृष्ट) है, इसलिए परमात्मा कहा 

गया है। जीवात्मा शरीर और मन का महेश्वर तथा परमात्मा है 
` सबो का नहीं।।२२।। | 


य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणैः सह । 
सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ।। २३।। ` 


अन्वय--यः, एवम्‌, पुरुषम्‌, प्रकृतिम्‌, च गुणैः, सह, वेत्ति, स, 
सर्वथा, वर्तमानः, अपि, भूयः, न अभिजायते।।२३ 

शब्दार्थ--य: = जो मानव, एवम्‌  पूर्वकथितस्वभाव वाला, पुरुषम्‌ 
= पुरुष को, प्रकृतिम्‌ च = और प्रकृति को, गुणैः = सत्त्व, रज एवं 
तम गुणों के, सह = साथ, वेत्ति = जानता है, सः = वह मनुष्य, 
सर्वथा = देव, मनुष्यादि अनेक प्रकार के शरीरों में, वर्तमानः अपि 
= रहते हुए भी, भूयः = पुनः शारीरावसान के बाद, न अभिजायते 
= उत्तम-अधम योनियों में जन्म ग्रहण नहीं करता है।।२३।। 

श्लोकार्थ जो मनुष्य इस पुरुष को और गुणों सहित प्रकृति को 
जानता है, वह सब प्रकार से व्यवहार करता हुआ भी फिर जन्म 
ग्रहण नहीं करता है।।२३।। 

विशेषार्थ--जो मानव इस. देह में स्थित तथा पूर्व श्लोक से कथित 
स्वभाव वाले जीवात्मा के यथार्थ स्वरूप को और सत्त्वादि गुणों 
के साथ प्रकृति को जानता है, वह देव, मनुष्यादि सब प्रकार के 
शरीरो में रहते हुए भी शरीरावसान के बाद कर्मानुसार उत्तम-अधम 
योनियों में जन्म नहीं लेता, क्योंकि ज्ञानी पुरुष ज्ञान के प्रभाव 


से ही सांसारिक दुःख .से रहित होकर आत्मा के यथार्थ स्वरूप _ 


को. प्राप्त कर लेता है।।२३ ॥। 


ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । | 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे।। २४।। ` 
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अन्वय--केचिद्‌, आत्मनि, आत्मानम्‌, आत्मना, ध्यानेन, पश्यन्ति, 
अन्ये, सांख्येन, योगेन, पश्यन्ति, अपरे च, कर्मयोगेन, 
आत्मानम्‌, पश्यन्ति।२४।। ` : 
शब्दार्थ -केचित्‌ = कुछ सिद्धयोगी, आत्मनि = शरीर में, 
` आत्मानम्‌ = विशुद्ध जीवात्मा को, आत्मना = मन हा ध्यानेन . 
_ ध्यान (भक्ति) योग से, पश्यन्ति = साक्षात्कार करते हैं, अन्ये 
= अप्रतिपन्नयोग वाले, सांख्येन = ज्ञान, योगेन = योग से, 
पश्यन्ति = समाधि-योग्य मन को बनाकर निर्मल आत्मा. का दर्शन 
करते हैं, अपरे च = दूसरे (जो कर्मयोग के अधिकारी हैं वे) लोग, 
कर्मयोगेन = फलाशक्ति रहित कर्म-पालन से, आत्मानम्‌ = आत्मा 
को, पश्यन्ति = देखते है।२४।। pe 
शलोकार्थ-कुछ सिद्ध योगी शरीर में स्थित आत्मा को मन से ध्यान 
के द्वारा देखते हैं, कितने ही ज्ञानयोंग के द्वारा और कितने 
कर्मयोग के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार करते हैं।।२४।।. . 
विशेषार्थ कितने सिद्ध योगी शरीर में स्थित निर्मल आत्मा को 
मन से भक्तियोग के द्वारा साक्षात्कार करते हैं। जो सिद्ध योगी 
नहीं हैं वैसे कितने पुरुष ज्ञानयोग से समाधि के योग्यं मन को 
बनाकर निर्मल आत्मा का दर्शन करते हैं। जो ज्ञानयोग के 
अधिकारी नहीं हैं वैसे कितने कर्मयोगी आत्मज्ञानपूर्वक फलासक्ति 
रहित कर्मयोग से मन को अनुकूल बनाकर निर्मल आत्मा को 


देखते हैं।।२४।। 
अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वा5न्येभ्य उपासते । 
तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्यु श्रुतिपरायणाः ।। २५।। 
अन्वय--अंन्ये तु, एवम्‌, अजानन्तः, अन्येभ्यः, श्रुत्वा, उपासते, 
तेऽपि, श्रुतिपरायणाः, मृत्युम्‌, अत्तितरन्ति एव।।२५।।. 
शब्दार्थ--अन्ये तु = जो कर्म, ज्ञानादि योग के अधिकारी नहीं है 
वे, एवम्‌ = कर्म, ज्ञान और भक्तिरूप साधनों से, अजानन्तः = 
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आत्मा के साक्षात्कार करने में असमर्थ शिष्ट पुरुष, अन्येभ्यः = 
आत्मतत्त्व द्रष्टाओं के द्वारा, श्रुत्वा = आत्मा के स्वरूप को 
सुनकर, उपासते = आत्मस्वरूप का ध्यान करते हैं, तेऽपि = वे 
भी, श्रुतिपरायणाः = श्रवण में प्रेम रखने वाले, मृत्युम्‌ = संसार 
समुद्र को, अतितरन्ति एव = निश्चय ही पार कर जाते हैं।।२५।। 
श्लोकार्थ-जो भक्तियोग, कर्मयोग और ज्ञानयोग के अधिकारी नहीं 
हैं वैसे मनुष्य भी आत्मतत्त्वदर्शियो से आत्मस्वरूप को समझकर 
उनकी उपासना (ध्यान) करते हैं। श्रवण में प्रेम रखने वाले वैसे 
पुरुष भीं संसार समुद्र को पार कर. जाते हैं।।२५।। 
विशेषार्थ--कुछ शिष्ट पुरुष जो कर्म, ज्ञान और भक्तियोग से आत्मा 
का साक्षात्कार करने में असमर्थ हैं, वे भी. आत्म द्रष्टाओं से आत्मा 
के. यथार्थ स्वरूप को सुनकर उसका ध्यान. करते/हैं और उसी 
से संसार समुद्र को पार कर जाते हैं। इसका भाव है कि दूसरे 
द्वारं आत्मस्वरूप को सुनने से भी आत्मदर्शन विरोधी पाप नष्ट 
हो जाते हैं। उसके बाद क्रमशः कर्म, ज्ञान और भक्तियोग से 
आत्मदर्शन कर भव-बन्धन को पार कर जाते हैं।।२५।। 


यावत्सञ्जायते किञ्चित्सत्त्वं स्थावरजङ्गमम्‌ । 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्तद्विद्धि `: भरतर्षभ ।। २६।। 


अन्वय--भरतर्षभं, यावत्‌, किञ्जित्‌, स्थावरजङ्गमम्‌, सत्त्वम्‌, 
सञ्जायते, तत्‌, क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगाद (एव) विद्धि।।२६।। 
शब्दार्थ भरतर्षभ = हे भरतवंश के श्रेष्ठः अर्जुन!, यावत्‌ = जब 
तक, किञ्चित्‌, = कुछ भी, स्थावरजङ्गमम्‌ = जड़ और चेतन, 
सत्त्वम्‌ = वर्तमान पदार्थ, सञ्जायते = उत्पन्न होता है, तत्‌ = 
वह सब, क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगाद्‌ = क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से (एव 
` = ही) होते हैं, विद्धि = (ऐसा) जानो।।२६।। 
श्लोकार्थ-हे भरतवंशं में श्रेष्ठ अर्जुन! जो भी प्राणी जड़-चेतन 
रूप से जगत्‌ में उत्पन्न होता है उसे तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के 
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पारस्परिक | संयोग से उत्पन्न संमझो। अर्थात्‌ आत्मा और शरीर 
के संयोग से ही सब प्राणी उत्पन्न होते हैं।।२६।। 


समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ।। २७।। 


` अन्वय-सवेंु, भूतेषु, तिष्ठन्तम्‌, समम्‌, परमेश्वरम्‌ विनश्यत्सु, 


अविनश्यन्तम्‌, यः पश्यति, स पश्यति।। २७।। 

शब्दार्थ--सर्वेषु = सभी, भूतेषु = मनुष्यादि शरीरों में, तिष्ठन्तम्‌ 

= रहते हुए, समम्‌ = एक ज्ञानाकार रूप में, परमेश्वरम्‌ पा विशुद्ध ` 

जीवात्मा को, विनश्यत्सु = देव मनुष्यादि प्राकृत स्व के नष्ट . 

हो जाने पर भी, अविनश्यन्तम्‌ = नाशरहित रूप में, यः पश्यति 

= जो अनुसन्धान करता है, सः पश्यति = वही यथार्थ रूप में 
देखता है।।२७।। । | 


इलोंकार्थ-जो मानव सभी प्राणियों में देव, मनुष्यादि शरीरों के 
नष्ट हो जाने पर भी उनके स्वामी अविनाशी आत्माओं को एक 
ज्ञानाकार रूप में देखता है, वही जीवात्मा के यथार्थ स्वरूप को 
देखता है।।२७।। | 


विशेषार्थ--शरींर और आत्मा के पारस्परिक संयोग से जो प्राणी 
उत्पन्न होते हैं उनके शरीरो की आकृतियो में विषमता ss है 
और उन शरीरों का नाश भी होता है, परन्तु उन प्राणियों में रहने 
वाले शरीर और मन के स्वामी जीवात्मायें नाश रहित तथा 
ज्ञानाकार हैं। जो इस रूप में जीवात्मा को देखता है वही आत्मा 
` के यथार्थ स्वरूप को देखता है। 


जो देव, मनुष्यादि शरीरों की विषमाकारता के कारण 
“जीवात्मा El हा तथा 20 देखता Lp 
सदा संसार के बन्धन में पड़ा रहता है, बही 
यथार्थ स्वरूप के ज्ञान से हीन है। उसकी आत्मदर्शन में आसक्ति 
नहीं, किन्तु भोगों में ही आसक्ति है।।२७।। 
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समं पश्यन्हि ` सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌।। २८।। 


अन्वय- हि; सर्वत्र, समवस्थितम्‌, ईश्वरम्‌, समम्‌, पश्यन्‌, आत्मना, 
आत्मानम्‌, न हिनस्ति, ततः, पराम्‌, गतिम्‌, याति।।२८।। 


. शब्दार्थ-हि = क्योंकि, सर्वत्र = देव, मनुष्यादि शरीरों में, 


समवस्थितम्‌ = शेषी, आधार एवं नियन्ता रूप से सम्यग्‌ स्थित, 
ईश्वरम्‌ = जीवात्मा को, समम्‌ = एक ज्ञानाकार रूप में, पश्यन्‌ 
= देखते. हुए, आत्मना = मन से, आत्मानम्‌ = जीवात्मा को, 
न हिनस्ति = अधःपतन की ओर नहीं ले जाता है, तत: = 
ज्ञानाकार रूप में सर्वत्र देखने के कारण, पराम्‌ = उत्तम, गतिम्‌ 
= गति.को, याति = प्राप्त करता है।।२८।। 

श्लोकार्थ-- सर्वत्र समभाव से स्थित जीवात्मा को एक समान देखने 
वाला मन से आत्मा का हनन नहीं करता है। इसलिए वह उत्तम 
गति को प्राप्त करता है।।२८।। ॒ 

विशेषार्थ--जो जीवात्मा जिस शरीर में रहता है, वह उस शरीर 
का स्वामी होता है। शरीर का अस्तित्व ही आत्मा के आधार पर 
है। इसलिए आत्मा शरीर का आधार है। शरीर पर नियन्त्रण 
आत्मा का है। अतः जीवात्मा. शरीर का नियन्ता है। _ 


इस तरह 'शरीरों का स्वामी, आधार और नियन्ता जीवात्मा 


-है। देव; मनुष्य, पशु; पक्षी, कीटाणु आदि सभी इारीरों में रहने 


वाली आत्माओं का स्वरूप एंक समान ही है। वह है ज्ञानाकारता। 

सभी आत्मायं ज्ञानाकार हैं, शरीरो में जो आकृति का भेद हैं, 

वंह आत्मा में नहीं है, वह तो केवल शरीर में है। 

इस तरह विभिन्न आकृति वाले शरीरों में रहने वाली 
_ आत्माओं को ज्ञानाकार रूप में जो देखता है वह उत्तम,गति प्राप्त 

करता है। परन्तु जो विभिन्न शरीरों में जीवात्माओं को शरीर के 
' रूप में देखता है, वह आत्मा की हत्या करने वाला अपने को 
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अध:पतन की ओर ले जाता है। उसे आत्मदर्शन नहीं होता । 
इसीलिए भगवान्‌ ने कहा है कि सभी शरीरगत आत्माओं को 
समान रूप में देखने वाला आत्मा का हनन नहीं करता है।।२८।। 


प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणनि सर्वशः । 
यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स॒ पश्यति ।। २९।। 


अन्बय--यः, सर्वशः, कर्माणि, प्रकृत्यैव, च क्रियमाणनि, पश्यति, 
तथा, आत्मानम्‌, अकर्तारम्‌, यः पश्यति, स पश्यति।।२९।। 


शब्दार्थ--य: = जो योगी, सर्वशः = सब प्रकार से, कर्माणि = 
सब कर्मा को, प्रकृत्यैव = प्रकृति के ही द्वारा, क्रियमाणानि = 
किये जाते हैं, ऐसा, पश्यति = देखता है, तथा .5 उसी प्रकार, 
आत्मानम्‌ = जीवात्मा को, अकर्तारम्‌ = ज्ञानस्वरूप और अकर्ता 
रूप में, यः = जो, पश्यति = देखता है, सः = वह, पश्यति 
= आत्मा के यथार्थ रूप को देखता है।।२९।। 


श्लोकार्थ जो मानव समस्त कमों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा 
किये जाते हैं, ऐसा देखता है और आत्मा को अकर्ता समझता 
है वह आत्मा के यथार्थ स्वरूप को देखता है।।२९।। 


विशेषार्थ प्रकृति ही समस्त कर्मा को करती है। आत्मा ज्ञानस्वरूप 
और अकर्ता है। यह कुछ करती नहीं है। शरीर पृथ्वी, जल, 
अग्नि, वायु और आकाश इन पाँचभूतों से बनता है। इसलिए : 
शरीर भी प्रकृति रूप है। इसका आधार आत्मा है। शरीर और 
आत्मा के संयोग से जो सुख-दु:ख आदि होते हैं, उनका अनुभव 
आत्मा करती है। अतः. आत्मा सुख-दुःखादि का भोक्ता मात्र है। 
“इसी भाव से भगवान्‌ ने कहा है कि सब कर्मों का कर्तृत्व प्रकृति 
भें है और आत्मा अकर्ता है। इस रूप में जो समझता है, वहीं 
प्रकृति और आत्मा के यथार्थ स्वरूप 'को समझता है।।२९।। 
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यदा . भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति । ` 
तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा।। ३.०।। 


अन्वय--यदा, भूतपृथग्भावम्‌, एकस्थम्‌, ततः एव, च विस्तारम्‌, 
अनुपश्यति, तदा, ब्रह्म, सम्पद्यते।।३०।। 


शब्दार्थ--यदा = जिस समय में, भूतपृथग्भावम्‌ = प्रकृति और पुरुष 
से संयुक्त मनुष्यादि शरीरों में यह देव है, यह मनुष्य है, यह स्थूल 
है, यह कृश है आदि विभिन्न भावों को, एकस्थम्‌ = एक प्रकृति 
के रूप में स्थित, तत एव = उसी से, विस्तारम्‌ = पुत्र, पौत्रादि 
के रूप में विस्तार को, अनुपश्यति = देखता है, तदा = उस 
समय में, ब्रह्म = अपरिमित ज्ञानं वाला विशुद्ध आत्मा को, 
सम्पद्यते = प्राप्त करता है।।३०।। 

श्लोकार्थ--जब मनुष्य भूतों के पृथक्‌ भाव को एक प्रकृति रूप 
में स्थित तथा प्रकृति से ही प्राणियों के विस्तार को देखता है 
तब वह विशुद्ध आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लेता है।।३०।। 


विशेषार्थ--जब मानव यह समझ जाता है कि जगत्‌ में देव, मनुष्य, 
पशु, पक्षी आदि विभिन्न प्रकार के.शरीर और उन शरीरों के बड़ा- 
छोटा, लम्बा-नाटा, मोटा-दुबला आदि जो भेद हैं वे सब प्रकृति 
के ही परिणाम हैं। आत्मा के संयोग से एक प्रकृति ही विभिन्न 
प्रकार के शरीरों को तैयार करती है। पुत्र, पौत्र आदि के रूप 
में जो विस्तार देखा जाता दै, उसमें भी आत्मा से संयुक्त प्रकृति 
ही कारण है। विभिन्न आकार वाले शरीरों में आत्माओं का एक 
ही स्वरूप है-- ज्ञानाकारता। उनके आकार में विषमता नहीं है, 
तब वह मानव विशुद्ध आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेता 
है।३०॥ | 
अनादित्वान्निर्गुणत्वात्परमात्मायमव्ययः  । | 
'शरीरस्थो5पि कौन्तेय न करोति न लिप्यते।। ३ १।। 
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अन्वय- कौन्तेय, अयम्‌, . अव्ययः, परमात्मा, शरीरस्थः, अपि, 


अनादित्वात्‌, निर्गुणत्वात्‌, भ करोति, न लिप्यते।।३ १।। 
शब्दार्थ--कौन्तेय = हे कुन्तीपुत्र अर्जुन, अयम्‌ = यह, अव्यय: 
_ अविनाशी, परमात्मा = प्रत्यगात्मा (अपरिमित ज्ञानवाला 
विशुद्ध जीवात्मा), शरीरस्थः, अपि = शरीर में रहता हुआ भी, 
अनादित्वात्‌ = अनादि होने से, निर्गुणत्वात्‌ = प्राकृत सत्त्वादि 
गुणोंसे रहित होने के कारण, न करोति = न करता है, न लिप्यते 
= मनुष्य, देवादि स्वभावों से लिप्त भी नहीं होता।।३१।। 
श्लोकार्थ-हे कुन्तीपुत्र अर्जुन! यह अविनाशी विशुद्ध आत्मा 
अनादि और निर्गुण होने के कारण शरीर में रहता हुआ भी न 
कुछ करता है और न किसी चीज में लिप्त होता है।।३१।। 


विशेषार्थ प्राकृत वासना निवृत्त हो जाने पर जीवात्मा निर्मल हो 


जाता है। उसमें अपरिमित ज्ञान आ जाता है। श्लोक २४ में मन 
और शरीर अर्थ में आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ है। उन दोनों ' 
से उत्कृष्ट होने के कारण यह परमात्मा शब्द "से कहा गया है। 
नाश रहित होने से अविनाशी है। प्राकृत सत्त्वादि गुणों से रहित 

हो जाने के कारण निर्गुण कहा जाता है। इस तरह के स्वभाव 
वाला जीवात्मा शरीर में रहते हुए भी न कुछ करता है और.न 
शरीरादि में लिप्त ही होता है।।३१।। 


जीवात्मा स्वाभाविक प्राकृत सत्त्वादि गुणों से रहित होने के 


कारण कुछ करता नहीं है यह कथन सत्य है, परन्तु शरीर में रहकर 
भी वह शरीरं के स्वभाव से लिप्त कैसे नहीं होता? इसका उत्तर 


भगवान्‌ देते है-- 


यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते । 
सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ।। ३२।। 


अन्वय- सर्वगतम्‌, आकाशम्‌, सौक्ष्म्यात्‌, यथा, नोपलिप्यते, तथा, 
सर्वत्र, अवस्थित: अपि, आत्मा, न. उपलिप्यते।।३२।। । 
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शब्दार्थ--सर्वगतम्‌ = समस्त पदार्थों में संयुक्त होने पर भी, 
आकाशम्‌ = आकाश, सौक्ष्म्यात्‌ = सूक्ष्म होने से, यथा'= जिस 
प्रकार, न उपलिप्यते = सब पदार्थों से लिप्त नहीं होता, तथा 
= उसी प्रकार, सर्वत्र = देव, मनुष्यादि शरीरों में, अवस्थितः, 
अपि = स्थित रहता हुआ भी, आत्मा = जीवात्मा, न उपलिप्यते 
= शरीरों के दोष-गुणों से लिप्त नहीं होता।।३२।। 

इलोकार्थ- जिस प्रकार सर्वत्र रहने वाला आकाश सूक्ष्म होने के 
कारण लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार सब शरीर में स्थित रहता 
हुआ भी जीवात्मा लिप्त नहीं होता।।३२।। 

विशेषार्थ आकाश सर्वत्र रहता है। उसका संयोग सब वस्तुओं से 
है। वह व्यापक होते हुए भी अत्यन्त सूक्ष्म है। अतएव जिस तरह 
वह आकाश सभी पदार्थों के स्वभावों से लिप्त नहीं होता है, वैसे 
ही जीवात्मा अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण देव, मनुष्यादि समस्त 
शरीरों में रहता हुआ भी उन शरीरों के स्वभाव से लिप्त नहीं होता 
है। अर्थात्‌ शरीरगत विकार जीवात्मा में नहीं होते हैं।।३२।। 


यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः। 
. क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ।।३३।। 
अन्वय--भारत, यथा, एकः, रविः, कृत्स्मम्‌/ इमम्‌, लोकम्‌, 
प्रकाशयति, तथा, क्षेत्री, कृत्स्नम्‌ क्षेत्रम्‌, प्रकाशयति।।३३॥। 
शब्दार्थ--भारत = हे अर्जुन!, यथा = जिस प्रकार, एकः = एक, रविः 


= सूर्य, कृत्स्नम्‌ = सम्पूर्ण, इमम्‌ = इस, लोकम्‌ = जगत्‌ को, 
प्रकाशयति = अपनी प्रभा से प्रकाशित करता है, तथा = उसी प्रकार, 


क्षेत्री = जीवात्मा, कृत्स्नम्‌ = सम्पूर्ण, क्षेत्रम्‌ = अनेक प्रकार के शरीरों 


को, प्रकाशयति = अपने ज्ञान द्वारा प्रकाशित करता है।।३३।। 
[7 oo 
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६८.०, गीतारहस्य-चन्द्रिका 
श्लोकार्थ--हे भारत! जिस प्रकार एक सूर्य इस सम्पूर्ण संसार को 
आलोकित करता है, उसी प्रकार क्षेत्रज्ञ जीवात्मा समस्त क्षेत्र को 


अपने ज्ञान द्वार आलोकित करता है।।३३।। 


विशेषार्थ-जैसे एक ही सूर्य अपनी प्रभा से सम्पूर्ण लोक को 
प्रकाशित करता है, वैसे ही आत्मा शरीर के हृदय भाग में रहता 
हुआ पैर से लेकर मस्तक पर्यन्त सम्पूर्ण शरीर को अपने ज्ञान 
से प्रकाशित करता है। इससे यह भी भाव प्रकट होता है कि जैसे 
सूर्य प्रकाशक है और जगत्‌ प्रकाश्य है, इन दोनों में भेद है, 
सूर्य और जगत्‌ एक पदार्थ नहीं हैं। उसी प्रकार ज्ञाता जीवात्मा 
प्रकाशक है और ज्ञेय शरीर प्रकाश्य है। इसलिए प्रकाशक 
जीवात्मा से प्रकाश्य शरीर भिन्न है।।३३।। 


'क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं -ज्ञानचक्षुषा । 
भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌ ।। ३४।। 


अन्वय- एवम्‌, क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः, अन्तरम्‌, भूतप्रकृतिमोक्षम्‌ च, 
ज्ञानचक्षुषा, ये, विदुः, ते, परम्‌, यान्ति।।३४।। 

'शब्दार्थ-एवम्‌ = इस प्रकार. से, क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो: = शरीर और 
जीवात्मा के, अन्तरम्‌ = भेद को, भूतप्रकृतिमोक्षम्‌ च = और 
प्रकृति के परिणाम भूत शरीर से जीवात्मा की मुक्ति के साधन 
अमानित्वादि गुणों को, ज्ञानचक्षुषा = ज्ञान नेत्र से, ये विदुः = 
जो जानतेःहैं, ते = वे, परम्‌ = विशुद्ध आत्मस्वरूप को, यान्ति 
= प्राप्त करते हैं।।३४।। - | 

श्लोकार्थ इस तरह पूर्व निर्दिष्ट क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ के भेद को और प्रकृति ` 
के:परिणाम भूत शरीर से जीवात्मा के मोक्षप्रद-अमानित्वादि साधन 
ही; जो ज्ञान नेत्र से जान लेते हैं वे परतत्त्व को प्राप्त कर लेते 

।।३४।। 


\ 
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विशेषार्थ जो क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ के भेद और आत्मज्ञान के साधन 
अमानित्वादि गुणों को ज्ञान नेत्र से समझ कर उसके अनुसार 
आचरण करते हैं, वे भव-बन्धन से मुक्त होकर परिशुद्ध 
आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं।। ३४।। 


इति श्रीमद्धगवद्वीतासूपारिवत्यु ब्रह्मविद्यायां योगशाख्ने श्रीकृष्णाजुनिसंवादे 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञाविभागयोगो नाम त्रयोदशोउथ्याबः।। १२।। 


इस प्रकार श्रीभगवान्‌ की गायी गयी उपनिषद्‌ में अह्मविद्यान्वर्यत डाला 
विषयक श्रीकृष्ण और अजुन के संवाद में "'्षेतर- क्षेत्रज्ञ विभाग' योग 
नामक वेरहवॉ अध्याय समाप्त हुआ। 
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अथ चतुर्दशो5 ध्यायः 


तेरहवें अध्याय में यह कहा गया.है कि मानव सत्त्वादि गुणमय 
सुख-दुःखादि में. आसक्त होकर पुण्य-पाप रूप कर्मों को करता है। 
मृत्यु के बाद उन पुण्य और पाप कमो के फल भोगने के लिए उत्तम- 
अधम योनियों में जन्म ग्रहण करता है। पुनः उसी तरह के कर्म 
करके शुभ-अशुभ योनियों में ही जाता है। इस तरह मानव 
आवागमन के चक्कर में पड़ा रहता है। उससे निवृत्ति तब होती है 
जब आत्मस्वरूप का ज्ञान हो जाता है, उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए _ 
१३।७ से १३।११ तक अमानित्वादि बीस गुण बतलाये गये हैं। 
जिनके आचरण से मानव आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त 


कर लेता है। उससे भगवद्भक्ति द्वारा सांसारिक बन्धन से मुक्त हो 
जाता है। 


इस चौदहवें अध्याय में निम्नांकित विषय पर विचार किया गया 
है--प्रकृति-पुरुष का संयोग कराने वाले कौन हैं? सत्त्व, रज और 
तम, ये तीनों गुण मानव के लिए बन्धनकारक. कैसे होते हैं? उन 
तीनों गुणों से मुक्ति कैसे मिल सकती है? गुणातीत किसे कहते 
` हैं और गुणातीत कैसे होता है? 

यहाँ सत्त्व, रज और तम ये तीन गुण ही विचार के विषय 
हैं। इसलिए यह अध्याय “गुणत्रयविभागयोग”” नाम से प्रसिद्ध है। 
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. चतुर्दशोऽध्यायः _ ६८३ 
` श्रीभगवानुवाच 
परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ।। १।। 


अन्वय--श्रीभगवान्‌, उवाच, परम्‌, ज्ञानानाम्‌, उत्तमम्‌, जानम्‌, 
भूयः, प्रवक्ष्यामि, यत्‌, ज्ञात्वा, सर्वे, मुनयः, इतः पराम्‌, सिद्धम्‌, | 
. गता:॥॥१॥। | 
शब्दार्थ--श्रीभगवान्‌ = श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने, उवाच = कहा कि, 
परम्‌ = दूसरा, ज्ञानानाम्‌ = प्रकृति विषयक ज्ञानो में, उत्तमम्‌ = 
श्रेष्ठ, ज्ञानम्‌ = सत्त्वादिगुण विषयक ज्ञान को, भूयः = पुनः, 
प्रक्ष्यामि = कहुँगा, यत्‌ = जिस. ज्ञान को, ज्ञात्वा = जानकर 
(प्राप्तकर), सवें = सब, मुनयः = मननशील ज्ञानीपुरुष, इतः 
= इस संसार में, पराम्‌ = उत्तम, सिद्धिम्‌ = विशुद्ध, आत्मस्वरूप 
की प्राप्ति रूप सिद्धि को, गताः = ग्राप्त कर चुके हैं।। १।। 
इलोकार्थ--भगवान्‌ ने अर्जुन से कहा कि पुनः मैं तुमसे प्रकृति 
विषयक ज्ञानों में उत्तम ज्ञान का. उपदेश करूँगा, जिस ज्ञान को 
प्राप्तकर मुनियों ने संसार में परम सिद्धि प्राप्त की है।।१।। 


विश्ेषार्थ प्रकृति और पुरुष सम्बन्धी ज्ञान के अन्तर्गत ही सत्त्व, 
रज और तम इन तीनों गुणों का ज्ञान भी है। परन्तु यह ज्ञान 
त्रयोदश अध्याय में कहे गये प्रकृति-पुरुष के ज्ञान और 
अमानित्वादि गुणों के ज्ञान से भिन्न है, जिसका वर्णन अभी se 
नहीं हुआ है। प्रकृति से सम्बन्ध रखने वाले सत्त्वादि गुणों का 
ज्ञान भी मानव के लिए आवश्यक है। इसलिए भगवान्‌ अब उसे 
बतलाने जा रहे हैं। पूर्व में मननशील मुनियों ने सत्त्वादि गुणों 
का ज्ञान प्राप्त कर विशुद्ध आत्मदर्शन रूप सिद्धि प्राप्त की 
है।। १।। | 

. अब उस ज्ञान का फल बतलाते है- 
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इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम  साधर्म्यमागताः- । 
सर्गे$पि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ।। २।। 


अन्वय--इदम्‌, ज्ञानम्‌, उपाश्रित्य, मम, साधर्म्यम्‌, आगताः, 
सर्गेऽपि, नोपजायन्ते, प्रलये, च, अपि, न व्यथन्ति।।२।। : 


शब्दार्थ-इदम्‌ = आगे कहा जानेवाला, ज्ञानम्‌ = ज्ञान का, 
उपाश्रित्य = साधनरूप से आश्रय लेकर, मम = मेरी, साधर्म्यम्‌ 
= समता को, आगताः = प्राप्त किये हुए पुरुष, सर्गेऽपि = सृष्टि 
के आरम्भ में भी, नोपजायन्ते = उत्पन्न नहीं होते हैं, प्रलये च 
= और महाप्रलय काल में, अपि = भी, न व्यथन्ति = दुःख का 
अनुभव नहीं करते हैं।।२।। 


'शलोकार्थ--आगे कहा जाने वाला सत्त्वादि गुणों का ज्ञान का आश्रय 
लेकर मेरी समानता को प्राप्त किये हुए पुरुष सृष्टि के आरम्भ 
में न उत्पन्न होते हैं और न महाप्रलयकाल के दुःखों से दुःखी 
होते हैं।२।। ` 


विशेषार्थ-भगवान्‌ उस ज्ञान का उपदेश करने जा रहे हैं जिस ज्ञान 
को प्राप्त करके उसके प्रभाव से ज्ञानी पुरुष प्रकृति के सम्बन्ध 
से मुक्त होकर ब्रह्म के समान बन जाते हैं। उनका वास वैकुण्ठ 
में होता है। वैसे पुरुष न इस सृष्टि में जन्म लेते हैं और न 
प्रलयकाल में दुःखी होते हैं, क्योंकि परमधाम वैकुण्ठ में गये 
हुए जीवों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। जब भगवल्लोक में गये 
हुए जीव संसार में आते ही नहीं हैं तो उनके जन्म और मरण 
भी कैसे हो सकते हैं?।।२।। 


अब भगवान्‌ कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष के संयोग से 


' होनेवाली प्राणियों की उत्पत्ति में कारण “मैं ही हूँ 


मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिनार्भ दधाम्यहम्‌ । 
सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत।। ३।। 
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अन्वय- भारत, योनिः, महत्‌, ब्रह्म, मम, तस्मिन्‌, अहम्‌, गर्भम्‌, 
` दधामि, ततः, सर्वभूतानाम्‌, सम्भवः, भवति।।३।। 
शब्दार्थ--भारत = हे अर्जुन!, योनिः = जगत्‌ का उत्पत्तिस्थल, 
महत्‌ = अपरिषिन्न, ब्रह्म = मूल प्रकृति, मम = मेरी है, तस्मिन्‌ 
= उस मूल प्रकृति में, अहम्‌.= मैं, गर्भम्‌ = ब्रह्मादि समस्त 
प्राणियों का बीजरूप गर्भ का, दधामि = आधान करता हूँ, ततः 
= उससे, सर्वभूतानाम्‌ = समस्त प्राणियों का, सम्भवः = जन्म, 
भवति = होता है।।३।। 
इलोकार्थ- भगवान्‌ ने कहा कि हे भारत! मेरी महत्‌ रूप जां मूल _ 
प्रकृति है, उसमें मैं ब्रह्मादि समस्त प्राणियों का बीज रूप गर्भ 
र स्थापना करंता हँ, उससे समस्त भूतों की उत्पत्ति होती 
11३1) 
` 'विशेषार्थ--संसार में जिस किसी की भी सृष्टि होती है उसमें जड 
और चेतन का संयोग कारण है। उनका संयोग कराने वाले 
भगवान्‌ हैं। महत्‌ रूप मूल प्रकृति सम्पूर्ण प्रपञ्च का कारण है। 
उसी महत्‌ रूप मूल प्रकृति का ब्रह्म शब्द से वर्णन किया गया 
है। मुण्डकोपनिषद्‌' में ब्रह्म शब्द प्रकृति के लिए प्रयुक्त हुआ है। 
महत्‌ रूप प्रकृति में भगवान्‌ जीवरूप बीजों का गर्भाधान 
करते हैं। पृथिवी, जल, तेज, वायु आदि अपरा प्रकृति और जीव 
परा प्रकृति है। भगवान्‌ के संकल्प से अपरा और परा प्रकृति का 
संयोग होता है। उससे ब्रह्मा से कीटाणु पर्यन्त समस्त प्राणियों 
' की उत्पत्ति होती है। यहाँ प्रकृति के साथ जीव का कर्मानुसार 
सम्बन्ध करना ही गर्भाधान है।।३।। 
“कार्यावस्था में भी जड-चेतन रूपं प्रकृति का संयोगं कराने . 
'वाला मैं हूँ” ऐसा भगवान्‌ कहते हैं-- | | 
१. “तस्मादेतद्‌ ब्रह्म नामरूपमन्नं च जायते” 
[ र मुः उ-१.१.९ 
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६८६ . | गौत्ारहस्य-चन्द्रिका 
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः । 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ।। ४।। 


अन्वय- कौन्तेय, सर्वयोनिषु, याः, मूर्तयः, सम्भवन्ति, तासाम्‌, 
महद्‌ ब्रह्म, योनिः, अहम्‌, बीजप्रदः, पिता (अस्मि)।।४।। 


'शब्दार्थ--कौन्तेय = हे कुन्तीपुत्र अर्जुन!) सर्वयोनिषु = देव, मनुष्य, 
यक्ष, राक्षसादि सभी योनियों में, या: 5 जो, मूर्तयः = जिस- 
जिस प्रकार की शरीराकृतियाँ, सम्भवन्ति = उत्पन्न- होती हैं, 
तासाम्‌ = उन सबों का, महद्‌ ब्रह्म = अव्यक्त रूप सूक्ष्म प्रकृति . 
“जो पृथिव्यादि रूप में परिणत है उसका, योनि: = कारण, अहम्‌ 
=-मै सर्वेश्वर श्रीकृष्ण, बीजप्रदः = कर्मानुसार जीवरूप बीज का 
गर्भाधान करने वाला, पिता = पिता, (अस्मि = हुँ)।।४।।. 


श्लोकार्थ--देव, मनुष्यादि सम्पूर्ण योनियों में जो शरीर की 
आकृतियाँ हैं, उनको उत्पन्न करने वाली महत्‌ प्रकृति रूप माता 
में जीवात्मा रूप बीज का आधान करने वाला पिता मैं ही हूँ।।४।। 


विशेषार्थ--देव, मनुष्य, गन्धर्व, यक्ष, पशु, पक्षी आदि सभी 
योनियों में जिस-जिस प्रकार के आकार होते हैं, उन सबका कारण 
महद्ब्रह्म (महत्तत्त्व) है। .उसी को अव्यक्त और प्रधान भी कहते 
हैं। वही पृथिव्यादि रूप में परिणत हो जाता है। वह प्रकृति सबों 
के लिए माता स्थानीय है। भगवान्‌ कर्मानुसार जीव को जड़ प्रकृति 
के साथ संयोग कराते हैं। यद्यपि पिता के वीर्य से सबों की उत्पत्ति 
'होती है। फिर भी उसमें जीव का संयोग परमात्मा के द्वारा ही - 
कराया जाता है। इसलिए सबों के जीवरूप बीज प्रदान करनेवाले 
पिता भगवान्‌ ही हैं।॥४।। . 


क सृष्टि के आदि में पूर्व कर्मवशात्‌ जड़ के संयोग से देव, | 
दि योनियो में उत्पन्न प्राणियों के पुनः पुन: देव, मनुष्यादि ` 
शरीरों में जन्म लेने का कारण बतलाते हैं ` 
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सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः। ` 
निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ।।५।। 


अन्वय--महाबाहो, सत्त्वम्‌, रजस्तमः, इति, गुणाः, प्रकृतिसम्भवाः, 
अव्ययम्‌, देहिनम्‌, देहे, निबध्नन्ति।।५।। | 
शब्दार्थ--महाबाहो = हे अर्जुन, सत्त्वम्‌ = सत्त्व, रजस्तमः = रज 


और तम, इति = ये, गुणाः = तीनों गुण, -्रकृतिसम्भवाः = प्रकृति 
से उत्पन्न हैं, “अव्ययम्‌ = अविनाशी, देहिनम्‌ = जीवात्मा को, 


. देहे = शरीर में, निबध्नन्ति = बाँधते -हैं।।५।। 
इंलोकार्थ हे महाबाहो अर्जुन! सत्त्व, रज और तम ये तीनों गुणं 
प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और वे ही अविनाशी जीवात्मा को देहे 
में बाँधते हैं।।५।। ॒ 


` विशेषार्थ जब प्रलय के समय सूक्ष्मावस्था में प्रकृति रहती है, तब ` 


(उस समय) सत्त्वादि तीनों गुण अप्रकट रहते हैं और जब 
सृष्टिकाल में सूक्ष्म प्रकृति स्थूल अवस्था को धारण करती है, तब 
सत्त्वादि गुण प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए तीनों गुण प्रकृति से 
उत्पन्न कहे गये हैं। यद्यपि जीवात्मा स्वाभाविक सत्त्वादि गुणों से 
रहित है, फिर भी देव, मनुष्यादि प्राकृत शरीरों में रहने के कारण 
उसमें प्रकृतिगत सत्त्वादि गुणों का सम्बन्ध हो जाता है। ये तीनों _ 
गुण क्रमशः प्रकाश, लोभ और मोह रूप अपने अपने कारों 
जीव को बाँधते हैं।।५।। . . | | 
अब भगवान्‌ सत्त्व, रज और तम इन तीनों गुणों का स्वरूप 
और उनसे होने वाले बन्धन का प्रकार बतलाते हैं-- 
तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्रकाशंकमनामयम्‌ । ` 
. सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ।।६।। 
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` अन्वय--अनघ तत्र, सत्त्वम्‌, निर्मलत्वात्‌, प्रकाशकम्‌, अनामयम्‌, 
सुखसङ्गेन, ज्ञानसङ्गेन, च, बध्नाति।।६।। | 

शब्दार्थ--अनघ = हे पाप रहित अर्जुन! तत्र = सत्त्वादि तीनों गुणों 
में, सत्त्वम्‌ = सत्त्वगुण, निर्मलत्वात्‌ = निर्मल होने के कारण, 
प्रकाशक्रम्‌ = प्रकाशक, अनामयम्‌ = और व्याधि रहित है, 
सुखसङ्गेन च = सुखं के सङ्ग से और ज्ञानसङ्गेन = ज्ञानासक्ति से, 
बध्नाति =. जीवात्मा को बाँधता है।।६।। 


श्लोकार्थ हे पाप रहित अर्जुन! इन तीन गुणों में सत्त्वगुण निर्मल 
स्वभाव का होने के कारण प्रकाशक और रोग रहित है। वंह 
जीवात्मा को सुख तथा ज्ञान के प्रति आसक्ति उत्पन्न कर बन्धन 
में डालता है।।६।। ८ 


विशेषार्थ-किसी भी वस्तु के यथार्थ स्वरूप के ज्ञान का माम 
प्रकाश है। जिसमें रोग न हो उसे अनामय कहते हैं। सत्त्वगुण 
निरोगता में कारण है। वह मानव को सुख और ज्ञान के प्रति 
आसक्त कर देता है।. इसका भाव. है कि सत्त्वगुण से लौकिक सुख 
और ज्ञान उत्पन्न होते हैं। उससे मानव में सुख एवं ज्ञान के प्रति 
आसक्ति उत्पन्न होती है। उससे मानव संसार के बन्धन में पड़ 
जाता है। इसलिए सत्त्वगुण,उसके लिए सोना की बेड़ी के समान . 
है। जैसें सोना की बेड़ी से भी मानव को. कष्ट होता है, उसी 
' प्रकार सत्त्वगुण मानव को सांसारिक सुखों में फँसाकर भगवद्दर्शन 
रूप सुख से वञ्चित रखता है।।६।। 
रजो रागात्मकं विद्दि तृष्णासङ्गसमुद्धवम्‌ । 
तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्‌ ।। ७।। 
अन्वय--कोन्तेय, रजः, रागात्मकंम्‌, तृष्णासङ्गसमुद्भवम्‌, विद्धि, 
तत्‌, कर्मसङ्गेन, देहिनम्‌, निबध्नाति।।७।। 
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शब्दार्थ--कौन्तेयं = हे कुन्तीपुत्र अर्जुन, रजः = रजोगुण, 
रागात्मकम्‌ = रागस्वरूप है, तृष्णासङ्गसमुद्धवम्‌ = वह शब्दादि 
विषयों की तृष्णा और पुत्र, मित्रादि सम्बन्धियों के प्रति आसक्ति 
उत्पन्न कर देने वाला है, (ऐसा) विद्धि = जानो, तत्‌ = 'वह 
रजोगुण, कर्मसङ्गेन = कर्म में आसक्ति पैदाकर, देहिनम्‌ = 
जीवात्मा को, निबध्नाति = बाँधता है।।७।। 

इलोकार्थ--अर्जुन! तुम रजोगुण को राग स्वरूप समझो। वह तृष्णा 
और आसक्ति का उत्पत्ति-स्थान. है। रजोगुण जीवात्मा को 
कर्मासक्तिं से बांधता है।।७।। ` 

विशेषार्थ--रजोगुण राग स्वरूप होने के कारण तृष्णा और आसक्ति 


को उत्पन्न करने वाला है। रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द इन" 


विषयों को प्राप्त करने की चाहं को तृष्णा कहते हैं। मित्र-पुत्र आदि 
सम्बन्धियों में स्पृहा ही आसक्ति है। मानव स्पृहा और तृष्णा वशात्‌ 
पुण्य और पापमय सकाम कर्मों को करता है और उन कर्मफलों 
को भोगने के लिए विभिन्न योनियों में जन्म धारण करता है। इसी 
भाव से कहा गया है कि रजोगुण सकाम कर्मा में रुचि उत्पन्न 
कर मानवों को संसार में बाँधता है।।७।। 


तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम्‌ । | 
प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्ञिबध्नाति भारत ।।८।। 


अन्वय- भारत, तु, : तमः, अज्ञानजम्‌, सर्वदेहिनाम्‌, मोहनम्‌. 
विद्धि, तत्‌ प्रमादालस्यनिद्राभिः, (देहिनम्‌), निबध्नाति।।८॥।| 


शब्दार्थ भारत = हे अर्जुन, तु = किन्तु, तमः = तमोगुण को, 


अज्ञानजम्‌ = अज्ञान से उत्पन्न, सर्वदेहिनाम्‌ = समस्त प्राणियों . 
को, मोहनम्‌ = मोहित करने वाला, विद्धि = जानो, तत्‌ = वह . 


तमोगुण, प्रमादालस्यनिद्राभिः < प्रमाद, आलस्य और निद्रा के 


द्वारा, (देहिनम्‌ = जीवात्मा को), :निबध्नाति = बाँधता है।।८।। 
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इलोकार्थ--हे अर्जुन! किन्तु तमोगुण .अज्ञान से उत्पन्न होने के 
कारण. समस्त प्राणियों को मोहित करने वाला है, ऐसा समझो। 
वह प्रमाद, आलस्य और निद्रा द्वारा जीवात्मा को बांधता है॥॥८॥॥ 
विशेषार्थ--वस्तु के यथार्थ बोध को ज्ञान कहते हैं। उससे भिन्न 
(व्रिपरीत ज्ञान) अज्ञान है। उसी अज्ञान को मोह कहते हैं। तमोगुण 
अज्ञान से उत्पन्न होता है। वह प्राणियों को मोहित कर देता है। 
प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा जीवात्मा को बाँध देना उसका 
काम है। अकर्त्तव्य कर्म में प्रवृत्त कराने वाली असावधानी का नाम 


प्रमाद है। कर्मों में प्रवृत्त न होने के स्वभाव को आलस्य कहते' 


हैं। इन्द्रियों से कर्म करते-करते जब मनुष्य थक जाता, तब उसको 
इन्द्रियाँ कमों से विरत हो जाती हैं। उसे ही निद्रा कहते. हैं। उसमें 
बाहर की इन्द्रियों को कर्म से शान्त हो जाना स्वप्न है और मन 
को कर्म से शान्त हो जाना सुषुप्ति है।।८।। 
भगवान्‌ बन्धनकारक सत्त्वादि गुणों के प्रधान कारण बतलाते हैं-- 
सत्त्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत । 
ज्ञानमावृत्य “तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत ।। ९।। 
अन्वय- भारत, सत्त्वम्‌, सुखे, सञ्जयति, रजः, कर्मणि, तमस्तु, 
ज्ञानम्‌, आवृत्य, प्रमादे, उत, सञ्जयति।।९।। 
शब्दार्थ--भारत = हे अर्जुन! सत्त्वम्‌ = सत्त्वगुण, सुखे सञ्जयति 


= सुखं में लगाता है, रज: = रजोगुण, कर्मणि = कर्म में प्रवृत्त 


कराता दै, तमस्तु = और तमोगुण, ज्ञानम्‌ = ज्ञान को, आवृत्य 
= आच्छादित करके, प्रमादे = प्रमाद में, उत = आलस्यांदि में 
भी, सञ्जयति = संलग्न कर देता है।।९।। 
श्लोक्रार्थ- हे. अर्जुन! सत्त्वगुण सुख में प्रवृत्त कराता है, रजोगुण 
कर्म में लगाता है और तमोगुण ज्ञान को ढँककर प्रमाद, आलस्य 
` एवं निद्रा उत्पन्न करता है।।९।। 
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विशेषार्थ--सत्त्वगुण सुख के प्रति आसक्ति में प्रधान कारण है, 
रजोगुण सकाम कर्म में आसक्ति, उत्पन्न करता है। अत: रजोगुण 
कर्मासक्ति-प्रधान है और तमोगुण वस्तु के यथार्थज्ञान को 
आच्छादित कर देता है। इसलिए मानव अज्ञानवश निषिद्ध कर्म 
में प्रवृत्त हो जाता है।।९।। | 
शरीर के आकार में परिणत प्रकृति के स्वरूप से सम्बन्थित 
सत्त्वादिगुण एक दूसरे के विरोधी कार्य कैसे करते हैं? इसका उत्तर 
देते है- | 
. “रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्व भवति भारत । 
रजः सत्त्व तमश्चैव तमः सत्त्व रजस्तथा ।। १०।। 


अन्वय-- भारत, सत्त्वम्‌, रजः; तमश्च, अभिभूय, भवति, रजः, 
सत्त्वम्‌, तमश्चैव, (अभिभूय) भवति, तथा, तमः, सत्त्वम्‌, रजः 
(अभिभूय भवति)।। १०।। 
शब्दार्थ--भारत = हे भरतवंशः में उत्पन्न अर्जुन!, सत्त्वम्‌ = 
सत्त्वगुण, रजः = रजोगुण, तमश्च = और तमोगुण को, अभिभूय 
= दबाकर, भवति = बढ़ जाता है, रजः = रजोगुण, सत्त्वम्‌ = 
सत्त्वगुण, तमश्चैव = और तमोगुण को, (अभिभूय = दबाकर) 
मवति = बढ्ता है, तथा = वैसे ही, तमः = तमोगुण, सत्त्वम्‌ 
` = सत्त्वगुण, रजः = और रजोगुण को, (अभिभूय = दबाकर, 
भवति = बढ़ जाता है)।। १ ०1 3 
इलोकार्थ हे अर्जुन! सत्त्वगुण रजोगुण और तमोगुण को दबाकर 
बढ्ता है। रजोगुण सत्त्वगुण और तमोगुण को ढँककर बढ्ता हे तथा 
तमोगुण सत्त्वगुण और रजोगुण को दबाकर अधिक हो जाता 
है।॥१०।। टील | 
विशेषार्थ- प्रकृति के ही सत्त्वादि तीनों गुण हैं, ७०:40. संयुक्त 
आत्मा में ये गुण सदा साथ रहते हैं, परन्तु इन तीनों गुणों का 
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्युमौधिक्य प्राचीन कर्मवशात्‌ या भोजनादि आहार के कारण होता 
है। -सात्तिक आहार से सत्त्वगुण बढ़ता है। राजस आहार से 
रजोगुण की वृद्धि होती है और तामस आहार से तमोगुण बढ़ता 
है, इस प्रकार जिस गुण की मात्रा अधिक होती है, वह अन्य 
दो. गुणों को दबा देता है।।१०।। 
अब कौन गुण किस समय बढ़ा हुआ है, इसको जानने की 
प्रक्रिया बतलाते हैं-- 


सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन्रकाश उपजायते । 
ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्त्वमित्युत ।। ११।। ` 


अन्वय--अस्मिन्‌, देहे, सर्वद्वारेषु, ज्ञानम्‌, प्रकाशः, यदा, 
-उपजायते, तदा, . उत, सत्त्वम्‌, विवृद्धम्‌, इति विद्यात्‌।। ११।। 


शब्दार्थ अस्मिन्‌ = इस, देहे = देह में, सर्वद्वारेषु = श्रोत्रादि इन्द्रिय 


रूप द्वारों में, ज्ञानम्‌ = शब्दादि विषय का ज्ञानरूप, प्रकाशः = 
प्रकाश, यदा = जिस समय में, उपजायते = उत्पन्न होता है, तदा 
= उंस समय में, उत = भी, सत्त्वम्‌ = सत्त्वगुण, विवृद्धम्‌ = 
बढ़ा हुआ है; इति = ऐसा, विद्यात्‌ = समझे।। ११।। 
श्लोकार्थ--जब इस देह के सभी इन्द्रिय द्वारो मे ज्ञान रूप प्रकाश उत्पन्न 


होता है, तब समझे कि इस शरीर में सत्त्वगुण बढ़ा हुआ है।। ११।। _ 


विशेषार्थ पञ्चभूत का बना यह शरीर है। इसमें समस्त चक्षुरादि 
- इन्द्रियों से रूपादि विषय का जिस समय यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होता 
हो, उस समय समझना चाहिए कि शरीर में सत्त्वगुण बढ़ा हुआ 
:-.है।।११॥। | | 
, लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा । ` 
` रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ ।। १२।। 
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अन्वय--भरतर्षभ, रजसि, विवृद्धे, लोभः, प्रवृत्तिः, कर्मणाम्‌, 
आरम्भः, अशमः, स्पृहा, एतानि, जायन्ते।। १२।। | 

शब्दार्थ--भरतर्षम = हे भरतवंश में श्रेष्ठ अर्जुन, रजसि = 
रजोगुण, विवृद्धे = बढ़ने पर, लोभः = लोभ, प्रवृत्तिः = प्रयोजन 
को न समझकर भी कर्मों में चपलता दिखलाना, कर्मणाम्‌ = फल 
साधन रूप कर्मों का, आरम्भः = आरम्भ, अशमः = इन्द्रियों को 
वश में रखना, स्पृहा = विषय की इच्छा, एतानि = ये सब, 
जायन्ते = उत्पन्न होते हैं।। १२।। 

इलोकार्थ -हे भरतवंश में श्रेष्ठ अर्जुन! रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, 
अनाश्यक कर्मों में प्रवृत्ति, कर्मों का आरम्भ, इन्द्रियों की अशान्ति 
और विषय प्राप्ति की इच्छा, ये सब कार्य उत्पन्न होते हैं। 

अर्थात्‌ जब मनुष्य में लोभादि की वृद्धि हो तो समझना 

चाहिए कि रजोगुण बढ़ा हुआ है, क्योंकि लोभादि रजोगुण के 
ही कार्य हैं।।१२।। 


अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो. मोह एव च । ट 
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ।। १३।। 


अन्वय--कुरुनन्दन, अप्रकाशः, अप्रवृत्तिः, प्रमादः, मोहः, एव, च, 
एतानि, तमसि, विवृद्धे, जायन्ते।।१३।। . 

शब्दार्थ--कुरुनन्दन = हे कुरुवंश को आनन्दित करने वाला 
अर्जुन!, अप्रकाशः = अज्ञान, अप्रवृत्तिः = करने योग्य कार्यों में 
प्रवृत्त न होना, प्रमादः = कर्तव्य कर्म में होनेवाली असावधानी, 
मोह: = विपरीत ज्ञान, एव = निश्चित रूप से, च = भी, एतानि 
= ये सब, .तमसि = तमोगुण, विवृद्धे = बढ़नेपर, जायन्ते = ` 
उत्पन्न होते हैं।। १३।। 

-“ इलोकार्थ--हे कुरुवंश को आनन्दित करने वाले अर्जुन! तमोगुण 

बढ़ने पर अप्रकाश, .अप्रवृत्ति, प्रमाद और मोह निश्चय रूप 

उत्पन्न हो जाते हैं।।१३।। | [ उ 
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विशेषार्थ वस्तु के यथार्थ ज्ञान का अभाव अप्रकाश है, करने योग्य 
कर्मी में प्रवृत्त न होना अप्रवृत्ति है। कर्तव्यकर्म में अप्रवृत्त करा 
देने वाली असावधानी का नाम प्रमाद है। विपरीत ज्ञान को मोह 
कहते हैं। इन सबों के रहने पर समझना चाहिये कि तमोगुण बढ़ा 
हुआ है।।१३।। 


यदा सत्ते प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्‌ । 
तदोत्तमविदां लोकानमलान्प्रतिपद्यते ।। १४।। 


अन्वय--यदा, देहभृत्‌, सत्वे, प्रवृद्धे, तु प्रलयम्‌, याति, तदा, 
अमलान्‌, उत्तमविदाम्‌, लोकान्‌, प्रतिपद्यते।। १४।। 

शब्दार्थ-यदा = जिस समय, देहभृत्‌ = जीवात्मा, सत्त्वे = 
सत्त्वगुण, प्रवृद्धे = बढ़ने पर, तु = तो, प्रलयम्‌ = मृत्यु, याति 
= प्राप्त करता है, तदा =. उस समय, अमलान्‌ = परिशुद्ध 
(निर्मल), उत्तमविदाम्‌ = उत्तम तत्त्ववेत्ताओं के, लोकान्‌ = लोकों 
को, प्रतिपद्यते = प्राप्त करता है।। १४।। 

श्लोकार्थ--जिस समय सत्त्वगुण बढ़ा हुआ हो, उस समय यदि 
जीवात्मा की मृत्यु हो जाती है तो वह, आत्मतत्त्व-वेत्ताओं के 
निर्मल लोकों को प्राप्त करता. है।। १४।।. 

विशेषार्थ--सत्त्वगुण वृद्धि के समय शरीर त्यागने पर मनुष्य आत्म- 


ज्ञानियों के कुल में जन्म लेकर भगवान्‌ की आराधना रूप पुण्य 
कर्मो का अधिकारी होता है।। १४।।: 


रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते । 
'तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ।। १५।। 


` अन्वय--रजसि, (वृद्धे सति) प्रलयम्‌, गत्वा, कर्मसङ्गिषु, जायते, 
तथा, तमसि, प्रलीनः, मूढयोनिषु, जायते।।१५।। 


शब्दार्थ--रजसि = रजोगुण, (प्रवृद्धे सति = बढ़ने पर) प्रलयम्‌ = 
मृत्यु, गत्वा 5 प्राप्त करके, कर्मसङ्गिषु = कर्म करने बालों के 
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सङ्ग में, जायते. = उत्पन्न होता है, तथा = उसी प्रकार, तमसि 
= तमोगुण, (प्रवृद्धे सति = बढ़नेपर), सी = मृत्यु होने पर, 
मूढयोनिषु = चाण्डाल, पशु आदि योनियों में, जायते = उत्पन्न 
होता है।।१५।। | हक. 

इलोकार्थ--रजोगुण बढ़ी हुई अवस्था में जिस पुरुष का. मृत्यु 

जाती है, वह कर्म दाग के कुल में जन्म लेकर स्वर्गादि 

फलों के साधन रूप कर्म करने का अधिकारी होता है। इसी प्रकार 
तमोगुण के बढ़ने पर जो व्यक्ति मरता है वह सूअर, कुत्ता आंदि 
मूढ़ योनियों में जन्म लेता है।।१५।। | 

कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्त्विक निर्मलं फलम्‌ । 

रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ।। ९६।। 


सुकृतस्य, कर्मणः, सात्त्विकम्‌, निर्मलम्‌, फलम्‌, आहुः, 
है 02, फलम्‌, आहुः, तमसः, अज्ञानम्‌, फलम्‌, 
आहुः।।१६।। हे Re 
शब्दार्थ--सुकृतस्य = आत्मवेत्ता के कुल में उत्पन्न पुरुष क दो 
किये हुये, कर्मणः = मेरी आराधना रूप कर्म का, सात्विकम्‌ = 
सत्त्व प्रधान, निर्मलम्‌ = दुःख सम्बन्ध रहित, फलम्‌ = फल, 
आहुः = कहते हैं, रजसस्तु = अन्त समय में रजोगुण बढ़ा हुआ 
पुरुष का, दुःखम्‌ = दुःख, फलम्‌ = फल, आहुः = कहते हैं, 
तमसः. = मृत्यु केः समय तमोगुण बढ़ा हुआ हो तो उस पुरुष 
का, अज्ञानम्‌ = चाण्डालादि योनियों में जन्म लेना, फलम्‌ = 
फल, आहु: = कहते हैं।।१६।। Fe व 
श्लोकार्थ-सुकृत कर्म का फल सात्त्विक और निर्मल होता हैं 
रजोगुण अन दुःख और तमोगुण का फल अज्ञान होता 
Rs हो समयस व 
विशेषार्थ--जिस रुपय सत्त्वगुण बढ़ा हुआ हा उस र | 
की मृत्यु होती दै, वह ज्ञानी पुरुषों के कुल में जन्म लेकर निष्काम 
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कर्म करता है। उस कर्म से निर्मल होकर सुखमय आत्मस्वरूप 
का ज्ञान प्राप्त करता है, रजोगुण बढ़े हुए समय में जिस पुरुष 
की मृत्यु होती है, वह मरने के बाद स्वर्गादि फल के साधन रूप 
कर्म में आसक्त रहने वाले पुरुषों के कुल में जन्म लेता है। पुनः 
वह सकाम कर्म करके नश्वर स्वर्गादि फल प्राप्त करता है। 
तमोगुण बढ़े हुये अवस्था में जिस पुरुष की मृत्यु होती है, वह 
सूअर, कुत्ता आदि योनियों में जन्म लेता है। जहाँ अधिक अज्ञान 
रहता है।।१६।। | 


अब सत्त्वादि गुणों से प्राप्त होने वाले ज्ञान, लोभ, प्रमादादि 
फलों को बतलाते हैं-- 


सत्त्वात्सञ्जायते ज्ञान रजसो लोभ एव च । 
। प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ।। १७।। 


अन्वय-सत्त्वात्‌, ज्ञानम्‌, सञ्जायते, रजसः, लोभः, एव. च, 
तमसः, प्रमादमोहौ, भवतः, अज्ञानम्‌, एव च, भवति।। १७।। 


शब्दार्थ--सत्त्वात्‌ = सत्त्वगुण से, ज्ञानम्‌ = आत्मा के यथार्थ स्वरूप 

` का ज्ञान, सञ्जायते = होता है, रजसः = रजोगुण से, लोभः = 
स्वर्गादि फलों में आसक्ति, एव = ही, (जायते = उत्पन्न होती 
है) च = और, तमसः = तमोगुण से, प्रमादमोहौ = प्रमाद और 
मोह, भवतः = होते हैं, अज्ञानम्‌ एव च = तथा अज्ञान भी, भवतिं 
= होता है।। १७।। 

 इलोकार्थ--सत्त्वगुण से ज्ञान, रजोगुण से लोभ और तमोगुण से 
प्रमाद, मोह और अज्ञान उत्पन्न होते हैं।। १७।। - 

विशेषार्थ--सत्त्वगुण से आत्मस्वरूप का यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है। 
रजोगुण से स्वर्गादि फलों का लोभ और तमोगुण से प्रमाद, मोह 

और अज्ञान ये सब दोष उत्पन्न होते हैं।।१।३।। 
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ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जघन्यगुणवृत्तिस्था अथो गच्छन्ति तामसाः।। १८।। 


अन्वय--सत्त्वस्था:, ऊर्ध्वम्‌, गच्छन्ति, राजसाः, मध्ये तिष्ठन्ति, 
तामसाः, जधन्यगुणवृत्तिस्थाः, अधोगच्छन्ति।।१८।। . 
शब्दार्थ -सत्त्वस्थाः = सत्त्वगुण वाले मनुष्य, सात्त्विक गुणों की 
अधिकता के कारण, ऊर्ध्वम्‌ = उत्तमपद को, गच्छन्ति = प्राप्त 
करते हैं, राजसा: = रजोगुण प्रधान मनुष्य, मध्ये तिष्ठन्ति = 
मध्यलोक में रहते हैं, तामसाः = अधिक तमोगुण वाले, 
जघन्यगुण-वृत्तिस्थाः = निन्दनीय कर्म करने वाले, अधोगच्छन्ति 
= नीच योनियों में जाते हैं।।१८।। | 
इलोकार्थ -सत्त्वगुण प्रधान पुरुष ऊपर की ओर जाते हैं, रजोगुण 
प्रधान व्यक्ति मध्यलोक में ठहर जाते हैं और तमोगुण प्रधान पुरुष 
नीचे के लोकों में जाते हैं।।१८।। 


` विशेषार्थ सात्त्विक पुरुष मरने के बाद किसी वैसे आत्मज्ञानी पुरुष 


के कुल में जन्म लेते हैं जहाँ फलासक्ति त्यागपूर्वक भगवान्‌ की 
उपासना का पूर्ण साधन उपलब्ध हो जाता है। उससे साधक प्रेम 
पूर्वक हरि का पूजन कर संसार से मुक्त हो जाते हैं। राजस पुरुष 
.मरने के बाद स्वर्गादि फलों के लिए कर्मों में आसक्त पुरुषों के 
घर जन्म लेते हैं। वहाँ रजोगुण अधिक होने के कारण उन्हें 
फलासक्ति पूर्वक कर्माचरण. के साधन उपलब्ध हो जाते हैं। उन 
साधनों से सकाम कर्म करके मृत्यु के पश्चात्‌ स्वर्गादि के सुखों 
को भोगते हैं। पुण्य समाप्त हो जाने पर स्वर्ग से इसी मर्त्यलोक 


में आ जाते हैं और पुनः पूर्व जन्म की तरह सकाम कर्म का 


आचरण करते हैं। इस तरह उनका जीवन. दुःखमय व्यतीत होता 
है। स्वर्गीय सुख स्थायी न होने से दुःखमय ही माना गया है। 


स्वर्गलोक वैकुण्ठ और भूलोक के बीच में है, इसीसे कहा गया | 


है कि राजस मध्यलोक में ठहरते हैं। न हर 
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| जो तामस पुरुष हैं, वे निकृष्ट कर्म करने के कारण क्रमश: 


चाण्डाल, तिर्यक, कीड़े-मकोड़े, वृक्ष, गुल्म, लता आदि योनियों - 


में जन्म ग्रहण करते हैं।। १८।। 


आहार तथा फलासक्ति त्यागपूर्वक सत्कर्मानुष्ठान की विशेषता 
के कारण परम्परा से जिनका सत्त्वगुण बढ़ गया है, वैसे पुरुष गुणों 
का अतिक्रमण करके (ऊपर) उठ जाते हैं। अब भगवान्‌ उसे ही 
बतलाने जा रहे हैं-- 


नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति । | 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति।। १९।। 


अन्वय--यदा, द्रष्टा, गुणेभ्यः, अन्यम्‌, कर्तारम्‌, न, अनुपश्यति, 
` गुणेभ्यः, परम्‌; च, वेत्ति, सः, मद्भावम्‌, अधिगच्छति।।१९।। 
शब्दार्थ--यदा = सत्त्वगुण बढ़ी हुई अवस्था में, द्रष्टा = जीवात्मा के 
यथार्थ स्वरूप को समझने वाला पुरुष, गुणेभ्यः = सत्त्वादि गुणों 
से, अन्यम्‌ = दूसरे, कर्तारम्‌ = कर्ता को, न = नहीं, अनुपश्यति 
= देखता है, (तदा = उस समय), गुणेभ्यः = गुणों से, परम्‌ «अन्य 
अकर्ता स्वरूप आत्मा को, वेत्ति = जानता है, सः 'वहं, मद्धोवम्‌ 
= मेरे भाव को, अधिगच्छति = प्राप्त करता है।। १९।। 
शलोकार्थ--सत्त्वगुण बढ़ी हुई अवस्था में आत्म स्वरूप को समझने 
वाला पुरुष जब गुणों से भिन्न कर्ता को नहीं देखता है और गुणों 


से परे आत्मा को अकर्ता मानता है तब वह मेरे भाव को प्राप्त 
कर लेता है।।१९।। 


विशेषार्थ--सात्त्विक भोजन से तथा फलासक्ति-त्याग पूर्वक भगवान्‌ 
की आराधना रूप कमों के अनुष्ठान से जब रजोगुण और तमोगुण 
_ को आच्छादित कर सत्त्वगुण अधिक हो जाता है, तब मानव यह 
समझ जाता है कि सत्त्वादि गुण ही किसी भी कर्म को कराने 
वाले हैं। आत्मा कर्ता नहीं है, यह तो शरीर के अन्दर रहकर 
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कर्म में निमित्त मात्र है। इस तरह का भाववाला पुरुष संसार-बन्धन 
से मुक्त होकर भगवद्धाव को प्राप्त कर लेता है। अर्थात्‌ भगवान्‌ 
के दास रूप आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लेता है।।१९।॥ 


गुणों से भिन्न आत्मा को अकर्ता समझकर भगवद्धाव प्राप्त 
पुरुष का स्वरूप बतलाते हैं-- 


गुणानेतानतीत्य त्रीन्देहा देहसमुद्धवान्‌ । 
जन्ममृत्युजरादुः खैर्विमुक्तो$ मृतमश्नुते ।।२०।। 
अन्वय--देही, देहसमुद्भवान्‌, एतान्‌, त्रीन्‌, गुणान अतीत्य, 
जन्ममृत्युजरादुःखैः, विमुक्तः, अमृतम्‌, अश्नुते । के ०॥॥ 
शब्दार्थ--देही = चेतन जीवात्मा, देहसमुद्भवान्‌ = राः से उत्पन्न, 
एतान्‌ = इन, त्रीन्‌ = तीनों, गुणान्‌ = सत्त्वादि गुणों को, आती 
_ अतिक्रमण करके, जन्ममृत्युजरादु:खैः = जन्म, मृत्यु आर 
बुढ़ापा के दुःखों से, विमुक्तः = रहित होकर, अमृतम्‌ = विशुद्ध 
आत्मस्वरूप को, अश्नुते =. ग्राप्त कर लेता है।।२०।। | 
तीनों गुणों 
शलोकार्थ--यह जीवात्मा शरीर से उत्पन्न इन सत्त्वादि तीनों गुण 
का अतिक्रमण करके. जन्म-मृत्यु और बुढ़ापे के दुःखों से मुक्त 
होकर, अमृत स्वरूप आत्मा का अनुभव करता है (इसी अवस्था 
पर पहुँच जाना भगवद्धाव प्राप्त करना कहा गया है।)।।२०।। 


अर्जुन उवाच | 
कैसिंङ्गैसत्रीन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो । 
किमाचारः कथं चैतां्त्रीरुणानतिवर्तते ।।२१।। 
अर्जनः, उवाच, प्रभो, कैः लिङ्गैः, एतान्‌, त्रीन्‌ गुणान्‌, 
we किम्‌ आचारः, कथम्‌ च, एतान्‌, त्रीन्‌ गुणान्‌, 
अत्िवर्तते।। २१।। 


शब्दार्थ-अर्जुनः = अर्जुन ने, उवाच = कहा, प्रभो! कैलिङ्गै प | 
किन चिहों से, एतान्‌ = इन सत्त्वादि, त्रीन्‌ गुणान्‌ = तीनों गुणों - | 
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से, अतीतः = अतीतं, भवति = होता है, किमाचारः = उसका 


आचार कैसा होता है, कथम्‌ च = और किस उपाय से, एतान्‌' 


= इन सत्त्वादि, त्रीन्‌ गुणान्‌ = तीनों गुणों को, अतिवर्तते = 
अतिक्रमण कर जाता है।।२१।। . 

' इलोकार्थ--अर्जुन ने कहा कि हे प्रभो! किन लक्षणों से सत्त्वादि 
तीनों गुणों से अतीत समझा जाता है? त्रिगुणातीत पुरुष का 
आंचार कैसा होता है? और किस उपाय से सत्त्वादि तीनों गुणों 
को लाँघ सकता है?।।२१।। | 


श्रीभगवानुवाच 
प्रकाशं च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव । 
न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति ।। २२।। 


अन्वय--श्रीभगवान्‌, उवाच, पाण्डव, संप्रवृत्तानि, प्रकाशम्‌, च, 
्रवृत्तिम्‌.च, मोहमेव च, न द्वेष्टि, निवृत्तानि, न काङ्क्षति।। २२।। 

शब्दार्थ-श्रीभगवान्‌ = भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने, उवाच = कहा कि, 
पाण्डव = हे पाण्डुपुत्र अर्जुन), संप्रवृत्तानि = आत्मा से भिन्न 
अनिष्ट विषयों के रूप में सत्त्व, रज तथा तम इन तीनों गुणों 
एवम्‌ उनके फैले हुए, प्रकाशम्‌ च = और सत्त्वगुण का कार्य 
प्रकाश, प्रवृत्तिम्‌ = रजोगुण का कार्य प्रवृत्ति, मोहमेव च = और 
तमोगुण का कार्य मोह है इससे, न द्वेष्टि = जो द्वेष नहीं करता 
है, निवृत्तानि = सत्त्व, रज, तम इन तीनों गुणों के कार्य क्रमशः 
प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह इन तीनों को प्राप्त न होने पर, न 
काङ्क्षति = आकाङ्क्षा नहीं रखता है।।२२।। 

श्लोकार्थ- भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन! जो पुरुष आत्मा 

सें भिन्न सत्त्वादि गुणों के कार्य प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह के प्राप्त 


होने पर उनसे द्वेष नहीं करता है और न प्राप्त होने पर उनकी 


आकाङ्क्षा भी नहीं करता है।।२२.।। 
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विशेषार्थ--जो पुरुष आत्मा से भिन्न अनिष्ट विषयों के रूप में सत्वगुण 
का कार्य प्रकाश, रजोगुण का कार्य प्रवृत्ति और तमोगुण का कार्य 
मोह इन तीनों के प्राप्त होने पर उनसे द्वेष नहीं करता है और 
' आत्मा से भिन्न इष्ट विषयों के रूप में जो प्रकाश, प्रवृत्ति और 
मोह इन तीनों के प्राप्त न होने पर उनकी आकाङ्क्षा भी नहीं . 
करता है। (वह गुणातीत कहा गया है।) यहाँ से २४वें श्लोक 
तक साकांक्ष वाक्य, २५वें श्लोक से निराकाडक्ष होते हैं।। २२।। 


उदासीनवदासीनो शुणैयों न विचाल्यते । 
गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठतिं नेङ्गते ।। २३।। 


` अन्वय--यः, उदासीनवत्‌, आसीनः, गुणैः, न विचाल्यते, गुणाः, ` 
(गुणेषु), वर्तन्ते, इत्येव यः, अवतिष्ठति, नेङ्गते।। २३।। 
शब्दार्थ--य: = जो, उदासीनवत्‌ = उदासीन की तरह, आसीनः 
= मौन बैठा है, (अर्थात्‌ आत्मदर्शन से तृप्त होने के कारण उसके 
अतिरिक्त विषय में. अनासक्त रहता है), गुणै: = सत्त्वादि गुणों 
से, न विचाल्यते = जो विचलित नहीं होता है, गुणाः = सत्त्व, 
रज, तम ये तीनों गुण, (गुणेषु = अपने-अपने कार्यों में), वर्तन्ते 
= लगे हुये हैं, इत्येव = इस प्रकार से अनुसन्धान करके, यः 
= जो, अवतिष्ठति = मौन रूप में स्थित रहता है, नेङ्गते. = चेष्टा 
नहीं करता है, (सत्त्वादि के कार्य प्रकाशादि से न द्वेष करता है 
और न उनकी आकाङ्क्षा करता है।)।।२३।। 
श्लोकार्थ--जो पुरुष उदासीन की तरह स्थित रहता हुआ गुणों के 
` द्वारा विचलित नहीं किया गया है। गुण अपने कार्य में लगे हैं, 
ऐसा समझकर स्थिरं रहता है और जो किसी प्रकार से चलायमान 
नहीं होता है।।२३।। | 
` विशेषार्थ- जो मानव आत्मदर्शन से ही सन्तुष्ट रहता है, आत्मा 
` के अतिरिक्त वस्तुओं से सदा उदासीन रहता है, इच्छाद्वेष रूप | 
गुणों के कारण आत्मदर्शन रूप मार्ग से विचलित नहीं होता, _ 
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मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः। 
सर्वारम्भपरित्यागी गुणात्रीतः स उच्चते ।। २५।। 


अन्वय--स्वस्थः, समदुःखसुखः, समलोष्टाश्मकाञ्चनः, तुल्यप्रियाप्रियः, 
धीरः, तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः, मानापमानयोस्तुल्यः, मित्रारिपक्षयोः, 
तुल्यः, सर्वारम्भपरित्यागी, यः, सः, गुणातीतः, उच्यते।।२४।२५।। 
शब्दार्थ स्वस्थ: = जो पुरुष आत्मनिष्ठ है, समदुःखसुखः = दुःख 
और सुख में समान रहता है, समलोष्टाइमकाञ्चनः = ढेला पत्थर 
और सोना इन तीनों को समान समझता है, तुल्यप्रियाप्रियः = 
प्रिय और अप्रिय. वस्तु को जो एक समान समझता है, धीरः = 
प्रकृति और आत्मा के विवेक में कुशल है, तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः 
= निन्दा. और प्रशंसा में समान रहता है, मानापमानयोस्तुल्यः = 
मान और अपमान ये. दोनों जिसके लिए क बराबर हें, 
' मित्रारिपक्षयोस्तुल्य: = मित्र पक्ष और शत्रु पक्ष इन दोनों को तुल्य 
समझता है, सर्वारम्भपरित्यागी > शास्त्रीय कर्मों के अतिरिक्त कार्यो 
के आरम्भ का परित्याग करनेवाला, य: = जो है, सः = वह, 
गुणातीतः = गुणातीत, उच्यते = कहा गया है।।२४।२५।। 
इलोकार्थ जो आत्मनिष्ठ पुरुष सुख-दुःख को, ढेला, पत्थर और 
. सोना को, प्रिय-अप्रिय को, निन्दा-प्रशंसा को, मान-अपमान को, 
शत्रुःमित्र के पक्ष को समान समझता है, तथा जो अपने समस्त ' 
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लौकिक कार्यों का आरम्भ नहीं करने वाला है, वह गुणातीत कहा 
गया है।।२४।२५।। । 


विशेषार्थ-- २२ से २५वें तक इन चार श्लोकों में गुणातीत के 
लक्षण कहे गये हैं। ये लक्षण जिसमें रहते हों उसे पूर्ण गुणातीत 
समझना चाहिए।।२४।२५।। . 
अब गुणातीत होने का उपाय बतलाया जा रहा है— 
मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स गुणान्समतीत्वैतान्त्रहाभूयाय कल्पते ।।२६।। 


अन्वय--यः, अव्यभिचारेण, भक्तियोगेन, माम्‌, च, सेवते, सः, 
एतान्‌ गुणान्‌ समतीत्य, ब्रह्मभूयाय, कल्पते।।२६।। | 

शब्दार्थ--य: = जो, अव्यभिचारेण 5.एक मात्र ईश्वर के :प्रति, 
भक्तियोगेन = भक्तियोग से, माम्‌ = सत्संकल्प परम कारुणिक, 
आश्रितवत्सल, मुझ श्रीकृष्ण की, सेवते = सेवा करता है, सः 
= वह, एतान्‌ = इन, गुणान्‌ = सत्त्वादि गुणों का, समतीत्य = 
अतिक्रमण करके, ब्रह्मभूयाय = ब्रहम प्राप्ति के योग्य, कल्पते = 
होता है।।२६।। 

इलोकार्थ जो मनुष्य सत्संकल्प, परम कारुणिक, आश्रित-वत्सल 
मुझ परेश्वर की ऐकान्तिक सर्वश्रेष्ठ भक्तियोग के द्वार उपासना 
करता है, वह सत्त्वादि तीनों गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म आप्ति 
के योग्य बन जाता है अर्थात्‌ अमृतस्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप 
का दर्शन प्राप्त कर लेता है।।२६।। हल 2 


ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृंतस्याव्ययस्य च. । 
शाश्‍वंतस्य च धर्मस्य, सुखस्वैकान्तिकस्य च ।। २७।। 


अन्वय- हि, अहम्‌, अमृतस्य, अव्ययस्य, च ब्रह्मणः, प्रतिष्ठा, 
शाश्वतस्य, धर्मस्य, ऐकान्तिकस्य, सुखस्य, च।।२७॥। 
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शब्दार्थ-हि = क्योंकि, अहम्‌ = मैं, अमृतस्य = नित्य, अव्ययस्य 
च = ज्ञान संकोच रहित, ब्रह्मण: = विशुद्ध आत्मा का, प्रतिष्ठा 
= आश्रय हुँ, शाश्वतस्य = सदा रहनेवाले, धर्मस्य = ऐश्वर्य का 
ऐकान्तिकस्य = ज्ञानियों. द्वारा प्राप्य, सुखस्य = निरतिशय सुख 
` का, (प्रतिष्ठा = आश्रय. हूँ)।।२७।। 


शलोकार्थ-अमृत . स्वरूप. ज्ञान. संकोच रहित विशुद्धात्मा का, 
शाश्वत ऐश्वर्य का और ज्ञानियों द्वारा प्राप्य ऐकान्तिक सुख का 
आश्रय मैं ही हूँ।।२७।। 


विशेषार्थ--सप्तम अध्याय में भगवान्‌ ने अपने उपासकों के. चार 
'भेद बतलाये हैं अर्थाथीं, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। नूतन 
ऐश्वर्य की कामनावालों को अर्थार्थी कहते हें। जिनकी प्रतिष्ठा 
और ऐश्वर्य नष्ट हो गये हैं, उन॑ नष्ट प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य की 
कामनावालों को आर्त कहते हैं। अर्थाथी और आर्त ये दोनों ऐश्वर्य 
की ही कामनावाले हैं। अत: आचायों ने इन दोनों को एक ही 
श्रेणी में रखा है। आत्मस्वरूप ज्ञान के लिए भजने वाले जिज्ञासु 
होते हैं। भगवान्‌ को प्राप्त करने.के लिए उनका भजन करने वाले 
ज्ञानी होते हैं। इस प्रकार अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु ये तीन 
प्रकार के भक्त होते हैं। उन तीन प्रकार के भक्तों में जिज्ञासुओं 
` के लिए अपरिमित ज्ञानयुक्त विशुद्ध आत्मस्वरूप का, ऐश्वर्यार्थियों 
“के लिए सवोत्कृष्ट ऐश्वर्य का और ज्ञानियों के लिए निरत्तिशय 
सुख रूप मोक्ष का आश्रय भगवान्‌ ही हैं। उनसे तीनों प्रकार के 
फल प्राप्त होते हैं।।२७।। 
हति आमद्भगवत्रीतासूपातिवत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाखे, श्रीकृष्णाजुनिसंवादे 
नाम चतुर्दशोऽ ध्यायः। । १ ४।। 
डस अकार श्रीभगवान्‌ की गायी गयी उपनिषद्‌ में अह्मविद्यान्तर्गत योगशास्त्र 
अध्याय समाप्त हुआ। 
७ 
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चौद्हवें अध्याय में कहा गया है कि जीवों के लिए सत्त्व, रज 
और तम ये तीनों गुण ही बन्धनकारक हैं। बन्धन से निवृत्ति भगवान्‌ 
की भक्ति से होती. है। 

इस पन्द्रहवें अध्याय में निम्नलिखित -विषय कहे गये हैं-- 
संसार एक पीपल का वृक्ष है, उसकी दो जड़े हैं, एक सब लोकों 
के ऊपर ब्रह्मा और दूसरी जड़ जीवों के अपना-अपना कर्म। संसार 
: से मुक्ति के लिए अनासक्ति रूपी शस्त्र से संसारवृक्ष की जड़ काटकर 
आदि पुरुष भगवान्‌ की शरणागति करे। जीव मन सहित पांच 
जञनेन्द्रियों को साथ लेकर ही एक शरीर से निकलता और दूसरे 
शरीर में प्रवेश करता है। उस रूप में निकलते तथा प्रवेश करते 
हुए जीव को ज्ञानी पुरुष. ही देखते हैं। भगवान्‌ सभी प्राणियों के 
हृदय में बैठकर ज्ञान, स्मृति तथा अपोहन देते हैं। प्रकृति के सम्बन्ध 
से युक्त बद्धजीव, जिसे क्षर कहते हैं और प्रकृति के सम्बन्ध से रहित 
मुक्त जीव, जिसे अक्षर कहते हैं तथा इन दोनों से भिन्न उत्तम पुरुष 
परमात्मा हैं, जो पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हैं। | 

- इस अध्याय के प्रधान विषय भगवान्‌ पुरुषोत्तम हैं। अतः इस 
अध्याय का नाम “पुरुषोत्तमयोग” “है। 

श्रीभगवानुवाच 
. ऊर्ध्वमूलमधः -शाखमश्चत्थं . प्राहुरव्ययम्‌ । 
छन्दांसि यस्य़ पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌।। १।। 


ams 
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अन्वय- श्रीभगवान्‌, उवाच, ऊर्ध्वमूलम्‌, अधःशाखम्‌, अव्ययम्‌, 
अश्वत्थम्‌, प्राहुः, छन्दांसि, यस्य पर्णानि, तम्‌, यः, वेद, सः, 
ब्रेदवित्‌।। १।। 


शब्दार्थ श्रीभगवान्‌ = भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने, उवाच = कहा, 
ऊर्ध्वमूलम्‌ = सातलोकों के ऊपर रहने वाले चतुर्मुख ब्रह्मा जिसके 
मूल हैं, अधःशाखम्‌ = सत्यलोक के नीचे पृथिव्यादि लोकों में 
वास करनेवाले नर, पशु, पक्षी आदि जिसकी शाखायें हैं, 
अव्ययम्‌ तत्त्वज्ञान से पूर्व तक प्रवाह रूप से बने रहने के कारण 
नाश रहित है, अश्वत्थम्‌ = संसाररूप पीपल वृक्ष को, प्राहुः = 
(वेद) कहते हैं, छन्दांसि = काम्य कर्म प्रतिपादक वेद, यस्य = 
जिस संसार रूपी वृक्ष के, पर्णानि = पत्ते हैं, तम्‌ = उस संसार 
रूप अश्वत्थ वृक्ष को, यः = जो, वेद = जानता है, सः = वह 

(मनुष्य), वेदवित्‌ = वेद को जानने वाला है।।१।। 

श्लोकार्थ-जिसकी जड़ ऊपर है और शाखायें नीचे की ओर हैं तथा 
काम्यकर्म प्रतिपादक वेद ही जिसके पत्ते हैं, उस अश्वत्थ वृक्ष को 
अविनाशी कहते हैं। उसे जो जानता है, वह वेदवेत्ता है।। १।। 

विशेषार्थ 


ऊर्ध्वमूलम्‌--संसार का एक अश्वत्थ (पीपल) वृक्ष के रूप 

में वर्णन किया गया है। संसार में वृक्षों के मूल नीचे और शाखाये 

ऊपर होती हैं, परन्तु संसार रूप वृक्ष उससे विलक्षण है। इसका 

मूल ऊपर है और शाखायें नीचे की ओर हैं। ऊपर सात लोक हैं, 

जिनमें सबसे ऊपर चतुर्मुख ब्रह्मा का लोक है, जिसे सत्यलोक 

कहते हैं। ब्रह्मा समस्त प्राणियों के आदि पुरुष हैं। भगवान्‌ नारायण 

'ने सृष्टि के आरम्भ में ब्रह्मा को उत्पन्न कर उन पर जगत्‌ विस्तार 

। कां भार दिया है। अत: समस्त जगत्‌ का विस्तार ब्रह्मा सें होता है। 
छ इसलिए ब्रह्मा सभी लोकों का मूल (जड़) माने गये हैं। 
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अधःशाखम्‌- सत्यलोक से नीचे पृथिव्यादि समस्त लोकों 
में निवास करने वाले मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतङ्गादि संसार 
वृक्ष की शाखायें हैं। अत: संसाररूप वृक्ष की शाखायें नीचे की 
ओर मानी गई हैं। 


अश्वत्थम्‌- संसार का प्रत्येक प्राकृत पदार्थ परिवर्तनशील 
है। प्रतिक्षण सबका परिवर्तन होता रहता -है। इसलिए संसार को 
अश्वत्थ कहा है ““शवः प्रातरपि स्थास्यतीति निश्चेतुमशक्यं 
. संसार-वृक्षम्‌''। यह संसार असङ्ग रूप शस्त्र से कटने योग्य 
कहा गया है। इसलिए इसे तृक्षरूप में मानते हैं। अश्वत्थ (पीपल) 
वृक्ष सभी वृक्षों में उत्तम है। इसीलिए भगवान्‌ ने “'अश्वत्यः 
सर्ववृक्षाणाम्‌ वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ” ऐसा कहा है। अश्वत्थ 
वृक्ष में शाखायें अधिक और बड़ी-बड़ी होती हैं। उसमें पत्तों की 
संख्या भी सभी वृक्षों से अधिक होती है। उसकी जड़ भी बहुत 
मजबूत होती है। कठोपनिषद्‌ २.३.१ तथा आरण्यक १.११-५ में 
नीचे शाखा और ऊपर मूल वाला अश्वत्थ वृक्ष के रूप में संसार का 
वर्णन किया गया है। अतएव गीताचार्य ने भी उपनिषद्‌ के सार 
होने से यहाँ अश्वत्थ वृक्ष के रूप में संसार का वर्णन किया है। 


अव्ययम्‌--जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं हो जाता तबतक 
संसार के विषयों में आसक्ति बनी रहती है। उससे जीव का 
सांसारिक बन्धन बना रहता. है। आत्मज्ञान होने पर्‌ संसार का 
बन्धन नष्ट हो जातां है। आत्मज्ञान होने से पूर्व तक प्रवाह रूप 
से संसाररूप वृक्ष का नाश नहीं होने के कारण ही भगवान्‌ ने 
इसे अविनाशी कहा है। | 

छन्दांसि यस्य पर्णानि--वेदों में स्त्री, पुत्र, धन और 
स्वर्गादि की प्राप्ति रूप काम्य कर्मों का प्रतिपादन किया गया है। | 
उन कर्मा के पालन से संसार में स्त्री, पुत्र, पशु आदि की वृद्धि _ 
होती है। जैसे- पत्तों से वृक्ष बढ़ते और हरे-भरे रहते हैं। उसी . 
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प्रकार संसार-वृक्ष भी लौकिक फ़लों से ही हरा-भरा रहता है। इसी 
भाव से वेदों को संसाररूप वृक्ष के, पत्ते हैं, ऐसा कहा है। 


वेद का अन्तिम भाग उपनिषद्‌ है, जिसे वेदान्त कहते हैं। 
उपनिषदों में संसार रूप वृक्ष को काटने के लिए उपाय बताय़े 
गये हैं। उपायों को जानने से पूर्व संसार रूप वृक्ष का स्वरूप 
समझना भी आवश्यक है, क्योंकि जबतक संसार रूप वृक्ष के 
स्वरूप को समझेगा नहीं, तबतक उसे काट ही कैसे सकता है? 
इसलिए भगवान्‌ ने संसार वृक्ष के स्वरूप को समझने वाले को 
वेदवेत्ता कहा है। 


कुछ लोगों ने ''ऊर्ध्वमूलमधः शाखम्‌'' की व्याख्या करते 

हुये जगत्‌ के सर्वविध कारण नारायण को संसाररूप वृक्ष के मूल 

के रूप में स्वीकार किया है। परन्तु यह ठीक नहीं है। नारायण 
सर्वविध कारण होते हुये मूल नहीं हो सकते, क्योंकि मूल (जड़) 
वृक्ष का ही एक प्रधान अवयव होता-है। जैसे-- कोई व्यक्ति वृक्ष 

लगाता है। वह वृक्ष के उत्पादन में कारण होता हुआ भी वृक्ष 

का मूल (जड़) नहीं होता। उसी प्रकार नारायण संसार को उत्पन्न 

करने में कारण होते हुये भी संसार रूप वृक्ष की जड़ जा हैं। 

संसार की शुरुआत ब्रह्मा से होती है। उन्हीं से समस्त लोकों का 

' विस्तार होता है। अत: ब्रह्मा ही संसाररूप वृक्ष के मूल हैं।। ११! 


अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा 
गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः । 
अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि 
कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ।। २।। 
अन्वय -तस्य, शाखा, अधः, ऊर्ध्वम्‌, च, प्रसृताः, गुणप्रवृद्धाः! 


विषयप्रवालाः, अधः च, मनुष्यलोके, कर्मानुबन्धीनि, मूलाँति 
_ अनुसन्ततानि।।२। 
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शब्दार्थ--तस्य = उस अश्वत्थ वृक्ष की, शाखा = शाखा, अधश्च 
= मनुष्य लोकादि में, ऊर्ध्वञ्च = देवलोकादि में, प्रसृताः = 
कर्मद्वारा पुत्र, पौत्रादि और मनुष्य, पशु, देव, गन्धर्वादि के रूपों 
में फैली हुई है, गुणप्रवृद्धा: = सत्त्वादि गुणों से बढ़ी हुई है, 
विषयप्रवालाः = शब्दादि पाँच विषय ही जिसके नव पल्लव 
(कोपल) हैं, अधः च = और नीचे, मनुष्यलोके = पृथिव्यादि 
लोक में, कर्मानुबन्धीनि = कर्मरूप ही, मूलानि = जड़ भाग, 
` अनुसन्ततानि = सेर्वत्र व्याप्त हैं।।२।। 

श्लोकार्थ -संसार रूप वृक्ष की शाखायें नीचे और ऊपर दोनों ओर 
फैली हुई हैं, सत्त्वादि गुणों से उनको वृद्धि होती है। रूपादि पञ्च 
विषय कोपल के काम करते हैं, जीव को बार-बार बन्धन में 
डालने वाली कर्मरूप जड़ें मनुष्यलोक में ही होती हैं।।२।। 


विशेषार्थ--पूर्व श्लोक से कहा गया है कि संसार रूप वृक्ष का मूल 
(जड़) ऊपर है, और शाखायें नीचे की ओर फैली हुई हैं। द्वितीय 
श्लोक में कहा गया है कि संसार वृक्ष. की शाखायें केवल मनुष्यलोक 
में ही फैली हुई नहीं हैं, बल्कि इससे ऊपर और ब्रह्मा के लोक से 
नीचे देव, गन्धर्वादि लोकों के रूप में भी फैली हुई हैं। यहाँ ऐसा 
समझना है कि भगवान्‌ की सृष्टि में चौदह भुवन हैं। भूलोक से 
सत्यलोक तक सात लोक ऊपर हैं और भूलोक से नीचे अतल, 
वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल ये सात 
लोक हैं। भूलोक से ऊपर देव, गन्धर्वादि के लोक ऊपर को शाखायें 
हैं और इसके अतिरिक्त अन्यलोक नीचे की शाखायें हैं 
;--देव, मनुष्यादि रूपों में जो शाखायें बढ़ती 
हैं, उसमें कारण सत्त्व, रज और तम ये.तीनों गुण ही हैं। सत्त्वादि 
गुणों के अनुसार ही देवादि शरीर प्राप्त होते हैं। | 
'बिषयप्रवालाः--चक्षु, रसना, घ्राण, त्वचा, और श्रोत्र ये 
पाँच ज्ञानेन्दरियो के क्रमशः रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द ये 
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भाँच विषय हैं। इन पाँच विषयों (भोगों) की ओर इन्द्रियाँ लोलुप 
बनी रहती हैं। इससे संसार बढ़ता है। इसलिए गीताचार्य ने कहा 
है कि रूपांदि पाँच विषय ही संसार रूप वृक्ष की कोपलें हैं। जैसे 
वृक्षों का विकास कोपलों से होता है उसी प्रकार संसार रूप वृक्ष 
का विस्तार रूपादि पाँच विषयों से होता है। विषयासक्ति छूट जाने 
पर जीव संसार से मुक्त हो जाता है। विषयासक्ति रहने पर संसार 
की अनेक योनियों में जीव भरमता रहता है। इसीलिए पाँच विषय 
संसार वृक्ष के कोपल कहे गये हैं। 


अधश्चमूलान्यनुसन्ततानि--जीव को संसार की अनेक 

योनियों में भरमाने वाला उसका कर्म है। जिसका जैसा किया हुआ 

कर्म है, उसके अनुसार उसे विभिन्न योनियाँ प्राप्त होती हैं। अतः 

संसार-वृक्ष की कर्मरूप जड़ें मनुष्य लोक में ही होती हैं। मनुष्य 

शरीर से किये हुए कमों के द्वारा देव, मनुष्य, पशु आदि शरीर 
) प्राप्त होते हँ।।२।। 


न रूपमस्येह तथोपलभ्यते | 

नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा । 
अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल 

मसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ।।३।। 


अन्वय--इह, अस्य, रूपम्‌, तथा, न उपलभ्यते, अन्तः, न च 
आदिः, सम्प्रतिष्ठा, च (नोपलभ्यते) सुविरूढमूलम्‌, एनम्‌, 
अश्वत्थम्‌, दृढेन, असङ्गशस्त्रेण, छित्वा।।३।। 

शब्दार्थ--इह = इस संसार में, अस्य = संसार रूप वृक्ष का, रूपम्‌. 
= स्वरूप, तथा = पूर्वोक्त कथित प्रकार में, न. उपलभ्यते = प्राप्त 
नहीं होता है, न अन्त: = इसका न अन्त है, न च आदिः = 
और न आदि है, सम्प्रतिष्ठा च = स्थिति भी, (नोपलभ्यते = प्राप्त 
नहीं होती है) सुविरूढमूलम्‌ = जिसकी जड़ अत्यन्त दृढ है, एनम्‌ 
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= इस, अश्वत्थम्‌ = संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को, दृढेन = अति 
सबल, असङ्गशस्त्रेण = अनासक्ति रूप हथियार से, छित्वा = 
काटकर।।३।। 


इलोकार्थ--इस समय संसार रूप वृक्ष का स्वरूप पूर्व कथित प्रकार 
से देखने में नहीं आता है। इसके आदि, अन्त और स्थिति का 
पता नहीं चलता। अतः सुदृढ़ मूलवाला इस संसार रूप वृक्ष को 
सबल अनासक्ति रूप हथियार :से काटकर।।३।। 
विशेषार्थ--इसका भाव यह है कि संसार वृक्ष की जड़ ब्रह्म हैं। 
शाखायें मनुष्यादि लोक हैं। संसार में मनुष्य के कर्म ही जड़ का 
काम करते हैं। इसी से जीव को विभिन्न योनियों, में घूमना पड़ता 
है। इस रूप में यह जगत्‌ संसारी मनुष्यों को देखने में नहीं आता। 
यही देखता है कि मैं मनुष्य हूँ, अमुक का पुत्र हूँ आदि। इस 
वृक्ष का अन्त संसार के लोगों में अनासक्ति से होता है। शरीर 
में आत्माभिमानरूप अज्ञान पर संसार प्रतिष्ठित है। इस तरह के 
विषयों को संसारी मनुष्य नहीं समझते हैं। 
अत्यन्त सुदृढ जड़वाले संसार-वृक्ष को काटने के लिए 
विषय भोगों से अनासक्ति रूप हथियार चाहिए। जब तक विषय 
भोग से मन नहीं हटता, तब तक संसार रूप वृक्ष की जड़ को 
काटना सम्भव नहीं है।।३।। 
ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं- 
यस्मिन्‌ गता न निवर्तन्ति भूयः । 
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये 
यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी।। ४।। 
अन्वय--ततः, यस्मिन्‌, गताः, भूयः, न, निवर्तन्ति, तत्‌, पदम्‌, 
परिमार्गितव्यम्‌, च, तमेव, आद्यम्‌, पुरुषम्‌, प्रपद्ये, यतः, पुराणी 
प्रवृत्ति: प्रसृता।।४।। 
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शब्दार्थ--तत: = इसके बाद, यस्मिन्‌ = जिस परिशुद्ध आत्म 
स्वरूप को, गताः = प्राप्त किये हुये मनुष्य, भूयः = पुनः, न 
निवर्तन्ति = नहीं लौटते हैं, तत्‌ = उस, पदम्‌ = पद को, 
परिमार्गितव्यम्‌ = शुद्ध आत्म स्वरूप पद को जानना (खोजना) 
चाहिए, च = और, तमेव = उसी, आद्यम्‌ = आदि, पुरुषम्‌ = 
पुरुष परमात्मा की (शरण में), प्रपद्ये = जाना चाहिए, यतः = 
जिस परमात्मा से, पुराणी प्रवृत्तिः = पुरातन गुणमय इस ससार 
की स्थिति, प्रसृता = फैली हुई है।।४।। 


शलोकार्थ--इसके बाद जिस परिशुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त करके 
पुनः संसार में नहीं लौटते हैं, उस परम प्राप्य स्वरूप को ढूढ़ना 
चाहिए। तदनन्तर उस परम पुरुष परमात्मा की शरणागति करनी 
चाहिए। जिस परमात्मा से पुरातन गुणमय यह समस्त जगत्‌ फैला 
' हुआ है।।४।। 


विशेषार्थ मानव जब तक संसार के विषय-भोगों में आसक्त रहता 
है, तब तक दुःखमय संसार नहीं छूटता है। दुःखमय संसार 
त्यागने के लिए विषयभोगों से वैराग्य नितान्त आवश्यक . है। 
इसीलिए पूर्वश्लोक में संसार रूप वृक्ष को काटने के लिए 
अनासक्ति को हथियार कहा है। पहले अनासक्ति रूप हथियार से 
संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष की जड़ को काट दे, तब विशुद्ध 
आत्मस्वरूप को खोज करे। विशुद्ध आत्म स्वरूप का ज्ञान 
जाने पर दुःखमय संसार में नहीं लौटता है। तदनन्तर उस आदि 
पुरुष परमात्मा श्रीकृष्ण की शरणागति करनी चाहिए, जिससे 
पुरातन गुणमय संसार फैला हुआ है। अथवा प्राचीन मुमुक्षु पुरुषों 
की प्रवृत्ति का नाम पुरानी (पुरातन) प्रवृत्ति है। अर्थात्‌ शरणागतिं 
रूप प्रवृत्ति संसार में पुरानी (सदा से) चली आ रही है। अतः 
' प्राचीन मुमुक्षु पुरुष भगवान्‌ की शरणागति रूप हथियार से ही 
संसार वृक्ष की जड़ को काटकर मुक्त हुये हैं। अतएव गीता 
अध्याय सात में भगवान्‌ ने कहा है कि त्रिगुणात्मिका मेरी दैवी 


 ; 060. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
5 हू ” DC 


पञ्चदशोऽध्यायः | ७१३ 


माया को पार करना कठिन है। जो मेरे शरण में आ जाते हें 
वे ही माया को पार करते हें।।४।। 


निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा - 
अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । 
इन्दैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञै ` 
गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌।।५।। 

अन्वय-निर्मानमोहाः, जितसङ्गदोषाः, अध्यात्मनित्या, विनिवृत्तकामाः, 
सुखदुःखसंज्ञैः, इन्द्रैः, विमुक्ताः, अमूढाः, अव्ययम्‌, तत्‌, पदम, 
गच्छन्ति।।५।। Bs 
क __नर्मानमोहा: = जो मान और मोह से रहित 
कक = जो भोगासक्तिरूप दोष को जीत लिये हैं, 
अध्यात्मनित्याः = जो आत्म विषयक ज्ञान में संलग्नः दु. 
विनिवृत्तकामा: 5 जो सभी कामनाओं से रहित हो' गये हैं, 
सुखदुःखसंज्ञैः = सुख-दुःख के सङ्गरूप, दवन्द्वैः = इन्द्रों से, 
विमुक्ता: = जो मुक्त हो गये हैं, अमूढा: = आत्मतत्त्व के ज्ञान 
में जिन्हें किसी प्रकार का भ्रम नहीं है, वैसे मनुष्य, अव्ययम्‌ = 
अविनाशी, तत्‌ = उस, पदम्‌ = ज्ञानाकार स्वरूप जीवात्मा को, 
गच्छन्ति = प्राप्त करते हैं।।५।। है A 
जो मान-मोह से रहित, सङ्गदोष को जीत लेनेवाले, 
स में संलग्न रहनेवाले, जिनकी सभी प्रकार को 
कामनायें निवृत्त हो गयी हैं और जों सुख-दुःख रूप इनदरं से मुक्त 

हैं वैसे ज्ञानी पुरुष उस अविनाशी पद (ज्ञानाकार स्वरूप जीवात्मा) 
को प्राप्त करते हैं।।५।। कि त 

__जो भगवान्‌ की शरण ग्रहण करने के कारण दह र 

ति रूप मोह से रहित हो गये हैं, ४ गुणमय भोगों में 
जिनकी आसक्ति नहीं है, जो आत्मा के ध्यान में संलग्न हैं, आत्म 
चिन्तन के अतिरिक्त संसार की समस्त कामनायें जिनकी निवृत्त 
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हो गयी हैं और जो सुख-दुःख रूप इन्द्रो से मुक्त हैं, वे ज्ञानी 
पुरुष अपरिमित ज्ञान स्वरूप आत्मा के यथार्थ स्वरूप को प्राप्त 
कर लेते हैं। अर्थात्‌ भगवान्‌ की शरणागति करनेवाले भक्त 
भगवत्कृपा से सुखपूर्वक सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं।।५।। 


'न तद्धासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः। 
यहत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ।।६।। 


अन्वय--तत्‌, सूर्यः, न, भासयते, न शशाङ्कः (भासयते) न पावकः, 
(भासयते) यत्‌, गत्वा, न निवर्तन्ते, तत्‌, परमम्‌, धाम, मम।।६।। 


शब्दार्थ--तत्‌ = उस आत्म ज्योति को, सूर्यः = सूर्य, न भासयते 
= प्रकाशित नहीं करता है, शशाङ्क: = चन्द्रमा,..न = नहीं, 
(भासयते = प्रकाशित कर सकता है), पावकः = अग्नि, (न 
भासयते = प्रकाशित नहीं करता है), यत्‌ = जिस विशुद्ध आत्म 
) स्वरूप को, गत्वा .= प्राप्त करके, न निवर्तन्ते = वापस नहीं 
लौटते हैं, तत्‌ = वह, 'परमम्‌ = सूर्यादि को भी प्रकाशित 
करनेवाली, धाम = आत्म ज्योति, मम = मेरी है। अर्थात्‌ मेरा 
अंश है।।६।। 


श्लोकार्थ सूर्य, चन्द्रमा तथा अग्नि भी जिस आत्मज्योति को 
प्रकाशित नहीं करते हैं और जिस आत्म ज्योति को प्राप्त करके 


po पुनः संसार में नहीं लौरते हैं, वह परम ज्योति मेरी ही 
।।६।। 


विशेषार्थ- भगवान्‌ के कथन का भाव है कि स्वयं प्रकाशमान 
आत्मा को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चन्द्रमा और न॑ 
अग्नि ही। क्योंकि यथार्थ में ज्ञान ही सबका प्रकाशक होता है। 
सूर्य, चन्द्रमा आदि का प्रकाश जड़ पदार्थों को प्रकाशित करता 
है, वह भी विषय और इन्द्रियों के सम्बन्ध होने में विरोधी जो 
अन्धकार है, उसी को हटाता है। वास्तविक प्रकाश आत्मा कें 
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ज्ञान से मिलता है। विशुद्ध आत्मा का स्वरूपं भगवान्‌ का धाम 
है। उसे प्रकाशित करने की शक्ति सूर्यादि प्राकृत तेजों में नहीं 
है, क्योकि जीवात्मा स्वयं प्रकाशमान है। उसंका ज्ञान रूप प्रकाश 
सम्पूर्ण शरीर में फैला हुआ है। उसके यथार्थ स्वरूप को प्राप्त 
करके जीवात्मा पुनः दुःखमय संसार में नहीं लौटता है।।६।। 


ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
मनः षष्ठानीद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति।। ७।। 


अन्वय---सनातनः, मम, अंशः, एव, जीवलोके, जीवभूतः, 
प्रकृतिस्थानि, मनःषष्ठानि, इन्द्रियाणि, कर्षति।।७।। | 

शब्दार्थ सनातनः = सदा रहनेवाला, मम = (चिदचिद्‌ विशिष्ट “मैं 
हूँ” मेरा विशेषण चिद्‌ और अचित्‌ है) मेरा, अंश:एव 5 एक 
अंश चित्‌ ही, जीवलोके = संसार में, जीवभूतः = अनादि कर्मरूप 
अविद्या से युक्त जीवस्वरूप है, प्रकृतिस्थानि = प्रकृति में स्थित, 
मन: षष्ठानि इन्द्रियाणि = मन सहित पाँच ज्ञानेन्द्रियो को, कर्षति 
= खींचता है।।७।। 

इलोकार्थ--इस संसार में मेर सनातन अंश जीव प्रकृति में स्थित 
रहता हुआ मन सहित पाँच ज्ञानेन्द्रियो को खींचता है।।७।। 

विशेषार्थ चित्‌ और अचित्‌ परमात्मा के विशेषण हैं और परमात्मा 
दोनों के विशेष्य हैं। इसलिए परमात्मा चिद्‌-अचिद्‌ विशिष्ट कहे 
जाते है। विशिष्ट का अर्थ है युक्त। अर्थात्‌ चित्‌-अचित्‌ इन दोनों 
विशेषणों से युक्त परमात्मा हैं। चित्‌ का अर्थ है चेतन (जीवात्मा) 
और अचित्‌ का अर्थ है जड़ (प्रकृति)। विशेषण विशेष्य का अंश 
होता है। यही कारण है कि परमात्मा का एक अंश जीवात्मा है। 
वह स्वयं प्रकाशमान है, किन्तु अनादि कर्मरूप अविद्य से उसका 
स्वरूप आच्छादित है। | 

इसी भावःसे भगवान्‌ ने कहा है कि संसार में सनातन जीव 

मेरा अंश है। जीवात्मा कर्मानुसार किसी शरीर. से निकलते समय 
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मन सहित, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा इन पाँच ज्ञान 
इन्द्रियों को खींचता है। अर्थात्‌ इन छः इन्द्रियों को साथ लेकर" 
निकलता है और इनके साथ ही दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। 
इस तरह संसार में जब तक रहेता..है तब तक विभिन्न शरीरों में . 
छः इन्द्रियों को कर्मानुसार इधर 'उधर खींचता रहता है।।७।। 


शारीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः, ।: 
 „ - गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्‌ ।। ८।। 


अन्वय- ईश्वर, यत्‌, शरीरम्‌, अवाप्नोति, "यच्चापि, उत्क्रामति, 
वायुः, आशयात्‌, गन्धान्‌, इव, एतानि, गृहीत्वा, संयाति।।८।। 

शब्दार्थ--ईश्वर: = शरीर इन्द्रियों के स्वामी जीवात्मा, यत्‌ = जब, 
शरीरम्‌ = दूसरा शरीर को, अवाप्नोंति = प्राप्त करता है, यच्चापि 
_ और भी जब, उत्क्रामति 5 पूर्व. शरीर से निकलता है (तदा 
= तब) वायुः = हवा, आशयात्‌ = कस्तूरी, कुमकुम, चन्दनादि 
स्थानों से, गन्धान्‌ इव = जैसे गन्धों को खींचकर ले जाता है, 
उसी प्रकार, एतानि = मन सहित पाँच ज्ञानेन्द्रियो को, गृहीत्वा 
= खींचकर, संयाति = ले जाता है।।८।। 


इलोकार्थ- इन्द्रियां का ईश्वर जीवात्मा जब पूर्व देह को छोड़कर 
दूसरे शरीर को धारण करता है, उस समय मन सहित पाँच 
ज्ञानेन्द्रियो को वैसे ही खींचकर ले जाता है, जैसे वायु गन्ध के | 
स्थान-कस्तूरी आदि से गन्धों को ले जाता है।।८।। 


विशेषार्थ--इसका भाव यह है कि देह और इन्द्रियों का स्वामी यह 
जीवात्मा जब पूर्व शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाने लगता 
है, उस स्रमंय स्थूल शरीर छूट जाता है और सूक्ष्म शरीरं के साथ 
निकलता है वह निकलते समय मन सहित सूक्ष्म पाँच ज्ञानेद्धियों 

, को भी साथ लेकर जाता है। जीवात्मा उसी प्रकार एक शरीर 
दूसरे शरीर में मन सहित ज्ञान इन्द्रियों को ले जाता है, जैसे वायु 
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एक जगह से दूसरी जगह जाते समय पूर्व स्थान पर स्थित चन्दन, 
पुष्प, आदि वस्तुओं की गन्ध को ले जाता है।।८।। 


उन इर्द्रियों के नाम बतलाते हैं- 


रत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च । 
अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ।।९।। 
अन्वय--श्रत्रम्‌, चक्षु, स्पर्शनम्‌, रसूनम्‌, घ्राणम्‌, एव च, मनश्च, 
अधिष्ठाय, अयम्‌, विषयान्‌, उपसेवते।।९।। 
शब्दार्थ--श्रोत्रम्‌ = कान, चक्षुः = नेत्र, स्पर्शनम्‌ = त्वचा, रसनम्‌ 
= जीभ, एव च = और, प्राणम्‌ नाक, मनश्च = एन म इन 
इन्द्रियों को, अधिष्ठाय = अपने-अपने विषयों के bs 
अयम्‌ = यह जीवात्मा, विषयान्‌ = शब्दादि विषयों को, 
= उपभोग करता है।।९।। | पक को 
` यह जीवात्मा कान, आँख, नाक, त्वचा, 
हक नद्यं को अपनी-अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अनुकूल 
बनाकर शब्दादि विषयों का उपभोग करता है।।९।। 


उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम्‌ । 
विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः।। १०।। 


अन्वय--विमूढाः, गुणान्वितम्‌, स्थितम्‌, वापि, उत्क्रामन्तम्‌. 
भुञ्जानम्‌, वा न अनुपश्यन्ति, ज्ञानचक्षुषः, पश्यत्ति।।१०।। 
गुणाऱ्वितम्‌ = 
_विमूढाः = देहात्माभिमानी पुरुष, गुणा 
pee परिणामरूप शारीर से सम्बद्ध 5 को, व 
: स्ट ग्राप्त शरीर में रहते हुए, वाप = 
ह प्रारब्ध के क्षय होने पर पूर्व जा से मिव 
= भुञ्जानम्‌ = विष-मिश्रित मधु ' ता ष्‌ 
भोग कर न अनुपश्यन्ति 5 ज्ञानाकार रूप मेर्ज प 
नहीं देखते हैं, ज्ञानचक्षुषः = ज्ञानी पुरुष, पश्यन्ति = सभी 
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अवस्थाओं में ज्ञानाकार रूप में आत्मस्वरूप का दर्शन करते 
हँ।।१०।। 


इलोकार्थ देह को आत्मा समझने वाले मानव शरीर में आसक्त 
होने के कारण देह में रहते हुए, पूर्व शरीर से निकलते हुए अथवा 
विषयों को भोगते हुए जीवात्मा के यथार्थ स्वरूप को नहीं देखते 
हैं। परन्तु ज्ञानी पुरुष सभी अवस्थाओ में ज्ञानाकाररूप आत्मा का 
दर्शन करते हैं।। १०।। 

विशेषार्थ-देह को ही आत्मा मानने वाले देहात्माभिमानी पुरुष मूढ़ 
होते हैं। वैसे पुरुष सत्त्वादि गुणों से युक्त प्रकृति के परिणाम रूप 
शरीर से सम्बद्ध जीवात्मा को शरीर में रहते हुए, प्रारब्ध के क्षय 
होने पर शरीर से निकलते हुए, विषमिश्रित मधु की तरह विषयों 
का भोग करते हुए ज्ञानाकार रूप में नहीं देखते हैं, क्योंकि ज्ञान 
हीन होने के कारण उन्हें शरीराकार रूप में आत्मा प्रतीत होती 
है। किन्तु ज्ञानी पुरुष यह समझते हैं कि शरीर आत्मा नही है, 
बल्कि शरीर में ज्ञांनानन्दमय आत्मा है। इसलिए आत्मस्वरूप को 
समझने वाले वैसे पुरुष सभी अवस्थाओ में ज्ञानाकांर रूप में 
आत्मा का दर्शनं करते हैं।। १०।। 


यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌। 
यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः ।। १ ९।। 


अन्वय--यतन्तः, योगिनः, आत्मनि, अवस्थितम्‌, अपि, एनम्‌, ` 
पश्यन्ति, यतन्तोऽपि, अकृतात्मानः, अचेतसः, एनम्‌, नं 
प्रश्यन्ति।। ११।। 


शब्दार्थ ¬यतन्तः = मेरी शरणागति पूर्वक, कर्मानुष्ठान करनेवाले, 
योगिनः = निर्मल मन से आत्मा का अवलोकन करनेवाले पुरुष, 
` आत्मनि = देह में, अवस्थिंतमपि = स्थित रहते हुए भी, एनम्‌. 


= विशुद्ध आत्मा. को, पश्यन्ति = देखते हैं, यतन्तः अपि = 
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स्वतन्त्र रूप से कर्मानुष्ठान करने वाले, अकृतात्मानः = मलीन ` 
मन वाले, अचेतसः = आत्मदर्शन में असमर्थचित्त वाले पुरुष, 
एनम्‌ = शरीरातिरिक्त विशुद्ध आत्मा को, न पश्यन्ति = नहीं 
देखते हैं।। ११।। 

इलोकार्थ--यत्न करने वाले योगीगण शरीर में रहते हुए भी आत्मा 
को देखते हैं, परन्तु मलीन मन वाले अविवेकी पुरुष यत्न करते 
हुए भी आत्मा को नहीं देखते हैं।।११।। 


विशेषार्थ--जिसने भगवान्‌ की शरणागति पूर्वक कर्मानुष्ठान से 
अपने मन को निर्मल बना लिया है, वैसे योगीगण शरीर में रहते 
हुए भी अपने योग के द्वारा शरीर से पृथक्रूप में विशुद्ध आत्म. 
स्वरूप का दर्शन करते हैं, परन्तु जो भगवान्‌ की शरणागति से 
रहित हैं, सकाम कर्मानुष्ठान के कारण जिनका मन मलीन है और 
आत्मावलोकन की सामर्थ्यं जिनमें नहीं है, वैसे मनुष्य देहादि से 
भिन्न रूप में आत्मा को नहीं देखते हैं।। ११ 


यदादित्यगतं तेजो जगद्धासयतेऽखिलम्‌ । 
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ । १२।। 


अन्वय--आदित्यगतम्‌, यत्‌, तेजः, अखिलम्‌, जगत्‌, भासयते, 
चन्द्रमसि, यत्‌, तेजः, (जगत्‌, भासयते,) अग्नौ च, यत्‌ तेजः, 
(जगत्‌ भासयते) तत्‌ तेजः, मामकम्‌, विद्ध।।१२।। 

शब्दार्थः _-आदित्यगतम्‌ = सूर्य का, यत्‌. = जो, (तेज: = तेज, 
अखिलम्‌ = सम्पूर्ण, जगत्‌ = संसार को, भासयते: अकाशित 
करता है, चन्द्रमसि = चन्द्रमा-का, यत्‌ = जो, तेजः = तेज, 
(जगत्‌ = संसार को, भासयते = प्रकाशित कर रहा है,) अग्नौ 
च = और अग्नि का, यत्‌ = जो, तेजः = तेज, (जंगत्‌'= संसार 
को, भासयते = प्रकाशित करता है), तत्‌ 5 वह, तेजः 5 तेज, 
मामकम्‌ = मेरा है ऐसा, विद्धि = समझो।।१२।। 
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श्लोकार्थ--सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि के जिस तेज से सम्पूर्ण जगत्‌ 
प्रकाशित हो रहा है, वह तेज मेरा ही है, ऐसा समझो।।१२।। 

विशेषार्थ--सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि ने भगवान्‌ का आराधन किया 
है। उससे प्रसन्न होकर भगवान्‌ ने उन्हें तेज प्रदान किया हे। 
इसलिए सूर्यादि में ईश्वर-प्रदत्त तेज है। उपनिषद्‌ मंत्र इसी रहस्य 
का प्रतिपादन करता हुआ कहता है कि 'प्राकृत जगत्‌ में जो भी 
तत्त्व प्रकाशशील हैं, वे सब परमेश्वर की प्रकाशशक्ति के एक 
अंश से प्रकाशित. हैं।।१२।। 


गाम्राविश्य च भूतानि. धारयाम्यहमोजसा॥ 
` .पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः।। १ ३।। 
अन्वय- अहम्‌, गाम्‌, आविश्य, ओजसा, भूतानि, धारयामि, 
रसात्मकः, सोमः, भूत्वा, सर्वाः, औषधीः, पुष्णामि च।।१२।। 
शब्दार्थ अहम्‌ = मैं, गाम्‌ = पृथिवी में, आविश्य = प्रविष्ट होकर, 
ओजसा = असाधारण सामर्थ्य से, भूतानि = प्राणियों को, 
धारयामि = धारण करता हूँ, रसात्मकः = रस स्वरूप, सोमः = 
चन्द्रमा में अन्तर्यामीरूप से, भूत्वा = होकर, सर्वाः = तृण, गुल्म, 
लता आदि सभी, औषधी: = औषधियों को, पुष्पाणि = 
पोषणशक्ति देकर पुष्ट बनाता हूँ।।१३।। 
एलोकार्थ--मैं. पृथिवी में प्रविष्ट होकर अपने असाधारण सामर्थ्य से 
प्राणियों को धारण करता हूँ और रसमय चन्द्रमा में अन्तर्यामी 
रूप में रहकर तृण, गुल्म, लता आदि औषधियों को पुष्ट बनाता 
हूँ।। १ ३ 
अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्न चतुर्विधम्‌ ।। १४।। 
१. “तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदं विभाति’ क. उ.-२.२. ११ 
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अन्वय- अहम्‌, वैश्वानरः भूत्वा, प्राणिनाम्‌, देहम्‌, आश्रितः, . 


प्राणापानसमायुक्तः चतुर्विधम्‌, अन्नम्‌, पचामि।। १४।। 
शब्दार्थ---अहम्‌ = मैं, वैश्वानरः = जठराग्नि, भूत्वा = होकर, 
प्राणिनाम्‌ = प्राणियों के, देहम्‌ = शरीर में, आश्रित: = भीतर 
में प्रविष्ट होकर, प्राणापानसमायुक्तः = जठराग्नि को प्रदीप्त करने 
वाले प्राणवायु एवम्‌ अपानवायु से संयुक्त होकर, चतुर्विधम्‌ = 
चार प्रकार के (खाद्य, चोष्य, लेह्य और पेय), अन्नम्‌ = अन्न को, 
पचामि = पकाता हूँ।। १४।। 
श्लोकार्थ मैं प्राणियों के शरीर में वैश्वानर अग्नि के रूप में रहकर 
प्राण और अपान वायु के साथ मिलकर चार प्रकार के भोजन 
को पचाता हूँ।। १४।। | 
विशेषार्थ-_भगवान्‌ समस्त प्राणियों के अन्तर्गत जर्छराग्नि के रूप 
में रहते हैं। प्राणी चार प्रकार के आहार करते हैं। चबाने योग्य 
रोटी, भात आदि, चूसने योग्य आम आदि, चाटने योग्य चटनी, 
हलुआ आदि, पीने योग्य दूध आदि। भगवान्‌ इन चार प्रकार के 
आहारों को प्राण और अपान वायु से मिल कर परिपक्व करते 
हैं।। १४।। सकर 
सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो 
मत्तः स्पृतिज्ञिनमपोहनं च । 
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो | 
वेदान्तकृद्देदविदेव चाहम्‌ ।। १५।। 
अन्वय- अहम्‌, सर्वस्य, हृदि, सन्निविष्टः, मत्तः, स्मृतिः, ज्ञानम्‌, 
अपोहनम्‌ च, सर्वैः, वेदैःच, अहमेव, वेद्यः, वेदान्तकृत्‌, अहमेव, 
वेदविद्‌, अहम्‌ एव।। १५।। | 
शब्दार्थ--अहम्‌ = मै, सर्वस्यं = सभी प्राणियों के, हृदि = हृदय 
कमल में, सन्निविष्ट: = स्थित रहता हूँ, मत्तः = मुझसे, स्मृति: 
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ला अपोहनञ्च = वितर्क, सर्वैः 
_ स्मरण, ज्ञानम्‌ = ज्ञान, अपोहनेञ्च = विस्मरण या वितर्क, 
वेदै:च = और सभी वेदों से, अहमेव = मैं ही, वेद्यः = जानने 
योग्य हूँ, वेदान्तकृत्‌ = वैदिक कर्मों का फल प्रदाता और, वेदवित्‌ 
_ वेदों को जानने वाला, अहम्‌ = मैं, एव = ही (अस्मि = 


५२०. 


हुँ)।।१५।। 
इलोकार्थ- सम्पूर्ण प्राणियों के हृदय में अन्तर्यामी रूप से मैं स्थित 
हूँ। जीवों को सम्पूर्ण पदार्थों का यथार्थज्ञान, स्मरण एव 
ज्ञाननिवृत्ति आदि मुझसे ही होते हैं। मैं ही वेदों से जानने योग्य 
हुँ। वेदों में प्रतिपादित कर्मों का फल-प्रदाता तथा: वेदों के यथार्थ 
तत्त्व का ज्ञाता मैं ही हूँ।।१५।। 
विशेषार्थ भगवान्‌ ने इस शलोक में पाँच बातें कही हैं-- 
१. मैं सबके हृदय में रहता हूँ। 
२. मुझसे हीं स्मृति, ज्ञान और अपोहन होते हैं। 
३. सब वेदों से जानने योग्य मैं ही हूँ। ु 
४. मैं ही वेदान्त का (वेदविहित कंमों के फलों का) कर्ता हूँ। 
५. वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। | 
१. एक ही. ब्रह्म के पाँच रूप हैं-- पर, व्यूह, वैभव, अर्चा 
और अन्तर्यामी। जिनमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण वैभव स्वरूप हैं। 
उनका जो अन्तर्यामी रूप है, उसे अव्यक्त कहते हैं। अव्यक्त 
का अर्थ है, अप्रत्यक्ष। जैसा उपदेश करने वाले भगवान्‌ का 
प्रत्यक्ष हो रहा था या बाह्य पदार्थ घट, परादि का प्रत्यक्ष 
होता है, वैसा प्रत्यक्ष अव्यक्त रूप का नहीं होता। भगवान्‌ 
ने गी.- ९.४ में कहा है कि मैं अव्यक्त रूप से जगत्‌ में 
सर्वत्र व्याप्त रहता हूँ। उपनिषंदों में भी जड़-चेतन समुदाय 
रूप जगत्‌ में ब्रह्म व्याप्त है, ऐसा कहा गया है । छा. उ. 
१. अथ २. अथ यदिदमस्मिज्रहापुरे दहर पुण्डर पुण्डरीकं वेश्म,। छा.उ. ८. १. १. 
ईश्वरः सर्वभूतानां इददेशेऽर्जुन तिष्ठति। गीता १८-६१ 
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एवं गीता १८.६१ में भी सबके हृदय कमल को भगवान्‌ 
का निवास स्थान कहा गया है। 

२. संस्कार मात्र जन्य ज्ञान को स्मृति कहते हैं। वस्तु-स्वरूप- 
निश्चय को ज्ञान कहते हैं। अपोहन का अर्थ है ज्ञान की 
निवृत्ति या विंतर्क। स्मृति, ज्ञान और अपोहन ये तीनों 
भगवत्कृपा से ही. होते हैं। 

३. समस्त वेद-वेदान्त एकमात्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण को ही 
सर्वश्रेष्ठ, ब्रह्म के रूप में प्रतिपादन करते हैं। 

४ लोक में जिन वैदिक यज्ञादि सत्कर्मो का अनुष्ठान होता 
है, उन सबों के फल प्रदाता भगवान्‌ हैं-- 

''अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च''।। गी. ९.२४ 
इसी भाव से उन्होंने अपने को वेदान्तकृत्‌ कहा है। 

५. संकुचित ज्ञान वाले मानव वेद-वेदान्त के अर्था को पूर्णरूप 
से नहीं समझते हैं। एकमात्र सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा 
उसके यथार्थ रहस्यों को जानते हैं। जिन पर उनकी कृपा 
हो जाती है, वे मानव भी वेदान्तः के रहस्यों को समझने 
में सफल होते हैं।। १५।। 

द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते।। १६।। 
अन्वय-द्रौ, इमौ, पुरुषौ, लोके, क्षरं: च, अक्षरः एव च, सर्वाणि, 

भूतानि, क्षरः, कूटस्थः, अंक्षर:, उच्यते।। १६।। 

शब्दार्थ--द्रौ = दो, इमौ = ये, पुरुषौ = पुरुष, लोके = लोक्यते 
सर्वमनेनेति लोकः, तस्मिन्‌ = अर्थात्‌ प्रमाण में, क्षरःच = क्षर 
और, अक्षर एव च = अक्षर, सर्वाणि भूतानि = अचित्‌ पदार्थ 
से सम्बन्धित सभी प्राणी (बद्धजीव), क्षरः = शब्द से कहे जाते | 
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हैं, कूटस्थ: = जड़ के सम्बन्ध से रहित अपने स्वरूप में स्थित 
मुक्त पुरुष, अक्षर: = अक्षर, उच्यते = कहा गया है।। १६।। 


इलोकार्थ प्रमाण प्रसिद्ध दो प्रकार के पुरुष हैं--क्षर और अक्षर। 


क्षरणशील प्राकृत शरीर से सम्बन्ध होने के कारण समस्त बद्ध 
जीव क्षर कहे गये हैं और कूटस्थ (मुक्त पुरुष) को अक्षर कहते 
हैं।। १६।। 


विशेषार्थ--इस श्लोक में दो प्रकार के पुरुष कहे गये हैं क्षर और 


अक्षर। यहाँ पुरुष का अर्थ है जीवात्मा। क्षर कहते हैं-बद्ध जीव 


. को। क्योंकि माया के सम्बन्ध से वह स्वयं प्रकाशत्व रूप अपने 


स्वभाव से गिर गया है '' अचित्‌ सम्बन्धेन स्वप्रकाशस्वभावाच्च्यवते 
इतिक्षरः''। अक्षर शब्द से मुक्तात्मा कहा गया है। उस पुरुष 
को मुक्तात्मा कहते हैं, जो माया के सम्बन्ध से मुक्त हो गया है। 
माया के सम्बन्ध हट जाने के कारण मुक्त पुरुष स्वयं प्रकाशमान 
हो जाता है। बद्धावस्था में जीव के जो स्वाभाविक गुण तिरोहित 
हो जाते हैं, वे गुण मुक्त हो जाने पर प्रकट हो जाते हैं। जैसे 
जल का स्वाभाविक गुण 'शीतलता है। परन्तु उष्ण पदार्थ से 
सम्बन्ध होने पर जल में उष्णता आ जाती है और उसकी 
(स्वाभाविक धर्म) शीतलता उष्णता से आच्छादित हो जाती है। 
उस समय उसे उष्ण जल कहा जाता है। जब उष्ण पदार्थ का 
सम्बन्ध नहीं रह जाता है, तब जल अपने स्वभाव में आ जाता 
है। उसी प्रकार जीवात्मा ज्ञानानन्द स्वरूप तथा स्वयं प्रकाशमान 


है। प्रकृति से सम्बन्ध हो जाने के कारण सुख स्वरूप जीवात्मा. 


दुःखी एवं अप्रकाशित स्वरूप प्रतीत होता है। उसी को बद्ध 
हैं। जगत्‌ के अन्दर जितने शरीरधारी जीव हैं, वे सब बद्ध 
कहलाते हैं। माया रूप एक उपाधि के कारण क्षरः” 
"एकवचन का प्रयोग किया गया है। वस्तुत: जीव अनेक हैं। माया 
से रहित जीव अपने यथार्थ स्वरूप में अवस्थित हो जाता है! 


वह बद्धजीव की तरह कर्मानुसार विकार युक्त अनेक प्रकार का. 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पञ्चदशोऽध्यायः ७२५ 


शरीर धारण नहीं करता है। प्रत्युत सदा एक रूप में रहता है। 
इसलिए कूटस्थ कहा गया है। मुक्त जीव भी अनेक हैं। भगवान्‌ 
. ने चतुर्थाध्याय में कहा है कि--''बहवो ज्ञानतपसा पूता 
मद्धावमागताः'' अर्थात्‌ मेरे जन्म-कर्म के तत्त्वज्ञान रूप तप से 
पवित्र होकर बहुत लोग मेरे भाव को प्राप्त कर लिये हैं। 


मायां वियोग रूप एक उपाधि के कारण “अक्षरः” ऐसा 
एकवचनान्त का प्रयोग हुआ है।। १६।। 


उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्पेत्युदाहतः । 
यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय इश्वरः ।। १७।। 


अन्वय--अन्यः, उत्तमः, पुरुषः, तु, परमात्मा, इति, उदाहृतः, यः, 
अव्ययः, ईश्वरः, लोकत्रयम्‌, आविश्य, बिभर्ति।। १७।। 
शब्दार्थ--अन्य: = क्षर और अक्षर इन दोनों से अन्य, उत्तमः = 
श्रेष्ठ, पुरुषः = पुरुष, तु = तो, परमात्मा = परमात्मा है, इति 
= ऐसा, उदाहृत: = कहा गया है, यः = जो, अव्ययः = 
अविनाशी, ईश्वर: = सर्वनियन्ता, लोकत्रयम्‌ = प्रमाण से समझे 
जाने वाले अचेतन, बद्ध और मुक्त इन तीनों में, आविश्य = 
अन्तर्यामी रूप से प्रविष्ट होकर, बिभति = धारण करता 
है।। १७।। 

एलोकार्थ--क्षर (बद्ध जीव) और अक्षर (मुक्तजीव) इन पुरुषों से 
एक अन्य उत्तम पुरुष है, जिसे परमात्मा कहते हैं। जो अविनाशी 
ईश्वर अन्तर्यामी रूप में स्थित होकर प्रमाणसिद्ध जड़, बद्ध और 
मुक्त इन तीनों को धारण करता है।। १७।। 
विशेषार्थ--'उपनिषद्‌ मंत्र से ब्रह्म, जीव और माया इन तीन तत्त्वो 
का प्रतिपादन किया गया है। माया को प्रकृति कहते हैं। प्रकृति जीव 
१. भोक्ता भोग्यं अरितारं च मत्वा 

सर्वे प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्‌। थे: १.१२ 
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का भोग्य है, जीव प्रकृति का भोक्ता और ब्रह्म प्रकृति एवं जीव का 
प्रेरक है। 

भगवान्‌ ने १६, १७, १८ श्लोकों से ब्रह्म, जीव और माया 
इन्हीं तीन तत्त्वों कां स्वरूप दर्शाया है। यहाँ ब्रह्म का परमात्मा, 
ईश्वर और उत्तम पुरुष शब्द से प्रतिपादन किया गया है। परमात्मा 
विनाश रहित तथा जड़, बद्ध और मुक्त इन तीनों को धारण करता 
है।। १७।। 


यस्मात्क्षरमतीतोऽ हमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ।। १८।। 


अन्वय--यस्मात्‌, अहम्‌, क्षरम्‌, अतीतः, अक्षरादपि, च उत्तमः, 
अतः, लोके, वेदे च, पुरुषोत्तमः, प्रथितः (अहम्‌) अस्मि।। १८।। 


शब्दार्थ -यस्मात्‌ = क्योंकि, अहम्‌ = मैं, क्षरम्‌ = बद्ध पुरुष से, 
अतीतः = अतीत हूँ (तथा) अक्षरादपि = मुक्त पुरुष से भी, उत्तमः 
= उत्तम हूँ, अतः = इसलिए, लोके = संसार में, वेदे च = और 
वेद में, पुरुषोत्तमः = पुरुषोत्तम नाम से, प्रथितः = प्रसिद्ध, (अहम्‌ 
. = मैं) अस्मिं = हुँ।।१८।। 


लोकार्थ मै क्षर और अक्षर अर्थात्‌ बद्ध और मुक्त इन दोनों पुरुषों 
से उत्तम हूँ। इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध 
हुँ।।१८।। 

विशेषार्थ भगवान्‌ क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम कहे गये हैं 
क्योंकि परिवर्तनशील प्रकृति से युक्त बद्ध जीव को क्षर कहा गया 
है। परमात्मा प्रकृति के सम्बन्ध से रहित हैं। उन पर माया की 
प्रभाव काम नहीं करता है। वे मायापति हैं। इसलिए भगवान्‌ क्षर 
से विलक्षण हैं। अक्षर से मुक्तात्मा लिया गया है। परिवर्तनशील 
प्रकृति के सम्बन्ध से रहित जीव को मुक्तात्मा कहते हैं। मुक्तात्मा 
माया के सम्बन्ध से रहित होते हुए भी ब्रह्म के समान जगत्‌. की 
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सजन, पालन आदि गुणों से रहित है। परमात्मा स्वरूप से विभु 
हैं और मुक्तात्मा केवल ज्ञान द्वारा विभु होता है। परमात्मा 
अन्तर्यामी रूप से समस्त जगत्‌ में व्याप्त होकर रहते हैं तथा 
अनन्तशक्ति, बल, ज्ञान, ऐश्वर्यादि से सम्पन्न हैं। इसीलिए भगवान्‌ 
क्षर और अक्षर इन दोनों पदार्थों से विलक्षण पुरुषोत्तम नाम से 
कहे गये हैं।।१८।। 
यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
स“सर्वविद्धजति मां सर्वभावेन भारत ।।१९।। 
अन्वय- भारत, यः, असम्मूढः, एवम्‌, पुरुषोत्तमम्‌, माम्‌, जानाति, 
सः, सर्ववित्‌, सर्वभावेन, माम्‌, भजति।।१९।। 
शब्दार्थ--भारत = हे भरत वंशीय अर्जुन!, यः = जो पुरुष, असम्मूढः 
= मोहरहित, एवम्‌ = इस प्रकार से, माम्‌ = मुझ, पुरुषोत्तमम्‌ = 
पुरुषोत्तम को, जानाति = जानता है, सः = वह पुरुष, सर्ववित्‌ = 
मेरी प्राप्ति के समस्त उपायों को जानने वाला, सर्वभावेन = सब प्रकार 
से, माम्‌ = मुझे, भजति = भजता है।।१९।। 
इलोकार्थ-हे भारत! मोह रहित जो पुरुष बद्ध और मुक्त से 
विलक्षण रूप में मुझ (पुरुषोत्तम) को जानता 00 वह पुरुष मेरी 
प्राप्ति के सब उपायो को जानने वाला है। इसंलिए वह मुझे सब 
प्रकार से भजता है।।१९।। | 


इति गुह्यतमं शास्रमिदमुक्त मयानघ । | 
एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत।। २०।! 

अन्वय--अनघं, गुह्यतमम्‌, इदम्‌, शास्रम्‌, मया, इति, उक्तम्‌, 

भारत, एतत्‌, बुद्ध्वा, बुद्धिमान्‌, कृतकृत्यश्च, स्यात्‌।।२०॥। 


शब्दार्थ--अनघ = हे पाप रहित अर्जुन! गुह्यतमम्‌ = अतिरहस्यमय, 
इदम्‌ = पुरुषोतमत्त्व प्रतिपादक, शाखम्‌ = शाख को, मया = 


॥ 
१ » 
> 


५९१ ० क कॅ ही 
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मेरे द्वारा, इति = पूर्वोक्त प्रकार से, उक्तम्‌ = कहा गया है, भारत 
= भरतवंशीय अर्जुन, एतद्‌ = ऐसा, बुद्ध्वा = जानकर, 
बुद्धिमान्‌ = मोक्ष के साधन ज्ञान वाला पुरुष, कृतकृत्यश्च = 
कृतकृत्य, स्यात्‌ = हो जाता है।।२०।। 
इलोकार्थ हे निष्पाप अर्जुन! मेरे पुरुषोत्तमंत्त्व का वर्णन करने 
वाला यह शास्त्र समस्त गुप्त रखने योग्य रहस्यों में अत्यन्त 
गोपनीय है। तुझे निष्पाप होने के कारण अधिकारी समझकर 
इसका उपदेश किया गया है। हे भारत! ऐसा समझ कर बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है।।२०।। 
विशेषार्थ-जड़-चेतन से विलक्षण पुरुषोतमत््व को यथार्थ रूप से 
जान लेने पर मानव ज्ञानवान्‌ हो जाता है। वह दृढ़ संकल्प करके 
भगवान्‌ का ही पूजन, कीर्तन आदि करता हुआ उनका दर्शन प्राप्त 
कर लेता है।।२०।। 


इति शरीमद्धगवद्गीतासूपतितसु ब्रह्मविद्यायां योगशाखे श्रीकृष्णाजुनिसंवादे 
पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽ ध्यायः।। १ ५।। 


इस प्रकार श्रीभगवान्‌ की गायी गयी उपनिषद्‌ में ब्रह्मविद्यान्तगति योगशास्त्र 
विषयक श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में पुरुषोत्तमयोग नामक पत्रहवों 
अध्याय समाप्त हुआ। 
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इससे पूर्व के अध्यायों में कहा गया है कि प्रेम पूर्वक भगवान्‌ 
की उपासना करने वाले भव-बन्धन से मुक्त होकर भगवल्लोक को 
प्राप्त कर लेते हैं। 42७५ 
इस सोलहवें अध्याय में निम्नांकित विषय कहे गये हैं---सम्पदा 
दो प्रकार की होती है दैवी. और आसुरी। भगवान्‌ की आज्ञा के 
अनुकूल चलने वाले देव होते हैं। उनकी सम्पत्ति दैवी सम्पत्ति कही 
गयी है। उनके लिए अभय, अन्तःकरण की शुद्धि आदि छब्बीस 
गुण कहे गये हैं। भगवान्‌ को आज्ञा के विपरीत आचरण करने वाले 
. असुर होते हैं। उनकी सम्पत्ति आसुरी होती है। असुरो में दम्भ, दर्प, 
अभिमान आदि दुर्गुण होते हैं। असुरों के वचन और आचरण का 
यहाँ विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। क क्रोध और लोभ; 
ये तीन नरक के द्वार है। ये विशेष रूप से असुरो में रहते हैं। शास्र 
विरुद्ध आचरण करने वाले लोक और परलोक के सुखों से वञ्चित 
रह जाते हैं। अतः दैवी गुण वालों को शाख्रानुकूल चलना चाहिए। 
इस अध्याय में दैवी और आसुरी सम्पदा का ही विचार किया गया। 
अत: यह अध्याय दैवासुरसम्पद्विभागयोग है। 
. श्रीभगवानुवाच _ 
अभयं सत्त्वसंशुद्धिज्ञनियोगव्यवस्थितिः । 
दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्‌ ।। १।। 
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्‌। 
दया भूतेष्वलोलुप्त्य॑ मार्दवं हीरचापलम्‌ ।। २।। 
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तेजः क्षमा घृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता। 
भवन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत ।।३।। 
अन्वय--श्रीभगवान्‌, उवाच, भारत, अभयम्‌, सत्त्वसंशुद्धिः, 
ज्ञानयोगव्यवस्थितिः, दानम्‌, दमश्च, यज्ञश्च, स्वाध्यायः, तपः, 
आर्जवम्‌।। १।। 
अहिंसा, सत्यम्‌, अक्रोधः, त्यागः, शान्तिः, अपैशुनम्‌, 
भूतेषु, दया, अलोलुप्त्वम्‌, मार्दवम्‌, हः, अचापलम्‌।।२।। 
तेजः, क्षमा, धृतिः, शौचम्‌, अद्रोहः, नातिमानिता, दैवीम्‌, 
संपदम्‌, अभिजातस्य, भवन्ति।।३।। 
शब्दार्थ--श्रीभगवान्‌ = भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने, उवांच = कहा, हे 
भारत = हे अर्जुन!, अभयम्‌ = दुःख देने वाली वस्तु को देखने 
या सुनने से जो दुःख होता है उसे भय कहते हैं और उससे रहित 
हो जाना अभय कहलाता है। 
सत्त्वसंशुद्धि = अन्तःकरण (मन) को रजोगुण और तमोगुण 
से रहित होना सत्त्वसंशुद्धि है, रजोगुण और तमोगुण रहने से 
काम, क्रोध, लोभ आदि दोष उत्पन्न होते हैं। 
ज्ञानयोगव्यवस्थितिः = विशुद्ध आत्म स्वरूप के विवेचन में 
निष्ठा रखना। 


दानम्‌ = न्याय से अर्जित धन को सत्पात्र के लिए देना, 
दान कहा गया है। 


दमश्च = मन को वश में रखना दम है। 


यज्ञश्च = फल की कामना से रहित होकर भगवदाराधन के 
रूप में पाँच महायज्ञों का अनुष्ठान करना यज्ञ है। ब्रह्मयज्ञ, 
देवयज्ञ, पितृयज्ञ, नृयज्ञ और भूतयज्ञ ये पञ्च महायज्ञ हैं। 
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स्वाध्यायः = समस्त वेद भगवान्‌ की विभूतियों एवं उनकी छ 
आराधना के भेदों का प्रतिपादन करते हैं, ऐसा समझकर वेदों 
का अभ्यास करना स्वाध्याय है। 

तप: = भगवान्‌ की प्रसन्नता के लिए कर्म करने की योग्यता 
पैदा करने वाले कृच्छु-चान्द्रायण, एकादशी आदि व्रतो का 
आचरण करने में शरीर को कष्ट देना तप है। ५ 

आर्जवम्‌ = किसी के साथ व्यवहार आदि कर्म में शरीर, 
मन और वाणी की क्रिया में एकता रखना आर्जव है। 

अहिंसा - मन, वचन और शरीर से दूसरे को कष्ट न देना 
अहिंसा है। 

सत्यम्‌ = देखा हुआ या सुना हुआ हितकर वचन को उसी 
रूप में कहना सत्य है। 

अक्रोधः = दूसरे को कष्ट पहुँचाने योग्य चित्त में विकार न 
होने देना अक्रोध है। [ 

त्याग: = आत्मकल्याण के विरोधी परिग्रह को छोड़ देना 
त्याग है। क 

शान्ति: = बाह्य इन्द्रियों को विषयों की ओर से रोकना (वश 
में करना) शान्ति है। 

अपैशुनम्‌. = दूसरे के लिए हानिकारक वचन न बोलना 
अपैशुन है। 

भूतेषु दया < समस्त प्राणियों के दु:ख को न सहना दया है। 

अलोलुप्त्वम्‌ = विषयों में स्पृहा न रखना अलोलुप्त्व दै। 

मार्दवम्‌ = हृदय की कोमलता अर्थात्‌ अच्छे पुरुषों के साथ 
सम्बन्ध बनाने की योग्यता मार्दव है। 


ही: = न करने योग्य कर्म करने में लज्जा होना ही है। 
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अचापलम्‌ = आसक्ति पैदा करने वाले विषयों के पास रहने 
पर भी उनमें चपलता न दिखलाना अचापल है। 

तेज: = दुर्जनों से पराजित न होने वाली शक्ति तेज है। 

` क्षमा = कष्ट देने वालों के प्रति भी चित्त में विकार न होने 

देना क्षमा है। | 

घृतिः = महान्‌ विपत्ति के समय में भी करने योग्य कर्त्तव्य 
कर्म का निश्चय करने की शक्ति को धृति कहते हैं। 

शौचम्‌ = बाहर और भीतर की इन्द्रियों को शास्त्रानुसार 
कर्ततव्यकर्म के योग्य बना लेना शौच है। 

अद्रोहः = दूसरे से विरोध न करना अद्रोह है। 


नातिमानिता = अपने से बड़ों के सामने अभिमान न करना 
नातिमानिता है। 
दैवीम्‌ सम्पदम्‌ = देव सम्बन्धी सम्पदा को। 
अभिजातस्य = प्राप्त हुये मनुष्य में। 
भवन्ति = होते हे।। १।२।३।। | 
श्लोकार्थ--भगवान्‌ ने कहा कि हे भरतवंश मे श्रेष्ठ अर्जुन! मेरी 
आज्ञा के अनुकूल चलने वाला देव होता है। उसमें अभय, 
सत्त्वसंशुद्धि आदि छब्बीस गुण रहते हैं।। १।२।३।। 
विशेषार्थ--देवों से सम्बन्ध रखने वाली सम्पत्‌ को दैवी सम्पत्‌ 
कहते हैं। भगवान्‌ की आज्ञा के अनुसार चलने का जिनका स्वभाव 
हो वे देव कहलाते हैं, उनकी सम्पत्ति दैवी सम्पत्ति है। भगवदाज्ञा 
के अनुसार आचरण करने वाले पुरुषों में ही ये सब गुण होते 
हैं।। १।२।३।। 
अब भगवान्‌ आसुरी सम्पदा का.वर्णन करते है-- 
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दम्भो दर्पोऽतिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च । 
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्मदमासुरीम्‌।। ४।। 


अन्वय--पार्थ, दम्भः, दर्पः, अतिमानश्च, क्रोधः, पारुष्यमेव, च, 
आज्ञानम्‌, आसुरीम्‌, संपदम्‌ अभिजातस्य, भवन्ति।।४।। 

शब्दार्थ 

पार्थ = हे पृथा पुत्र अर्जुन! दम्भः = धार्मिकता की प्रसिद्धि 

के लिए किये गये धर्मानुष्ठान को दम्भ कहते हैं। दर्प: = कर्त्तव्य 
और अकर्त्तव्य के विवेक को नष्ट करने वाले तथा विषयानुभव 

से होने वाले हर्ष को दर्प कहते हैं, अतिमानश्च = जो विद्या, धन, 
जन आदि के अनुरूप न हो ऐसे अभिमान को अतिमान कहते 
हैं। क्रोधः = दूसरे को कष्ट पहुँचाने वाला चित्त का विकार ही 
क्रोध है, पारुष्यमेव = महापुरुषों में उद्वेग पैदा करने वाला कठोर: 

`` स्वभाव ही पारुष्य है, च = और, आज्ञानम्‌ = लौकिक एवं 
` पारलौकिक तत्त्वों को तथा कर्त्तव्य और अकर्त्तव्य को विवेक पूर्वक 

. न समझना अज्ञान है, (ये सब), आसुरीम्‌ = असुर सम्बन्धी, 
सम्पदम्‌ = सम्पदा को, अभिजातस्य = ग्राप्त हुए पुरुष में, भवन्ति 
= होते हैं।।४।। 

श्लोकार्थ-हे पार्थ! दम्भ; दर्प, अतिमान, क्रोध, पारुष्य और 
अ ये आसुरी सम्पदा: असुर स्वभाव वाले पुरुषों में होते 

।।४।। 

'बिशेषार्थ--आसुरी सम्पदा वाले केवल ख्याति की भावना से यज्ञ, 
दान, तप, पूजा, पाठ आदि धार्मिक कर्म करते हैं। इसलिए उनके 
यज्ञ, दान आदि धार्मिक कर्म दम्भपूर्ण माने जाते हैं। वे कर्त्तव्य 
और 'अकर्त्तव्य के विवेक से शून्य होते हैं। उनमें विद्या, धन, 
जन आदि के विपरीत अभिमांन होता है। दूसरे को पीड़ा पहुँचाने 
योग्य वचन बोलते हैं। उनका व्यवहार महापुरुषों के लिए अपमान 
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जनक होता है। लौकिक-पारलौकिक तत्त्व के ज्ञान से वञ्चित रहते 
हैं, इसलिए भगवान्‌ की आज्ञा का उल्लङ्घन करना जिनका स्वभाव 
है, वे असुर .कहे जाते हैं।।४।। | 


दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता | | 
मा शुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव।। ५।। 


अन्वय--पाण्डव, दैवी: सम्पत्‌, विमोक्षाय, मता, आसुरी, सम्पत्‌, 
निबन्धाय, (अतः त्वम्‌), दैवीम्‌, सम्पदम्‌, अभिजातः, असि, मा 
शुचः।।५।. 


शंब्दार्थ-पाण्डव = हे पाण्डुपुत्र अर्जुन!, दैवी = देव सम्बन्धी, 
सम्पत्‌ = भगवदाज्ञां के अनुकूल आसक्ति रहित कर्मानुष्ठान रूप 
संपत्‌, विमोक्षाय = मुक्ति के लिए, मता = मानी गयी है, आसुरी 
= असुर सम्बन्धी, सम्पत्‌ = सम्पदा, निबन्धाय = बन्धन के लिए. 
होती है, (अत: = इसलिए, त्वम्‌ = तुम), दैवीम्‌ सम्पदम्‌ = 
भगवदाज्ञा के अनुकूल आसक्ति रहित कर्मानुष्ठान रूप सम्पदा को, 
अभिजातः = लक्ष्यं.बनाकर जन्म धारण, असि = किये हो, अतः 
मा शुचः = शोक मत करो।।५।।: 


एलोकार्थ--हे पाण्डुपुत्र अर्जुन! दैवी सम्पदा मोक्ष के लिए. और 
आसुरी सम्पदा बन्धन के .लिए होती है, तुम शोक मत करो, 
क्योंकि तुम दैवी सम्पदा को लक्ष्य कर जन्म धारण किये हो।।५।। 
विशेषार्थ भगवान्‌ की आज्ञा के अनुसार आसक्ति रहित कर्मानुष्ठान 
करना ही दैवी सम्पदा है, जो बन्धन से मुक्त करा देने वाली है। 
भगवान्‌ कौ आज्ञा के विपरीत आचरण करना-आसुरी सम्पदा है, 
जो मानवं को नरकांदि में ले जाने वाली है। इस श्लोक में भगवान्‌ 
ने अर्जुन को पाण्डव शब्द से सम्बोधित किया है।. जिसका भाव 


है कि पाण्डुपुत्र दैवी सम्पदाःके अधिकारी हैं। उनमें आसुरी सम्पदा 


नहीं हो सकती। दुर्योधनादि भगवदाज्ञा के विपरीत चलने वाले 
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हैं, इसलिए आसुरी सम्पदा के अधिकारी हैं, उनमें आसुरी सम्पदा 
रहना सम्भव है।।५।। 


द्वौ भूतसगौ लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव. च । 
दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु ।। ६।। 


अन्वय--पार्थ, अस्मिन्‌, लोके, दैवः, आसुर एव च, द्वौ, भूतसगौ, 
दैवः, विस्तरशः, प्रोक्तः, आसुरम्‌, मे, श्ृणु।।६।। 
शब्दार्थ--पार्थ ॐ हे पृथा पुत्र अर्जुन! अस्मिन्‌ = इस, लोके = लोक 
. में, दैव: = देव सम्बन्धी, आसुर एव च = और असुर सम्बन्धी, 
: दौ = दो प्रकार की, भूतसगौं = प्राणियों की सूष्टि कही गयी है, 
दैव: = उनमें देव सृष्टि, विस्तरशः = विस्तार पूर्वक, प्रोक्तः = 
कही गयी है, आसुरम्‌ = असुर सर्ग, मे = मुझसे, शृणु = 
सावधान होकर सुनो।।६।। 
इलोकार्थ हे पार्थ! इस लोक में प्राणियों की सृष्टि दो प्रकार की 
होती है--दैवी और आसुरी। दैवी सृष्टि का विस्तार पूर्वक वर्णन 
कर दिया गया है। अब आसुरी सृष्टि का वर्णन सुनो।।६।। 
विशेषार्थ _इस कर्मभूमि में कर्म करने वाले प्राणियों के सर्ग दो 
प्रकार के होते हैं, दैव और आसुर! सर्ग का अर्थ है-इत्पत्ति | 
प्राचीन पुण्यकर्म के अनुसार जन्म लेने वाले प्राणी भगवान्‌.की 
आज्ञा के अनुकूल चलते हैं। उनके सर्ग को दैवसर्ग कहते हैं। 
प्राचीन पापरूप कर्म के अनुसार जन्म लेने वाले प्राणी भगवान्‌ 
की आज्ञा के विपरीत चलते हैं। उनकी उत्पत्ति को आसुरी सर्ग 
कहते हैं। भगवान्‌ की आज्ञा के अनुकूल आचरण करनेवालों के 
लिए कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग रूप आचार का विस्तार 
` पूर्वक उपदेश कर दिया गया। अब भगवान्‌ असुरों की उत्पत्ति 
. जिन आचरणों के लिए होती है उनका विस्तार पूर्वक वर्णन आगे 
करने जा रहे हैं।।६।। 
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प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न. विदुरासुराः। 
न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते।।७।। 


अन्वय- आसुराः, जनाः, प्रवृत्तम्‌, निवृत्तिम्‌ च, न विदुः, शौचम्‌, 
तेषु, न विद्यते, आचारः, अपि, तेषु, न विद्यते, सत्यं च, तेषु, 
न विद्यते।।७।। 


शब्दार्थ--आसुरा: = असुर प्रकृति वाले, जनाः = मानव, प्रवृत्तिम्‌ 
= लौकिक उन्नति के साधनरूप वैदिक कर्म को, निवृत्तिम्‌ च = 
और मोक्ष के साधन रूप वैदिक कर्म को, न विदु: = नहीं जानते 
हैं, शौचम्‌ = वैदिक कर्म करने. की योग्यता रूप बाहर और भीतर 
की पवित्रता, तेषु = उनमें, न विद्यते = महीं रहती-है, आचार: 
अपि = पवित्रता के निमित्त सन्ध्या वन्दनादि आचार भी, (तेषु 
न विद्यते = उनमें नहीं है), सत्यं च = और सत्य भाषण, (तेषु 
न विद्यते = उनमें नहीं है)।।७।। 
श्लोकार्थ--असुर स्वभाव वाले प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते 
हैं, उनमें न शौच, न आचार और न सत्य ही रहता है।।७।। 
विशेषार्थ असुरगण लौकिक उन्नति के साधन तथा मोक्ष के साधन 
वैदिक कर्मों को नहीं जानते हैं। उनमें वैदिक कर्म करने की 
योग्यता रूप बाहर औरं भीतर की पवित्रता भी नहीं रहती है। 
त्रे पवित्रता के निमित्त सन्ध्यां वन्दनादि आचार से वञ्चित होते 
हैं। उनमें सत्य वचन का भी अभाव रहता है।।७।। ` 
असत्यमप्रतिष्ठ ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
अपरस्परसम्भूत किमन्यत्कामहेतुकम्‌।। ८।। 
अन्वय--ते, जगत्‌, असत्यम्‌, अप्रतिष्ठम्‌, अनीश्वरम्‌, आहुः, 
.. अपरस्परसम्भूतम्‌, किमन्यत्‌, सर्वम्‌, जगत्‌, कामहेतुकम्‌।।८।। _ 
शब्दार्थ--ते = असुर प्रकृति वाले मनुष्य, जगत्‌ = संसार का, 
` असत्यम्‌ = ब्रह्म कारण है यह असत्य है,- अप्रतिष्ठम्‌ = शेष, 
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नाग, कूर्म आदि पर यह जगत्‌ स्थित नहीं है, अनीश्वरम्‌ = इसका 
नियन्ता ईश्वर नहीं है, आहुः = (ऐसा) कहते हैं, अपरस्परसम्भूतम्‌ 
= स्त्री पुरुष के संयोगं मात्र से यह उत्पन्न है, किमन्यत्‌ = (इसके 
अतिरिक्त) दूसरा कुछ नहीं है, सर्वम्‌ जगत्‌ = सम्पूर्ण जगत्‌, 
कामहेतुकम्‌ = वासना के कारण स्त्री-पुरुष का संयोग मात्र से 
उत्पन्न हुआ है।।८।। 

श्लोकार्थ- असुर प्रकृति वाले कहते हैं कि जगत्‌ असत्य, अप्रतिष्ठित 
और निरीश्वर है। यह स्त्री-पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है। काम 
के -अतिरिक्त इसका अन्य कारण नहीं हो सकता है।।८।। 

विशेषार्थ-आसुरी संस्कार वाले मानवों की दृष्टि में जगत्‌ का 
कारण ब्रह्म नहीं है। कूर्म, शेष आदि के शिर पर यह पृथ्वी स्थित 
है और इस समस्त जगत्‌ का नियन्ता ईश्वर हैं, यह उन्हें मान्य 
नहीं है। उनकी मान्यता है कि स्री-पुरुष के संयोग मात्र से प्राणियों 
की उत्पत्ति होती है, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि किसी भी प्राणी 
की उत्पत्ति में केवल काम ही कारण है, इसके अतिरिक्त दूसरा 
कारण देखने में नहीं आता है।।८।। 


एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानो5ल्पबुद्धयः । 
प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ।। ९।। 
अन्वय- अल्पबुद्धय:, नष्टात्मानः, एताम्‌, दृष्टिम्‌, अवष्टभ्य, 
उग्रकर्माणः, अहिताः, जगतः, क्षयाय, प्रभवन्ति।।९।। [ 
शाब्दार्थ--अल्पबुद्धयः = शरीर और आत्मस्वरूप का ज्ञान जिन्हें 
नहीं है, नष्टात्मान: = देहातिरिक्त आत्मा को जो नहीं मानते, 
(देहाभिमानी) एताम्‌ = इस, दृष्टिम्‌. = आसुरी बुद्धि को, अवष्टभ्य 
= आश्रय लेकर, उग्रकर्माणः = क्रूर कर्म करने वाले, अहिताः 
= दूसरों का अहित करने वाले, जगत: = जगत्‌ के, क्षयाय = 
' नाश के लिए, प्रभवन्ति = उत्पन्न होते हें।।९।। 
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इलोकार्थ जिन्है आत्मा तथा शरीर के स्वरूप का ज्ञान नहीं है और 
. जो बुद्धिहीन हैं वैसे मानव आसुरी प्रकृति का सहारा लेकर जगत्‌ 
में दूसरे का अहित तथा नाश करने के लिए उत्पन्न होते हैं।।९।। 


काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः । 
मोहाद्‌ गृहीत्वासदग्राहानप्रवर्तन्तेऽ शुचिव्रताः।। १ ०।। 


अन्वय--दुष्मूरम्‌, कामम्‌, आश्रित्य, मोहात्‌, असद्य़ाहान्‌, गृहीत्वा, 
दम्भमानमदान्विताः, अशुचिव्रताः, प्रवर्तन्ते।। १०।।. 


शब्दार्थ दुष्पूरम्‌ = कठिनाई से पूरी होने वाली, कामम्‌ = कामना . 
का, आश्रित्य = आश्रय लेकर, मोहात्‌ > अज्ञानवश, असद . 
हान्‌ = अन्याय से संगृहीत धनादि को, गृहीत्वा- = लेकर, 
दम्भमानमदान्विता: = दम्भ;मान और मद से युक्त हो, | 
अशुचित्रताः = शाखविरुंद्ध आचरण करने वाले, प्रवर्तन्ते = 
निर्भीकता पूर्वक विचरण करते हैं।।१०॥॥ | 

शलोकार्थ (वे) शास्रविरुद्ध आचरण करने वाले दम्भ, मान और मद 
से युक्त मानव दुष्पाप्य विषयों की कामना का सहारा लेकर, उनको 
प्राप्त करने की इच्छा से तथा अज्ञानवश अन्याय से उपार्जित भोग्य 
वस्तुओं का संग्रह करके निर्भय हो विचरण करते हैं।। १०।। 


चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाञ्रिताः । 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ।। ९१।। ` 
अन्वय--कामोपभोगपरमा:, एतावदिति, निश्चिताः, अपरिमेयाम्‌, 
प्रलयान्ताम्‌, चिन्ताम्‌, च उपाश्रिता:।। ११।। 


शब्दार्थ--कामोपभोगपरमाः = काम के उपभोगं को ही परम पुरुषार्थ 
आनने वाले, एतावदिति = संसार में आने का फल केवल काम- 
भोग ही है, स्वर्ग, मोक्षादि नहीं, ऐसा निश्चिता: = निश्चय करने 
वाले, अपरिमेयाम्‌ = अपरिमित विषय की, प्रलयान्ताम्‌ = 
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प्रलयकाल तक भी जिसका निश्चय न हो, चिन्ताम्‌ = ऐसी चिन्ता 
को, उपाश्रिताः = आश्रय लिए रहते हैं।। ११।। 

इलोकार्थ--सांसारिक वस्तुओं की इच्छा की पूर्तिरूप भोगों को ही 
उत्तम पुरुषार्थ मानने वाले और जगत्‌ में भोग करना ही पुरुषार्थ 
है, ऐसा निश्चय रखने वाले प्रलय काल तक भी अन्त न होने 
वाली अपरिमित चिन्ताओं का आश्रय लिए रहते हैं। 

विशेषार्थ- चार पुरुषार्थ हैं अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। उनमें 
असुरगण काम उपंभोग को ही परम पुरुषार्थ मानते हैं। उन्हें स्वर्ग, 
वैकुण्ठादि में विश्वांस नहीं होता। वे प्रलयकाल तक जिनका अन्त 
नहीं हो सकता वैसे भोग्य विषयों का चिन्तन करते रहते हैं। उनमें 
भोग वासना ही सदा बनी रहती है। उसकी पूर्ति के लिए विभिन्न 
तरह का अनर्थ करते रहते हैं।।११।। ट 


आशापाशशतैर्बद्धा: कामक्रोधपरायणाः । 
ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान्‌ ।। १ २।। 


अन्वय-_-आशापाराशतैः, बद्धाः, कामक्रोधपरायणाः, कामभोगार्थम्‌, 
अन्यायेन, अर्थसञ्चयान्‌, ईहन्ते।।१२।। | : 

` 'शब्दार्थ--आशापाशशतै: = आशा रूप सैकड़ों रस्सी से, बद्धाः = 
जो बंधे हुये हैं, कामक्रोधपरायणाः = जो सदा काम, क्रोध का 
ही पालन करते रहते हैं, कामभोगार्थम्‌ = काम के. उपभोग के 
लिए, अन्यायेन = अन्याय पूर्वक, अर्थसञ्चयान्‌ = अर्थ संग्रह 
की, ईहन्ते = चेष्टा करते है॥१२॥॥ | 

श्लोकार्थ--जो आशारूपी सैकड़ों रस्सी में बन्धे हुये हैं और जो सदा 
काम, क्रोध का आश्रय लिये रहते हैं वैसे असुरगण अहर्निश 

[ कोए के लिए अन्याय पूर्वक अर्थ-संग्रह में प्रयत्नशील' रहते 

।।१२॥। | 
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इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये. मनोरशम्‌। 
` इदमस्तीदमपि. मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ ।। ९३।। 
अन्वय--इदम्‌, मया, अद्य, लब्धम्‌, इमम्‌, मनोरथम्‌, प्राप्स्ये, इदम्‌ 
धनम्‌, अस्ति, इदमपि, धनम्‌, पुनः, मे, भविष्यति।। १३।। 
शब्दार्थ-इंदम = यह खेत, खरी, पुत्रादि वस्तु, मया = मेरे सामर्थ्य 
से, अद्य = आज, लब्धम्‌. = प्राप्त हुई है, इमम्‌ = इस, मनोरथम्‌. 
= मनोरथ को, प्राप्स्ये = अपनी सामर्थ्य से प्राप्त करूगा, इदम्‌ 
= यह, धनम्‌ = धन, अस्ति = है, इदमपिधनम्‌ पुन: = यह दूसरा 
धन भी, मे = मुझे, भविष्यति = प्राप्त होगा।। १३।। 
श्लोकार्थ-यह स्त्री, पुत्र, धनादि वस्तु मुझे अपने पुरुषार्थ से प्राप्त 
हो गयी है और इस मनोरथ को भी प्राप्त करूँगा। यह धन मेरा 
है तथा यह धन भी मेरा ही होगा।। १३।। | 
विशेषार्थ-असुर प्रकृति वाले मनुष्य कहते हैं कि खेत, घर, री 
पत्रादि मेरे सामर्थ्य से प्राप्त हुये हैं। मैं अपने मनोनुकूल वस्तु 
को अपनी शक्ति से ही आगे भी प्राप्त करूंगा। यह धन अपने 
बल से प्राप्त किया हुँ। दूसरा धन भी इसी प्रकार मैं अपनी सामर्थ्य 


से प्राप्त करूंगा।। १३।। | 
असौ मया हतः शत्तुर्हनिष्ये चापरानपि। 
इश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखी ।। १४।। 
'अन्वय--असौ, शत्रु, मया, हतः, अपरान्‌ अपि, च, हनिष्ये, 


अहम्‌, ईश्वरः, अहम्‌, भोगी,, अहम्‌, सिद्धः, बलवान्‌, 
सुखी।। १४।। | | 


शंब्दार्थ-असौ = यह, शत्रु: = शत्रु, मया = मेरे द्वारा, हतः = 
` ` भारा गया, अपरान्‌ अपि = अन्य शत्रुओं को भी, हनिष्ये'5 (अपने 
हीं बल से) मारूँगा, अहम्‌ = मैं, ईश्वर: = जगत्‌ का नियामक 
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ईश्वर हूँ, अहम्‌ = मैं, भोगी = समस्त विषयों को भोगने में समर्थ 
हूँ, अहम्‌ = मैं, सिद्धः = सिद्ध हूँ, बलवान्‌ = बलशाली हूँ, 
सुखी = पुत्रादि के सुखों से सम्पन्न हँ।। १४।। 

इलोकार्थ--अमुक शत्रु को मैं मार डाला और दूसरों को भी मार 
डालूँगा। मैं ईश्वर हूँ, मैं भोगी हूँ, तथा मैं सिद्ध, बलवान्‌ और 
सुखी हूँ।। १४।। 

विशेषार्थ मैंने अपनी सामर्थ्यं से इस शत्रु को मार डाला और अन्य 
शत्रुओं को भी अपने ही बल से नाश करूंगा। जगत्‌ का नियामक 
ईश्वर मैं ही हूँ। मैं अपनी शक्ति से समस्त विषयों का भोग करने 
वाला हूँ। भाग्य के बल से मुझे भोग प्राप्त नहीं हुआ है। मैं स्वयं 
सिद्ध और बलवान्‌ हूँ। धन, पुत्रादि सुखों को भी मैने स्वयं प्राप्त 
किया है।।१४।। 


आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया । 
यक्ष्ये ` दास्यामि मोदिष्य डत्यज्ञानविमोहिताः ।। १५।। 


अन्वय--आढय:, अभिजनवान्‌, * अस्मि, मया, सदृशः, अन्यः, 
कः, अस्ति, : यक्ष्ये, दास्यामि, मोदिष्ये, इति, 
आज्ञानविमोहिताः।। १५।। 

शब्दार्थ-- आढ्यः = समस्त ऐश्वर्य से सम्पन्न, अभिजनवान्‌ = 
उत्तमकुल में जन्म लेने वाला, अस्मि = हूँ,'मया = मेरे, सदृशः 
= समान, अन्यः = दूसरा, कः = कौन, अस्ति = है, यक्ष्ये = 
यज्ञ करूँगा, दास्यामि = दान दूँगा, मोदिष्ये = आनन्द ग्राप्त 
करूँगा, इति = इस प्रकार, अज्ञानविमोहिताः = अज्ञान से मोहित 
हो रहे हैं।। १५।। ॒ द 

श्लोकार्थ अज्ञान से मोहित मनुष्य समझते हैं कि मैं घनवान्‌ हूँ, 
मैं कुलीन हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूँगा, दान 
दूँगा-और आनन्द मनाउँगा।।१५।। 
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विशेषार्थ जो मानव ब्रह्मस्वरूप के ज्ञान से रहित होने के कारण 
मोह में पड़ा हुआ है, वह समझता है कि मैं अपनी शक्ति से 
धनवान्‌ बना हूँ। मैंने उत्तमकुल में जन्म लिया है। मेरे समान दूसरा 
कौन है, जो अपनी शक्ति से वैभव प्राप्त किया है, मैं यज्ञ करूँगा, 
दान दूँगा तथा आनन्द से रहूँगा। इस प्रकार असुरगण ईश्वर कृपा 
की आशा न करके अभिमान वश केवल भोग की बात सोचते 
रहते हैं।। १५।। 


अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः। 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ।। १६।। 


अन्वय अनेकचित्तविश्रान्ता:, मोहजालसमावृताः, कामभोगेषु, प्रसक्ताः, 
अशुचौ, नरके, पतन्ति।। १६।। 

3 शब्दार्थ--अनेकचित्तविभ्रान्ताः = अनेक .प्रकार के संकल्यों से 
जिनका चित्त भ्रमित हो गया है, मोहजालसमावृताः = अज्ञान रूप 
जाल से जो घिरे हुये हैं, कामभोगेषु = काम के उपभोग में, 
प्रसक्ता: = जो आसक्त हैं, ऐसे मनुष्य, अशुचौ = अपवित्र रक्त, 
छ आदि विकारों से युक्त, नरके = नरक में, पतन्ति = गिरते 

।।१६।। 


इलोकार्थ अनेक प्रकार के संकल्पो से जिनके चित्त भ्रमित हो गये 
“हैं, वे मोह रूप जाल से ढँके रहने के कारण कामोपभोगों में 
आसक्त रहते हैं। वैसे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य अत्यन्त अपवित्र 
नरक में गिरते हें।। १६।। 


| 

| 

| विशेषार्थ- ईश्वर और प्रारब्ध की आशा न रखकर हम अमुक कार्य 

। को ऐसे करेंगे, अन्यकार्य भी करेंगे, इस तरह के अनेक संकल्पों 

| से जिनके चित्त प्रमित हो रहे हैं तथा जो इस प्रकार के मोह रूप 

। जाल में फँसे हुये हे, ऐसे लोग विषय भोगो में अत्यन्त आसक्त 
' होने के कारणं मरने पर रौरव नरक में जाते हैं।।१६।। 
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आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः । 
यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्‌ ।। १७।। 
अहङ्कारं बलं दर्प कामं क्रोधं च संश्रिताः । 
मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽ भ्यसूयकाः।। १८।। 


अन्बय--आत्मसम्भाविताः, स्तब्धाः, धनमानमदान्विताः, अहङ्कारम्‌, 
बलम्‌, दर्पम्‌, कामम्‌, क्रोधम्‌, च, संश्रिता:, आत्मपरदेहेषु, माम्‌, 
अभ्यसूयकाः, प्रद्विषन्तः, ते, दम्भेन, अविधिपूर्वकम्‌, नामयज्ञैः, 
यजन्ते।। १७।।१८।। 


शब्दार्थ--आत्मसम्भाविता: = स्वयं अपनी प्रशंसा करने वाले, 
स्तब्धा: = कुछ नहीं करके अपने को परिपूर्ण मानने वाले, 
धनमानमदान्विताः = धन और मान के मद से जो युक्त हैं, 
अहङ्कारम्‌ = ईश्वर और प्रारब्ध की आशा न रखकर मैं ही सब 
करता हूँ इस तरह का अहङ्कार, बलम्‌ = सब करने की सामर्थ्य 
रूप बल, दर्पम्‌ = दर्प, कामम्‌ = काम, क्रोधञ्च = और क्रोध 
का, संश्रिताः = जो आश्रय लिए हुए हें, आत्मपरदेहेषु = अपने 
और दूसरों के शरीरों में स्थित, माम्‌ = भुई परमेश्वर को, 
अभ्यसूयकाः = निन्दा करने वाले, प्रद्विषन्तः = मुझसे द्वेष रखते 
हुए, ते = वे असुरगण, दम्भेन = दम्भ से, अविधिपूर्वकम्‌ = 
अविधिपूर्वक, नामयज्ञैः = नामयज्ञों से, भजन्ते = अनुष्ठान करते 
_ हैं।। १७।।१८।। 
इलोकार्थ स्वयम्‌ अपनी प्रशंसा करने वाले, कुछ भी न करके 
अपने को परिपूर्ण मानने वाले तथा धन और अभिमान के मद 
से युक्त रहने वाले असुरगण अहंकार, बल, दर्प, fu और क्रोध 
के आश्रित होकर अपने और दूसरों के शरीरो में स्थित मेरी. 
(परमेश्वर की) निन्दा करते हुए तथा मुझसे ह रखते हुए, दम्भ 
से अविधि पूर्वक नाम मात्र के लिए यज्ञों का अनुष्ठान करते 
हैं।। १७।।१८।। ; सह 
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तानहं द्विषतः करान्संसारेषु नराधमान्‌ । 
क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु ।। १९।। 


अन्वय- अहम्‌, अशुभान्‌, नराधमान्‌, क्रूरान्‌, द्विषतः, तान्‌, 
संसारेषु, आसुरीषु, योनिषु, एव, अजस्तम्‌, क्षिपामि।। १९।। 

शब्दार्थ--अहम्‌ = मैं, अशुभान्‌ = मेरे गुण, ऐश्वर्य विषयक 
ज्ञान से रहित, नराधमान्‌ = नराधमों को, क्रूरान्‌  क्रूरों को, द्विषतः . 
= मुझसे द्वेष करने वाले, तान्‌ = उन असुरों को, संसारेषु = जगत्‌ 
में, आसुरीषु = असुर सम्बन्धी, योनिषु = योनियों में, एव = ही, ` 
अजस्तम्‌ = निरन्तर, क्षिपामि = गिराता हूँ।। १९।। 

श्लोकार्थ- मेरै गुण और ऐश्वर्य विषयक ज्ञान से रहित, मुझसे 
द्वेष करने वाले जो क्रूर तथा नराधम हैं, उन्हें मैं बार-बार जन्म, 
जरा एवं मरण रूप परिवर्तनशील संसार में उत्पन्न करता हूँ और 
फिर उन्हें आसुरी योनियों में डालता हूँ।। १९।। 


आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 
मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ।। २०।। 


अन्वय--कौन्तेय, आसुरीम्‌, योनिम्‌, आपन्नाः, मूढाः, जन्मनि, 
जन्मनि, माम्‌, अप्राप्य, एव, ततः, अधमाम्‌, गतिम्‌, यान्ति।।२.०।। 

शब्दार्थ--कोन्तेय = हे कुन्तीपुत्र अर्जुन, आसुरीम्‌ = असुर 
सम्बन्धी, योनिम्‌ < योनि को, आपन्नाः = प्राप्त किये हुए मनुष्य, 
मूढाः = विपरीत बुद्धिवाले, जन्मनि जन्मनि = प्रति जन्म में, माम्‌ 
अप्राप्य = मुझे न ग्राप्त करके, एव = ही, ततः = असुर में जन्म 
लेने से, अधमाम्‌ = नीच, गतिम्‌ = गति को (नरकादि) यान्ति 
= प्राप्त करते हैं।।२०।। | 

इलोकार्थ हे अर्जुन! आसुरी योनि में उत्पन्न विपरीत बुद्धिवाले 
प्रत्येक जन्म मे मुझे न प्राप्त करके बार-बार नीच से नीच गति 
(रौरवादिनरक) को प्राप्त करते हैं।।२०।।. 


hf 
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आगे के श्लोक से आत्मा को अधःपतन की ओर ले जाने 
वाले असुर स्वभाव का मूल कारण बतलाते हैं- 


त्रिविधं नरकस्यैतद्‌ द्वारं नाशनमात्मनः। 
कांमः क्रोधस्तथा :लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌।। २९।। 


अन्वय--कामः, क्रोधः, तथा, लोभः इति त्रिविधम्‌, आत्मनः, 
नाशनम्‌, नरकस्य, एतद्‌, द्वारम्‌, तस्मात्‌, एतत्‌, त्रयम्‌, 
त्यजेत्‌।। २ १।। - 

शब्दार्थ--काम: = काम, क्रोधः = क्रोध, तथा = और, लोभः = 
लोभ, इति = ये, त्रिविधम्‌ = तीन प्रकार के, आत्मनः = आत्मा 
को, नाशनम्‌ = अधः पतन की ओर ले जाने वाले, नरकस्य = 
नरक का, एतद्‌ = यह, द्वारम्‌ = मार्ग है, तस्मात्‌ = महान्‌ अनर्थ 
के साधन होने के कारण, एतत्‌ त्रयम्‌ = इन तीनों को, त्यजेत्‌. 
= छोड़ दे।।२१।। 

इलोकार्थ काम, क्रोध और लोभ ये तीनों आत्मा को अधःपतन 
की ओर ले जाने वाले अतिघोर. नरक के द्वार हैं। अर्थात्‌ नरक 
में प्रवेश के उपाय हैं। इसलिए इन तीनों को नरक का द्वार (मार्ग) 
समझकर त्याग दें।।२:१।। 

विशेषार्थ--आत्म-कल्याण के लिए भगवान्‌ ने मानव शरीर दिया 
है। यह शरीर जीव को भगवान्‌ के निकट पहुँचाने के लिए रथ 
के रूप में मिला है। “आत्मा शरीर रूप रथ पर बैठी हुई है। इस 
रथ को ले चलने के लिए दस इन्द्रियाँ ही घोड़ें हैं। बुद्धि सारथि 
का काम करती है। मन दस इन्द्रिय रूप घोड़ों का लगाम है। 
जिसकी बुद्धि ठीक रहती है, वह शरीर रूप स्थ से परमात्मा के 

१. आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव. तु। 

बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः अग्रहमेव च ।॥। 
२. इन्द्रियाणि गोचरान्‌ । 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः ।। के.उ. अ-श्व ३.३.४ 
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पहुँच जाता है और जिसकी बुद्धि ठीक नहीं रहती है, उसका | 
ता है।” काम, क्रोध, और लोभ इन तीनों में तर एक a 
जिसमें रहता है उसकी बुद्धि विकृत हो जाती है। जिसमें तीनों रह 
हैं, उसका तो कहना ही क्या है? अर्थात्‌ उसकी बुद्धि तो 
अतिविकृत हो जाती है। परिणाम होता है कि वह व्यक्ति नरकगामी 
होता है। इसी भाव से भगवान्‌ ने काम, क्रोध और लोभ को नरक 
का मार्ग कहा है। जो इन तीनों में से विरळ के वश में हो गया 
वह नरक-मार्ग का पथिक बन. गया, इसमें संदेह नहीं है।।२१।। 


एतेर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्िभिर्नरः । 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ।। २२।। 


अन्वय कौन्तेय, तमोद्वारैः, एतैः, त्रिभिः, विमुक्तः, नरः, आत्मनः; 
` श्रेयः, आचरति, ततः, पराम्‌, गतिम्‌, याति।।२२।। 


शब्दार्थ--कौन्तेय, तमोद्वारैः = असुर स्वभाव वालों के प्रवेश मार्ग, 
एतैः = इन, त्रिभिः = काम, क्रोध और लोभ इन तीनों से, 
विमुक्तः = रहित, नरः = मनुष्य, आत्मनः = अपना, श्रेयः = 
मेरे अनुकूल कल्याणकारी, आचरति = आचरण करता है, तत: 
= मेरे अनुकूल आचरण करने से, परां गतिम्‌ = परम गति 
मुझे, याति = प्राप्त करता है।।२२।। 
इलोकार्थ हे अर्जुन! असुर स्वभाव वालों के लिए प्रवेश के मार्ग 
काम, क्रोध और लोभ ये तीन हैं, इनसे मुक्त होकर अपनी आत्मा 
का कल्याण करने वाला मानव मेरी उपासना रूप कर्म का 
आचरण करंता है और उससे परम प्राप्य मुझ (परमेश्वर) को प्राप्त 
करता है।।२२।। 


यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः । 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌।। २३।' 
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अन्वय- यः, शास्त्रविधिम्‌, उत्सृज्य, कामकारत: , वर्तते, सः, न, 
सिद्धिम्‌, न सुखम्‌, न परांगतिम्‌, अवाप्नोति।।२३।। 


शब्दार्थ--य: = जो पुरुष, शा्रविधिम्‌ = शास्र कहते हैं वेद को, 
उसकी विधि अर्थात्‌ अनुशासन को, उत्सृज्य = उल्लङ्घन करके, 
कामकारतः = स्वेच्छानुसार, वर्तते = कर्म करता है, सः = वह, 
न सिद्धिम्‌ = न स्वर्गादि विषयक सिद्धि, न सुखम्‌ = न संसार 
का सुख, न परां गतिम्‌ = न मुक्ति.को ही, अवाप्नोति = प्राप्त 
करता है।।२३।। 

इलोकार्थ-जो मनुष्य वैदिक विधि को छोड़कर अपनी इच्छा के 
अनुसार कर्म करता है वह न स्वर्ग, न इस लोक का सुख और 
न मुक्ति ही प्राप्त करता है।।२३।। 


विशेषार्थ--भगवान्‌ के कथन का भाव है कि दो प्रकार के जीव 
होते हैं। शाख्रानधिकारी और शाख्राधिकारी। पशु, पक्षी आदि में 
शास्त्रीय संविधान को समझने एवं उसके अनुसार आचरण करने 
की सामर्थ्य नहीं है। इसलिए वे सब शाख्रानधिकारी होते हैं। पशु 
आदि के शरीर भोग के लिए मिलते हैं। मानव विवेकशील प्राणी 
है, शास्त्रीय नियमों को समझने और उसके अनुसार आचरण करने 
की सामर्थ्य मानव में है। इस शरीर से किये गए कमों का उत्तम 
या अधम फल किसी भी योनि में मिलता है। इसलिए मानव को 
शास्रीय संविधान के अनुकूल चलना चाहिये। जो उसे त्यागकर 
कामना वश स्वेच्छाचारिता दिखलाते हैं उन्हे लौकिक और 
पारलौकिक दोनों सुखों से वञ्चित होना पड़ता है।।२३।। 


तस्माच्छात्नं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ । 
ज्ञात्वा शाख्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ।। २४।। 


अन्वय--तस्मात्‌, कार्याकार्यव्यवस्थितौ, ते, शास्रम्‌, प्रमाणम्‌, . 
शा्नविधानोक्तम्‌, कर्म, ज्ञात्वा, इह, कर्म, कर्तुम्‌, अईसि।।२४।। 
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शब्दार्थ-तस्मात्‌ = अविधिपूर्वकं किये हुए कर्म को निष्फल होने 
के कारण, कार्याकार्यव्यवस्थितौ शास्त्र वर्णित मेरी आराधना 
रूप कर्म और शास्रनिषिद्ध मेरी आज्ञा का उल्लङ्घन रूप कर्म इन 
_ दोनों के निर्णय में, ते = तेरे लिए, शाख्रम्‌ = वेद hdd ही, 
प्रमाणम्‌ = प्रमाण है, तस्मात्‌ = इसलिए, शाः = 
शास्रविधि के अनुसार कहा हुआ, .कर्म = कर्म को, ज्ञात्वा = 
जानकर, इह = इस लोक में, कर्म = मेरी उपासना रूप कर्म, 
कर्तुम्‌ = करने के लिए, अईसि = समर्थ हो।।२४।। 
श्लोकार्थ----अविधिपूर्वक .किये गये कर्म के निष्फल होने से 
शास्रों में वणित मेरी उपासना रूप कर्म तथा शा्र-निषिद्ध (मेरी 
आज्ञा का उल्लङ्घन रूप) कर्म, इन दोनों के निर्णय में तुम्हारे 
लिए वेदादि शास्त्र ही प्रमाण हैं। इसलिए शास्त्र विहित कर्म को 
यथार्थ रूप में जानकर मेरी उपासना रूप कर्म का आचरण कर 


सकते हो। अर्थात्‌ वेदादि शास्त्रो के अनुकूल चलना ही मानवों 
के लिए श्रेयस्कर है।।२४।। 


श्रीमद्जयवद्नीतासूपतिवत्सु अह्मविद्यायां योगश़ाख्रे श्रीकृष्णाजुनिसंवादे 
दैवासुरसम्पद्वि भागयोगो नाम बोडड़ोऽध्यायः।। १६।। 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ की गायी गयी उपनिषद्‌ में ब्रह्म विद्यानर्गा योगशाख 
विषयक श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में दैवासुर सम्पद्‌ विभागयोग नामक 
` सोलहवाँ अध्याय समाप्त हुआ। 
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इससे पूर्व अध्याय में देव और असुरों के विभाग का वर्णन 
किया गया है। वहाँ यह भी कहा गया है कि. प्राप्त करने योग्य तत्त्व 
का ज्ञान और उसकी प्राप्ति के उपाय का ज्ञान वेदादि शाखं से 
ही होता है। 

इस सतरहवें अध्याय में ये विषय कहे गये हैं--श्रद्धा तीन प्रकार 
की होती है--सात्तिक, राजस औरं तामस। शास्रविधि-हीन यज्ञादि 
आसुर होने से निष्फल होते हैं। सत्त्वादि तीन गुणों के भेद से आहारं 
यज्ञ, तप और दान तीन-तीन प्रकार के होते हैं। वैदिक यज्ञादि: कर्मों 
का आरम्भ 3» के उच्चारण से होता है। मोक्ष की इच्छा से किये 
गये यज्ञ, तप और दान कर्म तत्‌ शब्द से सम्बन्धित होते हैं। सद्भाव 
और साधुभाव के लिए सत्‌ शब्द का प्रयोग होता है। विना श्रद्धा 
के किये गये हवन, दान और तप असत्‌ कहे गये हैं। इस अध्याय 
में त्रिविध श्रद्धा का विचार ही प्रधान है, इसलिए यह अध्याय 
श्रद्धात्रयविभागयोग है। 


ये शाख्रविधिमुत्सृज्य यजन्त -अखयान्विताः |... 
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः।। १।। 
अन्वय- अर्जुनः, उवाच, कृष्ण, ये, शास्त्रविधिम, उत्सृज्य, - 
श्रद्धयान्विता:, यजन्ते, ` तेषाम्‌, निष्ठा, तु, का, सत्त्वम्‌, रज 
आहो, तमः॥१। | 
शब्दार्थ--अर्जुन: = अर्जुन ने, उवाच्‌ = कहा; कृष्ण = हे श्रीकृष्ण, | 

ये = जो मानव, शाख्विधिम्‌= शास्त्रीय नियमों को, उत्सृज्य = ` 
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छोड़कर, श्रद्धयान्विताः = श्रद्धापूर्वक, यजन्ते = यज्ञादि करते हैं, 
तेषाम्‌ = उन श्रद्धायुक्त मनुष्यों की, निष्ठा = निष्ठा, तु = तो, 
का = कैसी, सत्त्वम्‌ = सात्विकी, रजः = राजसी, आहो = अथवा, 
तमः = तामसी है॥१॥ 


श्लोकार्थ--अर्जुन ने कहा, हे श्रीकृष्ण! जो शास्त्रीय नियमों का 
उल्लङ्घन करके श्रद्धापूर्वक यज्ञादि करते हैं; वैसे श्रद्धालु पुरुष 
की निष्ठा कैसी. होती है? सात्त्विक, राजस या .तामस।।१॥ 

विशेषार्थ--निष्ठा का अर्थ है स्थिति। जिसमें ठहरा जाय उसे स्थिति 
कहते हैं। किसी भी पुरुष की निष्ठा सत्त्वगुण, रजोगुण या तमोगुण 
के अनुसार ही होती है। अतः यहाँ निष्ठा शब्द से सत्त्वादि तीनों 
गुण ही विवक्षित हैं। इसलिए अर्जुन के प्रश्‍न का भाव .है कि. 
जो शास्त्र विधि को छोड़कर श्रद्धापूर्वक यज्ञ, दानादि करते है, 
वे पुरुष सात्विक, राजस या तामस इनमें कौन हैं?॥१॥ 


अब भगवान्‌ सत्त्वादि गुणों के भेद से तीन प्रकार की श्रद्धा 
बतलाते हैं-- [ 


' श्रीभगवानुवाच 
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । 
सात्त्विकी राजसी चेव तामसी चेति तां श्रृणु ।। २।। . 
अन्वय-श्रीभगंवान्‌, उवाच, देहिनाम्‌, श्रद्धा, सात्त्विकी, राजसी, 
' तामसी, च इति, त्रिविधा, भवति, सा, स्वभावजा, एव, ताम्‌, 
श्रृणु॥२॥ ` 
शब्दार्थ श्रीभगवान्‌ = भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने, उवाच = कहा, 
` देहिनाम्‌ = देहधारी जीवों की, श्रद्धा = श्रद्धा, सात्तिकी = सत्त्वगुण 
प्रधान, राजसी = रजोगुण प्रधान, तामसी च = और तमोगुण 
प्रधान, इति = इस तरह, त्रिविधा = तीन प्रकार की, भवति = 
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होती है, सा = वह श्रद्धा, स्वभावजा. = स्वभाव से, एव = ही 
उत्पन्न होती है, ताम्‌ = उस श्रद्धा को, शृणु = सुनो॥२॥ 

इलोकार्थ--श्रीभगवान्‌ ने कहा कि जीवात्माओं को श्रद्धा सात्त्विक, 
राजस और तामस भेद से तीन प्रकार की होती है। वह श्रद्धा स्वभाव 
से ही उत्पन्न होती है, उसे सुनो॥२॥ 

विशेषार्थ- प्राचीन वासनाओं के निमित्त होने वाली विभिन्न प्रकार की 
रुचि का नाम स्वभाव है। जिस कर्म में रुचि होती है उसी कर्म में 
श्रद्धा होती है। वासना, रुचि और श्रद्धा ये आत्मा के धर्म हैं, जो 

' सत्त्वादि गुणों के संसर्ग से होते हैं। सत्त्वादि गुण ही श्रद्धा के उत्पादक 

हैं। अतएव गुण भेद से श्रद्धाः तीन प्रकार की होती है॥२॥ 


सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत । 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छूद्धः स एव सः।।३।। 
अन्वय--भारत, सर्वस्य, श्रद्धा, सत्त्वानुरूपा, भवति, अयम्‌, पुरुषः 
श्रद्धामयः, यः, यच्छ्रद्धः, सः, सः, एव, (भवति)॥३॥ 
शब्दार्थ--भारत = हे अर्जुन!, सर्वस्य = सभी चेतनों (जीवों) की, 
, श्रद्धा श्रद्धा, सत्त्वानुरूपा = देह, इन्द्रिय और अन्तःकरण के 
अनुकूल, भवति = होती है, अयम्‌ = यह, पुरुषः = पुरुष, श्रद्धामयः = 
श्रद्धा से युक्त है, यः = जो मनुष्यं, यच्छ्रद्धः = जैसी श्रद्धावाला होता 
है, सः = वह, स एव = उसी श्रद्धा से युक्त, (भवति = होता है) 
अर्थात्‌ श्रद्धा के अनुरूप फल का भागी होता है॥॥३॥ 
श्लोकार्थ--यहाँ सत्त्व शब्द देह, इन्द्रिय और अन्तःकरण का बोधक 
है। सभी जीवों की श्रद्धा देह, इन्द्रिय और मन के अनुकूल होती 
है। इसलिए जो पुरुष जिस प्रकार की श्रद्धा से युक्त होता है, 
वहे उसी श्रद्धा के अनुरूप फल प्राप्त. करता है॥३॥ 
विशेषार्थ--इसंका भाव यह है कि जिस पुरुष का अन्त:करण (मन) 
जिस तरह के गुण से युक्त होता है, उस पुरुष में वैसी ही श्रद्धा 
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होती है। जैसे सत्त्वगुण से युक्त मन रहने पर सात्त्विक श्रद्धा, 
रजोगुण से युक्त होने पर राजस और तमोगुण से युक्त होने पर 
तामस श्रद्धा होती है। जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला होता है उसे 
उस श्रद्धा के अनुरूप ही फल प्राप्त होता है। इस तरह फल के 
संयोग में श्रद्धा ही प्रधान कारण है। जो मनुष्य पुण्यकर्म विषयक. 
श्रद्धा से युक्त होता. है, वह पुण्य कर्म के अनुसार उत्तम फल 
का भागी होता है। पाप कर्म की श्रद्धा से युक्त व्यक्ति पाप कर्म 
का फल प्राप्त करता है३॥ | 


यजन्ते सात्तिका देवान्‌ यक्षरक्षांसि राजसा: । 
प्रेतान्‌ भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जना: ।। ४।। 


अन्वय- सात्विकाः, जनाः, देवान्‌,. यजन्ते, राजसां:, यक्षरक्षांसि, 
` (यजन्ते), अन्ये, तामसाः, जनाः, प्रेतान्‌, भूतगंणांश्र, यजन्ते।।४॥ 
शब्दार्थ--सात्तिका: = जिनमें सत्त्वगुण की मात्रा अधिक होती है, 
जना: = वे मनुष्य,. देवान्‌ = सत्त्वप्रधान प्रकृति वाले इन्द्रादि देवों 
'की, यजन्ते = पूजा करते हैं, राजसा: = रजोगुण प्रधान मनुष्य, 
यक्षरक्षांसि = यक्ष और राक्षसों की (यजन्ते = पूजा करते हैं), अन्ये = 
उनसे भिन्न, तामसाः = तमोगुण प्रधान, जनाः = पुरुष, प्रेतान्‌ = 
'पिशाचों को, भूतगणांश्च = एवं भूतों का, यजन्ते = पूजन करते है॥४॥ . 
,श्लोकार्थ- सत्त्वगुण प्रधान पुरुष, सत्त्वगुण स्वभाव वाले देवों की 
` उपासना करते हैं, रजोगुण प्रधान पुरुष यक्ष और राक्षसों की और 
-तमोगुण प्रधान पुरुष 'पिशाचों तथा भूतों की पूजा करते है॥४॥. 
विशेषार्थ--सात्तिक श्रद्धावाले पुरुष देवों की उपासना कर दुःख 
रहित उत्तम सुख प्राप्त करते हैं।.राजस श्रद्धा से सम्पन्न पुरुष यक्ष 
राक्षसं का पूजन कर दु:खमिश्रित अल्पसुख प्राप्त करते हैं और 
` तामसी श्रद्धावाले मानव प्रेत एवं भूतगणों का पूजन कर विशेष 
दुःखमिश्रित अत्यन्त अल्प सुख का अनुभव करते हैँ॥४॥ 
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अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः । 
दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ।। ५।। 


कर्शयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । 
मां चैवान्तःशरीरस्थं तान्विद्यासुरनिश्चयान्‌ ।। ६।। 


अन्वय- ये, जनाः, दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः, कामरागबलान्विताः, शरीरस्थम्‌, 
भूतग्रामम्‌, अन्तःशरीरस्थम्‌, माम्‌, चैव, कर्शयन्तः; अचेतसः, 
अशास्तरविहितम्‌, घोरम्‌, तपः तप्यन्ते, तान्‌, असुरनिश्चयान्‌, 
विद्धि॥५॥६॥ हि. 
शब्दार्थ--ये = जो, जना: = मानव, दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः = दम्भ और 
अहङ्कार से युक्त, कामरागबलान्विता: = कामः = विषयों की 
अभिलाषा, राग: = खेत, स्री, पुत्र आंदि चीजों में आसक्ति, 
बलम्‌ = कामादि के अनुकूल शक्ति, तैः अन्विताः = उन सभी 
से युक्त, इस :तरह कामरागबलान्विताः का अर्थ है--विषयों की 
कामना, उनके प्रति आसक्ति तथा उनकी प्राप्ति के अनुकूल 
सामर्थ्य से युक्त, शरीरस्थम्‌ = शरीर में स्थित, भूतग्रामम्‌ = पृथिवी 
आदि समुदायों को, अन्तःशरीरस्थम्‌ = नियन्ता रूप से शरीर में 
स्थित, माम्‌ चैव = और मेरा शरीरभूत जीव को, कर्शयन्तः 
उपासनादि के. द्वारा शरीर को कमजोर करते हुये, अचेतसः 
अविवेकी, .अशास्रविहितम्‌ = अशास्त्रीय, घोरम्‌ = कठिन, तपः 
तपस्या, तप्यन्ते = करते हैं, तान्‌ 5 उन्हें, असुर॑निश्चयान्‌ 
निश्चितरूप से असुर, विद्धि = जानो॥५॥६॥ 
श्लोकार्थ--जो मानव शास्रविधि कें विपरीत अत्यन्त घोर तप तथा 
विशेष परिश्रम युक्त यज्ञादि कर्म करते हैं, वे दम्भ, अहङ्कार, कामना, 
_ आसक्ति और बल दुक्त होने के कारण शरीर में स्थित पृथिवी आदि 
भूतो का शोषण करते हुए शरीर में मेरा अंश रूप जीव को भी 
कष्ट देते हैं अतः उन्हें असुर स्वभाव युक्त समझो॥५॥६॥ 
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विशेषार्थ--इसका भाव यह है कि भगवान्‌ की आज्ञा के विपरीत 
चलने वाले ही असुर हैं, असुरों के निश्चय का नाम आसुरी निश्चय 
है। भगवदाज्ञा के विपरीत यज्ञादि करनेवाले को थोड़ा भी सुख 
नहीं मिलता है, बल्कि वैसे लोग अनर्थ करने के कारण नरक 
में गिरते हैं॥५॥६॥ 


अब भगवान्‌ सत्त्वादि गुणों के अनुसार तीन प्रकार के आहार, 
यज्ञ, दान और तप के सम्बन्ध में बतलाते है-- 


आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः । 
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं श्ृणु।।७।। 


अन्वय--सर्वस्य, आहारः, तु, त्रिविधः, प्रियः, भवति, तथा, यज्ञः, 
तपः, दानम्‌ (चापि, त्रिविधम्‌, प्रियम्‌, भवति), तेषाम्‌, इमम्‌, भेदम्‌, 
श्रुणु॥७॥ 

शब्दार्थ--सर्वस्य = सभी प्राणियों का, आहार: = आहार, तु = तो 
त्रिविधः = सात्विकादि भेद से तीन प्रकार का, प्रियः = प्रिय, 
भवति = होता है, तथा = उसी प्रकार, यज्ञ: = यज्ञ, तपः = तप, 
दानम्‌ चापि = और दान भी, त्रिविधम्‌ = तीन प्रकार का, प्रियम्‌ = 
प्रिय, भवति = होता है, तेषाम्‌ = उन आहार, यज्ञ, तप और दान 
का, इमम्‌ = सत्तवादिगुण से, भेदम्‌ = भेद, शृणु  सुनो॥७॥ 

श्लोकार्थ--सभी प्राणियों के आहार सात्त्विक, राजस एवं तामस भेद 
से तीन प्रकार के प्रिय होते हैं। उसी प्रकार यज्ञ, तप और दान 
भी सात्त्विकादि भेद से तीन प्रकार के होते हैं, अत: आहार, यज्ञ 
तप और दान का सात्तिकादि भेद सुनो॥७॥ 

विशेषार्थ आहार का प्रभाव सत्त्वादि गुणों द्वारा मन, आत्मा, बुद्धि 
और शरीर पर पड़ता है इसलिए छान्दोग्योपनिषद्‌ में लिखा है कि 
आहार शुद्धौ सत्त्वशुद्धिः” (छा. उ. ७.२६.२) अर्थात्‌ शुद्ध 
सात्त्विक आहार का सेवन करने से मन शुद्ध होता है, मन की 
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शुद्ध होने पर (निर्मल मन से) भगवान्‌ के प्रति अविरल प्रेम 
उत्पन्न होता है। सत्त्वगुण की वृद्धि सात्त्विक आहार से होती है। 
सत्त्वगुण से ज्ञान और सुख प्राप्त होते हैं अतएव आहार का भेद 
बतलाते हैं॥७॥ 


(सात्त्विक आहार) 


आयुः सत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः | 
रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्त्विकप्रियाः ।।८।। 


अन्वय--आयुःसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः, रस्याः, स्निग्धाः, 
स्थिराः, हृद्याः, आहाराः, - सात्त्विकप्रियाः ८॥ 
शब्दार्थ--आयुःसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः = आयु, सत्त्वगुण 
(ज्ञान) बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाल्रे, रस्याः = 
रसयुक्त (सरस), स्निग्धाः = स्नेहयुक्त, स्थिराः = जिनका परिणाम 
स्थायी हो, हृद्याः = मन को प्रसन्न रखने वाले (मनोहर), 
आहारा: = अन्नादि आहार, सात्तिकप्रियाः = सत्त्वगुण प्रधान 
पुरुषों के लिए प्रिय होते है॥८॥ 

श्लोकार्थ आयु, सत्त्वगुण, बलं, आरोग्य, सुख और प्रीति को 
बढ़ाने वाले, सरस (मधुर रस से युक्त) स्नेह (चिकनाई से) युक्त, 
स्थिर (बलादि स्थिर परिणाम से युक्त) हृद्य (मन को प्रसन्न करने 
वाले), अन्नादि आहार सात्त्विक पुरुषों के लिए प्रिय होते हैं॥८॥ 
विशेषार्थ सत्त्वगुण का फल ज्ञान होतां है, अतः यहाँ गा से 
ज्ञान लेना चाहिए। दूध, घी, मक्खन, गूड़,. चावल, गहु,“ दाल, 
फल, शाक आदि सात्त्विक आहारं हैं, इन्हें पीने-खाने से आयु, 
ज्ञान, आरोग्य आदि की वृद्धि होती है॥८॥ | 


(राजस आहार) 
कद्वम्ललबणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः । 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ।। ९।। 
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अनवय--कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिन:, दुःखशोकामयप्रदाः, 
आहाराः, राजसस्य, इष्टा:॥९॥ 

शब्दार्थ यहाँ दीप देहली न्याय से अति शब्द का योग प्रत्येक शब्द 
के साथ है, अतिकट्व: = अधिक कड़वा, अत्यम्लाः = अधिक 
खट्टा, अतिलवणाः = अधिक नमकीन, अत्युष्णाः = अधिकर्म, 
अतितीक्ष्णा: = अतितीक्ष्ण, मिर्च आदि, अतिरूक्षाः = अधिक 
शोषक हिंग-आदि, विदाहिनः = दाह जलन पैदा करने वाला, 
दुःखशोकामयप्रदाः = दुःख, शोक और रोग उत्पन्नं करने वाले, 
आहाराः = आहार, राजसस्य = राजस पुरुष के लिए, इष्टाः = 
प्रिय होते हैं॥8॥ i 

शलोकार्थ--अधिक कटु, अधिक खट्टा, अधिक नमकीन, अधिक गर्म, 
अधिक तीक्ष्ण (तीता) मिर्च आदि, अतिशोषक हिंग आदि, दाह पैदा 
करने वाले तथा दुःख और रोग उत्पन्न करने वाले आहार राजस पुरुष . 
के लिए प्रिय होते हैं, उससे लोभ और तृष्णा बढ़ती है।।९॥ 


(तामस आहार) 
यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत्‌। 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ।। १०।। 


अन्वय--यातयामम्‌, गतरसम्‌, पूति, पर्युषितम्‌, उच्छिष्टम्‌, अपि, 
अमेध्यम्‌, च, यत्‌, भोजनम्‌, (तत्‌) तामसप्रियम्‌।१०॥ 

शाब्दार्थ--यातयामम्‌ = एक पहर (३ घण्टा) पूर्व से बना हुआ, 
गतरसम्‌ = निरस, पूति = दुर्गन्धयुक्त, पर्युसितम्‌ = वासी, 
उच्छिष्टम्‌ = गुरु के अतिरिक्त दूसरे का जूठा, अपि = भी, 
अमेध्यम्‌ = अपवित्र, (जो भगवत्समर्पित नहीं हो) च = और, 
यत्‌ = जो, भोजनम्‌ = भोजन, (तत्‌ = वह), तामसप्रियम्‌ = 
तमोगुण प्रधान पुरुषों के प्रिय होते हैं।१०॥ 
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एलोकार्थ--तीन घण्टेःपूर्व से रखा हुआ, स्वाभाविक रसहीन, दुर्गन्ध 
युक्त, वासी (समय अधिक बीत जाने के कारण जिसका रस बदल 
गया हो वह वासी कहा जाता है) उच्छिष्ट (जूठा), भगवान्‌ एवं 
गुरु का उच्छिष्ट खाने का विधान है, अत: भगवान्‌ और गुरु के 
अतिरिक्त किसी का उच्छिष्ट (जूठा) नहीं खाना चाहिए, अमेध्य 
(जो यज्ञ के अयोग्य हो अर्थात्‌ भगवान्‌ का समर्पण करने योग्य 
न हो), ऐसे आहार तामस कहे गये हैं। वे सब तमोगुण प्रधान 
पुरुष के लिए प्रिय हैं॥१०॥ 

विशेषार्थ -इसका भाव यह है कि मांस, मछली, लहसुन, प्याज, 
शराब और ताड़ी ये सब चीजें भी अमेध्य हैं। उनसे तमोगुण उत्पन्न 
होता है। तमोगुण का काम है प्रमाद उत्पन्न कर देना (अर्थात्‌ विवेक 
हीन बना देना)। अतः ये सब चीजें उत्तम विचार वालों के लिए 
त्याज्य हैं॥१०॥ 


(सात्त्विक यज्ञ) 


अफलाकाङ्झषिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते । 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः ।। ११।। 


अन्वय--अफलाकाङ्स्षिभिः, विधिदृष्टः, यष्टव्यमेव, इति, मनः, 
समाधाय, यः, यज्ञः, इज्यते, सः, सात्विकः १ १॥ 


शब्दार्थ--अफलाकाडिक्षभि: = फल की अकाङक्षा से रहित पुरुषों 
के द्वारा, विधिदृष्टः = शाख्रविधि के अनुसार, यष्टव्यमेव = भगवान्‌ 
की आराधना के रूप में यज्ञ करना ही है, इति = ऐसा अपना 
. कर्तव्य समझकर, मनः = मन में, समाधाय = निश्चय करके, यः = 
जो, यज्ञः = .यज्ञ, इज्यते = किया जाता है, सः = वह यज्ञ, 
सात्विक: = सात्त्विक होता है॥११॥ ET 
इलोकार्थ - फल की अभिलाषा से रहित पुरुषों के द्वार शा्रविधि 
से “भगवान्‌ की उपासना रूप में यज्ञ करना है” ऐसा मन में निश्चय 
करके जो यज्ञ किया जाता है, वह सात्त्विक यज्ञ कहा गया है॥११॥ 
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(राजस यज्ञ) 
अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यः । 
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्‌ ।। १२।। 


अन्बय-_भरतश्रेष्ठ, यः फलम्‌, अभिसन्धाय, तु, दम्भार्थमपि, चैव, 
इज्यते, .तम्‌, यज्ञम्‌, राजसम्‌, विद्धि॥१२॥ 

शब्दार्थ-भरतश्रेष्ठ = हे अर्जुन!, यः = जो यज्ञ, फलम्‌ = स्वर्गादि 
फल को, अभिसन्धाय = उद्देश्य करके, तु = तो, दम्भार्थमपि 
चैव = और धार्मिकता की प्रसिद्धि के लिए भी, इज्यते = किया 


जाता है, तम्‌ = उसं, यज्ञम्‌ = यज्ञ को, राजसम्‌ = राजस, विद्धि = 
जानो॥१२॥ 


श्लोकार्थ हे भरतश्रेष्ठ अर्जुन! जो यज्ञ स्वर्गादि फल के उद्देश्य 


से तथा धार्मिकता की प्रसिद्धि के लिए किया जाता है उसे राजस 
यज्ञ समझो॥१२॥ 


(तामस यज्ञ) 
विधिहीनमसृष्टान्न॑ मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ । 
श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ।। १३।। 
अन्वय--विधिहीनम्‌, असृष्टान्नम्‌, मन्त्रहीनम्‌, अदक्षिणम्‌, श्रद्धाविरहितम्‌, 
यज्ञम्‌, तामसम्‌, परिचक्षते॥ १ ३॥ 
शब्दार्थ विधिहीनम्‌ = विधिहीन, असृष्टान्नम्‌ = अन्याय से संगृहीत 
अन्न, मन्त्रहीनम्‌ = मन्त्रहीन, अदक्षिणम्‌ = दक्षिणारहित, 
शरद्धाविरहितम्‌ = श्रद्धाविहीन, यज्ञम्‌ = यज्ञ को, तामसम्‌ = तामसं, 
परिचक्षते = कहते हैं॥१३॥ 
श्लोकार्थ--विधिहीन, मंत्रहीन, दक्षिणारहित, श्रद्धारहित और 


अन्याय से उपार्जित अन्न से जो यज्ञ होता है, उसे तामस यज्ञ 
. कहते हैं॥१३॥ 
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विशेषार्थ--इसका भाव यह है कि सदाचारयुक्त तथा शाख्रविधि को 
जानने वाले विद्वानों के द्वारा कहे गये नियम के अनुसार जो यज्ञ 
होता है वह विधिपूर्वक माना गया है और जो उसके विपरीत 
मनमाने रूप से यज्ञ किया जाता है, वह विधिहीन कहा गया है। 
असृष्टान्न-जिसमें शास्रविधि के अनुसार वस्तुओं का प्रयोग 
नहीं किया गया हो, अर्थात्‌ न्यायोपार्जित अन्नादि नहीं लगा हो 
वह असृष्टान्न होता है। 
मन्त्रहीन--जिसमें मंत्र का प्रयोग न हो या ठीक से मन्त्र नहीं 
बोला जाय, वह मन्त्रहीन होता है। 
अदक्षिण--जिस यज्ञ में जैसी दक्षिणा का विधान हो, उतनी 
दक्षिणा न देने पर अदक्षिण कहा गया है। जो श्रद्धा पूर्वक नहीं 
किया जाता है उसे श्रद्धारहित कहते हैं। इस प्रकार का यज्ञ तामस 
होता है॥१३॥ 
शारीरिक, वाचिक और मानसिक भेद से तीन प्रकार के तप 
होते हैं, इनमें शारीरिक तप का लक्षण कहते है-- 


देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवम्‌ । 
ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते।। १४।। 


अन्वय- देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनम्‌, शौचम्‌, ,आर्जवम्‌, ब्रह्मचर्यम्‌, 
अहिंसा च, शारीरम्‌, तपः, उच्यते॥१४॥ 

शब्दार्थ--देवद्विजगुरुप्राजपूजनम्‌ = देवताओं, ब्राह्मणों, गुरुजनों और 
विद्वानों का पूजन करना, शौचम्‌ = तीर्थ में स्नानादि, आर्जवम्‌ न 
मन, वचन और शरीर की क्रियाओं में एकता रखना, ब्रह्मचर्यम्‌ = 
ब्रह्मचर्य, अहिंसा च = और मन, वचन तथा शरीर से दूसरों को 
कष्ट न देना, शारीरम्‌ = शरीर सम्बन्धी, तपः = तप, उच्यते = 
कहा गया है।॥१४॥ पं 
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इलोकार्थ--देवताओं, ब्राह्मणों, गुरुजनों और विद्वानों का पूजन 
करना, शरीर शुद्धि के लिए तीर्था में स्नानादि करना, मन, वचन 
और शरीर के व्यापार में एकता रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना 
तथा मन, वचन और शरीर से दूसरों को कष्ट न देना, ये सब 
शारीरिक तप हैं। अर्थात्‌ ये सब शरीर की तपस्या कही गयी 
हैं। १४॥ 


(वचन का तप) 
अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च .यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप ‘उच्यते ।। १५।। 
अन्वय--अनुद्रेगकरम्‌, सत्यम्‌, प्रियहितम्‌ च, यत्‌, ` वाक्यम्‌, 
स्वाध्यायाभ्यसनम्‌, चैव, वाङ्मयम्‌, तपः, उच्यते।१५॥ 


शब्दार्थ--अनुद्वेगकरम्‌ = किसी को उद्वेग पैदा करने वाला न हो, 
सत्यम्‌ = यथार्थ हो, प्रियहितम्‌ च = जो सुनने में प्रिय और हितकर 


हो, यत्‌ = जो, वाक्यम्‌ = वचन है, स्वाध्यायाभ्यसनञ्चैव = और 


वेदादि शास्त्रों का अभ्यास करना, वाङ्मयम्‌ = वाणी का, तपः = 
तप, उच्यते = कहा गया है॥१५॥ 


इलोकार्थ--उद्देग न उत्पन्न करने वाला, सत्य, प्रिय और हितकर 
वचन तथा वेदादि शाख्नों का स्वाध्याय वाणी की तपस्या है।१५।॥ 
(मानस तप) 
मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः । 
भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते । । ९६।। 
अन्वय--मन:प्रसादः, सौम्यत्वम्‌, मौनम्‌, आत्मविनिग्महः, भावसंशुद्धिः, 
इति, एतत्‌, मानसम्‌, तपः, उच्यते॥ १६॥ 


शब्दार्थ--मन:प्रसाद: = क्रोधादि से रहित होकर मन को प्रसन्न रखना, 
सौम्यत्वम्‌ः= दूसरों की उन्नति के योग्य मन को रखना, मौनम्‌ = 


ai 
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वाणीपर संयम रखना, आत्मविनिग्रहः = मन को ध्येय विषय में 
स्थित रखना, भावसंशुद्धिः = आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी 
विषय का चिन्तन न करना, इति एतत्‌ = ये सब, मानसम्‌ = 

` मानस, तपः = तप, उच्यते = कहा गया है॥१६॥ 

इलोकार्थ--मन को क्रोधादि विषयों से रहित बनाना, दूसरों की उन्नति 
के योग्य मन को रखना, वाणी पर संयम रखना, मन को ध्येय 
विषय में स्थिर करना, आत्मा के अतिरिक्त किसी अन्य विषय 
का चिन्तन न करना, ये मानस तप हैं॥१६॥ 


(सात्त्विक तप का स्वरूप) 
श्रद्धया परया तप्तं तपस्तल्रिविधे नंरैः । 
अफलाका छ्क्षिभिय॒क्तिः सात्त्विकं परिचक्षते।। १७।। 
अन्वय-अफलाकाङिक्षिभिः, युक्तैः, नरैः, परया, श्रद्धया, तप्तम्‌, 
तत्‌, त्रिविधम्‌, तपः, सात्त्विकम्‌, परिचक्षते १७॥ 
शब्दार्थ--अफलाकाङ्क्षिभिः = फलासक्ति रहित, युक्तैः = भगवद्धयान 
परायण, नरैः = मनुष्यों से, परया = परम, श्रद्धया = श्रद्धापूर्वक, 
तप्तम्‌ 5 किया हुआ तप, तत्त्रिविधम्‌ = वह तीन प्रकार का, तपः = 
तप, सात्विकम्‌ = सात्विक, परिचक्षते = कहा गया है॥१७॥ 
इलोकार्थ--फल की इच्छा से रहित, भगवद्ध्यान परायण मनुष्यों के 
द्वारा परम श्रद्धा पूर्वक किया गया तप सात्त्विक होता है। वह शरीर, 
मन और वचन के भेद से तीन प्रकार का कही गया है॥१७॥ . 
(राजस तप) 
सत्कारमानपूजार्थ तपो दम्भेन चैव यत्‌ । 
क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमधुवम्‌ ।।१८।। 
अन्वय--यत्‌, तपः दम्भेन, सत्कारमानपूजार्थम्‌ चैव, इह, क्रियते, 
चलम्‌, अध्रुवम्‌, तत्‌, राजसम्‌, प्रोक्तम॥ १८॥ र 
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शब्दार्थ-यत्‌ = जो, तपः = तप, दम्भेन = धार्मिकता की प्रसिद्धि 
के लिए, सत्कारमानपूजार्थम्‌ = सत्कार, सम्मान और पूजा के 
लिए, चैव = ही, इह -. इस संसार में, क्रियते = किया जाता 
है, चलम्‌ = चञ्चल, अध्रुवम्‌ = नश्वर, तत्‌ = वह तप, राजसम्‌ = 
रजस, प्रोक्तम्‌ = कहा गया है॥१८॥ 

श्लोकार्थ-इस संसार में धार्मिकता की प्रसिद्धि के लिए तथा 
सत्कार, सम्मान और पूजा के लिए जो तप किया जाता है, वह 
चञ्चल और अनित्य स्वर्गादि फल को देने वाला “राजस” तप 
कहा गया है॥१८॥ 


विशेषार्थ--मन से आदर करना सत्कार है, वाणी से प्रशंसा करना 
मान है। जो तप फलासक्ति पूर्वक सत्कारादि के लिए तथा दम्भ 
के कारण किया जाता. है, वह राजस है। पुण्य नष्ट हो जाने पर 
स्वर्ग से गिरने के भय से उसमें चञ्चलता आ जाती है। इसलिए. 
वह चञ्चल कहा गया है। पुण्यनाश के साथ ही स्वर्ग का सुख 
नष्ट हो जाता है, अत: वह नश्वर भी माना गया है॥१८॥ 


(तामस तप) 
मूढग़ाहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः। 
परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ।। ९९।। 
अन्वय--यत्‌, तपः, मूढग्राहेण, आत्मनः, पीडया, परस्य, 
उत्सादनार्थम्‌, वा, क्रियते, तत्‌, तामसम्‌, इति, उदाहृतम्‌ १९॥ 
शब्दार्थ--यत्‌ = जो, तपः = तप, मूढग्राहेण = अपनी शक्ति का 
परीक्षण किये विना अविवेकियों के द्वारा, आत्मन: = अपने को, 
पीडया = पीडा से, परस्य = दूसरे को, उत्सादनार्थम्‌ = कष्ट देने 
के लिए, क्रियते = किया जाता है, तत्‌ = वह तप, तामसम्‌ = 
तामस ऐसा, उदाहृतम्‌ = कहा गया है॥१९॥ 
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इलोकार्थ--जो तप अपनी शक्ति को समझे विना दृढ़तापूर्वक 
अविवेकियों के द्वार अपने को कष्ट देने तथा दूसरे को अनिष्ट 
पहुँचाने के लिए किया जाता है, वह तामस तप कहा गया है॥ १९॥ 
अंगले श्लोकों से भगवान्‌ ने तीन प्रकार के दान का वर्णन 
किया है-- 


(सात्त्विक दान) 


दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे । 
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम्‌ ।। २.०।। 


अन्वय--यत्‌, दानम्‌, दातव्यमिति, देशे, काले, पात्रे च, 
अनुपकारिणे, दीयते, तत्‌, दानम्‌, सात्त्विकम्‌, स्मृतम्‌।२०॥ 
शब्दार्थ--यत्‌ = जो, दानम्‌ = दान, दातव्यमिति = देना चाहिए, 

इस बुद्धि से, देशे = दिव्यदेश, काले = ग्रहणादिकाल में, पात्रे 
च ~ और विद्या तथा विनय से सम्पन्न पुरुष के लिए, 
अनुपकारिणे = जिससे उपकार सम्भव न हो, दीयते = उसे दिया 
जाता है, तत्‌ = वह, दानम्‌ = दान, सात्तिकम्‌ = सात्त्विक, 
स्मृतम्‌ = धर्मशाख सम्मत है॥२०॥ 
_ इलोकार्थ--“दान करना कर्तव्य है” इस बुद्धि से पवित्र देश तथा 
ग्रहणादि काल में विद्या-विनय-सम्पन्न सत्यात्र के लिए प्रत्युपकार 
की भावना से रहित होकर जो दान दिया जाता है वह “सात्त्विक 
दान धर्मशाख्रों में कहा गया है॥२०॥ 


(राजस दान) 
यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः ।. 
दीयते च परिक्लिष्टं तद्राजसमुदाहृतम्‌। । २१।। 


अन्वय--यत्तु, पुनः, रत्युपकारार्थम्‌, फलम्‌, उद्दिश्य, वा, 
परिक्लिष्टम्‌, च दीयते, तत्‌, (दानम्‌) राजसम्‌ उदाहृतम्‌॥२ १॥ 
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शब्दार्थ--यत्तु पुनः = जो फिर, प्रत्युपकारार्थम्‌ = प्रत्युपकार की 
आशा से, फलम्‌ = स्वर्गादि-फल को, उद्दिश्य = उद्देश्य करके, 
वा = अथवा परिक्लिष्टम्‌ = अपवित्र द्रव्य से युक्त, च दीयते = 
दान क्रिया जाता है, तत्‌ = वह दान, राजसम्‌ = राजस, 
उदाहृतम्‌ = कहा गया है॥२१॥ 
यहाँ कुछ लोगों ने “तदू दानं राजसं स्मृतम्‌” ऐसा पाठ माना 
हे॥२१॥ | 
श्लोकार्थ- जो दान प्रत्युपकार की आशा से अथवा स्वर्गादि फलों 
के उद्देश्य से तथा मानसिक क्लेशयुक्त अपवित्र द्रव्य से किया 
जाता है, वह राजस दान कहा गया है॥२१॥ 
(तामस दान) 
अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते । 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ।। २२।। ` 
. अन्वय--यत्‌, दानम्‌, अदेशकाले, अपात्रेभ्यश्च दीयते, असत्कृतम्‌, 
अवज्ञातम्‌, तत्‌, (दानम्‌) तामसम्‌, उदाहृतम्‌॥२२। 
शब्दार्थ--यत्‌ = जो, दानम्‌ = दाने, अदेशकाले = अपवित्र देश और 
अनुचित समय में, अपात्रेभ्यश्च = कुपात्र के लिए, दीयते = दिया 
जाता है, असत्कृतम्‌ = असत्कार पूर्वक, अवज्ञातम्‌ = तिरस्कार 
पूर्वक, तत्‌ = वह दान, तामसम्‌ = तामस, उदाहृतम्‌ = कहा गया है। 
श्लोकार्थ--जो दान अपवित्र देश में, अनुचित समय में, कुपात्र के 
लिए, सत्कार रहित तथा अनादरपूर्वक दिया जाता है, वह तामस 
दान कहा गया है॥२२॥ 


अब भगवान्‌ वैदिक यज्ञादि में ऊकार, तत्‌ और सत्‌ शब्दों के 
प्रयोग की विधि बतलाते हैं 


ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः। 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ।। २३।। 
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अन्वय--ॐ तत्‌, सद्‌, इति, त्रिविधः, निदेशः ब्रह्मणः, स्मृतः तेन 
ब्राह्मणाः, वेदाश्च, यज्ञाश्च, पुरा विहिता:॥२३॥ 

शब्दार्थ--3% तत्‌, सद्‌, इति = “३9 तत्सत्‌' इति = यह, 

` त्रिविधः = तीन प्रकार का, निर्देशः = संकेत, ब्रह्मणः' = वेद का, 
स्मृतः = कहा गया है, तेन = ये तीनों प्रकार के निर्देश से, 
ब्राह्मणा: = ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, वेदाश्च = समस्त वेद, 
यज्ञाश्च = सात्विक, राजस और तामस भेद से यज्ञ, तप तथा 
दान, पुरा = सृष्टिकाल में, विहिताः = कहे गये हैं॥२३॥ 


इलोकार्थ--3ॐ, तत्‌, सत्‌ यह तीन प्रकार का निर्देश ब्रह्म (वेद) - 


के लिए किया गया है। इन्हीं तीनों के निर्देश से ब्राह्मण, वेद 
और यज्ञ सृष्टि के आरम्भ में सृजित हुए हैं॥२ के क 
| यहाँ ब्रह्म का अर्थ है वेद,। वेद से वैदिक हा जा 

ळा कर्म यज्ञादि हैं। ॐ, तत्‌ और सत्‌ इन तीनों का झ्य 

` वैदिक कर्म यज्ञादि से है। वैदिक कर्म का आरम्भ 3>कार 
उच्चारण से होता है। तत्‌ और सत्‌ शब्द पूज्य मा es 
हैं। इनका सम्बन्ध पूज्य भाव प्रकट करने के लिए wr 
से होता हौ अतएव सृष्टि के आरम्भ में ब्राह्मण, वेद उ 
परमात्मा के द्वारा सृजित हुए हैं: यहाँ ब्राह्मण शब्द स्‌ आहा» 
क्षत्रिय और. वैश्य ये तीनों लिए जाते हैं। वेद से, ऋग्‌, यः 
साम और अथर्व ये चारों का ग्रहण होता है। यज्ञ शब्द दान आर 
तप का भी उपलक्षक है॥२३॥ 


३%कार शब्द के सम्बन्ध का प्रकार बतलाते हैं-- 
तस्मादोमित्युदाहत्य यज्ञदानतपःक्रियाः । 
प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ।। २४।। 
| विधानोक्ताः क्रियाः, 
अन्वय--तस्मात्‌, ब्रह्मवादिनाम्‌, वि" १२ यज्ञदानतप 
३१इति, उदाहृत्य, सततम्‌, प्रवर्तन्ते।२४॥ 
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शब्दार्थ तस्मात्‌. = वैदिक कमो के साथ '3%' का सम्बन्ध है 
इसलिए, ब्रह्मवादिनाम्‌ = वेद का अध्ययन करने वाले ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वैश्यों के, विधानोक्ताः = विधान में कहे गये, यज्ञ 
दानतपःक्रियाः = यज्ञ, दान और तप कर्म, ३४इति = ३% ऐसा, 
उदाहत्य = उच्चारण करके, सततम्‌ = निरन्तर, प्रवर्तन्ते = आरम्भ 
किये जाते हें॥२४॥ | 

श्लोकार्थ--इसलिए शास्त्र में कथित वेद-वादियो की गरज्ञ, दान और 


हा क्रियाएँ सदा ३४ ऐसा उच्चारण करते हुए आरम्भ की जाती 
॥२४॥ 


विशेषार्थ--ब्रह्मवादि शब्द से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों लिए 
गये हैं, क्योंकि वेदाध्ययन तथा वेदोक्त यज्ञादि कर्मों में तीनों का 
अधिकार है। वैदिक कर्मों के साथ “३% का सम्बन्ध है, इसलिए 
ब्राह्मणादि तीनों वर्णो के द्वारा शास्र-सम्मत यज्ञ, दान, तप आदि 
का आरम्भ 'ओम्‌' ऐसा उच्चारण करते हुए होता है। वेद पाठ भी 
ओम्‌ उच्चारण के साथ ही आरम्भ किया जाता है॥२४॥ 


पूर्वश्लोक से बुभुक्षु-मुमुक्षु दोनों के लिए ओंकार का उच्चारण 
अ अब केवल मुंमुक्षु के लिए तत्‌ शब्द का प्रयोग विधि 


तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपःक्रियाः । 
दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्झ्िभिः।। २५।। 


अन्वय--मोक्षकादिक्षभि:, विविधा: » यज्ञतषःक्रियाः, दानक्रियाश्च, 
तत्‌, इति, ह क्रियन्ते॥२५॥ 


शब्दार्थ--मोक्षकाडिक्षभि = मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले, 
विविधाः = सात्त्विक, राजस और तामस भेद से अनेक प्रकार 
के, यज्ञतपःक्रियाः = यज्ञ एवं तप कर्म, दानक्रियाश्च = और दान 
कर्म, “तत्‌” इति = ऐसा ब्रह्मवाचक तत्‌ शब्द का उच्चारण 
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हुए, फलम्‌ = स्वर्गादिफल की, अनभिसन्धाय = अभिलाषा न 
रखकर, क्रियन्ते = किये जाते .हैं॥२५॥ 


इलोकार्थ--मोक्ष की इच्छा रखने वाले मानव अनेक प्रकार की यज्ञ, _ 


तप और दान क्रियाओं का ऐहिक तथा स्वर्गादि फलों .की 
आकाङ्क्षा नहीं रखते हुए ब्रह्मवाचक “तत्‌ शब्द का उच्चारण 
पूर्वक अनुष्ठान करते है॥२५॥ 

विशेषार्थ मोक्ष. की कामनावाले वैदिक पुरुषों के द्वारां फलेच्छा 
त्यागपूर्वक जो वेदानुकूल यज्ञ, तप और दान रूप क्रियायें म 
जाती हैं, उनके आरम्भ में तत्‌ शब्द का प्रयोग होता है, क्योंकि 
चे सब क्रियायें ब्रह्मप्राप्ति के उपाय हैं। अत: ब्रह्म वाचक तत्‌ 
शब्द का पूर्व में प्रयोग करना मङ्गलकारक है। विष्णुसहस्रनाम में 
“यत्तत्पदमनुत्तमम्‌' से तत्‌ पद ब्रह्म का वाचक कहा गया हे॥२५॥ 


अब सत्‌ शब्द की प्रयोगविधि बतलाते हैं-- 
सद्धावे साधुभावे च सदित्येतठायुज्यते । 


प्रशस्तै कर्माणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते ।। २६।। 


अन्वय--पार्थ, सदित्येतत्‌ सद्भावे, साधुभावे च, प्रयुज्यते, तथा, 
प्रशस्ते, कर्मणि, सत्‌, शब्दः, युज्यते।२६॥ र 

शब्दार्थ -पार्थ = हे अर्जुन! सदित्येतत्‌ = सत्‌ यहःपद, संदभात न 
सद्भाव में, साधुभावे च = और कल्याणमय भाव के लिए शब्दों 
के साथ, प्रयुज्यते = प्रयुक्त होता है, तथा = उसी प्रकार, प्रशस्ते 
कर्मणि = उत्तम कर्म में, सत्शब्दः = सत्‌ शब्द का, युज्यते = 
प्रयोग होता है॥२६॥ - FS 

श्लोकोर्थ--हे पार्थ? सत्‌ यह पद किसी की सत्ता बतलान तम क 
होता है। जैसे घट-पटादि प्रपञ्च सत्‌ है। कल्याणमय भाव में ` 


सत्‌ शब्द का प्रयोग होता है। जैसे सत्पुरुष है। उसी प्रकार उत्तम 
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कर्म में भी सत्‌ शब्द का प्रयोग होता है यथा--देवदत्त सन्मार्ग 
से चलता है। देवदत्त सत्कर्म करता है। यह सत्कार्य है॥२६॥ 


यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 
कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ।। २७।। 


अन्वय--यज्ञे, दाने, तपसि, च, स्थितिः, सदिति, च उच्यते, 
तदर्थीयम्‌, कर्म चैव, सदित्येव अभिधीयते॥२७॥। 


शब्दार्थ यज्ञे, दाने, तपंसि च = यज्ञ, दान औरं तप की, 
स्थितिश्च = स्थिति में, सदिति = सत्‌ ऐसा, उच्यते = कहा गया 
है, तदर्थीयम्‌ = यज्ञ, दान और तप के लिए, कर्म = कर्म में, 
' सदित्येव अभिधीयते = सत्‌ शब्द से कहा गया है॥२७॥ 


शलोकार्थ--यज्ञ, दान और तप में श्रद्धा के साथ निष्ठा सत्‌ शब्द 
से कही गयी है। यज्ञ, दान और तप के लिए कर्म भी “सत्‌” 
शब्द से कहा गया है॥२७॥ 


विशेषार्थ भाव यह है कि वेदानुसार चलने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय 
0 वैश्य इन तीनों के लिए जो यज्ञ, दान और तप में श्रद्धा 
पूर्वक निष्ठा है- वह कल्याण रूप होने से सत्‌ कहलाती है। इसी 
तरह उनके कल्याण के लिए किये जानेवाले, यज्ञ, दान और तप 
आदि कर्म भी सत्‌ शब्द से कहे जाते है॥२७॥ 
अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ । 
'असदित्युच्यते घार्थ न च तत्रेत्य नो इह 11२८॥। 


अन्वय--पार्थ, अश्रद्धया, कृतम्‌, यत्‌, हुतम्‌, दत्तम्‌, तपस्तप्तम्‌, तत्‌ 
असत्‌, इति, उच्यते, (तत्‌), इह, नो, प्रेत्य, च नो॥२८॥ 


शब्दार्थ--पार्थ = हे अर्जुन! अश्रद्धया = विना श्रद्धा का, 'कृतम्‌ = | 


किया हुआ कर्म, यत्‌ = जो, हुतम्‌ = किया हुआ होम, दत्तम्‌ = 
दिया हुआ दान, तपस्तप्तम्‌ = किया हुआ तप, तत्‌ *वह, 
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असत्‌ = अयथार्थ, इति = ऐसा, उच्यते = कहा गया है, (तत्‌ = 
वह) इह = इस संसार में, नो = उपकारक नहीं होता है, प्रेत्य 
च = और मरने के बाद भी, नो = उपकारक नहीं होता॥२८॥ 
श्लोकार्थ- हे अर्जुन! विना श्रद्धा के किये गये होम, दान और तप 
रूप कर्म असत्‌ कहे गये हैं। इनसे संसार में न लौकिक फल 
मिलता है और न मरने के बाद मुक्ति ही मिलती है॥२८॥ 


इति श्रीमद्धगवद्वीतासूपनिवत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाख्ने श्रीकृष्णाजुनिसंवादे 
श्रद्धात्रयाविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः! । १ ७।। 


इस प्रकार श्रीभगवान्‌ की गायी गयी उपनिषद्‌ में ब्रह्म विद्यान्तर्गत योगशाख्र 
विषयक श्रीकृष्ण और अर्जुन, के संवाद में श्रदधात्रयाविभागयोग नामक 
सतरहवाँ अध्याय समाप्त हुंआ। 
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सोलहवें तथा सतरहवें अध्यायों में ये विषय कहे गये हैं-- 
लौकिक उन्नति और पारलौकिक सुख के साधन वैदिक यज्ञ, तप और 
दान आदि कर्म हैं। वैदिक यज्ञादि कर्मों का आरम्भ ऊँकार.के उच्चारण 
पूर्वक होता है। यदि यज्ञादि कर्म तत्‌ और सत्‌ शब्द से सम्बन्धित 
होते हैं तो मोक्ष के साधन बन जाते हैं। फल की इच्छा से रहित 
यज्ञादि कर्म मोक्ष में कारण हैं। सात्त्विक पुरुषों के द्वारा मोक्ष के लिए 
यज्ञादि कर्म किये जाते हैं। सत्त्वगुण की वृद्धि सात्त्विक आहार से 
होती है। 


इस अठारहवें अध्याय में यह बतलाया गया है कि मोक्ष के 
साधन रूप में बतलाये गये संन्यास और त्याग ये दोनों एक ही 
हैं। फलासक्ति, ममता और कर्तृत्वाभिमान का त्याग करने वाला ही 
त्यागी या संन्यासी होता है। निष्काम भाव से किये गये यज्ञ, तप 
और दान मानव को पवित्र बनाने वाले हैं। अत: उन्हें अवश्य करना 
चाहिए। प्रत्येक कार्य के पाँच कारण होते हैं, शरीर, जीवात्मा, इन्द्रिया, 
विभिन्न प्रकार की चेष्टाएँ और दैव (परमात्मा)। सत्त्व, रज और तम 
इन तीनों गुणों के भेद से त्याग, ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और 
सुख तीन-तीन प्रकार के होते हैं। चारों वर्णों के स्वाभाविक कर्म भिन्न 
भिन्न होते हैं। अपने-अपने स्वाभाविक कर्मों का पालन ही ईश्वर की. 
उपासना है। ज्ञानयोग रूप परधर्म कौ अपेक्षा कर्मयोग रूप स्वधर्म 
श्रेष्ठ है। आत्मदर्शन प्राप्त साधक को पराभक्ति मिलती है। पराभक्ति 
से ईश्वर की प्राप्ति होती है। ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में रहकर 
यंत्र की भाँति घुमाता रहता है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कृपा से ही शाश्वत 
_ पद की प्राप्ति होती है। सब उपायों को छोड़कर एक मात्र भगवान, 
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के चरणों को उपाय मान लेने में ही मानव का परम कल्याण है। 
भगवदाज्ञा पालन के लिए अर्जुन को दृढ़ हो जाना तथा संजय के 
द्वारा कौरव और पाण्डव पक्षों में पाण्डव पक्ष के लिए विजय की 
घोषणा करना, इन विषयों की चर्चा भी इंस अध्याय में की गयी है। 

भगवान्‌ का अन्तिम उपदेश है कि सब धर्मों को त्यागकर 
(संन्यासकर) एकमात्र मुझे उपाय मान लो। अर्थात्‌ अपने मन को 
मुझमें संन्यास (समर्पण) कर दो। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर 
दुँगा। यह मोक्ष का उत्तम उपाय है। इस अध्याय में मोक्ष के अन्तिम 
उपाय के रूप में संन्यास (आत्म समर्पण) का उपदेश हुआ है। अतः 
इस अध्याय का' नाम मोक्षसंन्यास योग है। 


संन्यास और त्याग. के सम्बन्ध में अर्जुन का प्रश्‍न 


| . अर्जुन उवाच 
संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 
त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशिनिषूदन ।। १।। 
अन्वय--अर्जुनः, उवाच, महाबाहो, हुषीकेश, केशिनिषूदन, संन्यासस्य, 
त्यागस्य च, पृथक्‌, तत्त्वम्‌, वेदितुम्‌ इच्छामि।। १।। 
शब्दार्थ-अर्जुन: = अर्जुन ने, उवाच = कहा, महाबाहो, हृषीकेश . 
= हे इन्द्रियों के स्वामिन्‌! केशिनिषूदन = हे केशि दैत्य का विनाश 
. करने वाले प्रभो!, संन्यासस्य = संन्यास का, त्यागस्य च = और 
त्याग का, पृथक्‌ = भिन्न रूप से, तत्त्वम्‌ = यथार्थ स्वरूप को, 
वेदितुम्‌ 5 जानने. की, इच्छामि = इच्छा करता हुँ॥१॥। ` 
इलोकार्थ अर्जुन ने भगवान्‌ से कहा कि हे महाबाहो! हे इन्द्रियो के 
स्वामिन्‌! हे केशिदैत्य को नाश करने वाले! संन्यास और त्याग 
के यथार्थ तत्त्व को पृथक्‌ रूप से जानना चाहता हूँ।।१।। 
विशेषार्थ--कहीं भी दो तरह की बातों कों उपस्थित होने पर शंका 
होती है। मोक्ष के सम्बन्ध में अर्जुन के समक्ष इसी तरह की 
बातें आ गयी है) | 
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महानारायणोपनिषद्‌ में कहा म है कि '“कर्म, प्रजा तथा 
घन से अमृतत्त्व (मोक्ष) प्राप्त नहीं होता है, किन्तु त्यागमात्र से 
उसे प्राप्त करते हैं” मुण्डकोपनिषद्‌ में कहा गया है किः वेदान्त 
विज्ञान के द्वारा जिनको परमार्थ वस्तु का दृढ निश्चय हो चुका 
है, जिनका अन्तःकरण संन्यासयोग के द्वारा शुद्ध हो गया है, 
सब मृत्यु के पश्चात्‌ ब्रह्मलोक में जाकर परम अमृत र होकर 
सर्वथा के लिए मुक्त हो जाते हैं।” इन दोनों मन्त्रो में प्रथम मंत्र 
के द्वारा त्याग को और द्वितीय मंत्र के द्वारा संन्यास को मोक्ष का 
कारण बतलाया गया है। इससे त्याग और संन्यास ये दोनों मोक्ष 
के कारण सिद्ध होते हैं। इसलिए अर्जुन भगवान्‌ से त्याग और 
संन्यास का स्वरूप जानना चाहता है। उसके पूछने ला भाव है 
कि क्या संन्यास और त्याग शब्द के भिन्न-भिन्न अर्थ हैं? अगर 
भिन्न-भिन्न अर्थ हैं तो मैं उनका पृथक्‌-पृथक्‌ स्वरूप जानना चाहता 


हूँ। यदि दोनों का एक ही अर्थ है तो भी उसका स्वरूप कैसा 
है)॥१॥ । 


संन्यास के सम्बन्ध में विभिन्न मतों को दिखलाते हुए मोक्ष के | 


साधन संन्यास और त्याग का एंक ही स्वरूप है ऐसा भगवान्‌ बतलाते 
है 
श्रीभगवानुवाच 
काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः। ` 
सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ।। २।। 
अन्वय--श्रीभगवान्‌, उवाच, कवयः, काम्यानाम्‌, कर्मणाम्‌, न्यास 
संन्यासम्‌, विदुः, विचक्षणाः, सर्वकर्मफलत्यागम्‌, त्यागम्‌, 
आहुः।। २।। ॒ 
१. पं कमणा न प्रजया घनेन त्यागेनैवे न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्त्वमानशुः। ना. उ. १०.५ | 
२. बेदान्तविज्ञानसुमिश्नितार्थाः संन्यासयोगाद्‌ यतयः शुद्धसत्त्वाः। 
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृतात्‌ परिमुच्यन्ति सर्वे।। मुः उ. ३.२.६ 
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शब्दार्थ--श्रीभगवान्‌ = भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने, उवाच = कहा, कवयः 
= संन्यास तत्त्व को जाननेवाले विद्वान्‌, काम्यानाम्‌ - स्वर्गादि फलों 
को देने वाले, कर्मणाम्‌ = कर्मा के, न्यासम्‌ = त्याग को, संन्यासम्‌ 
= संन्यास, विदुः = कहते हैं, विचक्षणाः = पण्डितगण, 
सर्वकर्मफलत्यागम्‌ = सब कर्मों के फल-त्याग को, त्यागम्‌ = 
संन्यास, प्राहुः = कहते हैं।।२।। 

इलोकार्थ- भगवान्‌ ने अर्जुन से कहा कि संन्यास तत्त्व को जानने 
वाले विद्वान्‌. स्वरूपतः काम्यकमो के न्यास (त्याग) को संन्यास 
कहते हैं। विचक्षण पुरुष मोक्ष शास्त्र में नित्य, नैमित्तिक और काम्य 
इन समस्त कर्मों के फल-त्याग को संन्यास कहते हैं।।२।। 


विशेषार्थ -इस श्लोक में भगवान्‌ ने एक ही अर्थ में एक जगह संन्यास 
और दूसरी जगह त्याग शब्द का प्रयोग कर संन्यास और त्याग, 
इन दोनों शब्दों को एकार्थक माना है। आगे श्लोक ७ तथा १२ 
में त्याग और संन्यास इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ में प्रयोग 
करके एक दूसरे के पर्याय रूप में स्वीकार किया है। अतः संन्यास 
और त्याग ये दोनों शब्द एकार्थक सिद्ध होते हैं।।२।। 


त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः । 
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे ।।३।। 


अन्वय--एके, मनीषिणः दोषवत्‌, कर्म, त्याज्यम्‌, इति, प्राहु:, अपरे, 
यज्ञदानतपःकर्म, न त्याज्यम्‌, इति, (प्राहुः) ३।। 

शब्दार्थ-एके = कुछ, मनीषिणः = विद्वान्‌, (सांख्यमतानुयायी), 
दोषवत्‌ = राग, हिंसा आदि दोषों से युक्तं होने के कारण 
बन्धनकारक समझकर, कर्म = कर्म, त्याज्यम्‌ = सब कर्म छोड़ 
देने के योग्य है, इति = ऐसा, प्राहुः = कहते हैं, अपरे = अन्यलोग, 
यज्ञदानतपःकर्म = यज्ञ, दान और तप रूप कर्म, हि त्याज्यम्‌ > 
त्यागने योग्य नहीं है, इति = ऐसा, (आहुः = कहते हैं)।॥३।। 
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__कछ (सांख्यमतानुयायी) विद्वान्‌ कहते हैं कि वैदिक यज्ञ, 
नज कर में र रेष, हिंसा आदि अनेक दोष हैं। उनके अनुष्ठान 
से संसार का बन्धन सुदृढ़ होता है। अतः मुमुक्षु पुरुषों के लिए 
वैदिक यज्ञादि कर्म स्वरूपत: त्यागने योग्य हैं। दूसरे विद्वानों का 
कहना है कि यज्ञ, दान और तप इन तीनों का त्याग नहीं करना 

चाहिए।।३।। 

ऊपर के श्लोकों से अन्य लोगों के मतों को बतलाने के बाद 
निम्नलिखित श्लोक के द्वारा भगवान्‌ अपना मत प्रस्तुत करते हैं— 


निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम । 
त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः ।। ४।। 


अन्वय- भरतसत्तम!, तत्र त्यागे, निश्चयम्‌, मे, शृणु, पुरुषव्याघ्र, 
त्यागः, त्रिविधः, सम्प्रकीतितः।।४।। 


शब्दार्थ भरतसत्तम = हे भरतवंश में श्रेष्ठ अर्जुन!, तत्र त्यागे = . 


सन्दिग्ध त्याग के विषय में, निश्चयम्‌ = निश्चय, मे = भ्रमादि 
दोष रहित सर्वज्ञ मेरा (परमेश्वर का), शृणु = सुनो, पुरुषव्याघ्र = 
हे पुरुषसिंह!, त्याग: = वैदिक कर्म विषयक त्याग, त्रिविधः = 
तीन प्रकार का, सम्प्रकीर्तित: = कहा गया है।।४।। 

इलोकार्थ हे भरतकुल मे श्रेष्ठ अर्जुन! त्याग के सम्बन्ध में मेरा (परमेश्वर 
का) निश्चय सुनो। हे पुरुषसिंह! त्याग तीन प्रकार के होते हैं।।४।। 

विशेषार्थ त्याग तीन प्रकार के होते हँ-- कर्मफलं का त्याग, कर्म 
में ममता का त्याग और कर्तृत्वाभिमान का त्याग। 


१. वैदिक कर्मों से प्राप्त होने वाले स्वादि फल “मुझे न मिलें 
ऐसी भावना का नाम कर्म फल का त्याग है। 


२. मेरे फल का साधन होने से यह कर्म मेरा है” इस प्रकार 


कर्म में होने वाली ममता का त्याग कर देना ही कर्म में ममता 
का त्याग है।। | 
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३. इस कर्म के कर्त्ता जगन्नियन्ता परमेश्वर हैं, में नहीं हूँ इस तरह 
के त्याग को कर्तृत्वाभिमान का त्याग कहते हैं। 


इस प्रकार वैदिक कर्मों के फल की चाह न करना, उन कर्मों 
में ममता न रखना और सभी कर्मों के कर्ता परमेश्वर को मानकर अपने 
कर्तृत्व का अभिमान न करना, ये तीन प्रकार के त्याग होते हैं। 
इन तीनों प्रकार के त्याग को भगवान्‌ ने गीता अ.-३ श्लोक-३० 
से कहा है।।४।। 


यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ । 
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ।। ५।। 


अन्वय-यज्ञदानतपःकर्म, न त्याज्यम्‌, तत्‌, कार्यमेव, यज्ञः, दानम्‌; 
तपश्चैव, मनीषिणाम्‌, पावनानि।।५।। े 

शब्दार्थ--यज्ञदानतप:कर्म = यज्ञ, दान और तप रूप वैदिक कर्म, 
न त्याज्यम्‌ = त्यागने योग्य नहीं है, तत्‌ > यज्ञादिकर्म, कार्यमेव 
_ अवश्य करना चाहिए, यज्ञः = य॒ज्ञ, दानम्‌ = दान, च = और, 
तपः = ये तीनों (कर्म), एव = निश्चय ही, मनीषिणाम्‌ = मननशील 
उपासकों को भी, पावनानि = पवित्र करने वाले हैं।।५।। 

इलोकार्थ--भगवान्‌ ने कहा कि यज्ञ, दान और तप ये तीनों कर्म 
त्यागने योग्य नही हैं। इन्हें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यज्ञादि 
कर्म निश्चित रूप से बुद्धिमानों को भी पवित्र करने वाले हैं।।५।। 


विशेषार्थ--भगवद्‌ भक्ति का विरोधी पाप है। पाप के कारण मानव 
का स्वरूप अज्ञान से आच्छादित रहता है। वह पाप पूर्व जन्म का 
हो या इस जन्म का, उसे दूर करने के लिए निष्काम भाव से यज्ञ, 
दान और तप इन वैदिक कर्मों का जीवन भर अनुष्ठान करे। ये 
तीनों कर्म मानवों को निर्मल बनाते हैं। पापरूप मल से रहित मानव 
में भगवान्‌ की अविरल भक्ति होती है। श्रीव्यास जी ने ब्रह्मसूत्र 
से इसका पूर्ण समर्थन करते हुए कहा है कि 
“अग्निहोत्रादि तु तत्काययैव तहर्शनात्‌'' ४.१.१६ 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | क 


३ i CRS 3 

20७५. Bo CoD ss 

ग tet TF ~ 
» >. बह > SERS id ? 


ः 
र. 


हे 
न 
“a | 
३४५ 1 
क ८ ह 
“र 4 किना 
“ क 


5 टी) CC ८ 9 
९ न जद i 00. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


००: >> 


७७६ गीतारहस्य-चन्द्रिका 


अग्निहोत्रादि वैदिक कर्मों का अनुष्ठान जीवन भर करना 
चाहिए। '्वृहदारण्यकोपनिषद्‌ में भी ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के कारण 
के रूप में यज्ञ, दान और तप को स्वीकार किया गया है।।५।। 
अब भगवान्‌ यज्ञ, दान और तप के सम्बन्ध में अपना निश्चित 

मत कहते हैं- 


एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च । 
कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्‌।। ६।। 


अन्वय--पार्थ, एतानि, अपि, कर्माणि, सङ्गम्‌, फलानि च, त्यक्त्वा, 
तु,-कर्तव्यानि, इति, निश्चितम्‌, उत्तमम्‌, मे, मतम्‌।। ६।। 

शब्दार्थ--पार्थ = हे अर्जुन), एतानि = उपासकों को पवित्र कर देने 
वाले यज्ञ, दान और तप ये तीनों, अपि = भी, कर्माणि = कर्म 
हैं उन्हें, सङ्गम्‌ = ममता, कर्तृत्वाभिमान, फलानि च = और 
फलासक्ति को, त्यक्त्वा = त्यागकर, तु = तो, कर्तव्यानि = अवश्य 
करना चाहिए, इति = ऐसा, निश्चितम्‌ = निश्चित, उत्तमम्‌ = 
उत्तम, मे = मेरा, मतम्‌ = मत है।।६।। 


श्लोकार्थ-हे अर्जुन! यज्ञ, दान और तप ये तीनों कर्म ममता, 


फलासक्ति और कर्तृत्वाभिमान त्याग पूर्वक करने योग्य हैं। मेरा यह 
निश्चित उत्तम मत है।।६।। 


विशेषार्थ--अन्तःकरण की शुद्धि के लिए यज्ञ, दान और तप ये तीनों 
कर्म अवश्य आचरणीय हैं। परन्तु इन कर्मा को करते समय ध्यान 
देना है कि किसी भी प्रकार के लौकिक फलों की चाह न 
` कर्म में ममता न रहे और कर्तृत्वाभिमान भी न हो। इस रूप में 
किये गये यज्ञादि कर्म ईश्वर की उपासना रूप हो जाते हैं। इसलिए 
मुमुक्षु पुरुषों को जीवन भर उन कर्मो का अनुष्ठान करना चाहिए। 


१. तमेतं. वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन बु. उ, ४.४.२२ 
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यह किसी साधारण पुरुष का मत नहीं है अपितु भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ने इसे निश्चित अपना उत्तम मत कहा है।।६।। 


नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते। 
मोहात्तस्य 'परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ।। ७।। 


अन्वय--नियतस्य, कर्मणः, संन्यासः, तु, नोपपद्यते, तस्य, मोहात्‌; 
परित्यागः, तामसः, परिकीर्तितः।।७।। 


शब्दार्थ--नियतस्य = वर्णाश्र॑म के लिए नियत नित्यनैमित्तिक पाँच 
महायज्ञादि रूप, कर्मणः = कर्म का, संन्यासः = सम्यग्‌ त्याग, 
तु = तो, नोपपद्यते = उपयुक्त नहीं है, तस्य = उस कर्म का, 
मोहात्‌ = विपरीत ज्ञान के कारण, परित्यागः = परित्याग, तामसः 
= तामस, परिकीर्तितः = कहा गया है।।७।। 


इलोकार्थ--जिस वर्ण और आश्रम के लिए पाँच महायज्ञादि रूप 
नित्य, नैमित्तिक कर्म का प्रतिपादन किया गया है, उसका स्वरूपतः 
त्याग कर देना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, क्योंकि मोह 
के कारण स्वकर्त्तव्य कमो का त्याग तामस कहा गया है।।७।। 


विशेषार्थ -छान्दोग्योपनिषद्‌ में कहा गया है कि “शुद्ध आहार से मन 
निर्मल होता है, निर्मल मन में प्रभु के प्रति अनन्य भक्ति होती है। 
उससे जीवन की सारी अन्थियाँ नष्ट हो जाती हैं।'” तदनन्तर ब्रह्म 
का दर्शन होता है। इससे सिद्ध है कि ब्रह्म दर्शन में शुद्ध आहार 
का विशेष महत्त्व है। पञ्चमहायज्ञादि रूप नित्यनैमित्तिक कर्म से बचा 
हुआ अन्न पवित्र होता है। “९जो यज्ञ से बचा हुआ नहीं है, वह 
अन्न दूषित होता है, उसे खाने 'से दोष उत्पन्न होता है, क्यों 
वह अपवित्र अन्न विपरीत ज्ञान उत्पन्न करता है।” इसलिए पांच 


Mr ना 
१. आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ धरुवा स्मरतिः स्मृतिलम्भे सर्वग्रन्थीना विप्रमोक्षः। 


छा; उ. ७।२६।२ 


२. यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्विवैः। 45 
भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌।। गीता, २।१२ 
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महायज्ञादि रूप नित्य-नैमित्तिक कर्म का त्याग नहीं करना 
चाहिए।।७।। | 


दुःखमित्येव यत्कर्म . कायक्लेशभयात्त्यजेत्‌ । 
स कृत्वा राजसं. त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्‌।।८।।. 


अन्वय-_कायक्लेशभयात्‌, दुःखमित्येव, यत्कर्म, त्यजेत्‌, सः, 
राजसम्‌, त्यागम्‌, कृत्वा, त्यागफलम्‌, नैव, लभेत्‌।।८।। 


शब्दार्थ--कायक्लेशभयात्‌ = शरीर के कष्ट के भय से या कष्ट साध्य 
होने के कारणे, दुःखमित्येव  नित्य-नैमित्तक कर्म को करने प 
दुःख होता है ऐसा समझकर, यत्कर्म - जिस कर्म का, त्यजेत्‌ 
= त्याग कर देता है, सः = वह, राजसम्‌ = राजस, त्यागम्‌ = 
त्याग, 'कृत्वा `= करके, त्यागफलम्‌ = त्याग का फल 
आत्मसाक्षात्कार, नैव = नहीं, लभेत्‌ = प्राप्त करता है।।८।। 

_इलोकार्थ जो पुरुष शारीरिक कष्ट के भय से नित्य-नैमित्तिक कर्म 
दुःखरूप है, ऐसा समझकर उसे त्याग देता है। (उसका) वह त्याग 

.- राजस कहा गया है।।८।। म | 

विशेषार्थ--मोक्ष के साधन रूप नित्य-नैमित्तिक कर्म को सम्पन्न करने 
के लिए द्रव्य-संग्रह करना आवश्यक है। उसमें विशेष कष्ट तथा 
अधिक परिश्रम होता है। उससे मन में खिन्नता आ जाती है। उन 
सब कष्टों के भय से जो योगाभ्यास में लगकर आश्रमोचित कर्म 
का त्याग कर देता है, उसका (वह) त्याग राजस होता है और 
वह ब्रह्मदर्शन रूप फल से वञ्चित रह जाता है, क्योंकि ब्रह्मदर्शन 
में कर्म का त्याग कारण नहीं, किन्तु फलादि का त्याग कारण है। 
कष्ट के भय से कर्म का त्याग कर देना तो कायरता है।।८।। 


कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते3र्जुन। 
सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः।। ९।। 


_ अन्वयः अर्जुन, नियतम्‌, कर्म, सङ्गम्‌, फलम्‌, चैव, त्यक्त्वा, कार्यः 
इत्येव, यत्‌, क्रियते, सः, त्याग:,. सात्त्विकः, मतः।।९।। 
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शब्दार्थ अर्जुन = हे कुन्तीपुत्र, नियतम्‌ = वर्णाश्रम के अनुकूल 
निर्धारित, कर्म = जो नित्य-नेमित्तिक कर्म (हैं) उन्हें, सङ्गम्‌ = ममता 
एवं कर्तृत्वाभिमान, फलम्‌ चैव = और स्वर्गादि फलासक्ति को, 
त्यक्त्वा = छोड़कर, कार्यमित्येव = अवश्य करना ही चाहिए इस 
भावना से, यत्‌ = जो कर्म, क्रियते = किया जाता है, स: = वह, 
त्यागः = त्याग, सात्त्विकः = सात्त्विक, मतः = माना गया है।।९।। 
इलोकार्थ- हे अर्जुन! जिस वर्ण और आश्रम के लिए विहित जो 
नित्य-तैमित्तक कर्म हैं, उन्हें मानव ममता, कर्तृत्वाभिमान और 
फलासक्ति को त्यागकर भगवदुपासना रूप में कर्तव्य समझकर 
अवश्य करे। ममता, कर्तृत्वाभिमान और फल का त्याग ही सात्त्विक 
त्याग माना गया है।।९।। 
विशेषार्थ सात्त्विक त्याग शास्त्र के यथार्थ ज्ञान से होता है और यथार्थ 
ज्ञान का उत्पादक सत्त्वगुण होता है “सत्वात्‌ सञ्जायते ज्ञानम्‌ 
उससे परम्परया मुक्ति प्राप्त होती है।।९।। 


न द्वेष्ट्यकुशलं कर्म कुशले नानुषज्जते । 
त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ।। १०।। 


अन्वय--सत्त्वसमाविष्टः, मेधावी, छिन्नसंशयः, त्यागी, अकुशलम्‌, 
कर्म, न द्वेष्टि, कुशले, न अनुषज्जते।।१०।। 

शब्दार्थ--सत्त्वसमाविष्टः = बढ़ा हुआ सत्त्वगुणवाला, मेधावी = वस्तु 
के यथार्थ स्वरूप का ज्ञाता, छिन्नसंशयः = संशयरहित, त्यागी = 
त्रिविध त्यागकरनेवाला, अकुशलम्‌ = निषि, कर्म = कर्म से, न 
देष्टि = द्वेष नहीं करता है, कुशले = स्वर्गादि साधन रूप कल्याणामल 
कर्म में, न अनुषज्जते = विशेष प्रेम नहीं करता है।।१०।। हु 

श्लोकार्थ--सत्त्वगुण से युक्त, वस्तु के यथार्थस्वरूप का ज्ञाता 

संशय रहित त्रिविध त्यागी पुरुष निषिद्ध कर्म से द्वेष नहीं करता 

और विहित कर्म में आसक्त भी नहीं होता है॥॥१०॥॥ | 
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णेषार्थ--जो सात्विक पुरुष यथार्थ तत्त्व को जानने वाला तथा संशय 
तर वह ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरी 29 में आसक्ति नहीं रखता 
है। उसे प्रामादिक निषिद्ध कर्म से द्वेष नहीं होता और स्वर्ग, पतर, 
पशु तथा अन्नादि इष्ट फल देने वाले कुशल कर्मो में इ 
नहीं होती है। वह फलासक्ति, कर्तृत्त्वाभिमान और कर्म के प्र 
ममता इन तीनों का त्याग पूर्वक कर्म करता है। यही ल्य 
शास्त्रसम्मत है, इसलिए इसी त्रिविध त्याग को सात्त्विक त्याग कह 
हैं।। १०।। 


न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः । 
यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते । । १ १।। 


अन्वय--देहभृता, अशेषतः, कर्माणि, त्यक्तुम्‌, न शक्यम्‌) सः 
` कर्मफलत्यागी, सः, त्यागी, इति, अभिधीयते।। ११।। 
शब्दार्थ-देहभृता = शारीरधारी मानवो के द्वारा, अशेषतः = सम्पूर्ण रूप 
से, कर्माणि = कर्म, त्यक्तुम्‌ « त्यागने, न शक्यम्‌ = योग्य नहीं है, 
यः = जो, कर्मफलत्यागी = कर्मफल का त्याग करने वाला है, सः = 
वह, त्यागी = त्यागी, इति = ऐसा, अभिधीयते = कहां जाता 
है।। ११।। कु 
इलोकार्थ -शरीरधारी मानवों को समप र्ण कर्मो का त्याग नहीं करना 
चाहिए। जो कर्मफल का त्याग करता है वही सही त्यागी है।। ११।। 


विशेषार्थ--शास्त्राधिकारी मानवों को कर्म का त्याग कर देने पर शरीर 
“की यात्रा भी नहीं चल सकती है। अर्थात्‌ शरीर धारण करना है 
संभव नहीं है, क्योंकि शरीर निर्वाह के लिए भोजनादि 
आवश्यकता रहती ही है। महायज्ञादि के बिना भोजन अपवित्र होता 
है। अत: नित्य-नैमित्तिक कर्मों का त्याग नहीं करके उनके फलों 
का त्याग कर देना कल्याण कारक है। यहाँ 'कर्मफल दाग या 
ममता और कर्तृत्वाभिमान इन दोनों का उपलक्षक है। न 
फलासक्ति, ममता और कर्तृत्वाभिमान इन तीनों का त्याग 
वाला सही त्यागी होता है।।११॥। 
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जिस प्रकार बीज बोने से अंकुर होता है, उसी प्रकार कर्म करने 
से इष्टानिष्टफल अवश्य प्राप्त होते हैं। कर्मफल सांसारिक बन्धन को 
दृढ़ करने वाले हैं। इसलिए वे मोक्ष के विरोधी हैं। ऐसी स्थिति में 
मोक्ष की कामना वालों को कर्म का त्याग कर देना ही अच्छा है। 
इस शंका का समाधान भगवान्‌ आगे के श्लोक से करते हैं- 


अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम्‌ । 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्तयासिनां क्वचित्‌।। १ २।। 


अन्वय--अनिष्टम्‌, इष्टम्‌, मिश्रम्‌, च, त्रिविधम्‌, कर्मणः, फलम्‌, 
अत्यागिनाम्‌, प्रेत्य, भवति, सन्न्यासिनाम्‌ तु, क्वचित्‌ “तत्‌ फलम्‌, 
न भवति।। १२।। 

शब्दार्थ -अनिष्टम्‌ = नरक, इष्टम्‌ = स्वर्ग, मिश्रम्‌ = पशु, पुत्रादि, 
त्रिविधम्‌ = तीन प्रकार के, कर्मणः = वेदोक्त कर्म का, फलम्‌ = 
फल, अत्यागिनाम्‌ = ममता, कर्तृत्वाभिमान और फलासक्ति का 
त्याग नहीं करने वालों को, प्रेत्य = मरने पर, भवति = (आप्त) 
होता है, सन्न्यासिनाम्‌ तु = किन्तु ममता, कर्तृत्वाभिमान और 
फलासक्ति का त्याग करने वाले संन्यांसियों को, क्वचित्‌ = इस 
लोक या परलोक में कही भी, तत्फलम्‌ = वह तीन प्रकार का 
फल, न भवति = नहीं (प्राप्त) होता है।। १२।। 

इलोकार्थ--कर्म तीन प्रकार के होते हैं, पुण्य, पाप और पुण्यपाप 
मिश्रित। पुण्य कर्म का फल स्वर्ग होता है। मनोनुकूल होने से 


कहते हैं। मिश्र का अर्थ है मिला हुआ! ये तीनों प्रकार के फल 
उन्हें ही प्राप्त होते हैं, जो फल, ममता और का 
त्याग नहीं करते हैं। जो , कर्तृत्वाभिमान और ममता 
त्याग पूर्वक कर्म करते हैं, उन्हें उपर्युक्त त्रिविध फल प्राप्त 
होते हैं।। १२।। 
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जब जीवात्मा. ही कर्म का कर्ता है तब जीव स्वकर्म सम्बन्धी 
ममता और कर्तृत्वाभिमान को कैसे त्याग सकता है, इसका उत्तर 
भगवान्‌ आगे के श्लोकों से देते हैं- 


पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध से । 
साङ्घये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्‌ ।। १ ३।। 


अन्वय- महाबाहो, सर्वकर्मणाम्‌, सिद्धये, साङ्कये, कृतान्ते, प्रोक्तानि, 
एतानि, पञ्च कारणानि, मे, निबोध।।१३।। पा 
गर्थ--महाबाहो!, सर्वकर्मणाम्‌ = सभी कर्मा की, सिद्धये = सि 

क साइये = यथार्थ तत्त्व विषयक बुद्धि के द्वारा किये हुए, 
कृतान्ते = निर्णय में, 'प्रोक्तानि = आगे कहे 'जाने बाले, एतानि = 
इन, पञ्चकारणानि = पाँच कारणों को, मे = मुझसे, निबोध = 
जानो।।१३।। 

एलोकार्थ--हे अर्जुन! यथार्थ तत्त्व विषयक बुद्धि के द्वार किये हुए 
निर्णय में सब कर्मों की सिद्धि के लिए आगे कहे गये पाँच कारणों 
को तुम मुझसे समझो।।१३।। 


अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम्‌ । 
विविधाश्च पृथक्चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्‌ ।। १४।। 
झारीरवाङमनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः । 
ज्याय्यं वा विपरीतं वा. पञ्चैते तस्य हेतवः ।।१५।। 


अन्वय--न्याय्यम्‌ चा, विपरीतम्‌ वा, शरीरवाङ्मनोभिः, यत्‌ कर्म, नर: 
प्रारभते, तस्य, एते, पञ्च, हेतवः, अधिष्ठानम्‌, तथा, कर्ता, पृथक्‌ 
विधम्‌, करणञ्च, विविधः, पृथक्‌, चेष्टाः च, अत्र, पञ्चमम्‌, 
चैव।। १४।।१५।। | । 
शब्दार्थ न्याय्यम्‌ वा = शास्त्र सम्मत, विपरीतम्‌ वा = अथवा शास्त्र 
विरुद्ध, शरीरवाङ्मनोभिः < शरीर, वचन और मन से, यत. = 
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जो, कर्म = कर्म, नरः = मानव, प्रारभते = प्रारम्भ करतां है, तस्य 
= उसी (न्यायपूर्वक किये हुए) कर्म के, एते = ये, पञ्च = पाँच, 
हेतव: = कारण होते हैं, अधिष्ठानम्‌ = शरीर, तथा = उसी प्रकार, 


. कर्ता = जीवात्मा, पृथकविधम्‌ = अनेक प्रकार के, करणञ्च = पाँच 


कर्मेन्द्रियाँ, पाँच ज्ञानेनद्रियाँ और एक मन, विविधाः = अनेक प्रकार 
की, पृथक्‌ चेष्टाः = पृथक्‌ चेष्टा, अत्र = कर्म के कारणों में, पञ्चमम्‌ 
= प्रधान कारण, दैवम्‌ च = परमात्मा हैं।। १४।।१५।। 


इलोकार्थ मानव मन, वचन और कर्म से शास्त्रसम्मत या शास्त्र- 


विरुद्ध जो भी कर्म. आरम्भ करता है, उसके शरीर, जीवात्मा, 
विभिन्नकरण (पाँच कर्मेंन्द्रियाँ, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और एकमन), प्राण, 
अपानादि विभिन्न प्रकार के वायु की विभिन्न चेष्टायें और परमात्मा, 
ये पाँच कारण होते हैं।। १४।।१५।। 


विशेषार्थ शरीर, मन और वचन से किये जाने वाले शास्त्रविहित 


या शास्त्रनिषिद्ध समस्त कमों के पाँच कारण होते हैं। जैसे-- किसी 

एक भारी शिला या वृक्ष आदि को हिलाने के कार्य में बहुत से 

पुरुषों का सहयोग होता है। उसे हिलाने में सब कारण माने जाते 

हैं, उसी प्रकार शास्त्रविहित या निषिद्ध कार्यों के करने में पाँच 

कारण होते हैं, पाँचों कारण के रहने पर ही कोई भी कार्य सिद्ध 

होता है। 

१. शरीर--जो पञ्चभूतों का समुदाय रूप है। 

२. जीवात्मा--जो पञ्जभूतों के समुदाय रूप शरीर को धारण किये 
हुए है। 

३. करण- चश्षु, श्रोत्र, नासिका, जिह्वा, और त्वचा ये पाँच 
ज्ञानेन्द्रियाँ, हाथ पैर, गुदा लिग और मुख ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ 
और एक मन ११ इन्द्रियों करण हैं 
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इन्द्रियों करने वाले प्राण 

_ विविधचेष्टा--शरीर और इन्द्रियो को धारण कर | 

हे अपान, उदान, व्यान और समान, ये पाँच प्रकार में विभक्त 
वायु की. विविध वृत्तियों का नाम विविधचेष्टा है। 


५. पञ्चम दैव- यहाँ दैव शब्द परमात्मा का वाचक है। परमात्मा 
' पञ्चम कारण कहे गये हैं। पञ्चम का अर्थ है प्रधान! अर्थात्‌ 
परमात्मा सब कार्यों के प्रधान कारण हैं, क्योंकि जीवात्मा 
परमात्मा के द्वारा दिये हुए शरीर, इन्द्रिय और शक्तियों से 


कर्म करता है। 


शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि परमात्मा आत्मा में 
रहता हुआ आत्मा से भिन्न है, आत्मा उसका शरीर है और वह 
परमात्मा आत्मा का नियामक है।” 


२“परमात्मा सब जीवों के अन्दर आत्मा के रूप में रहकर सन 
पर शासन करता है”। इन वचनों से यही सिद्ध होता है कि परमात्मा 
ही जीवात्मा से सब कर्मों को कराते हैं। अतः सब कर्मों के प्रधान 
कर्ता परमात्मा हैं। गी. १५.१५, गी. १८.६१ और -ब्र.सूः 
२.३.४१ से भी इस बात की परिपुष्टि होती है। 


प्रश्न- यहाँ पर यह शंका होती है कि जब जीवात्मा. का का 
परमात्मा के अधीन है तब तो “सत्यं वद॑” “मा हिंस्यात्‌ स 
भूतानि” आदि विधि-निषेध बोधकः शास्त्रों की आवश्यकता ही हक 
है? , क्योंकि परमात्मा जीव से जैसा कर्म कराते हैं, वैसा करता ९ 


उत्तर- परमात्मा ने जीवो में ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न और किसी भी कार्य 


में प्रवृत्ति-निवृत्ति की शक्ति सदा से दे रखी है, शरीर और इन्द्रियाँ 
भी उन्हीं से प्राप्त हैं। 


SRT 

१. “य आत्मनि तिछात्रात्मनो5न्तरो यमात्मा न वेद, यस्यात्मा शरीरम्‌, य आत्मानमन्तरो 
यमयति स त आत्मान्तर्याम्यमृतः''। श.. प. ब्रा: १४.५.३० 

२. “अन्तःप्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा” तै. उ. ३.११.३ 


३. “परात्तु तच्छ्रुतेः” ब्र. सू. २.३.४१ 
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जीव इन (उपर्युक्त) साधनों को, प्राप्त कर जन्म जन्मान्तर 
में किये हुए कर्मों के सञ्चित संस्कारवश स्वेच्छा से पुण्य या पाप 
में प्रथम प्रवृत्त होता है। स्वतंत्र रूप से इसी प्रथम प्रवृत्ति के कारण 
जीवात्मा कर्ता माना गया है। इस प्रथम प्रवृत्ति के समय परमात्मा 
उदासीन रहते हैं। उसके फलस्वरूप द्वितीय प्रवृत्ति में ईश्वर का समर्थन 
मिलता है। इसीलिए वेद व्यास जी ने कहा है कि '“जीव के प्रथम 
प्रयत्न को देखकर ही ईश्वर शुभाशुभ कर्म में प्रेरित करते है । 
` यदि जीव को शरीर, इन्द्रिय आदि साधन परमात्मा से प्राप्त 
नहीं होते तो जीव किसी भी कर्म को करने में समर्थ नहीं होता। 
इसलिए परमात्मा सब कर्मा. के प्रधान कर्ता माने जाते 
हैं १४।।१५।। 
तत्रैवं: सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः । 
पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः ।। १६।। 
अन्वय--एवं, सति, तत्र, यः, केवलम्‌, आत्मानम्‌, तु, कर्तारम्‌, 
पश्यति, सः, अकृतबुद्धित्वात्‌, दुर्मतिः, न पश्यति।। १६।। 
शब्दार्थ--एवम्‌ सति = परमात्मा की अनुमति पूर्वक जीव के कर्तृत्व 
होने के कारण, तत्र = उस कर्म में, ये: = जो मानव, केवलम्‌ = 
केवल, आत्मानम्‌ = आत्मा को, तु = तो, कर्तारम्‌ = कर्ता के रूप 
में, पश्यति = देखता है, सः = वह मानव, अकृतबुद्धित्वात्‌ = यथार्थ 
रूप से शास्त्रीय बुद्धि के अभाव के कारण, दुर्मतिः = कुत्सित. 
बुद्धिवाला, न पश्यति = यथार्थ कर्ता को नहीं देखता है।१६।। 
उलोकार्थ कर्म करने में जीवात्मा का कर्तृत्व परमात्मा की अनुमति 
की अपेक्षा रखता है। जो मानव कर्म करने में केवल आत्मा को 
ही कर्ता मानते हैं, वे कुबुद्धि होने के कारण वास्तविक कर्तापन 
को नहीं समझते हैं।१६।। 


PROS re 
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जब गीता उपनिषद्‌ ब्रह्मसूत्र आदि से यह सिद्ध हो गया 
र भी कर्म में परमात्मा की अनुमति सापेक्ष जीवात्मा का 
कर्तृत्त्व है, तब जों केवल जीवात्मा को कर्ता समझते हैं, वे विपरीत 
बुद्धिवाले हैं। अर्थात्‌ उनमें वस्तु के यथार्थ स्वरूप को समझने वाली 
बुद्धि का अभाव है। इसलिए सही कर्ता को नहीं देख पाते हैं।। १६।। 


यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्थ न लिप्यते । 
हत्वापि स इमॉल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ।। १७।। 


अन्वय- -यस्य, भावः, नाहङ्कृतः, यस्यबुद्धिः, न लिप्यते, सः, 
इमान्‌, लोकान्‌; हत्वापि, न हन्ति, न निबध्यते।। १७।। 

शब्दार्थ--यस्य = जिस पुरुष का, भावः = भाव, नाहड्कुत: = 
अभिमान कृत नहीं है, यस्य बुद्धि: = जिसकी बुद्धि, न लिप्यते 
_ आसक्त नहीं होती है, सः = वह मानव, इमान्‌ = इन, लोकान. 
_ लोकों को, हत्वापि = हत्या करके भी, न हन्ति = न मारता 
है, न निबध्यते = और न कर्म बन्धन में पड़ता है।। १७।। 

इलोकार्थ--जो मानव किसी भी कार्य में कर्ता होने का अभिमान नहीं 
करता और जिसकी बुद्धि कर्म में लिप्त भी नहीं होती है, oe 
में ममता और फलासक्ति नहीं रखती है) बह पुरुष समस्त लोकों 
को मार देने पर भी पाप का भागी नहीं होता है और न वह पाप 
कर्म का फल ही भोगता है।।१७।। 


विशेषार्थ -अर्जुन ने द्वितीय अध्याय में कहा था कि जो भीष्माचार्य 
और द्रोणाचार्य हमारे पूज्य हैं, उन पर बाण कैसे चलाऊगा? क्योंकि 
पूज्यजनों की हत्या में महान्‌ दोष होता है। अर्जुन के उस भ्रम के 
निवारण भगवान्‌ ने इस श्लोक से किया है। 
जब मानव यह समझ जाता है कि “सब कर्मों के प्रधान कर्ता 
परमेश्वर हैं, 'मैं कर्ता नही हूँ, तब उसकी बुद्धि फल और कर्म में 
लिप्त नहीं होती है अर्थात्‌ वह समझता है कि इस कर्म में मुझे 
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कर्ता न रहने के कारण इसके फल से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है 
और यह कर्म भी मेरा नहीं है?। तब उस समय वह व्यक्ति इन 
समस्त लोगों को मारकर भी नहीं मारता है और न उस दोष से 
दूषित होता है। इससे सिद्ध होता है कि फलांसक्ति, ममता और 
कर्तृत्वाभिमान को त्यागकर जब सभी लोगों. को. हत्या करने पर 
भी पाप नहीं होता तो भीष्म और द्रोण के वध करने से दोष क्यों 
लगेगा? ।। १७।। | 


ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना । 

` करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः ` कर्मसंग्रहः ।। १८।। 

अन्वय--ज्ञानम्‌, ज्ञेयम्‌, परिज्ञाता, इति, त्रिविधा, कर्मचोदना, 
कर्मसंग्रहः, करणम्‌, कर्म, कर्ता, च, इति त्रिविधः। ।१८।। 

शब्दार्थ--ज्ञांनम्‌ = यह कर्म मुझे करना चाहिए ऐसा ज्ञान, ज्ञेयम्‌ = 
उस ज्ञान का विषय ज्योतिष्टोम आदि कर्म, परिज्ञाता = उस कर्म 
को जानने वाला जीवात्मा, इति त्रिविधा = ये तीन प्रकार की, 

` कर्मचोदना = कर्मविधि हैं, कर्मसंग्रहः = कर्म का संग्रह, करणम्‌ 

` = इन्द्रियाँ, कर्म = कर्म, कर्ता च = और कर्ता, इति त्रिविधः = 
तीन प्रकार के हैं।१८।। 

इलोकार्थ कर्तव्य का ज्ञान, शेय और परिज्ञाता ये तीन प्रकार की 
कर्म-विधि है। करण, कर्म एवं कर्ता ये तीन प्रकार के कर्म का 
संग्रह है।। १८।। 

विशेषार्थ यहाँ चोदना का अर्थ है विधि (अरणा)। कर्म-विधि के तीन 
अंश हैं ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। जैसे एक ही याग रूप कर्म में 
याग कर्म है, उसको जानने वाला कर्ता है और जिस बुद्धि से याग 
कर्म के स्वरूप को जानता है, वह ज्ञान है। उनमें कर्म के भी तीन 
अंश हैं-- कर्ता, कर्म और करण! कर्म करनेवाला कर्ता होता है, 
यागादि कर्म हैं और कर्म के साधन द्रव्यादि करण होते हैं। ज्ञाता 
आर कर्ता एक ही पदार्थ है, वह है जीवात्मा ज्ञेय 
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एक ही पदार्थ है, क्योंकि ज्ञेय का अर्थ होता है जानने योग्य अर्थात्‌ 
ज्ञान का विषय।।१८।। 


ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः । 
प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावच्छृणु तान्यपि ।। १९।। 


अन्वय-ज्ञानम्‌, कर्म च, कर्ता च, गुणसङ्ख्याने, गुणभेदतः, त्रिधैव, 
प्रोच्यते, तान्यपि, यथावत्‌, शृणु।।१९।। 

शब्दार्थ-ज्ञामम्‌ - कर्तव्य कर्म का ज्ञान, कर्म च = करने योग्य 
ज्योतिष्टोमादि कर्म, कर्ता च = और कर्म का अनुष्ठान करेवाला, 
गुणसङ्ख्याने = गुण कार्य की गणना में, गुणभेदतः = सत्त्व, रज 
और तम इन तीन गुणों के भेद से, त्रिधैव = तीन प्रकार के ही, 
प्रोच्यते = कहे गये हैं, तान्यपि = उन्हें भी, यथावत्‌ = यथार्थ 
रूप में, श्रृणु = सुनो।। १९।। 

इलोकार्थ कर्तव्यकर्म का ज्ञान, किया: जाने वाला कर्म और कर्म 
करनेवाला जीवात्मा (कर्ता) सात्त्विक, राजस, तामस, गुणों के भेद 


से तीन-तीन प्रकार के बतलाये जा रहे हैं। उन्हें तुम यथार्थ रूप 
से सुनो।। १९।। 


(सात्त्विक ज्ञान का स्वरूप) 
सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते । 
अत्तिभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्तिकम्‌।। २०।। 


अन्वय-विभक्तेषु, सर्वभूतेषु, अविभक्तम्‌, अव्ययम्‌, एकम्‌, भावम्‌, 
येन, ईक्षते, तज्ज्ञानम्‌, सात्त्विकम्‌, विद्धि।। २०।। 

'शब्दार्थ--विभक्तेषु = श्वेत, नील आदि रूप में, सर्वभूतेषु = ब्रह्मा 

'से कीटाणु पर्यन्त समस्त प्राणियों में, अविभक्तम्‌ = जीवात्मा को 

ज्ञानाकार होने के कारण विभाग रहित, अव्ययम्‌ = अविनाशी, 

' एकम्‌ = एकरूप, भावम्‌ = आत्मा का स्वरूप, येन = जिस कर्तव्य 
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विषयक ज्ञान से, ईक्षते = देखता है, तज्ज्ञानम्‌ = उस ज्ञान को, 
सात्त्विकम्‌ = सात्त्विक, विद्धि = जानो।।२०।। 


इलोकार्थ--जिस ज्ञान से विभक्त विभिन्न आकृतिवाले प्राणियों में एक 
अविभक्त, अविनाशी भाव को देखता है, उस ज्ञान को सात्त्विक 
समझो।।२०।। 
विशेषार्थ बरह्मा से कीटाणु पर्यन्त विभिन्न आकारों में विभक्त जो प्राणी 
हैं, वे चाहे मनुष्यों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रूप में हों, आश्रमों 
में ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासी रूप में हों, चाहे शरीर 
काला, गोरा किसी भी रंग का हो, उन सभी प्रकार के शरीरो में रहने 
वाले जीवात्माओं को मनुष्य जिस ज्ञान से अणु, नित्य, भगवान्‌ का 
दास तथा ज्ञानाकार रूप में देखता है, उस ज्ञान को सात्त्विक कहते 
हैं॥२०॥ 
(राजसज्ञान का स्वरूप) 
पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावास्पृथग्विधान्‌ | 
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌॥। २१।। 


अन्वय--यत्‌, ज्ञानम्‌, सर्वेषु, भूतेषु पृथक्त्वेन, तु, नानाभावान्‌, 
पृथग्विधान्‌, वेत्ति, तत्‌, ज्ञानम्‌, राजसम्‌, विद्धि।।२१।। 

शब्दार्थ -यत्‌ = जो, ज्ञानम्‌ = ज्ञान, सर्वेषु = सभी, भूतेषु मनुष्य, 
पशु, पक्षी आदि प्राणी मात्र में, पृथक्त्वेन ॐ मनुष्य, पशु, पक्षी 
आदि पृथक्‌-पृथक्‌ आकारों में, तु = तो, नानाभावान्‌ = काला, 
गोरा, लम्बा, नाटा आदि अनेक भावों में, पृथग्विधान्‌ = पृथकू- 
पृथक्‌ रूप से, वेत्ति = जानता है, तज्ज्ञानम्‌. = उस ज्ञान को, 
राजसम्‌ = राजस, विद्धि = समझो।।२१।। 

इलोकार्थ--मानव जिस ज्ञान के द्वारा सभी प्राणियों में रहने वाले 
जीवात्माओं को भिन्न-भिन्न आकार में तथा पृथक्‌-पृथक्‌ भावों में 
जानता है, उस ज्ञान को राजस समझो।।२१।। | 
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विशेषार्थ जिस ज्ञान से मनुष्य, पशु, पक्षी आदि समस्त Bs abd 
में स्थित जीवात्मा को मनुष्य, पशु, पक्षी आदि शरीराकारों में तथा 
श्वेत, नील, लम्बा, नाटा आदि अनेक भावों में जानता है, उस 
ज्ञान को राजस ज्ञान कहते हैं। अर्थात्‌ शरीराकृति के रूप में 
जीवात्माओं को देखने वालों का ज्ञान राजस होता है।।२१।। 


(तामस ज्ञान का स्वरूप) 


यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन्कार्ये सक्तमहेतुकम्‌ । 
अतच्वार्थवदल्यं च तत्तामसमुदाहृतम्‌ ।। २२।। 


` अन्वय--यत्‌, तु, एकस्मिन्‌, कायें, कृत्स्नवत्‌, सक्तम्‌, अहेतुकम्‌, 
अतत्त्वार्थवत्‌, अल्पम्‌, च, तत्‌, तामसम्‌, उदाहृतम्‌।। २२।। 
` शब्दार्थ-यत्‌ = जो ज्ञान, तु = तो, एकस्मिन्‌ कायें = प्रेत, भूत आदि 
की आराधना रूप एक कार्य में, कृत्स्नवत्‌ = सम्पूर्ण फल साधन की 
तरह, सक्तम्‌ = आसक्त है, अहेतुकम्‌ = विशेष फल साधन से रहित 
हो, अतत्त्वार्थवत्‌ = यथार्थ तत्त्व से रहित, मिथ्या अर्थ को विषय 
बनाने वाला, अल्पम्‌ = और थोड़ा फल देने वाला है, तत्‌ = वह 
ज्ञान, तामसम्‌ = तामस, उदाहृतम्‌ = कहा गया है।। २२।। 
श्लोकार्थ--जो ज्ञान एक ही कर्तव्य कर्म में पूर्ण फल देने वाले के 
सदृश आसक्त हो जाता है, जो हेतु रहित मिथ्या अर्थ को विषय 
बनाने वाला तथा अल्प है, वह ज्ञान तामस कहा गया है।।२२।। 
विशेषार्थ--जिस ज्ञान से अत्यन्त तुच्छ फल देने वाले भूतं-प्रेतादियों 
की पूजा करने में भगवत्पूजा के समान पूर्ण फल देने वाला समझकर 
आसक्त हो जाता है, जिससे आत्म-स्वरूप के यथार्थ ज्ञान के 
अभाव से गलत अर्थ को विषय बना लेता है और जो अत्यन्त 
थोड़ा फल देने वाला है, वह ज्ञान तामस होता है।।२२।। 
सत्त्वादि गुणों के क कर्म भी तीन प्रकार के होते हैं-- 


सात्त्विक, राजस और तामस, जिनमें प्रथम सात्त्विक कर्म का स्वरूप 
बतलाते हैं- 
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नियतं सङ्गरहितमरागद्वेषतः कृतम्‌ । 
अफलग्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्तविकमुच्यते ।।२३।। 
अन्वय--नियतम्‌, सङ्गरहितम्‌, अफलप्रेप्सुना, अरागद्वेषतः, यत्‌ कर्म, 
कृतम्‌, तत्‌, सात्त्विकम्‌, उच्यते।।२३।। 
शब्दार्थ--नियतम्‌ = वर्णाश्रम धर्म के अनुसार निर्धारित, सङ्गरहितम्‌. 
= ममता एवं कतृत्वाभिमान से शून्य, अफलप्रेप्सुना = और स्वर्गादि 
फलों की कामना न रखनेवाला, अरागद्वेषतः = आसक्ति और द्वेष 
से रहित, यत्कर्म = जो कर्म, कृतम्‌ = किया जाता है, तत्‌ = 
वह कर्म, सात्त्विकम्‌ = सात्त्विक, उच्यते = कहा गया है।।२३।। 
इलोकार्थ- जो शास्त्र सम्मत तथा अपने वर्णाश्रम के अनुकूल हो, 
जिसमें ममता कर्तृत्वाभिमान और फलासक्ति न हो, जो राग-द्वेष 
से रहित हो और जिसमें स्वर्गादिफलो की चाह भी नहीं हो वह 
कर्म सात्त्विक कहा गया है।।२३।। 
(राजस कर्म का स्वरूप) 


भेप्सना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः । 
Rue तद्राजसमुदाहृतम्‌ ।। २४।। . 
अन्वय- तु, यत्‌, कर्म, कामेप्सुना, वा पुनः, साहङ्कारेण, 
बहुलायासम्‌, क्रियते, तत्‌, राजसम्‌, उदाहृतम्‌।।२४।। 
शब्दार्थ--तु = किन्तु, यत्‌ = जो, कर्म = कर्म, कामेप्सुना = फल 


= अथवा, पुनः = फिर, साहङ्कारेण = 
की का ता _ विशेष परिश्रम से, क्रियते = किया 


जाता है, तत्‌ _ वह कर्म, राजसम्‌ 5 राजस, उदाहतम्‌ = कहा 


गया है।।२४।। 


इलोकार्थ लौकिक फल की चाह से अत्यन्त प्रयास के साथ तथा 


हूँ” इस तरह के अहङ्कारी पुरुष ` | 
छ 240० ह की हे वह राजस कहा गया है।।२४।। | ES 


सद 222289. 
RS 
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७९२ गीतारहंस्य-चन्द्रिका 
अनुबन्थं क्षयं हिंसामनवेक्ष्य च पौरुषम्‌ । 
मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते ।। २५।। 


अन्वय--अनुबन्धम्‌, क्षयम्‌, हिंसाम्‌, पौरुषम्‌, च अनवेक्ष्य, मोहात्‌, 
यत्कर्म, आरभ्यते, तत्‌, तामसम्‌, उच्यते।।२५।। 


शब्दार्थ-अनुबन्धम्‌ = कर्म करने के बाद होने वाला दुःख, क्षयम्‌ = 
जिस कर्म में धन का नाश हो, हिंसाम्‌ = जिसमें मन, वचन और 
कर्म से प्राणियों को कष्ट हो, पौरुषम्‌ च = और (उस) आरम्भ 
किये हुए कर्म में समाप्ति की सामर्थ्य का, अनवेक्ष्य = विना विचार 
किये हुए, मोहात्‌ = विपरीत ज्ञान से, यत्कर्म = जो कर्म, आरभ्यते 
= आरम्भ किया जाता है, तत्‌ = वह कर्म, तामसम्‌ = तामस, 
उच्यते = कहा जाता है।।२५।। 

श्लोकार्थ--अनुबन्ध, क्षय, हिंसा और पौरुष का विचार किये बिना 


ही जो कर्म अज्ञानवश आरम्भ किया जाता है वह तामस कहलाता 
है।२५।। 


विशेषार्थ-जिस कर्म को करने से दुःख, धन का नाश और प्राणियों. 
को कष्ट होता हो, जिसे आरम्भ करने के बाद उसकी समाप्ति की 
सामर्थ्यं नहीं हो और विना विचार किये मोहवश आरम्भ किया गया 
हो, वहं कर्म तामस कहा गया है।।२५।। 


सत्त्वादि गुणों के अनुसार तीन प्रकार के कर्ता होते हैं, उनमें 
प्रथम सात्त्विक कर्ता का स्वरूप गीताचार्य बतलाते हैं 


 मुक्तसङ्गोऽनहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः । 
सि्यसिद््योर्निर्विकारः कर्ता सात्त्विक उच्यते ।। २६।। 


अन्वय--मुक्तसङ्गः, अनहंवादी, धृत्युत्साहसमन्वितः, सिद्ध्यसिद्ध्योः, 
निर्विकारः, कर्ता, सात्त्विक: उच्यते।।२६।। 


शब्दार्थ- मुक्तसङ्ग: = फल कीं आसक्ति से रहित, अनहंवादी = 
कर्तृत्वाभिमान से रहित, धृत्युत्साहसमन्वितः = धैर्य और उत्साहं से 
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युक्त होकर, सिद्धयसिद्धयो: = सफलता और असफलता में, 
निर्विकार: = विकार रहित, कर्ता = कर्ता, सात्त्विकः = सात्त्विक, 
उच्यते = कहा गया है।।२६।। 

इलोकार्थ--फलासक्ति और अहंकार से रहित, धृति एवम्‌ उत्साह से 
युक्त तथा सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार रहनेवाला कर्त्ता सात्त्विक 
कहा जाता है।।२६।। 

विशेषार्थ जो कर्मफल की आसक्ति से रहित है, जिसमें मैं कर्त्ता 
हूँ” ऐसा कर्तृत्वाभिमान नहीं है, जो धैर्य और उत्साह से युक्त है 
तथा जिसे सफलता में हर्ष और असफलता में विषाद नहीं होता 
है, वह कर्ता सात्त्विक कहा गया है।।२६।। 


(राजस कर्ता का स्वरूप) 
रागी कर्मफलप्रेप्सु्लुब्धो हिंसात्मकोऽशुचिः । 
हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः।। २७।। 
अन्वय--रागी, कर्मफलपरेप्सु:, लुब्धः, हिंसात्मकः, अशुचिः, हर्षशोकान्वितः, 
कर्ता, राजसः, परिकी्तितः।।२७।। 
शब्दार्थ--रागी = यश में अनुराग रखनेवाला, कर्मफलप्रेप्सुः = कर्म 
के फल स्वर्गादि की इच्छा रखनेवाला, लुब्ध: = लोभी, हिंसात्मकः 
= मन, वचन और कर्म से दूसरे को कष्ट पहुँचाने बाल अशुचिः 
= अपवित्र, हर्षशोकान्वितः = अपने कर्म की सफलता में हर्ष और 
असफलता में शोक करनेवाला, कर्ता = कर्ता, राजसः = राजस, 
परिकीर्तितः = कहा गया है।।२७।। 
` रागी, कर्मफल की इच्छा रखनेवाला 
क साठा शोक से युक्त कर्ता राजस कहा गया है।।२७।। 
2 क्म में 
विशेषार्थ--यश , कर्म का फल स्वर्गादि में रुचि रखनेवाला, 
लोभी, मन, वचन और शरीर से दूसरे को कष्ट देनेवाला, यण 
और अपने कर्म की सफलता में हर्ष तथा 
करनेवाला कर्ता राजस कहा गया है।।२७।। 
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(तामस कर्ता का स्वरूप) 
अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोऽलसः । 


विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते । २८।। 
अन्वय- अयुक्त:, प्राकृतः, स्तब्धः, शठः, नेष्कृतिकः, अलसः, 
विषादी, दीर्घसूत्री, च कर्ता, तामसः, उच्यते।। २८।। 
शब्दार्थ-अयुक्त: = जो शास्त्रीय कमो के अयोग्य है और निकृष्ट 
कर्मों में लगा हुआ है, प्राकृतः = विवेक शून्य है, स्तब्धः = कर्म 
आरम्भ करने का जिसका स्वभाव नहीं है, शठः = मारण, 
उच्चाटनादि कर्मो में रुचि रखनेवाला, नैष्कृतिकः = धोखा देनेवाला, 
| अलस: - आरब्ध कर्म के समापन में रुचि नहीं रखने वाला, विषादी 
= विशेष शोक करनेवाला, दीर्घसूत्री = अभिचार कर्म करते हुए 
दूसरों के लिए अधिक समय तक अनर्थ का विचार करनेवाला, 
कर्ता = कर्ता, तामसः = तामस, . उच्यते = कहा गया है।।२८।। 
श्लोकार्थ--अयुक्त, ज्ञानशून्य, स्तब्ध, शठ, आलसी, विषाद 
करनेवाला और दीर्घसूत्री कर्ता तामस कहा गया है।।२८।। 
विशेषार्थ-जो शास्त्रीय कमो के अयोग्य है, जिसकी पाप कर्मों में 
ही विशेष रुचि रहती है, जो ज्ञान शून्य है, जो अपने से. बड़ों 
के प्रति प्रणाम आदि करना नहीं चाहता है, जो किसी कार्य को 
आरम्भ नहीं करना चाहता है, जिसका मारण, मोहन, उच्चाटन 
आदि कर्मों में विशेष आकर्षण रहता है, जो सतत दूसरे को धोखा 
देना चाहता है, आरब्ध कार्य के समापन में जिसकी रुचि नहीं 
होती है, जो शोक से युक्त तथा अभिचार कर्म करके दूसरे की 
क्षति पहुँचाता है, ऐसा कर्ता तामस होता है।।२८।। 


बुद्धि और धैर्य भी. सत्त्वादि गुणों के अनुसार तीन-तीन प्रकार 
: के होते हैं-- 
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बुद्धेर्भेदे धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु। 
प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय।।२९।। 


अन्वय- धनञ्जय! बुद्धेः, धृतेश्चैव, गुणतः त्रिविधं, भेदम्‌, पृथक्त्वेन, 
प्रोच्यमानम्‌, अशेषेण, श्ृणु।।२९।। es 
शब्दार्थ--धनञ्जय, = हे धनज्ञय!, बुद्धेः = बुद्धि का, धृतेश्चैव = 
और धैर्य का, गुणतः = सत्त्वादि गुण के अनुसार, ह 
तीन प्रकार का, भेदम्‌ = भेद, पृथक्त्वेन = अलग रू. 
प्रोच्यमानम्‌ = मेरे द्वारा कंहे हुए, अशेषेण = पूर्ण रूप से, शृणु 
= सुनो।।२९।। का 
इलोकार्थ--हे धनज्ञय! बुद्धि और धैर्य का सत्त्वादि गुणों हे जत 
तीन प्रकार के भेद प॒थक्‌-प॒थक्‌ रूप से मैं कहता हूँ। च बाद कही 
से सुनो। (विवेक पूर्वक होनेवाले निश्चय रूप खा ही व 
हैं। आरम्भ की हुई क्रियाओं में विध्न उपस्थित होने पर 
लेने की शक्ति को धृति कहते हैं)।।२९।। 


(सात्त्विक बुद्धि का स्वरूप) 
प्रवृत्ति च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये । होळ 
बन्ध मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात््विकी।। ३ 


, कार्याकायें, 
अन्वय--पार्थ, या, बुद्धि, प्रवृत्तिम्‌ च, निवृत्तिम्‌ न a 
भयाभये, बन्धम्‌, मोक्षम्‌ च, वेत्ति, सा, सात्त्विकी 


= जो, बुद्धि च बुद्धि, 
पार्थ = हे पृथा पुत्र अर्जुन), या - 
शब्दार्थ -पार्थ नक उन्नति के साधन रूप कर्म को, निति 


संसार से बन्धन, मोक्षम्‌ च = एव 


सात्त्विकी = सात्तिकी है।।३०।। 
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७९६ गीतारहस्य-चन्द्रिका 


१ | और 
शलोकार्थ--हे पार्थ! प्रवृत्ति और निवृत्ति, कार्य और अकार्य, भय 
अभय तथा बन्ध और मोक्ष इन सबको जानने वाली बुद्धि सात्तिकी 
होती है।।३०।। | 


'बिशेषार्थ--लौकिक उन्नति के साधन रूप कर्म प्रवृत्ति है और मोक्ष 
के साधन रूप कर्म निवृत्ति। सभी वर्णवालों के लिए देश, काल 
और अवस्था के अनुसार जो कर्तव्य और अकर्तव्य है, शास्त्र के 
अनुकूल आचरण अभय का स्थान है और शास्त्रविरुद्ध आचरण 
भय का स्थान है, संसार के यथार्थ स्वरूप के ज्ञान से बन्धन 
होता है और संसार से निवृत्ति के उपाय स्वरूप ज्ञान से मोक्ष 
होता है। इन सबों को समझने वाली यथार्थ बुद्धि को सात्त्विको 
कहते हैं। उसी से मानव का कल्याण होता है।।३०।। 


(राजसी बुद्धि का स्वरूप) 
यया धर्ममधर्म च कार्य चाकार्यमेव च । 
अयथावठाजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ।। ३ १।। 
अन्वय- पार्थ, यया, धर्मम्‌, अधर्मम्‌ च, कार्यम्‌ अकार्यमेव च, 
अयथावत्‌, प्रजानाति, सा, बुद्धिः, राजसी।। ३ १।। 
शब्दार्थ पार्थ = हे अर्जुन!, यया = जिस बुद्धि से, धर्मम्‌ = धर्म 
को, अधर्मम्‌ च = और अधर्म को, कार्यम्‌ = करने योग्य कर्म, 
अकार्यम्‌ च = और न करने योग्य कर्म को, अयथावत्‌ = अयथार्थ 
रूप से, प्रजानाति = जानती है, सा = वह, बुद्धिः = बुद्धि, राजसी 
= राजसी है।।३१।। 
एलोकार्थ-हे अर्जुन! जिस बुद्धि से मानव धर्म, अधर्म, कार्य और 
अकार्य को अयथार्थ रूप से जानता है, उस बुद्धि को राजसी कहते 
है॥३१॥। 
विशेषार्थ किसी विषय का निश्चय करने का काम बुद्धि का है। जिस 
बुद्धि से धर्म के वास्तविक स्वरूप का और अधर्म के स्वरूप का 
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तथा कर्तव्य कर्म क्यो है और अकर्ततव्य कर्म क्या है, इनका ठीक 
ठीक निश्चय नहीं होता है वह बुद्धि राजसी होती है।।३१।। 


(तामसी बुद्धि का स्वरूप) 
अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता । 
सर्वार्थान्विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसौ।।३२।। 


अन्वय--पार्थ, तमसावृता, या, बुद्धिः, अधर्मम्‌, धर्मम्‌, इति, मन्यते, 
सर्वार्थान्‌, विपरीतांश्च, सा, बुद्धि तामसी।।३२।। 

"शब्दार्थ पार्थ = हे अर्जुन!, तमसावृता = तमोगुण से भि 
या = जो, बुद्धिः = बुद्धि, अधर्मम्‌ = अधर्म को, स wd ध si 
इति = ऐसा, मन्यते = मानती है, सर्वार्थान्‌ = और स क 
को. विपरीतांश्च = विपरीत रूप में जानती है, सा = वह, बुद्धि: 
= बुद्धि, तामसी = तामसी है।।३ २।। 

बुद्धि अधर्म को धर्म 
इलोकार्थ- हे पार्थ! तमोगुण से आच्छादित जो बु 

मानती है तथा सभी अर्था को विपरीत समझती है, वह बुद्धि तामसी 
है॥३२॥ हर 

-विशेषार्थ--तामसी बुद्धि तमोगुण से युक्त होने के कारण है 
धर्म रूप में और धर्म को अधर्म रूप में तथा अच्छी ल न 
रूप में और दूषित वस्तु को दोष रहित रूप में देखती है र, 
उसे तामसी कहते हैं। उससे मानव का कल्याण न 


है।।३२।। 
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शब्दार्थ-पार्थ = हे अर्जुन), योगेन = योगद्वारा, अव्यभिचारिण्या = 
दूसरे फल का स्पर्श न करने वाली, यया = जिस, धृत्या = धृति 
से, मनःपराणेद्भियक्रिया: = मन, प्राण और इन्द्रिय की क्रियाओं 
को, धारयते = धारण करती है, सा = वह, धृतिः = धृति ( धैर्य), 
सात्त्विकी = सात्त्विकी है।।३३।। 

इलोकार्थ- हे पार्थ! जो अव्यभिचारिणी धृति, मन, प्राण तथा इन्द्रियों 
की क्रियाओं को धारण करती है, वह धृति सात्त्विकी होती है।।३३।। 

विशेषार्थ--भगवान्‌ को छोड़कर अन्य फल को स्पर्श न करने वाली 
धृति अव्यभिचारिणी होती है। वह भगवदुपासना रूप योग के उद्देश्य 
से मन, प्राण और इन्द्रियों की क्रियाओं को धारण करती है, 
इसलिए उसे सात्त्विकी कहते हैं।।३३।। 


यया तुं धर्मकामार्थान्धृत्या धारयतेऽर्जुन । 
प्रसङ्गेन फलाकाङक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी ।। ३४।। 


अन्वय- अर्जुन! फलाकाइक्षी, यया, धृत्या, धर्मकामार्थान्‌, प्रसङ्गेन, 
धारयते, सा, धृतिः, राजसी।।३४।। 


शब्दार्थ--अर्जुन = हे अर्जुन!, फलाकाङ्क्षी = फलकी. अभिलाषा 
रखनेवाला पुरुष, यया = जिस, घृत्या = धृति से, धर्मकामार्थान्‌ = 
घर्म, अर्थ और काम को, प्रसङ्गेन = अत्यधिक आसक्त होकर, धारयते 
= धारण करता है, सा = वह, धृतिः = धृति (धैर्य), राजसी = राजसी 
है।।३४।। = 
इलोकार्थ सांसारिक फल की अभिलाषा रखनेवाला मानव जिस धृतिं 
के द्वारा धर्म, अर्थ और काम इन तीनों पुरुषाथों के उद्देश्य से मन, 
प्राण और इन्द्रियों की क्रियाओं को अत्यधिक आसक्ति पूर्वक धारण 
करता है, वह धृति राजसी है।। ३४।। 
यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च । 
न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी ।। ३५।। 
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अन्वय- -पार्थ, यया, स्वप्नम्‌, भयम्‌, शोकम्‌, मदमेव, च, विषादम्‌, 
दुमेधा, न विमुञ्चति, सा, धृतिः, तामसी।। ३५।। 

शब्दार्थ -पार्थ = हे अर्जुन!, यया = जिस धृति से, स्वप्नम्‌ = स्वप्न 
निद्रा का उपलक्षक है, भयम्‌ = भय, शोकम्‌ = शोकं, मदमेव 
च = और विषयानुभवजन्य मद्‌, विषादम्‌ = विषाद को, दुमेंधा 
= दुर्मति, न विमुञ्जति = नहीं त्यागता है, सा = वह, धृतिः = 
घृति, तामसी = तामसी है।।३५।। 

इलोकार्थ--यहाँ भय, शोक आदि पदों से उनको उत्पन्न करने वाली 
मन, प्राण और इन्द्रियों की क्रियाओं को लेना चाहिए। क्योंकि 
भय, शोक आदि को देने वाली मन, प्राण और इन्द्रियों की क्रियायें 
होती हैं। अतः इंसका अर्थ है कि दुष्ट बुद्धि वाला मानव जिस 
धैर्य से स्वप्न (निद्रा) भय, शोक, मद तथा विषाद के साधन रूप 
मन, प्राण और इन्द्रियों की क्रियाओं का परित्याग नहीं करता है 
वह धैर्य तामस होता है।।३५।। | 


सुखं त्विदानी त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ । 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ।। ३६।। 


अन्वय--भरतर्षभ, इदानीम्‌, त्रिविधम्‌, -सुखम्‌, तु, मे, श्रृणु, यत्र, 
अभ्यासात्‌, रमते, दुःखान्तम्‌, च निगच्छति।।३६।। 

शब्दार्थ--भरतर्षभ = हे भरतवंश में श्रेष्ठ अर्जुन), इदानीम्‌ = इस 
'समय, त्रिविधम्‌ = सत्त्वादि गुणों के भेद से तीन प्रकार का, सुखम्‌ 
= सुख को, तु = तो, मे = मुझसे, शृणु = सुनो, यत्र = जिस 
सुख में, अभ्यासात्‌ = चिर अभ्यास के कारण, रमते न अतिशय 
रस प्राप्त होता है, दुःखान्तम्‌ च = और सांसारिक दुःखों का नाश, 
निगच्छति = प्राप्त करता है।।३६।। 

इलोकार्थ हे भरतवंश में श्रेष्ठ अर्जुन! अब सात्त्विक, राजस और 
तामस भेद से तीन प्रकार के सुख का वर्णन सुनो। सुख एक ऐसा 
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पदार्थ है, जिसके निरन्तर अभ्यास से अत्यधिक आनन्द प्राप्त होता 
है और इससे संमस्त सांसारिक दुःखों से निवृत्ति हो जाती 
है।।३६।। 


(सात्त्विक सुख का स्वरूप) 
यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्‌ । 
तत्सुखं सात्त्विक प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम्‌ ।। ३७।। 


अन्वय- तत्‌, यत्‌, अग्रे, विषमिव, परिणामे, अमृतोपमम्‌, आत्मबुद्धि- 
प्रसादजम्‌, तत्सुखम्‌, सात्त्विकम्‌, प्रोक्तम्‌।। ३७।। 

शब्दार्थ तत्‌ = शास्त्र प्रसिद्ध वह (सुख), यत्‌ = जो, अग्रे = 
योगारम्भ दशा में, विषमिव = विष के समान, कष्टप्रद मालूम होता 
है, परिणामे = कर्म की सिद्धि मिलने पर, अमृतोपमम्‌ = अमृत 
के समान प्रतीत होता है, आत्मबुद्धिप्रसादजम्‌ = आत्मस्वरूप के 
अनुभव से उत्पन्न, तत्सुखम्‌ = वह सुख, सात्त्विकम्‌ = सात्त्विक, 
रोक्तम्‌ = कहा गया है।।३७।। 

इलोकार्थ-जो सुख साधनकाल (कर्म करते समय) में विष के समान 
कष्टप्रद मालूम होता हो और कर्मफल प्राप्ति के समय अमृत के 
समान आनन्दप्रद प्रतीत होता हो; वह आत्मस्वरूप के अनुभव से 
उत्पन्न सुख सात्त्विक कहा गया है।। ३७।। 


विशेषार्थ--जिसे पूर्व में कभी भी प्रकृति के सम्बन्ध से रहित आत्मदर्शन 
(जीवस्वरूप का दर्शन) नहीं हुआ है, उसे आत्मदर्शन के लिए. 
बहिर्मुखी इन्द्रियों को अन्तर्मुखी बनाकर योगाभ्यास करने में विशेष 
परिश्रम करना पड़ता है। वह परिश्रम विष (दु:ख) कें समान प्रतीत 
होता है। परन्तु योगाभ्यास सिद्ध हो जाने पर प्राकृत सम्बन्ध रहित 
आत्म-स्वरूप के दर्शन से अमृत के समान सुख आप्त होता है। 


आत्मा को विषय बनाने वाली बुद्धि आत्मबुद्धि है। आत्मा 
के अतिरिक्त सांसारिक भोग विषयों से निवृत्त हो जाना ही बुद्धि 
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का प्रसाद है। उससे उत्पन्न प्राकृत सम्बन्ध रहित यथार्थ आत्म 
स्वरूप का अनुभव रूप अमृततुल्य सुख, सात्त्विक होता है।। ३७।। 


(राजस सुख का स्वरूप) 
विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रेऽमृतोपमम्‌ । 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌ ।। ३८।। 


अन्वय--यत्‌, अग्रे, विषयेन्द्रियसंयोगात्‌, अमृतोपमम्‌, परिणामे, 
विषमिव, तत्सुखम्‌, राजसम्‌, स्मृतम्‌।।३८।। 

शब्दार्थ--यंत्‌ = जो सुख, अग्रे = पहले, विषयेन्द्रियसंयोगात्‌ = विषय | 
और इन्द्रिय के संयोग से (उत्पन्न) होने के कारण, अमृतोपमम्‌ = 
अमृत के समान प्रतीत होता है, परिणामे = अन्त में, विषमिव 
= विष के समान कष्टप्रद होता है, तत्सुखम्‌ = वह सुख, राजसम्‌ 
= राजस (सुख), स्मृतम्‌ = कहा गया है।।३८।। 

श्लोकार्थ--जो विषय और इन्द्रिय के संयोग से उत्पन्न सुख पहले 
अमृत के सदृश अनुभव होता है. और परिणाम में विष के समान 
प्रतीत होता है, वह राजस कहा गया है।।३८।। 

विशेषार्थ--यह सर्वानुभूत है कि रूपादि विषयों और चक्षुरादि इन्द्रियो 
के संयोग से भोगकाल में होने वाला विषय (भोग जन्य) सुख 
अमृत के समान अत्यन्त मधुर प्रतीत होता है। परन्तु उसका परिणाम 
अच्छा नहीं होता, क्योंकि विषय-इन्द्रिय के संयोग से होने वाला 
सुख का तब तंक अनुभव होता है जब तक चक्षुरादि इन्द्रियों का . 
सम्बन्ध रूपादि विषयों के साथ रहता है। उनका सम्बन्ध टूट जाने 
पर सुखानुभूति नहीं होती है। बलिक्र विषयभोग की तृष्णा विशेष 
बढ़ जाती है जिसके कारण मानव को कष्ट होता है। 

अथवा सांसारिक रूप, रसादि पञ्च विषयों में आसक्त रहने 

' वाले मानव मृत्यु के बाद अधम योनियों या नरकादि में वास करते 
हैं। इसलिए विषय और इच्ध्रियों के संयोग से उत्पन्न क्षणिक तथा 
कष्टप्रद सुख राजस कहा गया है।।३८।। 2 
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(तामस सुंख का स्वरूप) 


यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः । 
निद्रालस्वप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ।। ३९।। 
अन्वय--यत्‌, अग्रे, च, अनुबन्धे, च, आत्मनः, मोहनम्‌, निद्रालस्य- 
प्रमादोत्थम्‌, तत्सुखम्‌, तामसम्‌, उदाहृतम्‌।।३९।। ह 
शब्दार्थ--यत्‌ = जो सुख, अग्ने च = अनुभव के समय में, अनुब 
च = और अनुर्भव करने के बाद, आत्मनः = जीवात्मा को, मोहनम्‌ 
= मोहित केरनेवाला, निद्रालस्यपरमादोत्थम्‌ = निद्रा, आलस्य और 
प्रमाद से उत्पन्न है, तत्‌ = वह, सुखम्‌ = सुख, तामसम्‌ = तामस, 
उदाहृतम्‌ = कहा गया है।।३९।। 
श्लोकार्थ--जो सुख भोगकाल में और भोग के बाद भी जीवात्मा को 
मोहित करने वाला है तथा निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न 
होता हैं, वह सुख तामस कहा गया है।।३९।। 


विशेषार्थ प्रमाद का अर्थ है अपने कर्तव्य से विचलित हो जाना। शराब 
(मद्य) आदि नशा सेवन से मनुष्य में प्रमाद आता है। प्रमाद काल 
में मानव अपने कर्तव्य को भूल जाता है। आलस्य का अर्थ है इन्द्रिय 
के व्यापार को मन्द हो जाना। सभी इन्द्रियों को अपने व्यापारों से 
शान्त हो जाना निद्रा-है। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के रक्षार्थ 
अन्नादि की तरह निद्रा भी सबों के लिए आवश्यक है। उसके विना 
कोई भी व्यक्ति शारीरिक-मानसिक दृष्टि से स्वस्थ नहीं रह सकता 
है। स्वस्थ तन-मन से ही उपासना सम्भव है। अतः ईश्वर- 
के लिए निद्रा भी उपासना में सहयोगी है। इसीलिए स्मृतिकार ने लिखा 
है कि '“दो याम (छः घण्टा) सोना ब्रह्म प्राप्ति के योग्य कर्म में 

 सहयोगीहै। ` 


` भगवती गीता भी “आवश्यकता भर निद्रा को दुःख नाशक 
_ योग कहती है”। इसलिए छः घंटा से अंधिक निन्द में तमोगुणः 

. ३. यामद्वयं शयानस्तु ब्रह्मभूयाय कल्पते। (स्मृति) 
| २. युक्तस्वलावनोधस्य योगो भवति दुःखहा ६.१७ 
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कारण है। इस तरह प्रमाद, आलस्य और अधिक निद्रा काल में 
जो सुख अनुभव होता है, वह. तामस कहा. गया है।।३९।। 


न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु त्रा पुनः। 
सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभिर्गुणैः ।। ४०।। 


अन्वय--पृथिव्याम्‌, दिवि, देवेषु, वा, पुनः, प्रकृतिजैः, त्रिभिः, एभिः, ` 
गुणैः, मुक्तम्‌, सत्त्वम्‌, यत्‌, स्यात्‌, तत्‌, न अःस्ति।।४०।। 
शब्दार्थ -पृथिव्याम्‌ = भूतल पर रहनेवाले मनुष्यादि प्राणियों में, वा = 
अथवा, दिवि = स्वर्ग में, देवेषु.=.देवताओं में, वा = अथवा, पुनः 
= फिर, प्रकृतिजैः = प्रकृति से उत्पन्न, त्रिभिः = तीन, एभिः = इन, 
गुणैः = सत्त्वादि गुणों से, मुक्तम्‌ = रहित, सत्त्वम्‌ = प्राणिमात्र, 
यत्‌ = जो, स्यात्‌ = है, तत्‌: वह, न अस्ति = नहीं है।।४०।। 
इलोकार्थ--पृथिवी पर रहने वाले मनुष्यादि प्राणियों में अथवा स्वर्ग 
में रहने वाले देवताओं में कोई भी ऐसा नहीं है, जो प्रकृति से 
उत्पन्न सत्त्वादि गुण से रहित 'हो।।४०।। 


र 
सत्त्वगुण प्रधान पुरुष फलासक्ति, ममता और कर्तृत्वाभिमान . 
त्यागपूर्वक मोक्ष का साधन समझकर कर्म करते हैं। मोक्ष-साधन 
के रूप में किये गये निष्काम कर्म परमात्मा की उपासना स्वरूप 
हो जाते हैं। सत्त्वादि गुणों के भेद से कर्त्ता, कर्म तथा बुद्धि आदि 
के जो भेद बतलाये गये हैं, उनका उद्देश्य भी यही है कि सत्त्वगुण 
प्रधान बनकर ईश्वर की उपासना करे। | 
अब सत्वादिगुणो के अनुसार चारों वर्णो के स्वाभाविक कर्मों 


का स्वरूप बतलाते हि छ 
ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप । 9 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः ॥४१॥ | 
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अन्वय- -परन्तप, ब्राह्मणक्षत्रियविशाम्‌, शूद्राणाम्‌, च, स्वभावप्रभवैः, 
गुणैः, कर्माणि, प्रविभक्तानि।।४१।। 


शब्दार्थ परन्तप = हे शत्रुओं को सन्ताप देनेवाले अर्जुन! 
ब्राह्मणक्षत्रियविशां = ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों, शूद्राणाम्‌ च = 
तथा शूद्रो के, स्वभाव-प्रभवैः = स्वभाव से उत्पन्न, गुणैः = सत्त्वादि 
गुणों से, कर्माणि = कर्म, प्रविभक्तानि = अलग-अलग (कहे गये 
हैं)।।४१।। 


इलोकार्थ- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के लिए स्वभाव से उत्पन्न 
सत्त्वादि गुणों के अनुसार कर्म पृथक्‌-पृथक्‌ कहे गये हैं।।४१।। 
विशेषार्थ--प्राणियों के शरीर का सृजन पूर्व कर्मवासना के अनुसार 
होता है। सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा जानते हैं कि किस जीवात्मा 
) में कैसा कर्म का संस्कार है। उसके अनुसार ही शरीर प्रदान करते 
हैं। ब्राह्मणादि शरीरों में भी पूर्व कर्मवासना कारण है। प्राचीन कर्म 
को स्वभाव कहते हैं। स्वभावत: ब्राह्मण में रजोगुण, तमोगुण को 
दबा कर सत्त्वगुण, क्षत्रिय में स्वभावतः सत्त्व और तम को दबाकर 
रजोगुण, वैश्य में स्वभावत: सत्त्व-रज को दबाकर तमोगुण और 
शूद्र में स्वभाव से सत्त्व तथा रज को दबाकर अधिक तमोगुण बढ़ा 
रहता है। इस तरह सत्त्वगुण प्रधान ब्राह्मण, रजोगुण प्रधान क्षत्रिय, 
अल्पतमोगुण बढ़ा वैश्य और तमोगुण प्रधान शूद्र होते हैं। 
स्वभावत: इन चारो वर्णो के अपने-अपने गुणो के अनुसार पृथक 
पृथक्‌ कर्मों का विभाग किया गया है।।४१।। 


(ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म) २ 
शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च । 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌।। ४ २।। 


अन्वय--शमः, दमः, तपः, शौचम्‌, क्षान्तिः आर्जवम्‌, एव च, ज्ञानम्‌, 
`. विज्ञानम्‌, आस्तिक्यम्‌, स्वभावजम्‌, ब्रह्मकर्म।।४२।।. 
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शब्दार्थ--शंम: = चक्षुरादि बाह्य इन्द्रियों को वश मे रखना, दमः = 
अन्तरिन्द्रिय मन को वश में करना, तपः = शास्त्रीय कृच्छ, 
चान्द्रायण एकादशी आदि व्रतों का पालन करना, शौचम्‌ = 
शास्त्रीय कर्म सम्पादन की योग्यता अर्थात्‌ बाहर और भीतर से 
पवित्रता, क्षान्तिः = किसी के द्वारा कष्ट देने पर भी उसके प्रति 
चित्त में विक्रार न होने देना, आर्जवम्‌ = मन, वचन और शरीर 
से कर्म में एकता रखना, ज्ञानम्‌ = लोक और परलोक के यथार्थ 
स्वरूप को समझ लेना ज्ञान है, विज्ञान = परतत्त्व (ब्रह्म) के सम्बन्ध 
में विशेष ज्ञान विज्ञान है, आस्तिक्यम्‌ = ईश्वर और धर्म पर विश्वास 
करना, स्वभावजम्‌ = स्वाभाविक, ` ब्रह्मकर्म = ब्राह्मण के कर्म 
हैं।। ४२।। 

इलोकार्थ--शम, दम, तप, शौच, क्षमा, आर्जव, ज्ञान-विज्ञान और 
आस्तिक्य ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं।।४२।। 


विशेषार्थ प्राणियों के शरीर धारण में हेतु उनके पूर्व जन्म को 
कर्मवासना होती है। कर्मानुसार ही कोई भी शरीर धारण करताहै। 
ब्राह्मण शरीर धारण करने में भी पूर्वजन्म की कर्मवासना कारण है, 
स्वभाव पूर्व कर्म के अनुसार होता है। सत्त्वगुण प्रधान ब्राह्मण में - 
शम, दमादि नव कर्म स्वाभाविक होते हैं। आत्मदर्शन या परमात्मा 
का साक्षात्कार के लिए समस्त इन्द्रियो को अपने वश में करना 
आवश्यक है। चक्षुरादि बाह्य इन्द्रियों को वश में करना शम और 
अन्तःकरण (मन) को वश में करना दम कहा गया है। माया के 
सम्बन्ध से निर्मल आत्मा मलयुक्त हो जाती है। उसके परिमार्जन के 
लिए तप आवश्यक है। शास्त्रीय एकादशी आदि व्रतों को करने में 
जो शरीर को कष्ट होता है, उसे तप कहते है। शास्त्रीय कर्मा [र 
सम्पादन की योग्यता को शौच कहते हैं। ईश्वर की उपासना के लिए 
उसकी भी आवश्यकता है, क्योंकि ईश्वर को उपासना शास्त्रीय कर्म. 
है। आत्मदर्शन के साधन में लगे हुए पुरुष को अगर कोई कष्टदेता | 
हो तो साधक पुरुष अपने चित्त में विकार उत्पन्न न होने दे, क्योंकि | र 


" ८०६ गीतारहस्य-चन्द्रिका 


इसलिए साधक ब्राह्मण का क्षान्ति स्वाभाविक कर्म माना गया है। 
क्षान्ति का अर्थ होता है कि किसी के द्वारा कष्ट पहुँचाये जाने पर भी 
चित्त में विकार पैदा न होने देना। मन, वचन और शरीर की 
क्रियाओं में एकता भी आत्मदर्शन में उपयोगी है, उसे ही आर्जव 
कहते हैं। लोक-परलोक के यथार्थ स्वरूप को समझ लेना ज्ञान है। 
परतत्त्व के सम्बन्ध में विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ईश्वर और 
धर्म पर पूर्ण विश्वास करना आस्तिक्य कहा गया है। अर्थात्‌ ईश्वर 
और धर्म पर जो विश्वास करता है, वह आस्तिक होता है। ब्राह्मण 
स्वाभाविक ही धर्म और ईश्वर पर विश्वास करते. हैं।।४२।। 


(क्षत्रियो के स्वाभाविक कर्म) 
) शौर्य तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌। 
दानमीश्वरभावश्च क्षात्र कर्म स्वभावजम्‌।। ४३।। 


अन्वय--शौर्यम्‌, तेजः, धृतिः, दाक्ष्यम्‌, युद्धे चापि, अपलायनम्‌, 
दानम्‌, ईश्वरभावः, च, क्षात्रम्‌, स्वभावजम्‌, कर्म।।४३।। 
शब्दार्थ-शौर्यम्‌ = युद्ध में निर्भयता पूर्वक प्रवेश करने की सामर्थ्य, 
तेजः = दूसरे से पराजित न होना, धृतिः = आरम्भ किये हुये कर्म 
में विध्न उपस्थित होने पर भी उंसे पूर्ण करने की सामर्थ्य रहना, 
दाक्ष्यम्‌ = समस्त क्रियाओं को'पूर्ण करने की सामर्थ्य (कौशल), 
युद्धे चापि= और युद्ध में भी, अपलायनम्‌ = न भागना, दानम्‌ = 
अपनी वस्तु को दूसरे के लिए समर्पण करं देना, ईश्वरभावश्च = और 
समस्त जन समुदाय को नियन्त्रण करने की शक्ति, क्षात्रम्‌ = ये सब 
क्षत्रिय के, स्वभावजम्‌ = स्वाभाविक, कर्म = कर्म हैं।।४३।। 
श्लोकार्थ--शौर्य, तेज, धृति, दाक्ष्य, युद्ध से न भागना, दान और 
 इश्वरभाव ये क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं।।४३।। 
विशेषार्थ प्रजा के पालन का भार क्षत्रियो पर होता है, वे ही राष्ट्र के 
` शासक होते हैं।. राजा का व्यवहार प्रजा के साथ पुत्रवत्‌ होना 
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चाहिए। क्षत्रिय रजोगुण प्रधान होते हैं। राष्ट्रहित के लिए कभी-कभी 
युद्ध की भी आवश्यकता पड जाती है। युद्ध में निर्भयता के साथ 
लड़ने की सामर्थ्य क्षत्रियं में होती है। उसी सामर्थ्य को शौर्य कहते 
हैं। राजा को तेजस्वी होना चाहिए, जो किसी दूसरे के दबाने पर दबे 
नहीं। वह जिस काम को आरम्भ करे उसे पूर्ण करने में अनेक बाधा 
उपस्थित होने.पर भी आरम्भ किये हुए काम को पूरा कर ले, इस 
तरह की सामर्थ्य को धृति कहते हैं। क्षत्रियो में समस्त राष्ट्र के हित 
के लिए क्रियाओं के सम्पादन का कौशल होता है, उसी को दक्षता 
कहते हैं। युद्ध के अवसर पर मृत्यु का भय उपस्थित होने पर भी 
युद्ध से पीठ न दिखाने का स्वाभाव होना चाहिए। उसी का ' “युद्धे 
चाप्यपलायनम्‌'' इस वाक्य से वर्णन हुआ है। दान देने योग्य 
व्यक्तियों के लिए दान देना क्षत्रिय के लिए स्वाभाविक कर्म है। राजा 
में समस्त प्रजा-वर्ग को नियंत्रित रखने की सामर्थ्य होनी चाहिए, 
उसी कर्म को ईश्वरभाव शब्द से अभिव्यक्त किया गया है। इस तरह 
क्षत्रियों के सात कर्म नैसर्गिक होते हैं।।४३।। 


(वैश्य और शूद्र के स्वाभाविक कर्म) 


कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम्‌ । 
परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्‌ ।।४४।। 
अन्वय--कृषि-गोरक्ष्य-वाणिज्यम्‌, स्वभावजनम्‌/ वैश्यकर्म, शूद्रस्य, 
अपि, परिचर्यात्मकम्‌, कर्म, स्वभावजम्‌।।४४।। ५7 म 
शब्दार्थ कृषि = खेती करना, गोरक्ष्यम्‌ = गौः रक्ष्या यत्र तत्कर्म 
गोरक्ष्यम्‌ = पशुपालन, वाणिज्यम्‌. = व्यापार करना, स्वभावजम्‌ . 
_ स्वाभाविक, वैश्यकर्म = वैश्यो के कर्म हैं, न 
तीनों वर्णो की सेवा करना, शूद्रस्यापि = शूद्र का भी, स्वभावजम्‌ 


= स्वाभाविक कर्म है।।४४।। त या 
: खेती करना, पशुओं का पालन करना छ व्यापार ल gS 
श्लोकार्थ खेतका; है। ब्रहमणदि तीनों चण की झे 


॒ 
करमा शूद्र का स्वाभाविक कर्म है हः 
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विशेषार्थ--प्राणियों के आहार के निमित्त अन्नादि उत्पन्न करना 


आवश्यक है। आहार के विना किसी का भी जीवित रहना सम्भव 
नहीं है। अत: परमात्मा ने पृथ्वी को जोत-कोड़कर अन्नादि उपजाने 
का भार वैश्यों के ऊपर दिया है। पशुओं से भी बहुत से पौष्टिक 


पदार्थ उपलब्ध होते हैं। पृथिवी के कर्षण आदि का काम भी पशुओं 
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से किये जाते हैं। इस तरह पशुओं के विना भी राष्ट्र का काम 
नहीं चल सकता। इसलिए जगन्नियन्ता परमात्मा ने पशुपालन का 


'भार वैश्यो के ऊपर दिया है। राष्ट्र को आर्थिक दृष्टिकोण से समृद्ध 


बनाने के लिए क्रय-विक्रय आदि रूप कर्म भी आवश्यक हैं। उसी 
कर्म को वाणिज्य कहते हैं। प्रभु ने इस काम का भार भी वैश्यो 
को ही दिया है। इस तरह खेती करना, पशुओं की सेवा करना 
तथा व्यापार करना ये तीन कर्म वैश्यों के लिए स्वाभाविक हैं। 


ज्ञान-प्रधान ब्राह्मण, राष्ट्र-रक्षा-प्रधान क्षत्रिय और अर्थ-प्रधान 
वैश्य ये तीन वर्ण हुये, इन तीनों वणो के लोगों के ऊपर अपने- 
अपने कायो का सम्पादन राष्ट्र हित में व्यवस्थित रूप से करने 
का दायित्व है। उन तीन वर्णों की सेवा का भार शूद्रों पर दिया 


ग्या १ । अर्थात्‌ तीनों वर्णो की सेवा करना शूद्रों का स्वाभाविक 
। 


यज्ञ, दान और तप ये तीनो कर्म ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 
के लिए समान हैं। तीनों वणों में जो मुमुक्षु पुरुष हैं, वे शम, 
दमादि के. अधिकारी हैं। ब्राह्मण स्वाभाविक सत्त्वगुण प्रधान होते 
हैं। उनके लिए शम, दमादि स्वाभाविकर्म बतलाये गये हैं। 
रजोगुण प्रधान क्षत्रिय होते हैं और वैश्य में कुछ अधिक तमोगुण 
रहता है। इसलिए शम-दमादि उनके स्वाभाविक कर्म नहीं हो 
सकते, क्योंकि शम-दमादि के पालन में रजोगुण-तमोगुण प्रधान 
व्यक्तियों को विशेष कष्ट होता है। | 
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ब्राह्मण की जीविका यज्ञ कराना, विद्या पढ़ाना और प्रतिग्रह 
स्वीकार करना है। क्षत्रिय की वृत्ति राष्ट्र का पालन करना और वैश्य 
की वृत्ति कृषि, व्यापार तथा गोपालन है। शूद्र का कर्त्तव्य और 
वृत्ति दोनों ही तीनों वर्णो की सेवा है।।४४।। 


स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः । 
स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु ।।४५।। 


अन्वय--स्वे स्वे, कर्मणि, अभिरतः, नरः, संसिद्धिम्‌, ' लभते, | 
स्वकर्मनिरतः, यथा, सिद्धिम्‌, विन्दति, तत्‌, श्रृणु।।४५।। 
शब्दार्थ -स्वे स्वे = अपने अपने वर्ण के अनुसार, क = कर्म 
में, अभिरत: = निष्ठा पूर्वक लगा हुआ, नर: = मनुष्य, संसिद्धम्‌ 
= परमपद, लभते = प्राप्त करता है, स्वकर्मनिरतः = अपने कर्म 
में लगा हुआ पुरुष, यथा = जिस प्रकार से, सिद्धिम्‌ = फल को, 
विन्दति = प्राप्त करता है। तत्‌ = उसे, शृणु = सुनो।॥४५।। 
शलोकार्थ अपने अपने वर्ण के अनुसार कर्म में निष्ठा पूर्वक लगा 
हुआ मानव सिद्धि ग्राप्त करता है। परन्तु वह जिस प्रकार सिद्धि 
प्राप्त करता है, उसे सुनो।।४५।। डम क 
विशेषार्थ--इससे पूर्व भगवान्‌ ने चारों वर्णों के लिए स्वाभ 
का वर्णन किया है। जिस वर्ण के लिए जो स्वाभाविक कर्म हैं : 
उनके विधिवत्‌ आचरण करने से उस वर्ण का मानव परमपद 2 
करता है। अपने कर्तव्य कर्म के पालन से कैसे सिद्धि माप्त 
है उसे भगवान्‌ आगे के श्लोक से बतलाये हैं।।४५।। 


यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ ।- 


स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः ।। ४ बत वती 


अन्वय--यतः, भूतानाम्‌, परवृत्तिः, येन, ईद स तम्‌, 
स्वकर्मणा, अभ्यर्च्य, मानवः, सिद्धिम्‌, विन्दति।।४६।। ` 
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शब्दार्थ--यत: = जिस परमात्मा से, भूतानाम्‌ 5 समस्त प्राणियों की, 
प्रवृत्ति: = उत्पत्ति आदि क्रियाग्रें होती हँ, येन = जिस परमात्मा से, 
इदम्‌ सर्वम्‌ = यह सम्पूर्ण जगत्‌, ततम्‌ = व्याप्त है, तम्‌ = उस 
परमेश्वर को, स्वकर्मणा = त्रिविध त्याग पूर्वक वर्णाश्रमधर्म के पालन 
से,. अभ्यर्च्य = आराधना करके, मानवः = मनुष्य, सिद्धिम्‌ = 
ज्ञानयोग द्वारा आत्मदर्शन, विन्दति = प्राप्त करता है।।४६।। 


इलोकार्थ जिस परमात्मा से सभी प्राणियों की उत्पत्ति, पालन आदि 
क्रियायें होती हैं और जो सम्पूर्ण जगत्‌ में व्याप्त है, मानव उस परमेश्वर 
को अपने कर्मों द्वारा अर्चन कर सिद्धि प्राप्त करता है।।४६।। 


विशेषार्थ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने सप्तम अध्याय के छठे श्लोक से कहा 
' है कि सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति और पालन आदि कार्य मैं ही 
करता हूँ। पुन: नवमाध्याय के चतुर्थ श्लोक से कहा है कि मैं अव्यक्त 
रूप से सम्पूर्ण जगत्‌ में व्याप्त हूँ। अत: जिससे सम्पूर्ण जगत्‌ 
की उत्पत्ति, प्रलय आदि क्रियायें होती हैं और जो समस्त जगत्‌ 
में व्याप्त है, मानव उस भगवान्‌ श्रीकृष्ण का फल, ममता और 
कर्तृत्वाभिमान त्याग पूर्वक अपने कर्त्तव्य कर्मों द्वारा पूजनकर ब्रह्म 
प्राप्ति रूप सिद्धि प्राप्त करे। चारों वर्णो के लोगों के लिए सर्वोत्तम 
मुक्ति का उपाय यही है कि फलादि त्याग पूर्वक अपना कर्त्तव्य 
कर्मो का आचरण करे। उससे भगवान्‌ को प्रसन्नता होती है।।४६।। 


श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परशर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्विषम्‌ ।। ४७।। 
अन्वय--स्वनुष्ठितात्‌, परधर्मात्‌, विगुणः, स्वधर्मः, श्रेयान्‌, स्व॒भावनियतम्‌, 
कर्म, कुर्वन्‌, किल्विषम्‌, न आप्नोति।।४७।। 


शब्दार्थ--स्वनुष्ठितात्‌ = अच्छी तरह से अनुष्ठित, परधर्मात्‌ = सभी 
इन्द्रियों को वश में करने वाला पुरुष का ज्ञानयोग रूप पर धर्म 
की: अपेक्षा, विगुण: = कुछ अङ्गो से. हीन होने पर भी, स्वधर्मः 
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= त्रिविध त्याग पूर्वक भगवान्‌ की आराधना रूपं कर्मयोग, श्रेयान्‌ 
= श्रेष्ठ है, स्वभावनियतम्‌ = स्वभाव से प्राप्त, कर्म = कर्मयोग 
का, कुर्वन्‌ = आचरण करता हुआ, किल्विषम्‌ = पाप को, न 
आप्नोति = नहीं प्राप्त करता है।।४७।। 


श्लोकार्थ विधिवत्‌ अनुछित ज्ञानयोग रूप परधर्म की अपेक्षा कुछ 
गुण हीन कर्मयोग रूप अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वाभाविक 
प्राप्त कर्मयोग रूप धर्म का पालन करता हुआ मानव पाप का 
भागी नहीं होता है।।४७।। 

विशेषार्थ--जिसकी इन्द्रियाँ वश में नहीं होती हैं, वह कर्मयोग का 
अधिकारी होता है और जिसकी इन्द्रियाँ वश में हो जाती हैं, वह 
ज्ञानयोग का अधिकारी माना जातां है। कर्मयोग में कर्म शब्द वर्ण 
के अनुसार विहित कर्म का बोधक है। जिस वर्ण के लिए जो 
स्वाभाविक कर्त्तव्य कर्म है, उस कर्म का आचरण करना परमेश्वर 
की पूजा है। इसीलिए भगवान्‌ ने ४ श्वें से ४४वें तक सभी 
वर्णवालों के लिए स्वाभाविक कर्म बतला कर ४६वाँ से कहा है 
कि जिससे सब प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह सारा 
जगत्‌ व्याप्त है, मानव उस परमेश्वर का अपने कर्मों के द्वारा अर्चन 


पूजा है। पुनः भगवान्‌ ने ४७श्लोक से कहा है कि परधर्म का 
विगुण भी स्वधर्म का पालन श्रेयस्कर 


होता है। तृतीय अध्याय के ३ ५चाँ श्लोक से भी यही विषय कहा 
गया है। वहाँ कर्मयोग का वर्णन किया गया है, परन्तु किसःकिस 
वर्ण का कौन-कौन स्वाभाविक कर्म है यह नहीं कहा गया है। यहाँ | 


उसका प्रतिपादन किया गया है! इसलिए भगवान | | 


अठारहवाँ में उस 
सबके स्वाभाविक वर्णाश्रम कर्म को बतलाकर कर्मयोग 
सिद्ध करने के लिए पुनः तृतीय अध्या _ के 
बतलाते हैं। दोनों जगह स्वधर्म शब्द 
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और परधर्म से ज्ञानयोग को। जीव में कर्म करने की प्रवृत्ति पूर्व 
जन्मो से चली आ रही है,. अतः मानव के लिए अपने कर्म को 
ईश्वर की पूजा रूप में परिणत कर देना सुगम है, परन्तु ज्ञानयोग 
सुगम नहीं है, क्योंकि ज्ञानयोग में इन्द्रियों को विषयभोग से निवृत्त 
करना पड़ता है। उसं ज्ञानयोग का जन्मान्तरीय संस्कार न रहने 
के कारण इन्द्रियो को विषयों से रोकना कठिन है। ज्ञानयोग में 
प्रमाद का भय रहता है और कर्मयोग में प्रमाद का भय नहीं रहता। 
ज्ञानयोग में लगे हुए मानव की इन्द्रियाँ यदि वश में नहीं होती 
हैं तो वह पाप का भाजन होता. है। कर्मयोग में लगे हुए मानव 
का स्खलन होने पर भी पाप नहीं होता। बल्कि अगले जन्म में 
अनुकूल साधन प्राप्त कर मुक्त हो जाता है। यह जो मुक्ति में बिलम्ब 
है यही कर्मयोग में विगुण शब्द से कहा गया है। जिसकी पुष्टि 
करते हुए स्वामी वेदान्तदेशिक ने तात्पर्य चन्द्रिका में कहा है कि 
“यद्रिगुणानुष्ठितमपि जन्मान्तरेऽपि सगुणानुष्ठानद्वारा फलं साधयतीति। 
वैगुण्यं.त्वस्य फलविलम्बमात्रप्रयोजकम्‌. ` 


कुछ लोगों ने स्वधर्म शब्द से जिस वर्ण के लिए जो विहित 

कर्म हैं उसे लिया है और परधर्म शब्द से दूसरे वर्ण के लिए जो 
विहित धर्म हैं उसे ग्रहण किया है, परन्तु यह अर्थ प्रसङ्ग विरुद्ध 
है।यह प्रसद्ध है कर्मयोग और ज्ञानयोग का। इसलिए स्वधर्म शब्द 
से कर्मयोग और परधर्म शब्द से ज्ञानयोग अर्थ करना प्रसङ्गानुकूल 
. है। एक वर्ण के लिए विहित धर्म दूसरे वर्ण के लिए अधर्म हो 

` जाता है। इस अवस्था में स्वधर्म शब्द के लिए श्रेयान्‌ शब्द का 
प्रयोग करना त होगा। जहाँ पर दोनों धर्म पालनीय रूप में 
` आप्त हों वहीं पर एक को श्रेष्ठ बतलाने के लिए श्रेयान्‌ शब्द का 
र प्रयोग किया जाता है। मुमुक्षु पुरुषों के लिए कर्मयोग और ज्ञानयोग 
. दोनों पालनीय हैं। उनमें कर्मयोग प्रमाद तथा पाप रहित है और 
ह और ण दोनों का भय रहता है, इतने 
>. गो किया: य दानो धर्मा में कर्मयोग के लिए श्रेयान्‌ | 
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सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌। 
सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनान्निरिवावृंताः।। ४८।। 


अन्वय--कौन्तेय, सहजम्‌, सदोषमपि, कर्म, नः त्यजेत्‌, हिं, 
सर्वारम्भाः, दोषेण, धूमेन, अग्निःइव, आवृत्ताः।।४८।। 

शब्दार्थ--कौन्तेय = हे कुन्तीपुत्र अर्जुन! सहजम्‌ = स्वाभाविक सुगम 
और प्रमाद रहित, सदोषमपि = कष्टरूप दोष से युक्त होते हुए 
भी, कर्म = कर्मयोग का, न त्यजेत्‌ = त्याग न करे, हिं = क्योंकि, 
सर्वारम्भाः = कर्म और ज्ञान का आरम्भ, दोषेण = कष्ट रूप दोष 
से, धूमेन = धूम से, अग्निः इव = अग्नि की तरह, आवृताः = 
ढँके हुए हैं।।४८।। 

श्लोकार्थ-हे कुन्तीपुत्र अर्जुन! स्वाभाविक, सुगम और प्रमाद रहित 
कर्मयोग रूप धर्म को दोष से युक्त होने पर भी त्याग नहीं करे, 
क्योंकि जैसे धुएँ से अग्नि का स्वरूप आच्छादित रहता है, उसी 
तरह संभी प्रकार का आरम्भ (वह कर्मयोग का हो या ज्ञान योग 
का) कष्ट रूप दोष से युक्त होता है।।।४८।। 

विशेषार्थ जैसे अग्नि सर्वत्र धुआँ से आवृत्त रहता है वैसे ही कर्मयोग 
या ज्ञानयोग का आरम्भ क्लेश रूप दोष से आच्छादित रहता है। 
आरम्भ में दोनों ही क्लेश साध्य हैं। उनमें भेद इतना ही है कि 
कर्मयोग सुगम तथा प्रमाद रहित है और ज्ञानयोग कठिन एवं प्रमाद 
युक्त है। अतः ज्ञानयोग की योग्यता वाले को भी कर्मयोग का ही 
पालन करना श्रेयस्कर है।।४८।। 


असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः । 
नैष्कर्म्यसिद्धि परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति।। ४९।। 


'अन्वय- सर्वत्र, असक्तबुद्धिः, जितात्मा, विगतस्पृहः, सन्न्यासेन, 


परमाम्‌, नैष्कर्म्यसिद्धिम, अधिगच्छति।।४९।। 
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शब्दार्थ--सर्वत्र = मुक्ति के अतिरिक्त फलों में, असक्तबुद्धिः = आसक्ति 

` रहित, जितात्मा = जो अपने मन को वश में कर लिया है, 
विगतस्पृहः = अपने कर्तृत्व की स्पृहा सै रहित पुरुष, सन्न्यासेन 
= त्रिविधः त्याग पूर्वकः कर्म करता हुआ भी, परमाम्‌ = परम, 
नैष्कर्म्यसिद्धिम्‌ = ध्यान रूप सिद्धि को, अधिगच्छति = प्राप्त करता. 
है।४९॥। | 

श्लोकार्थ सर्वत्र आसक्ति रहित, जितात्मा. और स्पृहा रहित मानव 


संन्यास से युक्त होकर परम नैषकर्म्य सिद्धि को प्राप्त करता 
है।।४९॥। । 


विशेषार्थ--मुक्ति के अतिरिक्त सांसारिक फलों में जिसका चित्त आसक्त 
नहीं है, जिसने अपने मन को वश में कर लिया है तथा जो 
कर्तृत्वाभिमान से रहित है, वह मानव त्रिविध त्याग रूपं संन्यास 
से युक्त होकर ध्यान योग को प्राप्त कर लेता है।।४९।। 


सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे। 
समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ।। ५०।। 


-अन्वंय--कौन्तेय, सिद्धिम्‌, प्राप्तः, यथा, ब्रह्म, आप्नोति, तथा, में, 
समासेनैव, निबोध, ज्ञानस्य, या, परा निष्ठा।।५०।। 

शब्दार्थ--कौन्तेय = हे कुन्तीपुत्र अर्जुन! सिद्धिम्‌ = प्रतिदिन कर्मयोग 
के अनुष्ठान से ध्यान रूप सिद्धि, प्राप्त: = प्राप्त हुआ पुरुष, यथा 
= जिस प्रकार से, ब्रह्म = परमात्मा को, आप्नोति. = प्राप्त करता 
है, तथा - उस उपाय को, में.= मुझ (श्रीकृष्ण) से, समासेनैव 
= संक्षेप से ही, निबोध = जानो, या = जो, ज्ञानस्य = ज्ञान का, 
परानिष्ठा = परम प्राप्य है।।५०॥।. ` 

श्लोकार्थ--हे कुन्ती पुत्र अर्जुन! ज्ञानयोग के परम प्राप्य ध्यान रूप 
सिद्धि को प्राप्त किया हुआ'पुरुष ब्रह्म को जिस प्रकार प्राप्त करता 
है, उस प्रक्रिया को संक्षेप से समझो।।५०।। 
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बुञ््या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च । 
शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदेस्य च ।।५१।। 


विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः । 
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ।। ५२।। 


अहङ्कारं बलं दर्प कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । 
विमुच्य निर्ममः शान्तों ब्रह्मभूयाय कल्पते।। ५३।। 


अन्वय--विशुद्धया, बुद्धया, युक्तः, धृत्या, आत्मानम्‌, नियम्य च, 
शब्दादीन्‌, विषयान्‌, त्यक्त्वा, रागद्वेषौ, व्युदस्य च, विविक्तसेवी, 
लघ्वाशी, यतवाक्कायमानसः, नित्यम्‌, ध्यानयोगपरः, वैराग्यम्‌, 
समुपाश्रितः, अहङ्कारम्‌, बलम्‌, दर्पम्‌, कामम्‌, क्रोधम्‌, परिग्रहम्‌, 
निर्ममः, शान्तः, विमुच्य, ब्रह्मभूयाय, कल्पते।।५१।।५२।।५३।। 

शब्दार्थ--विशुद्धया = आत्मतत्त्व विषयक विशुद्ध, बुद्ध्या = बुद्धि 
से, युक्त: = युक्त हो, धृत्या = धृति (धैर्य) से, आत्मानम्‌ = मन 
को, नियम्य च = वश में करके, शब्दादीन्‌ = शब्दादि, विषयान्‌ 
- पाँच विषयों को, त्यक्त्वा = छोड़कर, रागद्वेषौ = राग और द्वेष 
को, व्युदस्य च = हटाकर, विविक्तसेवी = एकान्त मैं वास करने 
वाला, लघ्वाशी = कम भोजन करने वाला, यतवाक्कायमानस 
= वचन, शरीर और मनं को वश में रखनेवाला, नित्यम्‌ = आ 
घ्यानयोगपर: = ध्यान योग में लगा हुआ है, वैराग्यम्‌ = वराय | 
का, समुपाश्रितः = सहारा लेकर, अहङ्कारम्‌ = आत्माभिमान, बलम्‌ _ 
= बल, दर्पम्‌ = दर्प, कामम्‌ = काम, क्रीधम्‌ = क्रोध, परिग्रहम्‌ | 
= और विषय संग्रह को, विमुच्य = छोड़कर, निर्मम: = ममतारहित | 
शान्तः = आत्मानुभव में ही सुख का अनुभत करने होगा हा 

ब्रह्मभूयाय = ब्रह्मभाव को, कल्पते = र्त करने में समर्थ होता | 

है। अर्थात्‌ सब बन्धन से मुक्त होकर यथार्थ आत्म स्वरू क... 

अनुभवं करता है।।५१।।५२।।५३। ... 
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इलोकार्थ--आत्मतत्त्व विषयक विशुद्ध बुद्धि से युक्त हो, सात्त्विक धैर्य 
से मन को वश में करके; शब्दादि पाँच विषयों को त्याग कर, 
राग-द्वेष को हटाकर, एकान्त में वास करने वाला, कम भोजन करने 
वाला, मन, वचन और शरीर को वश में रखने वाला, प्रतिदिन 
ध्यान करने वाला, वैराग्य का आश्रय लेनेवाला, आत्माभिमानरूप 
अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और विषय संग्रह को छोड़कर, 
ममता रहित हो आत्मानुभव के सुख का ही अनुभव करने वाला 
पुरुष ब्रह्म प्राप्ति के. योग्य बन जाता है। अर्थात्‌ सब बन्धनो से 
“रहित होकर यथार्थ आत्म स्वरूप का अनुभव करता है।।५१।।५२।।५३॥। 


ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङक्षति। 
समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम्‌।। ५४।। 


अन्वय--ब्रह्मभूतः, प्रसन्नात्मा, सर्वेषु, भूतेषु, समः, न शोचति, न 
काङ्क्षति, पराम्‌, मद्भक्तिम्‌, लभते।।५४।। 


शब्दार्थ -्रह्मभूतः = आत्म स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव करनेवाला, 
परसन्नात्मा = प्रसन्न मन वाला, सर्वेषु = सभी, भूतेषु = प्राणियों 
में, सम: = समान बुद्धि रखने वाला पुरुष, न शोचति = नहीं 
सोचता है, न काङ्क्षति = न किसी चीज की चाह रखता है वह 
पुरुष, पराम्‌ = अव्यभिचारिणी, मद्भक्तिम्‌ = मेरी भक्ति को, लभते 
= प्राप्त करता है।।५४।। 
श्लोकार्थ आत्म-स्वरूप का प्रत्यक्षवत्‌ अनुभव करनेवाला मानव 
सदा प्रसन्न रहता है। उसे न किसी तरह की चिन्ता होती है और 
न किसी वस्तु की चाह। वह सभी प्राणियों के प्रति समान दृष्टि 
रखता हुआ मेरी परा भक्ति को प्राप्त कर लेता है।।५४।। 
विशेषार्थ प्राकृत सम्बन्ध से रहित आत्मा के यथार्थ स्वरूप का 
साक्षात्कार होने पर मानव अपने को ज्ञानाकार तथा भगवद्दास रूप 
मै अनुभव करता है। उस अवस्था को प्राप्त पुरुष ब्रह्मभूत कहा 
गया है। वह आत्म-स्वरूप की अनुभूति से ही सदा प्रसन्न रहता 
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हे। अतएव उसे न किसी वस्तु की चिन्ता होती है और न किसी 
चीज को चाह ही। वह सभी प्राणियों में समान बुद्धि रखता हुआ, 
भगवान्‌ की परमैकान्तिक भक्ति प्राप्त कर लेता है। 

अर्थात्‌ ब्रह्मभूत पुरुष में अखिल जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति 
और प्रलय रूप लीला करनेवाले परमात्मा के प्रति अत्यन्त प्रेम 
उत्पन्न हो जाता है।।५४।। 


भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः । | 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ।।५५।। 


अन्वय- (अहम्‌) यः, यावान्‌, च अस्मि, भक्त्या, तत्त्वतः, माम्‌, 
अभिजानाति, तदनन्तरम्‌, तत्त्वतः, माम्‌, ज्ञात्वा, ततः (माम्‌) 
विशते।।५५।। 

शब्दार्थ (अहम्‌ = मै श्रीकृष्ण), यः = जो, (अर्थात्‌ जिस स्वरूप 
और स्वभाव का हूँ), यावान्‌ च अस्मि = और जिस प्रकार के 
गुणों एवं विभूतियों से युक्त हूँ, भक्त्या = भक्तिपूर्वक, तत्त्वत: = 
यथार्थ रूप से जो, माम्‌ = उन स्वरूप, स्वभाव, गुण एवं विभूतियों 
से युक्त मुझे, अभिजानाति = जानता है, तदनन्तरम्‌ = उसके बाद, 
तत्त्वत: = यथार्थ रूप से, ज्ञात्वा =.मेरे स्वरूप को समझकर, 
माम्‌ = मुझ परमेश्वर मे, विशते = प्रवेश करता है अर्थात्‌ परमेश्वर 
को ग्राप्त करता है।।५५।। 2 

श्लोकार्थ--पराभक्ति प्राप्त मानव, मैं जिस स्वभाव का हु और जिस 
प्रकार के गुणों एवं विभूतियो से युक्त हुँ, उस रूप में यथार्थ ७. यी 
से मुझे जान लेता है। तदनन्तर (यथार्थ रूप से मेरे ह 
समझने के बाद) पराभक्ति द्वारा मुझमें प्रवेश oe 
मुझे प्राप्त कर लेता है।।५५।। 


विशेषार्थ--भगवान्‌ का जो दिव्य स्वरूप एवं विलक्षणा सि 
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प्राप्त कर लेता है। गीता.- ११.५४ में भगवान्‌ ने कहा है कि अनन्य 

भक्ति के द्वारा कोई भी मनुष्य मुझे जान सकता है, देख सकता 

है एवं मुझमें प्रवेश कर सकता है। उसी भाव की परिपुष्टि यहाँ 
इस श्लोक से की गई है।।५५।। 

फलासक्ति, ममता और कर्तृत्वाभिमान त्यागपूर्वक ईश्वर आराधना 

रूप में किये गये नित्य-नैमित्तिक कर्मों का फल बतलाया गया। अब 

उस रूप में किये गये काम्य कर्मों का परिणाम बतलाया जा रहा है-- 


सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः। 
मत््रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ ।। ५६।। 


अन्वय--सदा, मद्व्यपाश्रयः, सर्वकर्माण्यपि, कुर्वाणः, मत्प्रसादात्‌, 
शाश्चतम्‌, अव्ययम्‌, पदम्‌, अवाप्नोत्ि।।५६।। 

शब्दार्थ सदा = निरन्तर, मद्व्यपाश्रयः = मेरा आश्रित होकर रहने 
वाला, सर्वकर्माणि = काम्य कर्म सहित नित्य-नैमित्तिक कर्मों कों, 
अपि = भी, कुर्वाणः = करता हुआ पुरुष, मत्प्रसादात्‌ = मेरी 
प्रसन्नता से, शाश्वतम्‌ = शाश्वत्‌.(सनातन) अव्ययम्‌ = अविनाशी, 
पदम्‌ = पद को, अवाप्नोति = प्राप्त करता है।।५६।। 

श्लोकार्थ मेरा आश्रित रहकर जो पुरुष सभी काम्य कर्मों को भी 


अनवरत करता रहता है, वह मेरे प्रसाद से सनातन और अविनाशी 
पद को प्राप्त करता है।।५६।। 


विशेषार्थ-फलासक्ति, ममता और कर्तृत्वाभिमान त्याग पूर्वक नित्य- 
नैमित्तिक कर्मों की तरह काम्य कर्मों को भी ईश्वर उपासना रूप 
में करता हुआ मानव सनातन और अविनाशी ब्रह्म पद को प्राप्त 
करता है।।५६।। 
चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्यस्य मत्परः । 
__ बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव ।।५७।। 
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अन्वय-चेतसा, सर्वकमीणि, मयि, सन्न्यस्य, मत्परः, बुद्धियोगम्‌, 
उपाश्रित्य, सततम्‌, मच्चित्तः भव।।५७।। 

शब्दार्थ--चेतसा = मन से, सर्वकर्माणि = वैदिक एवं लौकिक सब 
कर्मों को, मयि = मुझमें, सन्न्यस्य = समर्पण करके, मत्परः = 
मेरे परायण होकर, बुद्धियोगम्‌ = निष्काम कर्मयोग को, उपाश्रित्य 
= अनुष्ठान करते हुए, सततम्‌ = निरन्तर, मच्चित्तः = मुझमें मन 
लगानेवाला,- भव = बनो।।५७।। 

श्लोकार्थ--समस्त कर्मों को मन से मुझ (परमेश्वर) में समर्पण कर. 
और मेरे परायण होकर तुम बुद्धियोग (निष्काम कर्मयोग) कां आश्रय 
लेते हुए मुझमें चित्त को लगाने वाला बनो।।५७।। 

विशेषार्थ--मानव को चाहिए कि मैं भगवान्‌ का हूँ, भगवान्‌ मेरे 
नियामक. हैं, ऐसी भावना से वैदिक तथा लौकिक समस्त कमों 
को परमात्मा में समर्पण कर दे, और वे ही हमारे परम प्राप्य हैं, 
ऐसा समझकर निष्काम कर्मयोग से उनकी उपासना करता हुआ 
उनमें मन को लगा दे।।५७।। 

मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्मसादात्तरिष्यसि । 
अथ चेत्त्वमहङ्कारान्न ओष्यसि विनङ्क्ष्यसि ।। ५८।। 

अन्बय--मच्चित्तः, मत्मसादात्‌, सर्वदुर्गाणि, तरिष्यसि, अथ, त्वम्‌, 
अहङ्कारात्‌, चेत्‌, न श्रोष्यसि, विनड्श्यसि।।५८।। 

शब्दार्थ--मच्चित्त: = मुझमें मन लगानेवाला, मठसादात्‌ = मेरी कृपा 
से, सर्वदुर्गाणि = समस्त सांसारिक कष्टों को, तरिष्यसि = पार 
कर जाओगे, अथ = अनन्तर, त्वम्‌ 5 तुम, अहङ्कारात्‌ = अहङ्कार 
वश, चेत्‌ = यदि, न श्रोष्यसि = न सुनोगे, (तर्हि = तो) 
विनङ्क्ष्यसि = नष्ट हो जाओगे।।५८।। क 

श्लोकार्थ--मुझमें मन लग जाने पर तुम मेरी कृपा से समस्त सांसारिक 
कठिनाइयों को पारं कर जाओगे। यदि अहङ्कार वश तुम मेरे वचनों 
को नहीं सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे।!५८॥ म 
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विशेषार्थ भगवान्‌ ने अर्जुन से कहा कि यदि तुम मुझमें मन लगाकर 
मेरे कर्तृत्व को समझते हुए कर्मों को करते रहोगे तो मेरी कृपा से 
तुझे संसार का बन्धन नहीं रहेगा। निश्चित रूप से संसार से मुक्त 
हो जाओगे। यदि तुम “मैं ही कर्तव्याकर्त्तव्य के यथार्थ स्वरूप को 
समझता हूँ” ऐसा मानकर अहङ्कार वश मेरे वचनो को नहीं सुनोगे 
तो नष्ट हो जाओगे, क्योंकि मैं ही प्राणिमात्र के कर्तव्याकर्त्तव्य को 
जानने वाला और सबो का शासक हुँ।।५८।। 


यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे । 
मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति । । ५९।। 


अन्वय--यत्‌, अहङ्कारम्‌, आश्रित्य, न योत्स्ये, इति, यदि, मन्यसे, 
ते, एष, व्यवसायः, मिथ्या, प्रकृतिः, त्वाम्‌, नियोक्ष्यति।।५९।। 


शब्दार्थ--यत्‌ - जिस, अहङ्कारम्‌ = अहंकार का, आश्रित्य = आश्रय 
लेकर, न योत्स्ये = युद्ध नहीँ करूंगा, इति = ऐसा, यदि = यदि, 
मन्यसे = मानते हो (तो), ते = तुम्हारा, एष = यह, व्यवसायः 
= स्वतन्त्र निश्चय, मिथ्या = झूठा है, प्रकृतिः = पूर्व जन्म की 
जो तेरी वासना है वह, त्वाम्‌ = तुझे, नियोक्ष्यति = लगा 
लेगी।।५९।। 


इलोकार्थ--तुम जो अहङ्कार का आश्रय लेकर यह मानते हो कि “में 
युद्ध नहीं करूंगा” यह तेरा निश्चय मिथ्या है क्योंकि प्रकृति 
युद्ध में. नियुक्त कर देगी।।५९।। 


विशेषार्थ--भगवान्‌ के कथन का भाव है कि जब अर्जुन अपने को 
स्वतन्त्र मानकर भगवान्‌ की आज्ञा.का अनादर करेगा, तब हृदयस्थ 
अन्तर्यामी भगवान्‌ उससे उदासीन हो जायेंगे। उसका फल होगा 
कि उद्विग्न चित्त अज्ञानी अर्जुन को क्षत्रिय स्वभाव के कारण पूर्वजन्म 
की रजोगुण प्रधान वासना रूप प्रकृति बलात्‌ युद्ध में लगा देगी। 


उससे भगवान्‌ के ऊपर अर्जुन के जय-पराजय का भार नहीं. रह 
-जाएगा।।५९।। | | 
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स्वभावजेन. कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा। 
कतुं नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत्‌।। ६०।। 


अन्वय--कोन्तेय, स्वभावजेन, स्वेन, कर्मणा, निबद्धः, मोहात्‌, यत्‌, 
कर्तुम्‌, नेच्छसि, तत्‌, अवशोऽपि, करिष्यसि।।६०।। 
शब्दार्थ--कौन्तेय = हे अर्जुन! स्वभावजेन = पूर्वं जन्म की वासना 
रूप स्वभाव के कारण, स्वेन = अपने, कर्मणा = शौर्य, तेज आदि 
कर्म से, निबद्धः = बँधा हुआ, मोहात्‌ = अज्ञान वश, यत्‌ = 
जो युद्ध, कर्तुम्‌ = करने के लिये, नेच्छसि = नहीं चाहते हो, तत्‌ 
= उसे, अवशोऽपि = परतन्त्र (विवश) होकर भी, करिष्यसि = 
करोगे।।६०।। 
श्लोकार्थ हे कौन्तेय! अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ तुम यदि 
मोह से युद्ध करना नहीं चाहोगे तो भी विवश होकर युद्ध 
करोगे।।६०।। 
विशेषार्थ भगवान्‌ के कथन का भाव है कि क्षत्रियों के लिए 
स्वाभाविक कर्म, शौर्य, तेज आदि श्लोक-४३ से कहे गये हैं 
अर्जुन उन स्वाभाविक क्षत्रियोचित शौर्य, तेज आदि अपने कर्मा 
से बंधा हुआ है। अगर वह युद्ध से विरक्त हो जाएगा तो उसके 
विपक्षिगण उसकी वीरता की घोर निन्दा करेंगे। जो अर्जुन के लिए 
अंसह्य होगी। वैसी परिस्थिति में अपने स्वाभाविक कर्म शौर्य, तेज 
आदि के कारण विवश होकर उसे युद्ध के लिए तैयार हो जाना 
पड़ेगा। इसलिए भगवान्‌ ने कहा है कि तुम न चाहते हुए भी 
स्वभाववश युद्ध करोगे।।६०।। 
अब भगवान्‌ यह कहने जा रहे हैं कि समस्त प्राणी परमेश्वर 
के द्वारा पूर्व कर्मों के अनुसार प्रकृतिं का अनुसरण करने के लिए 
लगाये गये हैं-- 
ईश्वरः सर्वभूतानां हदेशे$र्जुन तिष्ठति । 
भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ।। ६ १। 
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अन्वय- अर्जुन, ईश्वरः, यन्त्रारूढानि, सर्वभूतानि, मायया, भ्रामयन्‌, 
सर्वभूतानाम्‌, हृदेशे, तिष्ठति।। ६१।। 


शब्दार्थ-अर्जुन! ईश्वरः = जगन्नियन्ता वासुदेव, यन्त्रारूढानि = शरीर 
रूप यन्त्र पर आरूढ़ हो, सर्वभूतानि = सभी प्राणियों को, मायया 
= त्रिगुणमयी प्रवृत्ति से, भ्रामयन्‌ = पूर्ववासना से उत्पन्न गुण के 
अनुरूप भ्रमण कराते हुए, सर्वभूतानाम्‌ = सभी प्राणियों के, हृद्देशे 
= हदय-भाग में, तिष्ठति = बैठा है।। ६ १।। 

श्लोकार्थ हे अर्जुन! ईश्वर सभी प्राणियों के हदय-भाग में स्थित हैं। 
ह यन््रारूढ़ हो सभी प्राणिशें को अपनी माया से घूमाता रहता 

।।६१।। 


विशेषार्थ-सर्वनियामक भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्राणियों के उस हृदय प्रदेश 
में स्थित रहते हैं, जहाँ प्रवर्तक-निवर्तक ज्ञान की उत्पत्ति होती है। 


यहाँ प्रश्‍न यह है कि भगवान्‌ सभी प्राणियों के हृदय-प्रदेश 
में रहकर क्या करते हैं? 


उत्तर--अपने द्वारा रची गई शरीर, इन्द्रियादि के रूप में स्थित प्रकृति 
रूप यंत्र पर चढ़े हुए समस्त प्राणियों को उनके प्राचीन कर्मों के 
| या सार अपनी माया से घूमाते हैं। अर्थात्‌ जिसके जिस प्रकार के 
1 तथा सत्त्वादि गुण हैं, उसको वैसे ही कार्यों में भगवान्‌ प्रवृत्त 
कराते हैं। इसलिए अर्जुन से कहते हैं कि यदि तुम युद्ध नहीं करना 
चाहोगे गा तुम्हें रजोगुण प्रधान होने के कारण मैं अन्तर्यामी रूप 
से युद्ध में प्रवृत्त करा दँगा।। ६ १।। 
अब भगवान्‌ माया से छूटने का उपाय बतला रहे हैं-- 


तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । 
तठासादात्परा शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ।। ६ २।। 


अन्वय--भारत, तमेव, सर्वभावेन, शरणम्‌, गच्छ, तत्रसादात्‌, पराम्‌, 
शान्तिम्‌, शाश्वतम्‌, स्थानम्‌, प्राप्स्यसि।। ६ २।। 
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शब्दार्थ--भारत = हे अर्जुन!, तमेव = तेरे सारथि के रूप में रहकर 
युद्ध के लिए उपदेश करने वाले को, सर्वभावेन = हितोपदेष्टा, 
प्राप्य और प्रापक आदि के रूप से, शरणम्‌ = रक्षक, गच्छ = 
जानो, तत्रसादात्‌ = उस सर्वेश्वर की कृपा से, पराम्‌ = परम, 
शान्तिम्‌ = शान्तिमय, शाश्वतम्‌ = पुनरावृत्ति से रहित, स्थानम्‌ 
= स्थान को, प्राप्स्यसि = प्राप्त करोगे।। ६ २।। 


शलोकार्थ--हे भारत! जो सबके हृदय में बैठकर प्रेरित करता है। तुम 
सब प्रकार से उसको ही उपाय जानो, क्योंकि उसके प्रसाद से 
ही तुम परम शान्ति और शाश्चत्‌ स्थान को प्राप्त करोगे।।६२।। 


बिशेषार्थ--जो सबका शासक सर्वनियन्ता एवं सर्वान्तर्यामी हैं और जो: 
शरणागत वत्सलता के कारण अर्जुन का सारथि बने हुए हैं, उन 
(परमेश्वर श्रीकृष्ण) की सब प्रकार से शरण ग्रहण करने में ही अर्जुन 
का कल्याण है, क्योंकि अर्जुन उनकी कृपा से ही समस्त बन्धनो से 
रहित होकर शाश्वत्‌ एवं दिव्य स्थान को प्राप्त करेगा। इसी भाव से 
भगवान्‌ ने कहा है कि तुम सब प्रकार से हृदयस्थ मुझ परमात्मा की 
आज्ञा का अनुसरण करो, उससे तुम परम शान्ति प्राप्त करोगे! 
भगवान्‌ ने अर्जुन से कहा है कि “तमेव शरणं गच्छ अर्थात्‌ 
तुम उसी की शरण में जाओ। इस कथन से. यह नहीं समझना 
चाहिए कि भगवान्‌ अर्जुन को किसी दूसरे की शरण में जाने का 
आदेश देते हैं। इससे पूर्व ६१वें श्लोक सें उन्होंने कहा है कि 
ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में रहकर यंत्र की भाँति सबों को घूमाता 
रहता है। उसके बाद का वचन है कि “तमेवशरणं गच्छ । अतः 
सबके हृदय में रहने वाले ईश्वर की शरण में जाने का ही आदेश 
है। वह ईश्वर स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं। क्योंकि ल्‌ १५ श्लोक! 
१५वें में भगवान्‌ ने कहा है कि मैं सबके हृदय में रहकर न 
स्मृति और अपोहन देता हूँ। अतः सबके हृदय में रहकर धू 


वालै भी वे ही हैं।।६२।। 
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अब भगवान्‌ गीताशास्त्र के उपदेश का उपसंहार करते हैं-- 


इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया । 
विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ।।६३।। 


अन्वय- इति, गुह्याद्‌, गुह्यतरम्‌, ज्ञानम्‌, मया, ते, आख्यातम्‌, 
एतद्‌, अशेषेण, विमृश्य, यथा, इच्छसि, तथा, कुरु।।६३।। 


शब्दार्थ--इति = पूर्वोक्त प्रकार से, गुह्याद्‌ = गोपनीय से भी, गुह्यतरम्‌ 
= अति गोपनीय, ज्ञानम्‌ = ज्ञान, मया = मुझ (परमेश्वर) से, ते = 
तुम्हारे लिए, आख्यातम्‌ = कहा गया है, एतत्‌ = इसे, अशेषेण = 
सम्पूर्ण रूप से, विमृश्य = विचार करके, यथा = जिस प्रकार, इच्छसि 
= इच्छा करते हो, तथा = उसी प्रकार, कुरु = करो।।६३।। 


इलोकार्थ- इस प्रकार तुम्हें गुह्य से गुह्यतर ज्ञान बतला दिया। इसको 
पूर्ण रूप से विचार कर तुम जैसा चाहो वैसा करो।।६३।। 


विशेषार्थ-यहाँ गुह्य शब्द से स्वर्गादि साधन का ज्ञान लिया गया 
है। गुह्यतर शब्द से मुमुक्षुओं के लिए अनुष्ठेय वेदान्त वर्णित कर्म, 
ज्ञान और भक्तियोग कहे गये हैं। भगवान्‌ ने अर्जुन को निमित्त 
बनाकर गीता के द्वितीय अ. के १२वें श्लोक से यहाँ तक गुह्य 
से गुह्यतर कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग का उपदेश कियां 
है, परन्तु अभी तक अर्जुन यह निश्चय नहीं कर पाया है कि मै 
कर्मयोगी बनूँ, ज्ञानयोगी बनूँ, या भक्तियोग का पालन करू । 
भगवान्‌ की इच्छा है कि अर्जुन कर्मयोगी बने। क्षत्रियों के लिए 
युद्ध स्वाभाविक कर्म है। परन्तु अर्जुन का दिल-दिमाग अभी ठीकाने 
पर नहीं आया है। इसीलिए भगवान्‌ अन्यमनस्क रूप में अर्जुन 
से कहते हैं कि मैने तुमसे कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग इन 
तीनों का Be पूर्वक अधिकारी के अनुसार वर्णन कर दिया। 
अब तुम्हें जैसी इच्छा हो वैसा करो। 


अर्थात्‌ उपदिष्ट तीन मार्गों में जिसको पसंद करो, उसी में 


. लग जाओ।।६३।। 
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सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः । 
इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌।। ६४।। 

अन्वय--सर्वगुल्यतमम्‌, परमम्‌, वचः, भूयः, शृणु, मे, दृढम्‌, इष्टः, 
असि, ततः, ते, हितम्‌, वक्ष्यामि।।६४। 

शब्दार्थ--सर्वगुह्यतमम्‌ = सभी गुह्यतर कर्म, ज्ञान और भक्तियोगों 
में अत्यन्त गोपनीय, परमम्‌ = उत्कृष्ट, वचः = वचन, भूयः = 
पुनः, शृणु = सुनो, मे = मेरे, दृढम्‌ = अत्यन्त, इष्ट = प्रिय, 
असि = हो, ततः = उस कारण से, ते = तेरे लिए, हितम्‌ = 
हितकर, वक्ष्यामि = कहूँगा।।६४।। 

शलोकार्थ--पुन: परम गोपनीय मेरा वचन सुनो, तुम मेरे अत्यन्त प्रिय 
हो। अतः तेरे हित के लिए वचन कहूँगा।।६४।। 

विशेषार्थ--भगवान्‌ कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों योगों का वर्णन 


कर चुके हैं। उनमें भक्तियोग को अत्यन्त गोपनीय होने से गुह्यतम - 


में ४१ ०'? से 
कहा गया है। अ.-९ में- “इदं तु ते गुहथतमम' 
''मन्मनाभव०'' यहाँ तक ss भक्तियोग का ही वर्णन किया 
गया है। इसके अधिकारी सब नहीं होते हैं। छ 
चतुर्थाध्याय में भगवान्‌ ने अर्जुन को उत्तम रहस्य 
अधिकारी होने के कारण अपना सखा और भक्त र त 
है, परन्तु वे यहाँ कहते हैं कि तुम मेरे अत्यन्त प्रिय हो। अ 
पुनः सर्वगुह्यतम भक्तियोग का उपदेश तुझे करता हूं। 
होकर सुनो।। ६४।। 
I । 
मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मा नमस्कुरु । | | 
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ।।६५।। 


अन्वय--मन्मनाः, मद्भक्तः, भव, (25 
एष्यसि, ते, सत्यम्‌, प्रतिजाने, में 


000. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh 


माम्‌, नमस्कुरु, मयि, एव, “अल 
प्रियः, असि।। ६५ | 


८२६ गीतारहस्य-चन्द्रिका 


शब्दार्थ -मन्मनाः = मुझमें मन लगाने वाला, मद्भक्तः = मेरा प्रेमी, भव 
= बनो, मद्याजी = मेरा पूजन करने वाला बनो, माम्‌ = मुझे, नमस्कुरु 
= नमस्कार करो, मयि = मुझे, एव = ही, एष्यसि = प्राप्त करोगे, 
ते = तेरे लिए, सत्यम्‌ = यथार्थ, प्रतिजाने = प्रतिज्ञा करता हूँ, त्वम्‌ 
= तुम, मे = मेरा, प्रिय: = प्रेमी, असि = हो।। ६५।। 


श्लोकार्थ -तुम मुझमें मन लगाने वाला बनो। तुम मेरा भक्त बनो, 
मेरी पूजा करने वाला बनो और मुझे नमस्कार करो, इससे तुम 
मुझे प्राप्त करोगे। तुम मेरा प्रिय हो, इसलिए तुमसे यह सत्य प्रतिज्ञा 


करता हू।। ६५।। 
विशेषार्थ 


१. मन्मनाभव- सम्पूर्ण जगत्‌ का स्वामी तथा समस्त प्राणियों 
को शरण देने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं। इसलिए वे अर्जुन 
से कहते हैं कि तुम अपने मन को अत्यन्त प्रेम पूर्वक मुझमें 
लगा दो। इसका भाव है कि जो मन तेल की धारा की तरह 
निरन्तर अपना चिन्तन का विषय भगवान्‌ को बना लेता है। 
वह कभी भी दूसरे विषय की ओर नहीं जाता। जैसे - कमल 
रुस का रस पान करने वाला भौरा क्षुद्र पुष्प के पास नहीं 
जाता, क्योंकि उसे क्षुद्र पुष्प का रस अत्यन्त अप्रिय लगता 
है। उसी प्रकार भगवच्चरणारविन्द के रस की जिसे अनुभूति 


हो गई है, उसे अन्य सांसारिक भोग- तुच्छ 
तीत ह है सांसारिक भोग-विषय अत्यन्त तु 


२. मद्भक्तः--मुझमें अत्यन्त प्रेम करते रहो। ऐसा प्रेम करो किं 
मेरा सदा चिन्तन होता रहे। विलि 


३. मद्याजी--“मेरा अत्यन्त प्रेम पूर्वक पूजन करते रहो” भगवान्‌... 
को पूर्ण अधीनता को स्वीकार कर लेना ही उनकी आराधना 


अर्थात्‌ भक्त अपने को 
अधीनः समे स्वतन्त्र न समझकर भगवान्‌ 
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४. मां नमस्कुरू--“अत्यन्त प्रेमपूर्वक मुझे नमस्कार करो” 
नमस्कार का अर्थ है अपने को अत्यन्त विनम्रता पूर्वक भगवान्‌ 
के चरणों में समर्पित कर देना। 
भगवान्‌ ने अर्जुन से कहा कि तुम मेरा प्रिय हो, जो मेरा 

अत्यन्त प्रिय भक्त होता है उसका जीवन मेरे अधीन रहता है और 

मेरा जीवन भी उसके अधीन होता है। इसलिए मैं प्रतिज्ञा करता 
हूँ कि पूर्वोक्त प्रकार से भक्ति करते हुए तुम मुझे अवश्य प्राप्त 

कर लोगे।। ६५।। 


सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।।६६।। 


अन्वय--सर्वधर्मान्‌, परित्यज्य, माम्‌, एकम्‌, शरणम्‌, ब्रज, अहम्‌, 
त्वा, सर्वपापेभ्यः, मोक्षयिष्यामि, मा शुचः।।६६। 

शब्दार्थ--सर्वधर्मान्‌ = कर्मयोग के स्वर्गादि, ज्ञानयोग के कैवल्य और 
भक्तियोग के लौकिक ऐश्वर्यादि फल रूप धर्मों को अथवा कह 
व्रत, चान्द्रायण व्रत आदि प्रायश्चित रूप में कहे गये धर्मो को, 
परित्यज्य = त्यागकर, माम्‌ = मुझ (परमेश्वर) को, ना = ब 
शरणम्‌ = उपाय, व्रज = समझो, अहम्‌ = हि , त्वा = तुझे, 
सर्वपापेभ्य: - मेरी प्राप्ति के विरोधी समस्त पापों से, मोक्षयिष्यामि 
= मुक्त कर दूँगा, मा शुचः = शोक न करो।।६६ ge . 

इलोकार्थ -सब धर्मा को छोड़कर मुझे प्रधान उपाय सम ।.मैं । 
अपनी प्राप्ति के विरोधी समस्त पापों से मुक्त कर दूँगा। 
चिन्ता मत करो।।६६।। 

विशेषार्थ--भगवान्‌ के मुखारविन्द से मातल bs 
सर्वोत्तम और अन्तिम उपदेश हुआ है। ८ लि क 
नहीं किया है। इससे उत्तम मुक्ति का मा म 


क्या नवमी 5 
कर्म, ज्ञान और भक्ति के अतिरिक्त और है ही क्या? भगवान | » ग न 
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ज्ञान और भक्तियोग के उपदेश में सम्पूर्ण गीता सुना गये, पर 
इन तीनों का स्वरूप समझने के बाद भी अर्जुन भगवान्‌ की आज्ञा 
का पालन करने में कमजोरी दिखला रहा है, इसलिए भगवान्‌ कहते 
हैं कि अर्जुन! तुम मेरा अत्यन्त प्रिय हो, अत: अतिगोपनीय ज्ञान 
का. उपदेश पुनः एकबार देता हूँ। 


इस तरह अर्जुन को सावधान कर भगवान्‌ ने कहा कि सब 
धर्मों को त्यागकर एक मात्र मुझे उपाय मान लो। मैं तुम्हें सभी 
पापों से मुक्त कर दूगाँ, शोक मत करो। यहाँ त्याग शब्द से शास्र- 
, सम्मत तीन प्रकार के त्याग लिए गये हे-- फल, ममता और 
कर्तृत्वाभिमान का त्याग। इन तीनों का त्याग शास्त्रीय त्याग है। 
“सङ्ग व्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्तिको मतः'' गी.- 
१८,९ के अनुसार इन तीन का त्याग ही शास्र-सम्मत सात्त्विक 
त्याग है। इसलिए सभी धर्मों को त्यागने का अर्थ है-- कर्म, ज्ञान 
और भक्तियोग रूप धर्मों को भगवदुपासना रूप में करते हुए उनमें 
ममता, कर्तृत्वाभिमान और फलासक्ति का त्याग कर देना। कर्मयोग 
में स्वर्गादि फल की, ज्ञानयोग में कैवल्य रूप फल की और 
भक्तियोग में लौकिक ऐश्वर्यादि रूप फल की चाह न करे। उन धर्मों 
में ममता और कर्तृत्वाभिमान भी न रखे। अथवा त्याग से कृच्छु- 
चान्द्रायण, कुष्माण्ड, वैश्वानर, प्राजापत्य आदि व्रत रूप धर्मों का 
त्याग कहा गया है, क्योंकि भक्ति की उत्पत्ति में विरोधी पाप हैं। 
वे जन्मान्तरीय हों या इस जन्म के हों उनका नाश कृच्छ- 
चान्द्रायणादि व्रतों के अनुष्ठान से होता है। ''धर्मेण पापमपनुदति'' 
अर्थात्‌ धर्म से पाप नष्ट होता है। यहाँ पाप नाशक धर्म शब्द से 
कृच्छर, चान्द्रायणादि व्रत रूप धर्म समझना चाहिए। परिमित काल 
तक जीवित रहने वाले मानवो के द्वारा उन धर्मों का अनुष्ठान कठिन 
है। इसीलिए भगवान्‌ ने अर्जुन से कहा कि पापों का नाश 
के लिए प्रायश्चित्त रूप धर्मों के पालन में तुम अपने को मत लगाओ, 
क्योंकि उतना साधन और समय तुम्हारे पास नहीं है। उसके लिए 
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सबसे सरल उपाय बंतलाता हूँ। “मामेकं शरणं व्रज'' यहाँ माम्‌ 
का अर्थ भगवान्‌ श्रीकृष्ण है, एक का अर्थ प्रधान है, शरण का 
अर्थ है उपाय और व्रज का अर्थ समझो (जानो) होता. है। व्रज्‌ 
धातु गत्यर्थक है। गति के चार अर्थ होते है-- गमन, मोक्ष, ज्ञान 
और प्राप्ति। उनमें ज्ञान अर्थ में यहाँ ब्रजू धातु का प्रयोग हुआ 
है। लोटू लकार मध्यम पुरुष के एकवचन का रूप है व्रज 
गीता में भक्तियोग की प्रशास्ति बतलायी गई है। अर्थात्‌ गीता 
का प्रधान प्रतिपाद्य विषय भक्ति है, पाप भक्ति के विरोधी हैं। जब 
तक मानव पाप रहिंत-नहीं होता है, तब तक उसमें निर्मल भक्ति 
नहीं आती है। अर्जुन पापों से भयभीत है, इसलिए भगवान्‌ अर्जुन 
से कहते हैं कि तुम एकमात्र मुझे उपाय मान लो। “अह त्वा 
सर्वपापेभ्यः'' मैं कर्तव्यकर्म का परित्याग और अकर्तव्य कर्म के 
आचरण के कारण अनादिकाल से सञ्चित जो तेरे अनन्त पाप है, 
उन सम्पूर्ण पापों से “मोक्षयिष्यामि'' मुक्त कर ठूगा। “मा शुचः 
तुम शोक मत करो।।६६।। 01. 
अब भगवान्‌ यह कहने जा रहे हैं कि गीता शाख पर 
पवित्र उपदेश दिया गया है, उसे अनधिकारी को नहीं सुनाना चाहिए। 
अधिकारी समझकर सुनाना ही श्रेयस्कर होता है— | 
; ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 
क वाच्यं न च मां यो भ्यसूयति ।। ८. tt 
ते (ते), न, 
अन्वय-_इदम्‌, अतपस्काय, ते, न, वाच्यम्‌, अभक्ता, 
(वाच्यम्‌), अशुश्रूषवे, (ते), न, (वाच्यम्‌), यः, कक अभ्यसूयति, 
(तस्मै), कदाचन, (ते), न, (वाच्यम) हि लय as 2 
गुहयतम शाख, अतपस्काय नम 
के लिए, ते = तेरे द्वारा, न ता „वाच्यम, लिए (ते = तेरे डार), 
अभक्ताय = जो मेरा भक्त नहीं है, उसके (रा आ | 
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न = नहीं, (वाच्यम्‌ = कहना चाहिए), अशुश्रूषवे = जो सुनना 
नहीं चाहता हो, उसे भी, (ते = तेरे द्वारा), न = नहीं, (वाच्यम्‌ 
= उपदेश करना चाहिए), यः = जो, माम्‌ = मेरी, अभ्यसूयति 
= निन्दा करता है, (तस्मै = उसके लिए), कदाचन = कभी भी, 
(ते = तेरे द्वारा), न = नहीं, (वाच्यम्‌ = कहना चाहिए)। 


(अर्थ को स्पष्ट करने के लिए न वाच्यम्‌ का सम्बन्ध सबों के 
साथ किया गया है।)।। ६७।। 


श्लोकार्थ जिस गुह्यतम शास्त्र को मैने तुझे बतलाया है, उसे जो 
भक्तिहीन हो, अतपस्वी हो, जिसे सुनने की इच्छा नहीं हो और 
जो मेरी निन्दा करता हो, उन्हें तुझे नहीं कहना चाहिए, अर्थात्‌ 
इस गुह्यतम शास्त्र का उपदेश उनके लिए नहीं करना।।६७।। 


विशेषार्थ-गीता उपनिषद्‌ का सार है। उपनिषद्‌ में कहा गया है कि 
` जिसे जगन्नियन्ता परमात्मा में और ज्ञानदाता गुरु में भक्ति हो, 
उसे ही परम रहस्यमय तत्त्व का उपदेश करना चाहिए”। इसीलिए 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुन को सावधान करते हैं कि उपनिषद्‌ के 
सारभूत रहस्यमयी गीता का उपदेश उसे ही करना चाहिए, जो 
इसका अधिकारी हो। अधिकारी वही है जिसे भगवान्‌ और गुरु 
में पूर्ण भक्ति हो। जो अनधिकारी हो उसे नहीं सुनाना चाहिए। 
परम रहस्यमयी गीता के अनधिक़ारी चार हैं-- 


१. अतपस्वी, २. भक्तिहीन, ३. जिसे सुनने क्री चाह नहीं 
हो, 0 और जो श्रीकृष्ण की .निन्दा करता हो। 
Fe इसका भाव है कि जब मानव तप द्वारा जन्मान्तरीय पाप से 
रहितं हो जाता है तब गीता का उपदेश सुनने का अधिकारी होता 


का नहीं करने पर पाप युक्त होने के कारण वह अनधिकारी 


अ ईद 
१. यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ। ` 
तस्यते कथिता हयर्था; प्रकाशन्ते महात्मनः।। श्वेता: उ. ६.२३ 
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तपस्या करने वाला भी यदि भक्त न हो तो उसे नहीं सुनाना 
चाहिए। भक्त होते हुये भी जिसे सुनने की इच्छा नहीं हो वह भी 
गीता-ज्ञान का अनधिकारी हैं और जो भगवान्‌ के स्वरूप, ऐश्वर्य 
और गुणों में दोषबुद्धि रखता हो, उसे भी यह नहीं सुनांना चाहिए। 
अन्तिम व्यक्ति सबसे अधिक दोषी है।।६७।। 
भगवान्‌ दो श्लोकों से गीता शास्त्र के उपदेश करने वालों का 
फल सहित महत्त्व बतलाते हैं-- 
य इदं परमं गुहं मद्भक्तेष्वभिधास्यति। 
भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः।। ६८।। 
अन्वय--यः, परमम्‌, इदम्‌, गुह्यम्‌, मद्भक्तेषु, अभिधास्यति, सः, 
मयि, पराम्‌, भक्तिम्‌, कृत्वा, मामेव, एष्यति, असंशयः।।६८।। 
शब्दार्थ--य: = जो पुरुष, परमम्‌ > परम, इदम्‌ = इस, गुह्यम्‌ = 
रहस्य को, मद्भक्तेषु = मेरे भक्तों में, अभिधास्यति = कहेगा, सः 
= चह मानव, मयि = मुझ वासुदेव में, पराम्‌ = परा, भक्तिम्‌ = 
भक्ति को, कृत्वा = प्राप्त करके, मामेव = मुझे ही, एष्यति = पराप्त 
करेगा, असंशयः =.(इसमें) संशय नहीं है।।६८।। i 
श्लोकार्थ--जो मनुष्य इस-परम रहस्य का मेरे भक्तों में उपदेश करेगा त 
वह मेरी परा भक्ति ग्राप्त कर उससे .मुझे ही प्राप्त करेगा। इसमें 
संशय नहीं है।।६८।। 
न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः । 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि।।६९।। 
अन्बय--मनुष्येषु, तस्मात्‌, अन्यः, कश्चित्‌, मे प्रियकृत्तमः, न, तस्मात! 
अन्यः, मे, प्रियतरः, भुवि, न च भविता।।६ 51 
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शब्दार्थ मनुष्येषु = मनुष्यों में, तस्मात्‌ = गीता शास्र के उपदेश 
करने वाला से, अन्यः = दूसरा, कश्चित्‌ = कोई भी, मे = मेरा, 
प्रियकृत्तमः = प्रिय, न = नहीं है, तस्मात्‌ = उससे, अन्यः = 
दूसरा, मे = मेरा, प्रियतर: = विशेष प्रिय, भुवि = संसार में, न 
भविता = नहीं होगा।।६९।। 
शलोकार्थ--मेरे भक्तों के प्रति इस गीता शास्र का उपदेश करने वाले 
पुरुषों की अपेक्षा दूसरा कोई भी मेरा प्रिय नहीं है.और इस संसार 
में दूसरा मेरा विशेष प्रिय होगा भी नहीं।।६९।। | 
अब भगवान्‌ के द्वारा गीता अध्ययन का फल बतलाया जा रहा 
है-- 
अध्येष्यते च य इमं धर्म्य संवादमावयोः । 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥॥७०॥॥ 
अन्वय--य:, धर्म्य, इमम्‌, आवयोः, संवादम्‌, अध्येष्यते, तेन, अहम्‌, 
ज्ञानयज्ञेन, इष्टः, स्याम्‌, इति, मे, मतिः।।७०।। 
शब्दार्थ--यः = जो पुरुष, धर्म्यम्‌ = धर्ममय, इमम्‌ = इस, आवयोः 
= हम दोनों के, संवादम्‌ = संवाद को, अध्येष्यते. = अध्ययन 
करेगा, तेन = उस पुरुष के द्वारा, अहम्‌ = मैं जगदीश्वर वासुंदेव, 
ज्ञानयज्ञेनं = ज्ञान यज्ञ से, इष्टः = पूजित, स्याम्‌ = होऊंगा, इति 
= यह, मे. मेरा, मतिः = निश्चय है।।७०।। 
श्लोकार्थ--जो पुरुषं हम दोनों के इस धर्ममंय गीता के संवाद का 
अध्ययन करेगा, उससे मैं ज्ञानयज्ञ के द्वार पूजित होऊंगा, ऐसा 
मेरा निश्चय है।।७०।। 
अब गीता सुनने कां फल कहते हैं-- 


श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो जरः। 
सोऽपि मुक्तः शुभाँल्लोकाऱ्राप्नुयात्पुण्यकर्मणाम्‌।। ७ १।। 
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अन्वय--श्रद्धावान्‌, अनसूयश्च, यः नरः, शृणुयाद्‌ अपि, सोऽपि, 
मुक्तः, शुभान्‌, पुण्यकर्मणाम्‌, लोकान्‌, प्राप्नुयात्‌।।७१।। 

शब्दार्थ-श्रद्धावान्‌ = श्रद्धालु, अनसूयः = वक्ता और उसके उपदेश 
में दोष नहीं देखने वाला, यः = जो, नरः = मनुष्य, शृणुयाद्‌ 
अपि = आचार्य मुख से सुन भी लेते हैं,-सोऽपि = वह भी, मुक्तः 
= भक्ति के विरोधी पापों से मुक्त होकर, शुभान्‌ = कल्याणप्रद, 
पुण्यकर्मणाम्‌ = भगवदाराधना रूप कर्म करने वालों के, लोकान्‌ 
= लोकों को; प्राप्नुयात्‌ = प्राप्त करता है।।७१।। 

लोकार्थ जो श्रद्धालु इस गीता का उपदेश करने वाले वक्ता और उसकी 
वाणी में दोष नहीं देखता है, वह मनुष्य आचार्य मुख से इस गीता 
शास्त्र का उपदेश सुनकर भी भक्ति के विरोधी पापों «ले मुक्त होकर 
कल्याणप्रद भगवद्‌ उपासकों के लोकों को ग्राप्त करता है।]७१॥। 


अर्जुन के प्रति भगवान्‌ श्रीकृष्ण का प्रश्न 
कच्चिदेतच्छुत॑ पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा । 
कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय ।।७२।। 
अन्वय-पार्थ, एकाग्रेण, चेतसा, त्वया, एतत्‌, श्रुतस्‌ कच्चित्‌, 
धनञ्जय, ते, अज्ञानसम्मोहः, प्रनष्टः, कच्चित्‌।।७२।। 
= चेतसा = चित्त 
शब्दार्थ-पार्थ = हे अर्जुन! एकाग्रेण =: सावधान, ॒ 
से (मन से), त्वया = तेरे द्वारा, एतत्‌ = मेरे द्वार किया गया 
यह उपदेश, श्रुतम्‌ कच्चित्‌ = क्या सुना गया?, धनञ्जयः = हे 
धनञ्जय, ते = तेरा, अज्ञानसम्मोहः अज्ञान से उत्पन्न भ्रम, प्रनष्टः 
कच्चित्‌ .= क्या नष्ट हो गया? ।1७२॥| 


तुमने | सावधान 2 
इलोकार्थ--हे पार्थ! मैने जो उपदेश किया है, उसे तुमने क्या ता 
मन से सुना है? हे धनञ्जय! जिस अजान से मोहित होकर युद्ध . &. 
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नहीं करूँगा' ऐसा तुमने कहा था, वह तेरा अज्ञान जनित मोह 
क्या नष्ट हो गया?।।७२।। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रश्नों का अर्जुन द्वारा उत्तर-- 


अर्जुन उवाच 
नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्व्मसादान्मयाच्युत । 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ।।७३।। 


| अन्वय--अर्जुन:, उवाच, अच्युत, मोहः, त्वत््रसादात्‌, नष्टः, स्मृतिः, 
मया लब्धा, गतसन्देहः, स्थितः, अस्मि, तव, वचनम्‌, 
करिष्ये।।७३।। 


शब्दार्थ-अर्जुन: = अर्जुन ने, उवाच = कहा, हे अच्युत! अपने 
. आश्रित भक्तों के संरक्षण से अलग न होने वाले भगवन्‌], मोह: 
= विपरीत ज्ञान, त्वत्रसादात्‌-= आपके अनुग्रह से, नष्टः = दूर 
हो गया, स्मृतिः = यथार्थ तत्त्व का स्मरण, मया -= मुझ अर्जुन 
के द्वारा, लब्धा = प्राप्त कर लिया गया, गतसंदेहः = अब मैं 
संशय रहित हो, स्थित: = स्थित, अस्मि = हो गया हूँ, तव = 
आपके, वचनेम्‌-= वचन को, करिष्ये = (मानूँगा) करूगा।।७३।। 
शलोकार्थ- अर्जुन ने कहा कि हे अच्युत! आपकी कृपा से मेरा मोह 


नष्ट हो गया। स्मृति प्राप्त हो गयी। संदेह रहित हो गया हूँ। अब 
आपके उपदेश का अवश्य पालन करूँगा।।७३।। 


विशेषार्थ- विपरीत ज्ञान को मोह कहते हैं। अर्जुन में तीन प्रकार का 
विपरीत ज्ञान रूप मोह था। 


१. शारीर को ही आत्मा समझना। 


| २. समस्त जड़-चेतन रूप जगत्‌ को परमात्मा के शरीर रूप में 
१ न मानना। 


२ 79909: 3", "3 , ers कं ती 
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३. वर्णाश्रम के अनुकूल शास्रसम्मत स्वकर्त्तव्य कर्म परमात्मा की 
पूजा रूप में किये जाने पर उनकी प्राप्ति के उपाय हैं, उन 
कर्मों को बन्धन कारक मान लेना। भगवान्‌ के उपदेश से 
ये तीनों प्रकार के मोह नष्ट हो गये। 


यहाँ स्मृति शब्द का अर्थ है ज्ञान। भगवान्‌ के उपदेश से 
अर्जुन में चार प्रकार के ज्ञान उत्पन्न हुए हैं। 

१. जीवात्मा शरीर से भिन्न, नित्य, ज्ञानाकार, अणु, परमात्मा 
का सेवक और उनके अधीन रहता है। वह परिणामी जड़ 
प्रकृति से विलक्षण है। 

२. भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्पूर्ण जगत्‌ का सृजन, पालन तथा संहार 
करने वाले, समस्त प्राकृत दोषों से रहित/ अनन्त दिव्य 
कल्याणगुणार्णव और 'परब्रह्म' शब्द-वाच्य हैं 

३. प्रतिदिन जीव के यथार्थ स्वरूप ज्ञानपूर्चक फलासक्ति, 
कर्तृत्वाभिमान और ममता त्याग-पूर्वक अपने कर्मा के 
अनुष्ठान से. भक्तिरूप उपासना प्राप्त होती है। उससे ब्रह्म 
प्राप्त होते हैं। 

४. भगवान्‌ श्रीकृष्ण वात्सल्य, सौशिल्य, सौलभ्य आदि गुणो के 
कारण वसुदेव पुत्र के रूप में जन-कल्याणार्थ मानत शरीर धारण 
किये हुए हैं। इसलिए अर्जुन ने भगवान्‌ से कहा.कि मुझे स्मृति 
प्राप्त हो गयी। अर्थात्‌ समस्त ज्ञान मुझे मिल गयाँ। 
“ातसन्देहः” अर्थात्‌ मेरा संशय नष्ट हो गया। अब आपके 
उपदेश का अवश्य पालन करूंगा। अर्थात्‌ युद्ध करूंगा ७३।। 


“ग्रामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय'' गीता. १.१ द 
मेरे, और पाण्डुपुत्रं ने युद्ध में क्या किया? इस भकार का प्रन ` 
करने वाले धृतराष्ट्र से सञ्जय कहते ह हर 
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सञ्जय उवाच 


हु वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः । 
सनाप रोमहर्षणम्‌ ।।७४।। 
अन्वय--सञ्जयः, उवाच, अहम्‌, इति, इमम्‌, अद्भुतम्‌; रोमहर्षणम्‌, 
वासुदेवस्य, महात्मनः, पार्थस्य, च संवादम्‌? अहम्‌ अश्रौषम्‌।।७४।। 
॒ ड = मैं, इति 
शाब्दार्थ--सञ्जयः = सञ्जय ने, उवाच = कहा (कि) अहम्‌ = में, 
- इस प्रकारे, इमम्‌ = इस, अद्भुतम्‌ = आश्चर्य युक्त, रोमहर्षणम्‌ 
= रोमाञ्च करने वाला, वासुदेवस्य  वसुदेवनन्दन भंगवान्‌ श्रीकृष्ण, 
महात्मन: = और महाबुद्धिमान्‌, पार्थस्य = पृथा पुत्र अर्जुन के, 
संवादम्‌ = संवाद को, अश्रौषम्‌ = सुना।।७४।। 
श्लोकार्थ-(अर्जुन और भगवान्‌ श्रीकृष्ण के कर्म, ज्ञान एवं भक्तियोग 
विषयक वेदान्त के सारस्वरूप दिव्य मंगलमय वाक्यों को धृतराष्ट्र 
से सुनाकर अब संजय अपनी ओर से कहते हैं।) संजय ने धृतराष्ट्र 
से कहा कि मैने इस प्रकार वंसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण और महाबुद्धिमान्‌ 
अर्जुन के इस अद्भुत एवं रोमाञ्चकारी संवाद को सुना।।७४।। 
व्यासप्रसादाच्छुतवानेतदगुह्यमह परम्‌ । 
योग योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम्‌।। ७५।। 
अन्वय--अहम्‌, स्वयम्‌ व्यासप्रसादात्‌, परम्‌, योगम्‌, एतत्‌, गुहयम्‌, 
योगेश्वरात्‌, साक्षात्‌, कृष्णात, कथयतः, श्रुतवान्‌।।७५।। 
शब्दार्थ--अहम्‌ ७ मैं (संजय), स्वञ्चम्‌ = स्वयम्‌, व्यासप्रसादात्‌ = 
व्यास जी के अनुग्रह से, परम्‌ = उत्तम, योगम्‌ = योग, एतत्‌ 
= यह, गुह्यम्‌ = गोपनीय रहस्य को, योगेश्वरात्‌ = योगेश्वर, 


` साक्षात्‌ = साक्षात्‌, कृष्णात्‌ = श्रीकृष्ण से, कथयतः = कहते हुए, 
श्रुतवान्‌ = सुना हूँ।।७५।। 


ककलबर न कलम 
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शलोकार्थ--मैनें स्वयं श्रीव्यास जी के अनुग्रह से दिव्य नेत्र और दिव्य 
कान पाकर परम गोपनीय इस रहस्यमय गीता योग को कहते हुए - 
साक्षात्‌ योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण से सुना है।।७५।। 


राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम्‌ । 
केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः ।। ७६।। 
अन्वय--राजन्‌, अद्भुतम्‌, पुण्यम्‌, केशवार्जुनयोः, इमम्‌, संवादम्‌, 
मुहुर्मुहु:, संस्मृत्य, संस्मृत्य, हृष्यामि।। ७६ । 
शब्दार्थ--राजन्‌ = हे धृतराष्ट्र! अद्धुतम्‌ = अद्भुत, पुण्यम्‌ = परम 
पवित्र, केशवार्जुनयोः = श्रीकृष्ण और अर्जुन के, इमम्‌ = इस, 
संवादम्‌ = संवाद को, मुहुर्मुहुः = पुनः पुनः, संस्मृत्य संस्मृत्य = 
बार-बार स्मरण करके, हष्यामि = हर्षित होता हूँ।।७६॥। 
इलोकार्थ-सज्ञय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन्‌! मैं अद्भुत परम 
पावन श्रीकृष्ण और अर्जुन के इस संवाद को बार-बार स्मरण करके 
हर्षित हो रहा हूँ।।७६।। 
तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः । 
विस्मयो मे महात्राजन्हष्यामि च पुनः: पुनः ।।७७। 
अन्वय--राजन्‌, तत्‌, हरेः, अत्यद्भुतम्‌, रूपम्‌/ च, संस्मृत्य-संस्मृत्य, 
मे, महान्‌, विस्मयः, पुनः पुनः, हृष्यामि च।।७७।। 
शब्दार्थे राजन्‌! तत्‌ 5 व्यास की कृपा से साक्षात्कार किया हुआ, 
हरेः = श्रीकृष्ण के, अत्यद्भुतम्‌ = अत्यन्त आश्चर्य युक्त, रूपम्‌ 
_ विश्वरूप को, संस्मृत्य-संस्मृत्य = बार-बार स्मरण करके, मे = 
मुझे, महान्‌ 5 महान्‌, विस्मयः = आश्चर्य, भवति = होता है, पुनः 
पुनः = बार-बार, हष्यामि च = हर्षित होता हूँ।।७७॥ | 


८३८ गीतारहस्य-चन्द्रिका 
शलोकार्थ हे राजन! भगवान्‌ श्रीकृष्ण के उस अति अदभुत विश्वरूप 


को बार-बार स्मरण करके मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है तथा मैं 
पुनः-पुनः हर्षित हो रहा हूँ।।७७।। 


अब जिस पक्ष की विजय होगी उसका निर्णय संजय दे रहे 
हे 


यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्घरः । 
तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्छुवा नीतिर्मतिर्मम ।।७८।। 


अन्वय यत्र, योगेश्वरः, कृष्णः, अस्ति, यत्र, धनुर्धरः, पार्थः, (अस्ति) 
तत्र, श्रीः, विजयः, भूतिः, ध्रुवा, नीतिश्च, इति, मम, मतिः, 
| “अस्ति”।।७८।। 


शब्दार्थ--यत्र = जिस पक्ष में, योगेश्वरः = योगों के स्वामी, ४ कृष्ण: 
= वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण, अस्ति = हैं, यत्र = जिस पक्ष में, धनुर्धर: 
= धनुषधारी, पार्थः = अर्जुन, (अस्ति) = है, तत्र = उस पक्ष 
में, श्री: = श्री, विजय: = विजय, भूतिः = ऐश्वर्य, धुवा = अचल, 


नीतिश्च = नीति ये सब हैं, (इति = ऐसी), मम = मेरा, मतिः 
= निश्चय है।।७८।। 


इलोकार्थ--जिस पक्ष में योगेश्वर श्रीकृष्ण और धनुर्धर अर्जुन हैं, उसी 


पक्ष में श्री, विजय, ऐश्वर्य और अचल नीति है, यह मेरा निश्चय 
है।।७८।। 


विशेषार्थ यहाँ समस्त जड-चेतन पदार्थों का अपना-अपना स्वभाव 
ही योग है और उन स्वभाव रूप योगों के जो ईश्वर हैं तथा जिनके 
संकल्प से जगत्‌ का सृजन, पालनादि समस्त कार्य होते हैं, वे 
योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उनकी फूआ पृथा के पुत्र धनुर्धर 
अर्जुन जिस पक्ष में हैं उस पक्ष में श्री, विजय, विभूतिं और अचल 
नीति है ऐसा सञ्जय का निर्णय है। अर्थात्‌ महाभारत के युद्ध में 
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अष्टादशोऽध्यायः ८३९ 


अर्जुन विजयी बनेगा ऐसा निर्णय सञ्जय ने धृतराष्ट्र को 
दिया।।७८।। | 


सञ्जय के कहने का भाव है कि श्रीकृष्ण समस्त शक्तियों से 
युक्त हैं, वे अपनी योग शक्ति से क्षण भर में सम्पूर्ण जगत्‌ की 
उत्पत्ति, पालन और संहार कर सकते हैं। वे ही साक्षात्‌ नारायण 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिस धर्मराज युधिष्ठिर के सहयोगी हैं, उसकी 
विजय में शङ्का ही क्या है? भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रिय सखा और 
गाण्डीव धनुष धारण करने वाले महान्‌ वीरपुरुष अर्जुन भी अपने 
बड़े भाई युधिष्ठिर की विजय के लिए कटिबद्ध हैं। जहाँ सूर्य रहता 
है प्रकाश उसके साथ ही रहता है, उसी तरह यहाँ योगेश्वरं भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और अर्जुन रहते हैं वहीं सम्पूर्ण शोभा, सारा ऐश्वर्य और 
न्याय रहते हैं. जिस पक्ष में धर्म रहता है उसी पक्ष की विजय 
होती है। 

“भयतो धर्मस्ततः कृष्णो यतः कृष्णस्ततो जयः 


डति औमद्गवहीता पनित अहमविज्ायां योगश श्रीकृष्पाजुनिसंवादे मोक 
संन्यासयोगो नामाडादशोऽ ध्यायः ।। १८।। 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ की यायी गयी उपनिषद्‌ में अहा विदयन्तरत योगा विषयक 
श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद में मोक्षसन्यास योग नामक अठारहवाँ अध्याय 
समाप्त हुआ 


श्रीमद्धगवद्रीतायाः अकाराद्यक्षरानुसारिणी 


श्लोकानुक्रमणिका 


अपाने जुहृतिः 


अपरे नियता. 

अपि चेदसि. 
अज्ञश्चा. 

अनाश्रितः. 

असंशयं महाबाहो 
असंयतात्मना योगो. 
अयतिः श्रद्धयोपेतो. 
अथवा योगिनामेव. 
अपरेयमितस्त्वन्यां. 
अन्तवत्तु फलं, 


-| अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं 


अधियज्ञः कथं« 
अक्षरं ब्रह्म 
अधिभूतं क्षरो, 
अन्तकाले च. 


अभ्यास. योगयुक्तेन 


अनन्यचेताः सततं. 
अन्यक्ताद्व्यक्तयः- 
अव्यक्तोऽक्षर इत्यु- 
अग्निज्योतिरहःशुक्लः, 
अश्रद्यधानाः पुरुषा, 
अवजानन्ति मां, 
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ए 

' एवं बुद्धेः 

एवं परम्परा, 

एवं ज्ञात्वा. 

"एवं बहुविधा. 
एतन्मे संशयं, 
एतद्योनीनि भूतानि, 
एतां वभूति, 
एवमेतद्यथात्थ त्वमा, 
एवमुक्त्वा ततो. 
एतच्छ्रुत्वावचन॑, 
एवं सतत, 

एतां दृष्टि, 
एतैविमुक्तः कौन्तेयः 
एतान्यपि तुः 

नर 

ऋषिभिर्बहुधा गीतं 
क्क 

काश्यश्च पर, 
कृपया परया 

कथं न, 

कुलक्षये प्रण» 
कुतस्त्वा कश्मलः 
क्लैब्यं मा. 
कार्पण्यदोषोः 
कामात्मानः सवर्गः 
कर्मण्येवाधिकारस्ते’ 
कर्मजं बुद्धि 
क्रोधाद्भबति सम्मोहः. 
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